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धः एक ऐसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास और उसके जीवन 
की भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। 'घर्मे' शब्द में जाति विशेष की सम्यता, संस्कृति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा जीवन प्रणाली की प्रक्रिया और निदर्शन प्रस्तुत होता है। घर्म की परिभाषा 
भी हमारे दार्शनिकों, चिन्तकों और मनीषियों ने अपने-अपने समय, विचार और चिन्तन के परिणाम स्वरूप मिन्नः 
भिन्न रूपों में प्रस्तुत की है। 'घारणाद्‌ घमं इत्याहुः' के अनुसार घम जीवन का मूलाधार है। इसी से मनुष्य को 
प्रेरणा और प्रकाश उपलब्ध होता है। यही धमं जीवन की गतिविधि और प्रगति में सहायक होता है। कहने का 
अर्थं यह है कि धर्म वस्तुतः संकुचित नहीं, अपितु विशद, महान्‌ और उदात्त भावना से प्रकाशमान होता हैं। 
संसारं में जितने भी घमं हैं, उनका अपना महत्व और स्वत्व तो है ही, किन्तु हिन्दू घम और हिन्दू जाति की अपनी 
विशेष महत्ता और सत्ता रही है। हिन्दू घम अन्य समी घमो और जातियों का समादर और सम्मान करने में 
अग्रणी रहा है। ' 
इसी हिन्दू घम की शास्त्रीय विशेषताओं तथा इसके अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रों का 
विशद परिचय एवं सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत ग्रंथ 'घर्मेश्ास्त्र का इतिहास? में अंकित करने की चेष्टा की गयी है। 
इसके सम्मान्य और विद्वान्‌ रचनाकार मारत-रत्न पाडुरंग वामन काणे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक और 
प्राच्य इतिहास एवं साहित्य के मनीषी चिन्तक रहे हैं। उन्होंने संस्कृत ओर संस्कृति के साहित्य का प्रगाढ अध्ययन 
तो किया ही, किन्तु उनकी सबसे महत्वपूर्ण साधना और सेवा यह है कि हमें इस प्रकार के अनमोल और महत्व 
पूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हुए । श्री काणे जैसे राष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों के विद्या-व्यसन और निष्ठा की प्रशंसा करनी ही 
पड़ती है। ऐसे विद्वानों और मनीषियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। उनकी इन है. से जिज्ञासुओं और आनेवाली 
पीढ़ी को प्रेरणा और प्रकाश मिलेगा, हमारा यह निड्चित मत है। हमें यह में संकोच नहीं कि 'घमंशास्त्र 
का इतिहास' हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है और इसमें हम अपने अतीत की गोरवमयी गाथा और निया- 
मक सूत्रों का निदेश और सन्देश प्राप्त करते हैं। विद्वान्‌ लेखक ने बड़े मनोयोग और श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन 
. किया है। इसे एक तरह से हिन्दू जाति का विषवकोश कहें तो अन्यथा न होगा। इसमें लेखक ने धर्म, घमशास्त्र, 
जाति, वर्णं, उनके कतँव्य, अधिकार, संस्कार, आचार-विचार, यज्ञ, दान, प्रतिष्ठा, व्यवहार, तीर्थे, ब्रत, काल 
आदि काँ ववेचन करते हुए सामाजिक परम्परा और उसकी उपलब्धियो का विस्तृत और आवश्यक विवरण 


प्रस्तुत किया है। वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से संकेत सुत्र और सन्दर्भ एकत्र. | 2 


करना किंतना कठिन है, इसकी कल्पना की जा सकती है। 
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“धर्मशास्त्र का इतिहास! पाँच भागों में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक इसका चौथा भाग है। इन 
समी भागों की एक संयुक्त अनुक्रमणिका हम अलग पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि कागज की महर्धता और मुद्रण, वेष्टन आदि की दरों में पर्याप्त वृद्धि हो जाने पर भी हमने इसका मूल्य पहले 
छपे हुए मागो की माँति ही रखा है। हमें विश्वास है कि प्रचार और प्रसार की दृष्टि से हमारे इस आयास का 
स्वागत किया जायगा। हमारी यह चेष्टा होगी कि भविष्य में मी हम इस प्रकार के महनीय ग्रन्थ उचित मूल्य पर 
ही अपने पाठकों को उपलब्ध करायें। डा | 

हमे एक बार पुनः हिन्दी के छात्रों, पाठकों, अध्यापकों, जिज्ञासुओं और विद्वानों से, विशेषत: उन लोगो 
से जिन्हें मारत और भारतीयता के प्रति विशेष ममत्व और अपनत्व है, यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे इस 
अन्य का अवश्य ही अध्ययन करें। इससे उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा । इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता। 
हमारी अभिलाषा है, यह ग्रन्थ प्रत्येक परिवार में सुलम हो और समादृत हो । 


सघन्यवाद ! 
काशीनाथ उपाध्याय ञ्रमर' 
कातिकी पूर्णिमा, सं २०३० (१९७३ ई०) ` सचिव, 
राजष पुरुषोत्तमदास टण्डन, हिन्दी भवन, हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 
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प्रकाशकोय 


भारतरत्न पी०बी० काणे द्वारा रचित धमंशास्त्र का इतिहास राष्ट्र की अनमोल थाती बन गया है । 
इसमें बैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का सम्यक्‌ निरूपण है। पाँच भागों में संकलित एवं 
प्रस्थापित धर्म का अथे, धमंशास्त्तों का परिचय, वर्ण, आश्रम, संस्कार, आहिनक, दान, प्रतिष्ठा, श्रौत-यज्ञादि, 
राजधर्म (शासक और शासन व्यवस्था), व्यवहार, सदाचार, पातक प्रायश्चित, कर्मविपाक, अन्त्येष्टि, अशौच, 
शुद्धि, श्राद्ध, तीथंयात्रा, व्रत, उत्सव, काल एवं शान्ति तथा तंत्र-मंत्र अभिचार आदि के विवेचन के रूप में 
हिन्दूधर्मं का ऐसा विश्वकोष अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं । हिन्दी संस्थान का सौभाग्य है कि ऐसे ऋषि-कल्प 
चिन्तन का मराठी से हिन्दी में अव्याहत अनुवाद वह प्रकाशित कर सका । ज्यों-ज्यों सुधी-विचारक गागर में 
सागर की कहावत चरितार्थं करने वाली इस ग्रन्यावली से परिचित होते जा रहे हैं त्यों-त्यों इसकी माँग बढ़ती 
जा रही है। सांस्कृतिक साधना के बिखरे सूत्रों का तारतम्य जोड़े बिना किसी राष्ट्र की आत्मा नहीं सवारी 
जा सकती । देखते-देखते प्रथम तीनों भागों के द्वितीय संस्करण समाप्त हो गए और चौथे पांचवे भाग का भी 
पुनमुंद्रण अनिवायं हो गया । मूल मराठी से हिन्दी में अनुवाद हो जाने का एक लाभ यह हुआ कि अन्य 
प्रादेशिक भाषाओं को यह सहज ही सुलभ हो सका । आज न इसके आह्वनीय अध्वर्युभ्पी० वी० काणे महोदय 
ही हमारेवीच हैं और न इसके अग्निचित अनुवादक अर्जुन काश्यप ही । हम उनकी तपः पूत स्मृति में श्रद्धानत 
होते हुए अत्यंत विनञ्नभाव से इस नये संस्करण को प्रबुद्ध पाठकों के करों में अपित करते हुए किंचित विलम्ब 
के प्रति विशेष संकुचित हैं। 


चि० सं० २०४० (सन्‌ १३८४) सविनय, 

शके १६०५॥ 

` राजष पुरूषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, शिव मंगल सिह 'सुमन' 
महात्मा गांधी मागे, 

लखनऊ 
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प्रावकथन 
७ 


व्यिङ्दाएय्‌ब के संस्करण के लिए सामग्री संकलित करते समय मेरे घ्यान में आया कि जिस 
प्रकार मैने 'साहित्यदर्पण' के संस्करण में प्राक्कथन के रूप में “अलंकार साहित्य का इतिहास” 
नामक एक प्रकरण लिखा है, उसी पद्धति पर 'व्यवहारमयूख' में भी एक प्रकरण संलग्न कर दूँ, जो निश्चय 
ही घमंशास्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पूर्ण छामप्रद होगा। इस दृष्टि से मैं जैसे-जैसे धर्मशास्त्र का अध्ययन 
करता गया, मुझे ऐसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवं विशिष्ट है, उसे एक संक्षिप्त परिचय में 
आबद्ध करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा। साथ ही उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिक 
मान्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मक विघिशास्त्र तथा अन्य विविध शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है, 
उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा। निदान, मैंने यह निश्चय किया कि स्वतन्त्र रूप से घमंशास्त्र 
का एक इतिहास ही लिपिबद्ध करूँ। सर्वप्रथम, मैंने यह सोचा, एक जिल्द में आदि काल से अब तक के 
धर्मशास्त्र के कालक्रम तथा विभिन्न प्रकरणों से युक्त ऐतिहासिक विकास के निरूपण से यह विषय पूर्ण 
हो जायगा। किन्तु धर्मशास्त्र में आने वाले विविध विषयों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सांगोपांग नहीं 
माना जा सकता। इस विचार से इसमें वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानो का वर्णन आव- 
इयक हो गया। भारतीय सामाजिक संस्थानों में और सामान्यतः भारतीय इतिहास में जो क्रान्तिकारी 
परिवतंत हुए हैं तथा भारतीय जनजीवन पर उनके जो प्रमाव पड़े हैं, वे बड़े गम्भीर हैं। 
यद्यपि उच्च कोटि के विदवविद्यालय के विद्वानों ने घमंशास्त्र के विशिष्ट विषयों पर विवेचन का प्रशस्त 
कार्य किया है, फिर भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी लेखक ने धर्मशास्त्र में आये हुए समग्र विषयों के विवेचन 
का प्रयास नहीं किया। इस दृष्टि से अपने ढंग का यह पहला प्रयास माना जायगा। अतः इस महत्त्वपूर्ण कायं 
से यह आशा की जाती है कि इससे पूर्व के प्रकाशनों की न्यूनताओ का ज्ञान भी सम्मव हो सकेगा । इस पुस्तक 
में जो त्रुटि, दुरूहता और अदक्षता प्रतीत होती हैं, उनके लिए लेखनकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक 
उत्तरदायी हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिलाना इसलिए आवश्यक है कि इस स्वीकारोक्ति से मित्रों को मेरी 
कठिनाइयो का ज्ञान हो जाने से उनका भ्रम दूर होगा और वे इस कार्य की प्रतिकूल एवं कटु आलोचना नहीं 
करेंगे। अन्यथा, आलोचकों का यह सहज अधिकार है कि प्रतिपाद्य विषय में की गयी अशुद्धियों और संकीणंताओं 
. की कटु से कटु आलोचना करें। 
टक आद्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रलोमन यह था कि धर्मशास्त्र में व्याख्यात प्राचीन 
` एं मध्य कालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जन समुदाय और देशों की रीति, परम्पण तथा 
विद्वासों से तुलना की जाय। किन्तु मैंने ययासंमव इस प्रकार की तुलना से दुर रहने का प्रयास किया है। फिर 
भी, कमी-कमी कतिपय कारणों से मुझे ऐसी तुलनाओं में युक्‍त होना पड़ा है। अधिकांश लेखक (मारतीय 
तथा यूरोपीय) इस प्रवृत्ति के हैं कि वे आज का मारत जिन कुप्रथाओं से आक्रान्त है, उनका पुरा उत्तरदायित्व 
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जातिप्रथा एवं घमंशास्त्र में निदिष्ट जीवन-पद्धति पर डाल केते हैं, किन्तु इस विचार से सर्वथा सहमत होना बड़ा 
कठिन है। अतः मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि विशव के पूरे जनसमुदाय का स्वमाव साधारणतः एक 
जैसा है और उसमें निहित सुप्रवृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ समी देशों में एक सी ही हैं। किसी भी स्थान विशेष में 
आरम्भ कालिक आचार पूर्ण लामप्रद रहते हैं, फिर आगे चलकर सम्प्रदायो में उनके दुरुपयोग एवं विकृतियाँ 
समान रूप से स्थान ग्रहण कर लेती हैं। चाहे कोई देश विशेष हो या समाज, वे किसी न किसी रूप में जाति- 
प्रथा या उससे भिन्न प्रथा से आबद्ध रहते आये हैं। 

संस्कृत ग्रन्थों से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है। ये उद्धरण इस पुस्तक 
में दिये गये तको की मावनाओं को समझने में एक सीमा तक सहायक होंगे। साथ ही, भारतवर्ष में इनके लिए 
अपेक्षित पुस्तकों को सुलभ करने वाले पुस्तकाळ्यों या साधनों का मी अमाव है। उपर्युक्त कारणों से सह्नों 
उद्धरण पादटिप्पणियों में उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से एवं बहुत थोड़े से अवतरण 
पाण्डुलिपियों और ताञ्-लेखों से उद्धृत हुए हैं। शिलाछेखों, तोञ्रपत्रों के अभिलेखों या अवतरणों के सम्बन्ध में 
भी उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत है। इन तथ्यों से एक बात और प्रमाणित होती है कि घमंशास्त्र में निहित 
विधियाँ जो कई हजार वर्षो से जनसमुदाय द्वारा. आचरित हुई हैं तथा शासकों द्वारा विधि के रूप में स्वीकृत हुई 
हैं, उनसे यह निश्चित होता है कि ऐसे नियम पंडितम्मन्य विद्वानों या कल्पनाशास्तवियों द्वारा संकलित काल्पनिक 
नियम मात्र नहीं रहे हैं। वे व्यवहायं होते रहे हैं। जिन पुस्तकों के मुझे लगातार उद्धरण देने पड़े हैं और जिनसे मैं 
पर्याप्त ल।मान्वित हुआ हूँ, उनमें से कुछ ग्रंथों का उल्लेख आवश्यक है। यथा-्रूमफील्ड की वैदिक अनुक्रमणिका! 
प्रोफेसर मैकडानल और कीथ की “वैदिक अनुक्रमणिकाएँ', मैक्समूलर द्वारा सम्पादित प्राच्य घमे पुस्तके ।' 

इसके अतिरिक्त मैं असाधारण विद्वान्‌ डा० जाली का स्मरण करता हूँ जिनकी पुस्तक को मैंने अपने 
सामने आदर्श के रूप से रखा है। मैंने निम्नलिखित प्रमुख पंडितों की कृतियों से भी बहुमूल्य सहायता प्राप्त 
की है, जो इस क्षेत्र में मुझसे पहले कार्य कर चुके हैं, जैसे डा० बुहुलर, राव साहब बी० एन० मंडलीक, प्रोफेसर 
हापकिन्स, श्री एम० एम» चक्रवर्ती तथा श्री के० पी० जायसवाल। मैं 'वाई' के परमहंस केवलानन्द स्वामी के 
सतत साहाह्य और निर्देश (विशेषतः श्रौत भाग) के लिए, पूना के चिन्तामणि दातार द्वारा दर्श-पौर्णमास के 
परामर्श और श्रौत के अन्य अध्यायों के प्रति सतक करने के लिए, श्री केशव लक्ष्मण ओगले द्वारा अनुक्रमणिका 
भाग पर कार्य करने के लिए और तकंती्थ रघुनाथ शास्त्री कोकजे द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुझाव और 
संशोधन देने के लिए असाधारण आमार मानता हु । मैं इंडिया आफिस पुस्तकालय (ळंदन) के अधिकारियों 
का और डा० एस० के० वेल्बेल्कर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री, प्रोफेसर रंगस्वामी आयंगर, 
प्रोफेसर पी० पी० एन० शास्त्री, डा० भवतोष भट्टाचायं, डा० आल्सडोफं, प्रोफेसर एच० डी० बेलणकर, विल्सन 
कालेज बम्बई आदि का बहुत ही कृतज्ञ हूं, जिन्होंने मुझे अपने अधिकार में सुरक्षित संस्कृत की पाण्डुलिपियों के बहुमूल्य 
संकलनों के अवलोकन की हर संभव सुविधाएँ प्रदान कीं। विभिन्न प्रकार के निदेशन में सहायता देने के लिए में 
अपने मित्र समुदाय तथा डा० बी० जी० परांजपे, डा० एस० के० दे, श्री पी० के० गोडे और श्री जी० एन० वैद्य का 
[एवं प्रस्तुत हिन्दी संस्करण के सम्प्रादन में सूझ-बूझ के साथ संशोधनाथं सतक रहने के लिए श्री चिरंजीव 
धर्मा शास्त्री का--प्रका० ] आसार मानता हूँ। हर प्रकार की सहायता के बावजूद इस पुस्तक में होने वाली 
न्यूतताओं, च्युतियों और उपेक्षाओं से मैं पुणं परिचित हूँ। अतः इन सब कमियों के प्रति कृपाळु होने के लिए 
मैं विद्वानों से प्रार्थना करता हूँ। 
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या मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि 

मैत्री-उप०=मैत्र्मपनिषद्‌ 

मै० सं० या मैत्रायणी ०=मेत्रायणी संहिता 

य० घ० सं० या यतिघमं ०=यतिघमं संग्रह 

'या०, याज्ञ या याज्ञ०न्न्याज्ञवल्क्यस्मृति 

 राज०=कल्हण की राजतरंगिणी 

; जू» 'रा० घ० कौ० या राज० कौ०--राजघमंकौस्तुभ 


वायु०--वायुपुराण 

वि० चि० या विवादचि०=वाचस्पति मिश्र का विवाद- 
चिन्तामणि 

वि० र० या विवादर०=विवादरत्ताकर 

या विश्‍वरूप=याज्ञवल्क्यस्मृति की विश्वरूपकृत 
टीका 

विष्णु ०=विष्णुपुराण 

विष्णु या वि० घ० सू०=विष्णुधर्मसूत् 

वी० मिं०=वीरमित्रोदय 

वै० स्मा० या वैखानस०=वैखानसस्मातंसूत्र 

व्यव० त० या व्यवहार०न=रघुनन्दन का 
व्यवहारतर्व 

व्य० नि० या व्यवहारनि०=व्यवहारनि्णंय 

व्य० प्र० या व्यवहारप्र०=मित्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश 

व्य० म० या व्यवहारम०==चीलकण्ठ का व्यवहारमयूख 

व्य० मा० या व्यव० मा०==जीमूतवाहन की व्यवहारमातूक 

व्यव० सा०=व्यवहारसार 

श० ब्रा० या झतपथनब्रा०=शतपथब्राह्मण 

शातातप=शातातपस्मृति 

झां० गु० या शांखायनगू०=शांखायनगृह्यसूत्र 

झां० ब्रा० या शांखायनब्रा०=शांखायनन्राह्मण 

शां० श्रौ० सू० या शांखायन श्रौत०--शाखायनश्रौतसूत्र 

शान्ति०=शान्तिपरवं 

शुक्र» या शुक्रनीति०=शुक्रनीतिसार 

शु० कौ० या शुद्धिको०=शुद्धिकौमुदी 

झु० क० या शुद्धिकल्प०=शुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 

शु» प्र० या शुद्धिप्र ०--शुद्धिप्रकाश 

शूद्रकम०=शूद्रकमलाकर 

श्रा० क० ल० या शराद्वकल्प०=श्राद्धकल्पलता 

श्रा० क्रिश कौ० या श्राद्धक्रिया०=श्राद्वक्रिया- 
कौमुदी 

श्रा० प्र० या श्राद्धप्र ०--श्रांडप्रकाश 

श्रा० विं० या श्राद्धवि०=श्राद्धविवेक 

स० श्रौ० सू० या सत्या० श्रौ ०=सत्याषाढश्रौतसूत्र 

स० वि० या सरस्वतीवि०=सरस्वतीविकास 
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सा० ब्रा० या साम० ब्रा०=सामविधान ब्राह्मण सं० कौ० या संस्कारकौ०--संस्कारकौस्तुम 
स्कन्द या स्कन्दपु०=स्कन्दपुराण सं० प्र०==संस्कारप्रकाश 

स्मृ० च० या स्मृतिच०--स्मृतिचन्द्रिका सं० र० मा० या संस्कारर०=संस्काररत्नमाला 
` स्मु० मु० या स्मृतिमु०==स्मृतिमुक्ताफल हि० गृ० या हिरण्य० गृ०=हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र 


इंग्लिश नामों के कतिपय संकेत 


ए० जी० =(एंस्येण्ट जियाग्रफी आव इण्डिया) 
ए-इन० ए० =अआइने अकवरी (अबुल फजल कृत) 
ए० आई० आर० =आल इण्डिया रिपोर्टर 
ए० एस० आर० =आवर्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स 
ए० एस० डब्लू० आई० =आकर्यालाजिकल सर्वे आव वेस्टने इण्डिया 
बी० बी० आर० ए० एस० =वाम्बे ब्रांच, रायल एशियाटिक सोसाइटी 
बी० ओ० आर० आई० =मण्डारकर ओरिएण्टळ रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना 
सी० आई० आई० -कार्पस इंस्क्रप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌ 
ई० आई० =एपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० इण्डि०) 
आई० ५० =इण्डियन एण्टिक्वेरी (इण्डि० ऐण्टि०) 
आई० एच० क्यू० =इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली 
जे० ए० ओ० एस० =जनंल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 
जे० ए० एस० बी० =जनेल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बेंगाल 
जे० बी० ओ० आर० एस० =जर्नल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 
जे० आर० ए० एस० =जर्नेल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन) क 
एस० बी० ई० =ैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा संपादित) है 
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प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखको का काल-निर्धारण 


[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है ७ ई० पु०=ईसा के पूर्वे; 
ई० उ०=-ईसा के उपरान्त] 


४०००-१००० (ई० पू०) : यह बैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथवे- 
वेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० 
ई० पू० के बहुत पहले की मी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषदे (जिनमें कुछ 
वे भी हैं जिन्हें विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पू० के 
पछ्चात्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान्‌ प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते) । 
ब्लूमफील्ड वैदिक साहित्य की उत्पत्ति २००० ई० पू० मानते हैं (रिलीजन 
आव दी वेद, पु० २०, न्यूयाकं, १९०८) तथा वैदिक भावनाओं एवं 
सिद्धान्तो का प्रचलन इससे बहुत पहले से स्वीकार करते हैं। विटरनित्ज 
का कथन है कि यह अधिक संभव है कि वैदिक साहित्य का अज्ञात काल 
5 १२०० या १५०० ई० पू० की अपेक्षा २००० ई० पू० से २५०० ई० पू० 
के अधिक समीप है (प्राब्लम्स आव इंडियन लिटरेचर, पृ०.२०, 
कलकत्ता) । कुछ पड्चिमी विद्वान्‌ वास्तविक तथ्यों के रहते हुए भी अपनी 
मान्यता पर ही अधिक जोर देते हैं। ये अन्य उपलब्ध भारतीय साहित्य 
और अपुष्ट अनुमानों का विश्वास अधिक करते हैं। 
८००-५०० (ई० पू०) ` : यास्क की रचना निरुक्त । 
_ <८००--४०० (ई० पू०) : प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा आपस्तम्ब, आदवलायन, बौघायन, कात्यायन, 
डो सत्याषाढ़ आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथाँ आपस्तम्ब -एवं: आश्वलायन) । 
: गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के घमंसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ 
. अन्य लोगों के गृंह्यसूत्र । 
. : पाणिनि। 
$ मगवद्गीता। 
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४००-२०० (ई० पू०) : जैमिनि का पू्वमीमांसासूत्र। 

३००-२०० (ई० पु०) : पाणिनि के सूत्रों पर वातिक, लिखने वाळे वररुचि कात्यायन। 

३०० (ई० पू०) १०० (ई० उ०) : कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास) । 

२०० (ई० पू० ) १०० (ई० उ०) : मनुस्मृति । 

१५० (ई० पू०) १००(ई० उ०) : पतञ्जलि का महाभाष्य (संभवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास) 1 
१०० (ई० पू०) १००(ई० ३०) : उपव, पूर्व एवं उत्तर मीमांसासूत्रो के वृत्तिकार। 

१०० (ई० पू०) ३०० (ई० उ०) : योगसूत्र के रचयिता पतञ्जलि। 


१००--३०० (ई० उ०) : प्याज्ञवल्क्यस्मृति। 

१००---३० ० (ई० उ० ) 5 विष्णुघमं सूत्र । 

१००--४०० (ई० उ०) : नारदस्मृति। 

२००--५०० (ई० उ० ) ६ वैखानसस्मातंसूत्र ॥ * 

२००--४०० (ई० उ०) : जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार रबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के 
आसपास) । 


२५०--३२५ (ई० उ०) : ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका। । 

३००--५०० (ई० उ०) : बृहस्पतिस्मृति (अमी तक इसकी प्रति नहीं मिल संकी है) । एस० बी० 
ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं और प्रो० रंगस्वामी 
आयंगर ने घर्म के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायकवाड 
ओरिएण्टल सीरीज़ द्वारा प्रकाशित हैं। 


३००--६०० (ई० उ०) « : कुछ विद्यमान पुराण, यथा-वायु०, विष्णु, मार्कण्डेय०, ब्रह्माण्ड, मत्स्य ०, कूर्म ० 
४००--६०० (ई० उ०) : कात्यायनस्मृति (अमी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । 

४००--५०० (ई० उ०) : माठरवृत्ति, सांख्यकारिका पर। 

४००---५०० (उ० ई०) : ज्यासरचित योगसूत्रमाष्य । 

४७६ (ई०उ०) : आर्यभट, आयंभटीयम्‌' के लेखक 

५५०--७०० (ई० उ०) : युक्तिदीपिका , सांख्यकारिका की व्याख्या । 


५००-५७५ (ई० उ०) : वराहमिहिर; पंचसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के ठेखक। 

६००-६५० (ई० उ०) : कादम्बरी एवं हरषंचरित के लेखक बाण। 

६५०-६६० (ई० उ०) : पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'काशिका-व्यास्याकार वामन--जयादित्य। 

६५०-७०० (ई० उ०) : कुमारिळ का तन्त्रवातिक, इलोकंवातिक, टुप्टीका । 

६८०-७२५ (ई० उ०) : मण्डन मिश्च, विधिविवेक, भावनाविवेक आदि के लेखक (मीमांसक) । 

७००-७५० (उ० ई०) : गौडपाद, सांख्यकारिका के व्याख्याकार एवं शंकराचार्य के परम-गुरु। | 

७००-७५० (ई० उ०) : उम्बेक (प्रसिद्ध मीमांसक) । 

७१०-७७० (ई० उ०) : शालिकनाथ (प्रसिद्ध मीमांसक) । 

८२०-९०० (ई० उ०) : वाचस्पति मिश्र, योगमाष्य, भामती आदि के लेखक। २५ 

६००--९०० (ई० उ०) : अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख) देवल तथा कुछ पुराण, यथा-- 
अरिनि९, गरुइ०, विष्णुघर्मोत्तर०। a 
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७८८--८२० (उ० ई०) 
७९०— ८५० (ई० उ० ) 
८२५-९०० (ई० उ०) 
७८०-८७० (ई० उ०) 
९००-११०० (ई उ०) 
१०५०-११५० (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 
१००५-०१०५० (ई० उ ) 
१०८०--११०० (ई० उ०) 
१०८०- ११०० (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 


११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 
१११४--११८३ (ई० उ०) 


११२७--११३८ (ई ३०) 
११५०--११६० (ई० उ०) 
११५०--११८० (ई० उ०) 
११५०--१२०० (ई० उ०) 
११५०--१३०० (ई० उ०) 
fe : ११५०-०१३०० (ई० उ०) 
` २११५८-११८३ (ई० ३०) 


_ ११७५-१२०० (ई० उ०) 

१२००-१२२५ (ई० उ०) 
१२६०-१२७० (ई० उ०) 
१२००-१३०० (ई० उ०) 
७५-१३१० (ई० उ०) 
००१३७० (ई० उ०) 


उ०) 
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: महान्‌ अहैतवादी दार्शनिक शंकराचायें। 

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप (सुरेश्वराचायं) । 

: मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि 

: वराहमिहिर कृत बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल । 

. पार्थंसारथि मिश्र, शास्त्रदीपिका, तन्त्ररत्न, न्यायरत्न के लेखक । 
: भवनाथ या भवदेव, न्यायविवेक के लेखक । 

: लक्ष्मीघर, कृत्यकल्पतरु (कल्पतरु) निबन्धकार। 

: बहुत से ग्रन्थों के लेखक धारेश्वर मोज । 

: याज्ञवल्वयस्मृति-टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। 

: मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज। 

: कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल घर्मेशास्त्र-विषयक निवन्ध के लेखक 


लक्ष्मीघर। 


: दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातुका के लेखक जीमूतवाहन । 

: प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ट । 

: अपराकं, शिलाहारराजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका रिखी। 

: मास्कराचाये, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 


प्रणेता हैं। 


: सोमेइवर देव का मानसोल्लास या अभिलषितार्थंचिन्तामणि। 

: कल्हण की राजतरंगिणी। 

: हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 

: श्रीधर का स्मृत्यर्थसार। 

: मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक । 

: गौतम एवं आपस्तम्बध्सूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रो के टीकाकार हरदत्त। 
: वल्लाससेन, बंगाल (गौड) के राजा, अद्भुतसागर, दानसागर आदि के 


लेखक। 


: घनञ्जय के पुत्र एवं ब्राह्मणसवंस्व के प्रणेता हलायुध । क 
: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका। 

: हेमाद्रि का चतुवेगंचिन्तामणि । 

: वरदराज का व्यवहारनिणँय । 

४ पितुमक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त। 

: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर आदि के रचयिता 


चण्डेदवर। 


: वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण। 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं. 


सायण के भाई माघवाचाये। 
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` मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महार्णवप्रकादा 


संगृहीत किये गये। 


* गयावाक्याक्ली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी. (जिन्द १४, पू० १९०-१९१), 
जहाँ देवसिह के पुत्र शिवसिंह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्राम- 
दान के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथां 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) | 


: याज्ञवल्क्य की टीका दीपकलिका, प्रायर्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि । 


: विशाल निवन्ध घर्मतत्त्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों में 


विभाजित) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेक्वर की न्यायसुधा । 

: मिसरू मिश्च का विवादचन्द्र। 

: मदनसिंह देव राजा द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न। 

: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रघर। 

: शुद्धिचिन्तामणि तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 


दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्घमान। 


: दलपति का नृसिहप्रसाद, जिसके भाग हँ-श्राद्धसार, तीथंसार 
: आदि। 

` प्रतापस्द्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलास | 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द ॥ 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्ट । 

: शाद्धतत्व, तीथंतत्व, प्रायर्चित्ततत्त्व आदि के लेखक रघुनन्दन। 

: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सोल्यो में शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, 


कमंविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे। 


: अप्पय्य दीक्षित, विधिरसायन आदि अनेक ग्रन्थों के लेखक। 
: द्वैतनिर्णय या धर्मद्वतनिर्णय के लेखक शंकर मठूट । 
: वैजयन्ती (विष्णुधमंसूत्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्दिका एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित । 


: निर्णयसिन्धु शूदकमलाकर' आदि २० ग्रन्थों के लेखक कमलाकर मट । 
: खण्डदेव, मीमांसक, भाट्टदीपिका आदि के लेखक । वरच 
; मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके माग हैँ तीर्थप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश, | 


श्रादप्रकाश आदि। 


: आयि, शुद्धि, श्राद्ध आदि पर १२ मयूखों (यथा--नीतिमयूख, व्यवहार | र. र 


मयूल आदि) में रचित भगवन्तभास्कर के लेखक नीलकण्ठ। 


छि र १ ६- 


उ०) : गागामट्ट (विश्वेश्वर) भट्टचिन्तामणि आदि के लेखक। 
| राजघर्मेकौस्तुम, स्मृतिकौस्तुम आदि के प्रणेता अनन्तदेव। है 
वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल। | “ 
: तीथेन्दुशोखर, प्रायश्चित्तेन्दुशेखर, शाद्धेन्दुशेखर" आदि लगभग ५० ग्रन्थों 
के लेखक नागेश भट्ट या नागोजिमट्ट । 
` : मिताक्षरा पर वालम्भट्टी' नामक टीका के लेखक वालम्मट्ट। 
: घर्मेसिन्धु के लेखक क़ाशीनाथ उपाध्याय । 
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अध्याय १ 
ऋग्वेद में व्रत 


ब्रत शब्द कौ गणना संस्कृत के उन शब्दों में होती है, जिनका प्रचलन सहस्रो वर्ष पुराना है। ग्रत! शब्द की 
व्युत्पत्ति एव अर्थ-सम्बन्धी विकास के विषय में विद्वानों के बीच गम्मीर मतभेद रहे हुँ।! यहाँ पर बहुत ही संक्षेप 
में उनका विवरण उपस्थित किया जायगा। 
सेंट पीटसं बगे कोश' में त्रत' की उत्पत्ति 'वृ' (वृञ्‌ वरणे, वरण करना, चुनना) से मानी गयी है, तथा 
उस कोश में इस शब्द के महत्त्वपूर्ण अर्थ इस प्रकार हैं--(१) संकल्प, आदेश, विधि, निदिष्ट व्यवस्था ; (२) 
वशता, आज्ञापरता, सेवा; (३) स्वामित्व अथवा रिक्थ; (४) व्यवस्था, निर्धारित उत्तराधिकार, क्षेत्र; (५) 
वृत्ति, व्यापार, आचारिक कमं, प्रवृत्ति में संलग्नता, आचार अथवा रीति; (६) धार्मिक कार्ये, उपासना, कर्तेव्यता ; 
(७) कोई अनुष्ठान, घामिक या तपस्या-सम्बन्धी कर्म या आचरण-सेवन, संकल्प, पुनीत कमे; (८) सामान्य रूप 
से संकल्प, निश्चित हेतु; (९) अन्य विशिष्ट अथं । मैक्समूलर ने इसकी व्युत्पत्ति 'वृ' से की है, जिसका अर्थ 
है "रक्षण करना”, और प्रतिपादित किया है कि इसका आरम्मिक अर्थ इस भाव में था, जिसे हम आवेष्टित, 
रक्षित, पृथक्‌ रूप से रक्षित के अर्थ में लेते हैं, आगे चलकर इसका अर्थ हुआ निर्णीत, निश्चित, विधि (कानून), . 
विधान और पुनः कालान्तर में अर्थ-विकास हुआ आधिपत्य या सत्ता! ह्िटनी ने मैक्समूलर की व्युत्पत्ति 
को असन्तोषजनक मानकर उसे सेंट पौटसंबग के कोश से निकाल दिया और घोषित किया कि उन्हें वूः (वरण 
करना) से इसकी व्युत्पत्ति करना अमान्य है। उन्होंने यह मी कहा कि 'वृ' से संकल्प, अनुशासन (आदेश) अर्थ 
नहीं निकळता, केवळ वरण करना या अधिक मान देता! उपयुक्त ठहरता है। किन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया 
है कि वरण करने' एवं अनुशासन! में सम्बन्ध अवश्य है। उन्होंने विरोब उपस्थित किया कि त का आगम 
या प्रत्यय के रूप में प्रयोग बहुत ही कम होता है, और' कहा कि यदि कोई तुल्याथंक शब्द है तो वह है मतः जो “मु' 
(मरना) से बना है। उन्होने 'ब्रत' का 'वृत्‌' (वृतु वतंने, प्रवृत्त रहना या प्रारम्म करना या आगे बढ़ना) से 
व्युत्पादन अधिक अच्छा माना है। यद्यपि उन्होंने यह माना है कि 'वृत्‌' से 'अ' प्रत्यय के साथ श्रतः की 


ब्युतपत्ति अपवाद रूप में ही है। उन्होंने सोचा किः ब्रज' एवं 'त्रद” शाब्द उनकी व्युत्पत्ति को संभाल लेतेह | 


और कहा कि “व्रत! शब्द ऋग्वेद में गति-सम्बन्धी क्रियापदों, यथा--'चर्‌', 'सश्च्‌' या सच! के साथ बहुषा हे नर 
आता है । W898 


१ देखिए J 55245, खण्ड २९ ( १९५४), पृष्ठ १-२८। 
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प्रो० बी० एम्‌० आप्टे' ने ह्विटनी की बात मोनी है और कहा है कि वृत्‌ से ही ब्रत' व्युत्पन्न हुआ है। 
उन्होंने बलपूर्वक प्रतिपादित किया है कि वु का वरण करना या चुनना' तथा “रक्षण करना' या “आवेष्टित 
करना' अर्थ असम्भव है। उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद में कोई ब्रत शब्द ऐसा नहीं है जिससे संकल्प या इच्छा, 
आदेश, आज्ञाकारिता अथवा निदिष्ट हेतु' का अर्थ प्रकट हो सके। उनका मत है कि वृत्‌' का अर्थ न केवल 
“गे बढ्ता या प्रवृत्त रहना या आरम्म करना हे (जैसा कि हिटनी ने प्रतिपादित किया है), प्रत्युत इसका अर्थ 
"अभिमुख होना अर्थात्‌ घूम जाना, अपनी ओर अभिमुख होना, चतुदिक, घूम जाना, एक ही स्थान पर. परिश्रमण 
करना या आगे बढ़ता' मी है, अतः 'ब्रत' शब्द का अर्थ न केवल विधि, कर्म का क्रम या विधि, आचार-विधि हे, 
प्रत्युत इसका अर्थ 'चक्ताकार गति या परिश्रमण' तथा वृत्ताकार माग भी है। 
प्रस्तुत लेखक के मत से ह्विटनी एवं प्रो० आप्टे के मत त्रुटिपूर्ण | हैं। “वृत्‌? से 'ब्रत' की व्युत्पत्ति अमान्य 
है। उन पदों में जहाँ घातु वृत्‌' अभि, आ, नि, परि, “प्रः या वि! नामक उपसर्गो के साथ प्रयुक्त हुई है, 
उनसे 'वृत' के मौलिक अयं को निकालने में हमें सहायता नहीं मिळती, क्योंकि उपसग बहुधा धातु का अर्थ ही 
परिवर्तित कर देते हैं, और यह सन्देहास्पद है कि वृत्‌' घातु अपने वास्तविक रूप में ही ऋग्वेद में आगे बढ़ना' 
(ह्विटनो के मतानुसार) के अथे में प्रयुक्त हुई है। यह मी नहीं माना जा सकता कि बिना उपसर्गो के प्रयुक्त 'वृत्‌' 
घातु ऋग्वेद में चक्राकार या वृत्ताकार घूमना या आगे बढ़ना' (प्रो० आप्टे के मतानुसार) के अर्थ में आयी है। 
प्रस्तुत लेखक के मतानुसार 'वृत्‌' का सीवा अर्थ है होना, ठहरना, पालन करना ।' ऋग्वेद में “वृत्‌' का प्रयोग 
इसके आगे या पीछे बिना उपसर्ग के बहुत कम हुआ है।' ; 
प्रो आप्टे ने आरोप लगाया है कि विद्वानों ने बहुधा ब्रत के अथों के लिए अपने को केवल “विधि, विधान, 
आदेश, यज्ञ, संकल्प, निर्दिष्ट हेतु, कर्तेव्य' तक ही सीमित रखा है, उन्होंने ऋग्वेद में प्रयुक्त अर्थ “मागे या 
वृत्ताकार मार्ग)! की ओर. अपना ध्यान नहीं दिया है। उनके मतानुसार ऋग्वेद में वणित दिव्य व्रतों का अर्थ है ' 
स्वागिक पय, दिव्य फेरे, समय समय पर स्वयं देवों द्वारा आकाश के चारों ओर फेरा लगाना न कि किसी विशिष्ट 
देवता द्वारा निर्धारित पुनीत विधियाँ या कानून! 'ओरायन' (पृ० १५४) में लिखित तिलक के इस निर्देश पर 
कि ऋग्वेद में वणित 'ऋत का पय' राशि-चक्र की विस्तृत मेखला है, जिसका अतिक्रमण ज्योतिष्मान्‌ तारागण 
कभी नहीं करते, प्रो० आप्टे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ऋग्वेद के ऋत शब्द का अर्थ है राशि-चक्र की मेखला।' 
किन्तु प्रसिद्ध वैदिक विद्वानों को यह सिद्धान्त अमान्य है। परन्तु प्रस्तुत लेखक के मत से ऋग्वेद में 'ऋत' तीन 
अर्थो में प्रयुक्त हुआ है, जिनमें एक है प्रकृति की गति' या “अखिल ब्रह्माण्ड में नियमित सामात्य विधा या 
व्यवस्था।' “वह पथ जिसके द्वारा आदित्यां का दळ ऋत को पहुंचता है. (ऋ० १।४१।४) या ऋत का 
_ चक्र जिसमें १२ तील्या (१२ राशियाँ या मास) हैं, बिना थके लगातार आकाश में चक्कर लगाते रहते हैं, 
(० १।१६४।११)-ये उदाहरण प्रथम अर्थ के लिए पर्याप्त हैं। किन्तु ऋत के ये अर्थ ब्रत के अर्थ पर कुछ 


_ २, देखिए डकत कालेज रिसर्च इस्टीच्यूट, पून! का बुलेटिन, तृतीय खण्ड, पुष्ठ ४०७-४८८ 
_ ३. स्वर्भानोरघ यदिन्द्र साया अवो दिवो वर्तभाना अवाहन्‌। ऋ० ५।४०।६7 रथं वामनुगायसं य 
` इषावतंते सह। न चक्रमभि बाघते। ऋ० ८।५।३४; नीचा वतंन्त उपरि सफुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते। 


9 च्हग्वेद में व्रत ष्‌ 


प्रकाश नहीं डारुते। 'ऋत' एवं 'ब्रत” समानार्थक नहीं हैं। प्रो, आप्टे का मत ठीक नहीं है। 'ऋत' शब्द 
मारोपीय है, किन्तु ब्रत शब्द हिन्द-ईरानी मो नहीं है, मारोपीय होने की तो वात ही निराली है। 

प्रो० आप्टे ने प्रतिपादित किया है कि ग्रत' शब्द के अर्थ-सम्बन्धी विकास के दो समानान्तर स्वरूप हैं, 
यथा दिव्य स्वरूप एवं मानवीय स्वरूप। किन्तु 'ब्रत' शब्द के अथं में इस प्रकार. का अन्तर नहीं स्वीकृत किया 
जा सकता । प्रो० आप्टे ने दिव्य स्वरूप के लिए छह तथा मानवीय स्वरूप के लिए चार, अर्थात्‌ व्रत के अर्थो 
को कुछ मिलाकर दस दलों में बाँटा है। उन्होंने ब्रत' के लिए कुल मिलाकर ६० अंग्रेजी अर्थ दिये हैं, जब कि 
ऋग्वेद में कुछ २२० वार 'ब्रत' शब्द आया है। हम इस विषय में यहाँ पर अधिक विस्तार में नहीं जायंगे। 

अव प्रस्तुत लेखक अपने मत के अनुसार ऋग्वेद में प्रयुक्त 'ग्रत' शब्द की व्युत्पत्ति उपस्थित करेगा। 
यह शब्द 'वृ' (वरण करना) धातु से बना है। इस घातु से 'वर' (दूल्हा, जो किसी कन्या या उसके अभिभावक 
द्वारा कई व्यक्तियों में से चुना जाता है) शब्द निकला है (ऋ० ९।१०१।१४ एवं १ ०।८५।८-९) । वरण करना 
वरण करने वाले व्यक्ति की इच्छा या संकल्प पर निर्भर रहता है। अतः व्‌” का तात्पर्य इच्छा करना मीं है। 
इस प्रकार जव 'क्रत' शब्द व' से निकला है और उसके साथ 'त' लगा हुआ है तो 'ब्रत' का अर्थ हुआ जो 
संकल्पित है' या केवल संकल्प या इच्छा। जो व्यक्ति शक्ति-सम्पन्त या अधिकारी होता हे उसकी इच्छा अत्य 
लोगों के लिए आदेश या कानून (विधि) होती हैं। भक्तजन विश्वास करते हैं कि देवों ने कुछ अनुशासन अथवा 
आदेश निर्धारित किये हैं जिनका वे स्वयं तथा अन्य जीवगण अनुसरण करते हँ। इससे विधि, विधान या कानून 
का माव स्पष्ट हो जाता है। किसी उच्वाचिकारी का आदेश आरोपित होता है और उसका अर्थ होता है आज्ञापालन 
करने की कर्तव्यता। जब आदेश पारित होते हैं, और उसी प्रकार कर्तव्य बहुत समय तके सम्पादित होते रहते है 
तो वे कव्यता या अनुग्रह-वन्धन अर्थात्‌ परम्परानुगत आचारों या व्यवहारो का रूप पकड़ लेते हैं। जब लोग 
ऐसा विश्वास करते हैं या अनुभव करते हैं कि उन्हें कुछ कमं देवों हारा निर्धारित समझ कर करने चाहिए, तब 
वामिक उपासना एवं कर्तव्य के भाव की सृष्टि होती है। जब कोई व्यक्ति देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए 
अपने आचरण या भोजन पर विशिष्ट रोक लगाता है तो वह पुनीत संकल्प या धार्मिक आचार-कमे का रूप घारण 
कर लेता है। इस प्रकार वृ' से व्युत्पन्न ब्रत' शब्द के कतिपय अर्थ हैं आदेश या विधि (कानून), आज्ञापालन या 
कतंव्यंता, धार्मिक या नैतिक व्यवहार, धामिक उपासना यी आचरण, पुनीत या गम्भीर संकल्प या स्वीकरण र 
तथा आचरण-सम्वन्धी कोई भी संकल्प। ऋग्वेद में जहाँ मी 'ब्रत' शब्द आया है उसका अर्थ उपर्युक्त अर्थो ळर 
में ही वैठ जाता है। हि 

यहाँ पर हम ह्विटनी एवं प्रो० आप्टे द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो एवं मतान्तरो की व्याख्या स्थानामाव' 
के कारण नहीं कर सकेंगे। इतना हो कहना पर्याप्त है कि प्रो० आप्टे ने 'ब्रत' शब्द की जो व्युत्पत्ति 'वृत्‌' धातु 
से की है वह उद्धरणों से सिद्ध नहीं होती। आज से लगंमग कम-से-कम २५ झतान्दियों पूव यास्क ने व्रत” की 
जो व्युत्पत्ति 'वृ' (वुञ्‌ धातु) से की, वह अधिकांश विद्वानों को मान्य है। 

यहाँ पर ऋत', ब्रत एवं धर्मन्‌' शब्दों के पारस्परिक सम्बन्धों एवं उनके अर्थों का स्पष्टीकरण आवश्यक 
है। ऋत' के तीन अर्थों की व्याख्या इस महाग्रन्य के चतुर्थं खण्ड में की जा चुकी है। 'ब्रत' की व्याख्या ऊपर हो... आ 
चुकी है। ऋग्वेद में घर्मन्‌ प्रयुक्त हुआ है, न कि 'धर्म'। 'धर्म' शब्द की व्याख्या इस महाग्रन्य के प्रथम खण्ड 
के आरम्भ में की जा चुकी है। ऋग्वेद मे '्मेन्‌' शब्द कभी-कभी पुंल्लिग में तया बहुधा विशेषण के रूप मेंप्रयु्त | 
हुआ है (ऋ० १।१८७।१, १०।९२।२) । १०।२१।३ (त्वं घर्माण आसते) में पुल्लिग है, अन्य स्थानों पर यद. ळे 


स्पष्ट रूप से नपुंसक छिग में है (अतो घर्माणि धारयन्‌) १।२२।१८, और देखिए ५२६६, ९६४१। इन मन्त्र | 
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में धरम का अर्थ है घार्भिक कमे या यज्ञ, जो स्पष्टतः व्रत के एक अर्थ के सन्निकट आ जाता है। १।१६४।४३ 
एवं ५० (=१०।९०।१६) में यज्ञों को आदिम-धर्मन्‌ की संज्ञा दो गयी है (देखिए ३।१७।१ में प्रथमा धर्मा, एवं 
३।३।१ में सनता धर्माणि) । कहीं-कहीं (धर्मन्‌' का वास्तविक अर्थ नहीं है, यथा ४।५३।३ एवं ५।६३।७, जहाँ 
अथं है 'निदिष्ट नियम या आचारण के नियम।' कहीं-कहीं तो 'ध्मेन्‌' का स्पष्ट अर्थ है प्रत, यया ७।८९।५,' 
जिसका अर्थे है--'जब हम विमोहित होकर या असावधानी के कारण आपके धर्मों के विरोध में हो जाये, हे 
वरुण ! हमें उस पाप के कारण हानि न पहुँचाओ” (और देखिए ऋ० १२५१) । ऋ० ६।७०।१ में आया है-- 
“द्यावा (स्वर्ग) एवं पृथिवी, जो कभी नष्ट नहीं होते और जो बीजों के आधिक्य से मरपूर हैं, वे वरुण के 
“बर्मन द्वारा पृथक्‌-प॒थक्‌ स्थिर रखे हुए हैं।” और देखिए ऋ० ८।४०।१, जहाँ स्वर्ग को अटल रूप से स्थिर रखना 
वरुण के ब्रतों में एक व्रत कहा गया है। 

यद्यपि ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों मैं व्रत एवं 'ध्मेन्‌' के अथं मिलते जुलते-से प्रतीत होते हैं, तथापि कुछ ऐसे भी 
मन्व हैं जहाँ तीनों (ऋत, ब्रत एवं धमन) या केवल दो ही पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रकट हो जाते हैं। यहाँ एक वात 
लिख देना आवश्यक है, अयर्ववेद के उन अंशों में, जिन्हें पाश्चात्य विद्वान्‌ पश्चात्कालीन ठहराते हैं, 
“घर्मे' शब्द 'धर्मन' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (यथा, १८।२।७, १४।१।५१)। ऋग्वेद के ५।६३।७ में तीनों शब्द आये 
हैं।' ऐसा कहा गया है-- हि विज्ञ मित्र एवं वरुण ! आप लोग स्वभावतः (या अपने आचरण के स्थिर या 
अटल नियमों के अनुसार) असुर की जैसी आश्चर्यमय शक्ति से अपने धर्मों की रक्षा करते हैं; आप ऋ कें 
नियमों के अनुसार सम्पूण विश्‍व पर शासन करते हैं, आप स्वगं में सूर्य को, जो देदोप्यमान रथ के सदृश है, 
स्थापित करते हैं।” 'ब्रत' एवं (धर्मन्‌' ऋग्वेद के ५।७२।२ एवं ६।७०।३ में मी प्रयुक्त हुए हैं। ऋत' एवं 
(रतः १।६५।२, २२७८, ३।४।७ एवं १०।६५।८ में आये हैं। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि "ऋत 
वह अखिल ब्रह्माण्डीय व्यवस्था है, जो अति प्राचीन काल से विराजमान है।' 'ब्रत' का अथं है वे विधियाँ 
अथवा विधान? जो समी देवों अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तिगत रूप से देवों हारा निर्धारित हैं। 'बर्मन्‌' का अर्थ 
है घामिक कृत्य या यज्ञ या निर्दिष्ट नियम। | 

क्रमशः ऋत की धारणा घुँघली पडती चली गयो और पृष्ठभूमि में छिप गयी तथा सत्य ने उसे 
आत्मसात्‌ कर लिया । 'धर्मन! एक विभू (व्यापक) धारणा बन गया और 'ब्रत' समाज के सदस्य के रूप में 
किसी व्यक्ति या केवल किसी व्यक्ति द्वारा पारित होने वाले पुनीत संकल्पों एवं आचरण-सम्बन्धी नियमों 
तक सीमित रह गया। 


५. अचित्त यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः। ऋ० ७।८९।५। 
_ ६. चर्मणा मित्रावरुणा विपश्चितः ब्रता रक्षेये असुरस्य मायया। ऋतेन विइवं भुवनं जि राजथः सूर्यमा 
चित्यं रयम्‌। ऋ० ५।६३।७। 
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कर भध्याय २ 
क साहित्य, सूत्रों एवं स्मृतियों म॑ ब्रत; व्रतो की परिभाषा एवं महत्ता 


गत अध्याय में हमने ऋण्वेद में प्रयक्त''्रत' शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ-सम्बन्धी 
पढ़ लिया है। अब हम इस विषय में वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों का अगर का करेंगे। he 0 व 
पंक्तियाँ अन्य वैदिक संहिताओं में भी मिलती हैं। इस प्रकार के स्थलों पर व्रत दैवी आदेश? या आच- 
रण-सम्बन्धी नेतिक विधियों' के अथं में आया है, उदाहरणाय, ऋग्वेद का १।२२।१९ तै० सं० के १।३। ६।२ में आया 
है- इन्द्र के सहायक मित्र विष्णू के कर्मो को देखो, जिनके दारा वह अपने ब्रतों अर्थात्‌ आदेशों की रक्षा 
करता है। यह अथर्ववेद (७।२६।६), वाज० सं० (६४) में मी आया है। और देखिए ० ८।११।३६ 
जो अथवं० १९।५९।१, वाज० सं० ४।१६, ते० सं० १।१।१४।४-५ एवं १।२।३।१ में भी पायां जाता है; 
ऋ० १।२४।१५ का उद्घरण्‌ वाज० सं० के १२।१२ एवं अयवे० के ७८३ । (८८) ३ एवं १८४५९ में पाया 
- जाता है। ऋ० १०।१९१।३ सर्वया अथवं० ६1६४२ है, केवेल अथवं० में ऋ० का ब्रतम्‌' मनः रूप" में 
आया है (समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं व्रतं सह चित्तमेषाम्‌) । ऋ० के ७] १०३।१ में, जहाँ ऐसा 
उल्लेख है कि मेडक, जो वर्ष भर मौन रूप से पडे रहते हैं और वर्षागमन पर बोलने लागते हैं, उन ब्राह्मणों के 
समान माने गये हैं जो घामिक ब्रत करते हैं (अथवं० ४।१५।१३ ) । और देखिए ऋ० १०। १२।५ एवं अभर्व० 
१८।१।३३, ऋ० १०।२।४ एवं अथर्व ° १९।५९।२ तथा ऋ० १।८४।१२ एवं अथवं ० २०।१०९।३। इन समी 
स्थलों में बरतम्‌' एवं 'ब्रतानि’ उल्लिखित हैं। अग्नि को बहुधा व्रतपा’ कहा गया है (ऋ० ५।२।८ ६।८।२ 
4१११ एवं १०३२६); सूर्ये को मी ऐसा ही कहा गया है (ऋ० १।८३।५) । अन्य संहितानों में जस्ति 
को ब्रतपा' तथा ब्रतपति” कहा गया है। मिलाइए अथवं० २०।२५।५ .(सूर्यो ब्रतपाः) एवं ऋ० १।८३।५ 
तथा अथव ० १९।५९।१ (त्वमग्ने ब्रतपा असि) एवं ऋ० ८।११।१। वाज० सं० (१५) में आया है'--हे अग्नि ! 


१. विष्णो: कर्माणि पसयत यतो वरतानि पस्पशे। इन्त्रस्य युज्यः सखा चहं० 
ह ॥ : ० १।२२।१९। 
र २. व्रतमुपेष्यन्‌ बूयादग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामोति। तै० सं० १।६।७।२; असने बतपते वतं चरिष्पानि 
केयं तन्से राघ्यताम्‌ । इदमहमनृतात्सत्यमुपेमि। वाज० सं० १।५; अनने व्रतपते व्रतमचारिषं तदश तस्मेऽराधी- ` 
Re त 22 वाज० सं० २।२८; अने व्रतपते त्वं व्रतानां ग्रतपतिरसि। तै० सं० २३४३३ ब्देन २ 
त्वं ससक्तो विश्वाहा सुमना दीदिहीह। अथबं० ७।७४ (७८) ४; दे ५/३२ 0 0 २ 0 
बाज० सं० १।५ एवं २२८ उल्लिखित हैं। me i सवति अ ले 
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८ | घर्मेशास्त्र का इतिहास 


ब्रतों के पति, मैं व्रत करूँगा। मैं इसे पूर्ण कर सकू। मेरा यह संकल्प सफल हो, यहाँ मैं असत्य से सत्य की 
ओर जाऊँ।” तै० सं० (१।३।४।३) ने मी अग्नि को ब्रतपति कहा है। 

वैदिक संहिताओं में कहीं-कहीं ब्रत को किसी देवता या देवताओं के आदेश के रूप में ल्या गया है 
(देखिए तै० सं० ४३1१११, २, ३ या अथवे० ७।४०{४१) १, ७६८ (७०) १) । किन्तु संहिताओं (ऋग्वेदीय 
संहिताओ के अतिरिक्त), ब्राह्मणों, उपनिषदों में बहुधा अधिक स्थलों पर व्रत दो अर्थो में प्रयुक्त हुआ है 
यथा (१) धार्मिक कृत्य या संकल्प या आचरण तथा मोजन-सम्बन्धी रोक (जब कि ब्रत धारण किया जाता है ), 
अथवा (२) विशिष्टं मोजन, जो किसी धार्मिक कृत्य या संकल्प में संलग्न व्यक्ति के लिए व्यवस्थित किया 
जाता है, यथा गाय का दूध, यवागू (जौ की लपसी या माँड़) या ग्म दूध तथा दही का मिश्रण (आमिक्षा) । 
यास्क ने निरुक्त में ये दोनों अर्थ दिये हैं।' प्रथम अथे के लिए देखिए तै० सं० २।५।५।६ (यह उसका ब्रत 
है; उसे असत्य नहीं बोलना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, स्त्री-गमन नहीं करना चाहिए और न उसे 
रेह से वस्त्र स्वच्छ करना चाहिए, क्योंकि देवता लोग यह सब नहीं करते); तै० सं० ५।७।६।१, जहाँ आया है, 
“पक्षी अग्नि ही हैं, अग्नि चयन करने वाळा जब पक्षी (का मांस) खाता है तो (समझना चाहिए कि) वह अग्नि 
खा रहा है, ऐसा करने से उसको क्लेश प्राप्त होगा; (अतः) उसे यह ब्रत (पक्षी का मांस न खाना) वषं 
अर करना चाहिए, क्योंकि त्रत एक वर्ष से अधिक नहीं चलता ।” शांखायन ब्राह्मण (६।६) में आया है, उसे ब्रत 
करना है, अर्थात्‌ उसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त नहीं देखना है॥” ते० सं० (१।२६।६) में आया है, “यह ब्रत उसके लिए 
(जिसने आरुणकेतूक-चयन कृत्य कर लिया है) है, उसे वर्षा होते समय दौड़ना नहीं चाहिए, उसे जल में मूत्र 
त्याग या मरूत्याग नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, नग्न-स्नान नहीं करना चाहिए, कमल-दल या 
सोने पर पैर नहीं रखना चाहिए और न कछुवा का मांस खाना चाहिए!” 

बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।५।२१-२३) में आया है, अब व्रत के विषय में मीमांसा आरम्भ होती है; 
. प्रजापति ने अंगों की सजँना की, जो सजित होकर एक-दूसरे से स्पर्धा करने. लगे; वाक्‌ (वाणी) ने कहा, मैं 
केवल बोलूंगी (अन्य कुछ न करूंगी) . . .अतः केवल एक ही ब्रत करना चाहिए, यथा केवल भीतर साँस लेनी 
चाहिए, वायु नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि (यदि कोई अंग किसी दूसरे अंग का कर्म कर दे) इससे दुर्दान्त मृत्यु 
पकड़ लेगी।*त० उप० (३।७-१०) में आया है, अन्न (मोजन) की निन्दा नहीं करनी चाहिए, यही ब्रत है। . . अन्त 


३. व्रतमिति कर्मनाम निवृत्तिकमं वारयतीति सतः। इदमपीतरद्‌ ब्रतमेतस्मादेव वुणोतीति सतः। अन्नमपि , 
ब्रतमुच्यते। यदावृणोति शरीरम्‌। निरुक्त २।१४। 
न तस्य व्रतमुद्यन्तमेवेन नेक्षेतास्त यन्त चेति। शां० ब्रा० ६६ जेमिनि (४।१।३) ने इस कथन की ओर 
` कियासंकेत हे और दाबर का कथन हे कि ये प्रजापति-त्रत हैं, ये पुरुषाथ हैं न कि क्रत्वर्थ, इससे सुर्योदय एवं सूर्यास्त न 
देखने के संकल्प या व्रत की ओर संकेत है। आपस्तम्बधमंसूत्र (१।११।३१।२०, उद्यन्तमस्तं यन्तं चादित्यं दशने वर्जयेत्‌), 
(४1३७) , वसिष्ठधर्मसूत्र (१२।१०-१२) ने इस तथा अन्य नियमों का निर्धारण सभी स्तातको के लिए 


* अथातो व्रतमीमाँसा। प्रजापतिह कर्माणि ससुजे तानि सृष्टान्यन्योन्येनास्पर्धेन्त वदिष्याम्बेवाहमिति 


तस्मादेकमेव व्रतं चरत्प्राण्याच्चवापान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्युराप्नुवदिति। बृह० उप० १।५२१- 
वेदान्तसुत्र ३।३।४३ का आधार है। 
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वेदिक साहित्य, सूत्रों एवं स्मतियो में ब्रत ९ 


(मोजन) नहीं त्यागना चाहिए, यही ब्रत है, अन्न (मोजन) अधिक बनाना चाहिए. . . (आश्रय के इच्छुक व्यक्ति 
को) आश्रय देना अस्वीकार नहीं करना चाहिए, यही व्रत है, अतः किसी विधि से अधिक अन्न प्राप्त करना चाहिए 1 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (अव्याय २, खण्ड १३-२१) में उन विधानों के सम्बन्ध में, जो सामनों की उपासना के समय, 
तप्त सूर्य के छिए वर्षा होने पर, ऋतुओं, लोको, पालतू पशुओं, ब्राह्मणों के विरोध में कुछ न कहने के 
बिषय में हैं तथा वर्ष मर (या कमी मी नहीं) मांसन खाने के विषय में हैं 'तद्‌ ब्रतम्‌' का उल्लेख कई बार 
हुआ है। क 
व्रत के दूसरे अर्थ के लिए वैदिक साहित्य के कुछ उद्धरण निम्न हैं--तै० सं (६1२1५१) में आया प 
है, वह (दीक्षित) ब्रत करता है, पहले एक स्तन से, फिर दो से, फिर तीनों से और अन्त में चारों स्तनों से 
दूध पीता है, इसे क्षुरपंवि ब्रत कहते हैं, यवागू (दीक्षित) क्षत्रिय का व्रत है, आमिक्षा (गर्म दूध तथा दही का मिश्रण) 
वेश्य का ब्रत है।” शतपथब्राह्मण (३।२।२।१० एवं १६ ) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षित - 
व्यक्ति को दूध पीने का ब्रत लेना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण (१।२५।४) में व्यवस्था है कि दीक्षित उपसद्‌ दिनों 
में ब्रत के रूप में चार स्तनों से दूध लेता है, फिर तीन, दो तथा एक से लेता है। मिलाइए तैत्तिरीय आरण्यक 
(२1८), जहाँ ब्राह्मण याज्ञिक (यजमान) के लिए दूध, क्षत्रिय के लिए यवागू तथा वैद्य के लिए आमिक्षा की 
व्यवस्था दी हुई है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में ब्रत' शब्द के दो गौण रूप आ चुके ये, यथा (१) 
व्यक्ति के आचरण के लिए उचित व्यवस्था तया (२) उपवास, अर्थात्‌ याज्ञिक (यजमान) का रात मर 
गाहँपत्य अग्नि के समीप रहना या उपवास करना । प्रथम का उदाहरण ऐतरेय ब्राह्मण के अन्त में आता है, 
“यह ब्रत उसके लिए है (उस राजा के लिए जिसने ब्रह्मण: परिमरः' नामक व्रत लिया है), उसे अपने शत्रु के 
बेठने के पूर्व नहीं बैठ जाना चाहिए (उसके बैठने के उपरान्त बैठना चाहिए), (सूचना मिलने पर) यदि 
वह्‌ सोचता है कि शत्रु खड़ा है तो उसे भी खड़ा हो जाना चाहिए; अपने शत्र, कें लेट जाने पर प्रर ही लेटना 
चाहिए, यदि वह समझता है कि उसका शत्रु बैठ गया है तो उसे बैठना चाहिए, उसे अपने शत्रु के सोने के 
` पूवं ही नहीं सोना चाहिए, यदि वह जानता है कि उसका शत्रु जगा हुआ है तो उसे मी सजग रहना चाहिए; 
यदि उसके शत्रु का सिर पाषाण की भाँति कठोर रहे (या: शत्रु के सिर पर पाषाण का टोप हो) तो मी वह (राजा 
जो परिमर ब्रत करता है) शीघ्र उसे पछाड़ देता है' (ऐ० ब्रा० ८२८)। | | ८ 
व्रत का दूसरा गौण अर्थ उपवास ठहरता है (अर्थात्‌ यजमान दरे इष्टि एवं पुर्णमास-इष्टि में गाहंपत्य | 
तथा अन्य अग्नियों के पास रात्रि बिताता है और उपवास करता है या मोजन की मात्रा कम करता है) वहा 
दृशं एवं पूर्णमास इष्टियों में उपवास इसलिए करता है कि देवता लोग बिना ब्रत में लगे हुए व्यक्तिकी हावे || 
को नहीं ग्रहण करते, अतः वह (देवताओं को प्रसन्न करने के लिए) उपवास करता है कि जिससे वे उसके 
यज्ञ-कमं में माग ल (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ७।२)। | ३ 


६. अन्नं न निन्द्यात्‌। तद्‌ ब्रतम्‌।. . .अञ्नं बहु कुर्वीत तद्‌ व्रतम्‌।. . .न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत। 

तद्‌ व्रतम्‌। तस्माद्यया कया च विधया बह्व प्राप्नुयात्‌। ते० उप० ३ (भुगुवल्ली), ७-१०॥ 

७. अयेक स्तनं ब्रतम्‌ पेत्यथ द्ववथ त्रोनय चतुर एतद क्षुरपवि नास व्रत. . .यवाग्‌ राजन्यस्य व्रत. 

वेश्यस्य पयो ब्राह्मणस्य . . .ते० सं० ६।२।३।१-३। क्षुरपवि अथब० (१२।५।२० एवं ५५) में भी आया है 
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- ऊपर कहे गये व्रत के दोनों अयं श्रौत सूत्रों में पाये जाते हैं, उदाहरणाथ आप० श्रौ० सू० ४२1५-७, 
४।१६।११, ५७1६ एवं १६, ५८१, ५२५२-२०, ९।३।१५, ११।१।७, ९1१८९; आइव० श्रौ सूत्र ` 
२।२।७, ३।१३।१-२; शां० श्रौ० सू० २।३।२६, जिनमें प्रथम अर्थ प्रकट होता है तथा आ० श्रौ० सू० १ ०।२२।४, 
१०।१७।६, ११।१५।३ एवं ६ में दुसरा अर्थ (यथा मोजन या दूध आदि) । गृह्य सूत्रों एवं धर्मेसूत्रों में भी 
ब्रत के ये दो अर्थ प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थं आइव० गृ० सू० ३।१०।५-७ में आया है-- उसके लिए ये ब्रत है, 
उसे रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, नग्न-स्तान नहीं करना चाहिए, वर्षा होते समय नहीं दौड़ना चाहिए 
आदि ; पारस्कर गृ० सू० के अनुसार स्नातकों को समात्रतंन के उपरान्त तीन दिनों तक कुछ व्रत करने पड़ते 
हैं, यथा मांस न खाना, जल-ग्रहण के लिए मिट्टी के पात्र को न लेना, स्त्रियों, शूद्रो, शवों, कौओं को न देखना, 
शूद्रों से न बोलना, सूर्याभिमुख होकर मल-मूत्र न त्यागना और न थूकना, या ये कमं न करके केवल सत्य बोलना। 
गोतम (८1१५), शांखायन-गृह्य (२1११-१२), गोमिल गृ० (३।१।२६-३१ ) आदि ने कुछ ऐसे ब्रतों का उल्लेख 
किया है (जो अब अप्रचलित हैं) जिन्हें प्रत्येक वेदपाठी छात्र को करना अनिवार्य था। आप० घ० सू० 
(२।१।१।१) ने विवाहोपरान्त पति-पत्नी के लिए यह निर्धारित किया है कि वे दिन में केवल दो बार खायें, 
अरपेट नहीं खाये, पर्व के दिनों सें उपवास करें। इसी प्रकार उसमें (१।११।३०।६, १।११।३१ ) स्तातकों के लिए 
ब्रतों की व्यवस्था है (अथ स्नातकब्रतानि)। पाणिनि (३।२।८० ) में एक विशिष्ट सूत्र है 'ब्रते'। और देखिए 
पाणिनि (३।१।२१)। 

प्रायदिचत्तो में बहुत से कठोर नियमों के पालन का ब्रत लेना पड़ता हे। मनुस्मृति (११।११७, १७०, 
१७६ एवं १८१), याज्ञवल्क्य (३1२५१, २५२, २५४, २५८), शंख (१७६, २२, ४२, ६१, ६२) आदि 
स्मृतियो ने इन्हें व्रत की संज्ञा दी है। महाभारत में ब्रत मुख्यतया धार्मिक संकल्प के रूप में आया है, जिसमें 
व्यक्ति को अन्न-सम्वन्धी या सामान्य व्यवहार में कुछ रुकावटों का पालन करना पड़ता है। देखिए वनपर्व 
२९६।३, उद्योग० ३९।७१-७२, शान्ति० ३५।३९, अनुशासन १०३।३४। महाभारत में ऐसी आचरण-व्यवस्था 
के लिए मी नियम हैं, जिन्हें यह आवश्यक नहीं कि हम धार्मिक कहें, उदाहरणार्थं समापवं (५८।१६) में युधिष्ठिर 
कहते हैं कि यह मेरा शाश्वत ब्रत है कि मैं बुलाये जाने पर जूआ खेलना अस्वीकार नहीं कर सकता । ब्रत 
शब्द के गौण अर्थों के अतिरिक्त इसके मुख्य अर्थ का प्रयोग ई० सन्‌ की प्रथम शताब्दियों से आगे धार्मिक 
संकल्प के रूप में भी ग्राह्य था, जो किसी तिथि, सप्ताह-दिन, मास में लिया जाता था, और जो किसी देवी 
या देवता की पूजा करने पर किसी वांछित फल की प्राप्ति के लिए होता था, ऐसी स्थिति में अन्न एवं आचरण 
वय प्रकार के नियन्त्रण की व्यवस्था होतो थी। इसी अर्थ में हम इस विभाग में व्रत का प्रयोग 
[ करेंगे। - 
त ब्रत प्रायरिचत्त-स्वरूप हो सकते हैं या बन्धन रूप में, यथा ब्रह्मचारी या स्नातक या गृहस्थ के लिए 
सववा इच्छाजनित या स्वारोपित, जिनसे किसी विशिष्ट साध्य की उपलब्धि हो। प्रायद्चित्त-सम्बन्धी 
प्रता का उल्लेख इस महाग्रन्य के चौथे खण्ड में हो चुका है। ब्रह्मचारियों, स्नातकों एवं गृहस्थों के ब्रतों का 
| वर्णन दुसरे खण्ड में किया जा चुका है। इस पांचवें खण्ड में हम स्वारोपित (स्वतः गृहीत) ब्रतों की, 
मीमांसा करेगे। 
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ग्रतों को परिभाषा एवं महत्ता ११ 


समी धर्मो में संकल्पो एवं ब्रतों की व्यवस्था है। प्राचीन एवं नवीन बाइबिल (टेस्टामेण्ट) में ब्रतों 
की पुनीतता का उल्लेख है। देखिए इसैआह १९२१, जाव २२२७, साम २२।२५, एक्ट २१।२३। जैनों में पंच 
महान्‌ व्रत तया बौद्धों में पंचशील हैं। 

ब्रत की विस्तारपूर्वक परिमाषा के विषय में मव्यकाल के निबन्धो में बड़ी विवेचना उपस्थित की गयी 
है। शबर (जैमिनि, ६२1२०) ने निष्कर्ष निकाला है कि व्रत एक मानस किया है, जो प्रतिज्ञा के रूप में 
होती है, यथा मैं यह नहीं करूंगा।' मेधातिथि (मन्‌ ४१३) ने, इसे स्वीकार किया है। अग्निपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि शास्त्र द्वारा घोषित नियम ही व्रत है, इसी को तप भी कहा गया है; व्रतको तप कहा 
गया है, क्योंकि इससे कर्ता को सन्ताप मिलता है; इसे नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्ञान के कतिपय 
अंगों पर नियन्त्रण करना पड़ता है।' मनु (२1३) ने घोषित किया है कि संकल्प समी कामों (इच्छाओं) 
का मूल है, समी यज्ञों, समी ब्रतो का मूल है, और इनकी विशेषताएं अर्थात्‌ यम संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। किन्तु 
प्रत्येक संकल्प ब्रत नहीं कहा जा सकता। यहाँ यह विचारणीय है कि अमरकोश के अनुसार “नियम! एवं ब्रत 
समानार्थी हैं और वत में उपवास आदि होते हैं जो पुण्य उत्पन्न करते हैं।' आप० घ० सु० (१२५७) में 
आया है कि तप' शब्द ब्रह्मचारी के आचार-नियमों के लिए प्रयुक्त होता है (नियमेषु तपः शब्दः) । मिताक्षरा 
(याज्ञ ११२९) के अनुसार व्रत मानसिक संकल्प है जिसके द्वारा कुछ किया जाता है या कुछ नही किया जाता 
है, दोनों कर्तव्य रूप में लिये जाते हैं। इसीलिए श्रीदत्त ने अपने समयप्रदीप में सम्मवत: शवर एवं मिताक्षरा 
से संकेत लेकर ब्रत की. परिमाषा यों की है--यह एक निर्दिष्ट संकल्प है जो किसी विपय से सम्बन्धित है, जिससे 
हम कर्तव्य के साथ अपने को बाँवते हैं' (स्वकर्मविषयो नियतः संकल्पो ब्रतम्‌)। उन्होंने यह भी कहा है कि 
यह भावात्मक (मैं इसे अवशय करूँगा) या अमावात्मक (मुझे इसे नहीं करना चाहिए) हो सकतः है। उन्होंने 
आगे कहा है कि वह संकल्प, जिसके साथ कोई प्रतिवन्ध लगा हो और जो शास्त्रों द्वारा निर्धारित न हो, व्रत 
नहीं कहलाता, यथा यदि कोई ऐसा कहे कि वह उपवास करेगा यदि उसके पिता मना न करें, नहीं तो वह 


९. शास्त्रोदितो हि नियमो ब्रतं तच्च तपो मतम्‌। नियमास्तु विशेषास्तु व्रतस्यव दमादयः॥ व्रतं हि 
कत्‌ सन्तापात्तप इत्यभिधीयते। इन्द्रियग्रामनियमान्नियमशचाभिघीयते॥ अग्नि० १७५।२-३। यही इलोक गरड्युराण 
(१।१२८।१) में भी है। : 

१०. संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसम्भवाः। ब्रतानि यमधर्माइच सर्वे संकल्पजाः स्मृताः मनु (२।३३) । 
याज्ञ० (३।३१२-३१३) ने दस यमों का उल्लेख किया है, यथा ब्रह्मचर्य, दया, अहिंसा, दम आदि, एवं दस नियसों का 
वर्णन किया है, यथा स्नान, मौन, उपवास, शोच आदि; किन्तु योगसूत्र में केवल पाँच यसो (अहिसासत्यास्तेय- 
बरह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः) एवं पाँच नियमों (शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेइवरप्रणधानानि नियमाः) का उल्लेख 
है! मनु (४२०४) एवं अत्रि (इलोक ४७) ने व्यवस्था दी है कि यमों का पालन अवश्यमेव होना चाहिए। 
(अर्थात्‌ ये प्रमुख कतंव्य हैँ), किन्तु नियमों में ऐसी बात नहीं है।. वायपुराण (१६।१७-१९) ने बहुत से 
नियम बताये हैं (जिनमें अहिंसा, अस्तेय एवं ब्रह्मचयं भो हैं) । एकादशोतत्त्व ने मनु (२।३) का उद्धरण 
देते हुए व्याख्या की है कि “अनेन कमणा इदमिष्टं फलं साध्यते इत्येबंविषया बुद्धिः संकल्पस्तदनन्तरमिष्ट- 
साधनतया अवगते तस्मिन्‌ इच्छा जायते ततस्तदर्थं प्रयत्नं कुर्वोत इत्येवं यज्ञाः संकल्पसम्भदाः।' | 

११. नियमो ब्रतमस्त्री तच्चोपवासादि पुण्यकम्‌। अमरकोश। 
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नहीं करेगा; तो यह ब्रत नहीं कहा जायगा, क्योंकि ब्रत में संकल्प प्रमुख विषय है। यदि कोई दुर्बल बुद्धि का 
व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति विना किसी संकल्प के ब्रत करे तो वह मात्र शरीर-क्लेश कहा जायगा न कि ब्रत। 
कृत्यरत्नाकर ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा उपस्थापित ब्रत की कई परिमाषाएँ दी हैं, जिनमें देवेश्वर की 
परिभाषा यों है--ब्रत वह है जो ब्रतकाण्ड में परिगृहीत है। यह परिमापा परिमाषा-सम्बन्धी प्रयास की 
निराशा की द्योतक है और जिज्ञासु को: पूर्वं स्थिति में ही छोड़ देती है। संकल्प का व्रत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; यह लघ-विष्णु की उक्ति के आधार पर कहा गया है--- ऋत्विकों का वरण यज्ञ का प्रारम्भ है, संकल्प ब्रत का 
और जप (किसी इष्ट देवता के सम्मान में) मन्त्रों का।” शूलपाणि ने श्रीदत्त के समान ही ब्रत की परिभाषा 
को है। लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु में ब्रत की परिमाषा नहीं की है। प्रो० के० वी० रंगस्वामी आयंगर ने 
कृत्यकल्पतरु के त्रतकाण्ड की भूमिका में कहा है कि रघुनन्दन ने अपने व्रततत्त्व में ब्रत की परिभाषा करने का 
प्रयास छोड़ दिया है। किन्तु प्रो आयंगर ने यह नहीं देखा कि रघुनन्दन ने अपने एकादशीतत्व में व्रत की 
परिभाषा की मीमांसा को है और इसी से उन्होंने अपने ब्रततत्त्व में उसे पुनः नहीं छिखा। रघुनन्दन नारायण 


,एवं श्रीदत्त की परिमाषाएं उल्लिखित करते हैं और ब्रत को संकल्प मानने को सन्नद्ध नहीं होते, प्रत्युत यह 


कहते हैं कि ब्रत का तात्पयं है माँति-माँति के कृत्य जिनके लिए संकल्प किया जाता है, ब्रत एक नियम है (निय- 
न्त्रित करने वाली विधि) जो शास्त्रों द्वारा व्यवस्थित है, उपवास द्वारा विशिष्टीकृत है, यह प्रत्येक नियम 
नहीं है, यथा ऋतुकालामिगामी स्यात्‌ (याज्ञ० १।७९, मन्‌, ३।४५)। व्रतप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक अंश) 
ने ब्रत को एक विशिष्ट संकल्प माना है जो विद्वानों को ब्रत के रूप में मली भाँति विदित है, जैसे कि मन्त्र वे हैं 
जो विद्ठानो के बीच में मन्त्रों के रूप में विख्यात हैं। घर्मसिन्धु (पू० ९) ने ब्रत को पूजा आदि से 
समन्वित धार्मिक कृत्य माना है। यद्यपि प्रत्येक ब्रत के मूल में और इसके लिए आग्रह के फलस्वरूप कोई 
संकल्प अवस्य होना चाहिए, अतः ऐसा लगता है कि रघुनन्दन एवं धमंसिन्धु की परिमाषाएं ब्रत के 
लोकप्रिय अर्थ की योतक हैं। किसी ब्रत में कई बातें सम्मिलित रहती हैं, यथा स्नान, प्रातः सन्ध्या, संकल्प, 
होम, पूजा (इष्ट देवता की), उपवास, ब्राह्मणों, कुमारियों या विवाहित स्त्रियों, दरिद्रों को भोजन-दान, 
गौ, घन, वस्त्र, मिठाई आदि का दान तथा व्रत की अवधि के भीतर आचरण-सम्बन्धी कुछ विशिष्ट 
नियमों का परिपाळन। इनमें कुछ का वर्णन विस्तार के साथ आगे किया जायगा, किन्तु कुछ यहीं बात 
होंगे। 

° अग्निपुराण ( १७५।१२) में आया है कि ब्रत करने वाळे को प्रति दिन स्नान करना चाहिए, सीमित मात्रा 
में मोजन करना चाहिए, गुरु, देवों एवं ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, क्षार, क्षौद्र, लवण, मधु एवं मांस का 
त्याग कर देना चाहिए। देवळ का कथन है कि पूवं रात्रि में बिना कुछ खाए स्नान करने के उपरान्त मन को एकाग्र 
करके, सूर्य तथा अन्य देवों का आवाहन करके व्यक्ति को प्रात:काल व्रत का आरम्भ करना चाहिए। मध्यकाल 
के लेखकों ने व्रत के विषय में पूर्वकालीन संक्षिप्त उल्छेखों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर उपस्थित किया है। व्रतकाल- 
विवेक का कथन है कि संकल्प के पूर्वे तारायण-स्मरण एवं नमस्कार होना चाहिए। गणेश की पूजा के विषय में 
मतभेद है। ब्रतकालविवेक में आया है कि गणेश-पूजा अन्य देवों की पुजा के पहले करना कोई आवश्यक नहीं है। 


ल प्रारम्भो वरण यज्ञे संकल्पो म्रतजापयोः। नान्दीश्राद्धं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया॥ लघुविष्ण, 
ति (प० ४२३) द्वारा उद्धृत, स्मृत्य्थंसार (प्‌० १७), ब्रतकालविवेक (पू० ९)। | 
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/ 
प्रत-नियमों में होम और पूजा ३ 


सामान्य नियम तो यह है कि ब्रत का संकल्प प्रात:काल होना चाहिए, किन्तु यहाँ भी विरोधी मत प्रकाशित किये 
गय हैं (देखिए भविष्यपुराण, उत्तर, ११।६-८) । 
होम एवं पूजा में अन्तर है। प्राचीन धर्माधिकारियों के मत से वैदिक मन्त्रों के साथ होम स्त्रियों एवं शूद्रों 
द्वारा नहीं किया जाना चाहिंए। सिद्धान्त रूप से तीन वर्ण वैदिक मन्त्रों के साथ होम कर सकते हैं, किन्तु विद्वान 
ब्राह्मणों का कहना है कि कलियुग में योग्य क्षत्रिय एवं वैश्य नहीं पाये जाते। कमलाकर भट्ट जैसे लेखको ने यहाँ 
तक कह डाला कि शूद्र पुराणों को नहीं पढ़ सकते, वे केवल ब्राह्मणों ढारा उनका पारायण सुन सकते हैं। इसका 
परिणाम यह हुआ कि अधिकांश में लोग केवल पूजा करने रगे और अग्नि में होम करना कम होने लगा। कुछ 
लेखकों के मत से उसी देवता के लिए होम होना चाहिए जिसके अनुग्रह के लिएं ब्रत किया जाता है। वर्धमान 
आदि लेखकों के मत से ब्रेत में होम इष्ट देव के सम्मान में होना चाहिए या वह केवल व्यांहतिहोम होना चाहिए 
(होम के साथ मूः स्वाहा, मुवः स्वाहा, स्वः स्वाहा, भूर्भुवः स्वः. स्वाहा) । अग्निपुराण (१७५।६०) के अनुसार 
सामान्य रूप से समी व्रतो के अन्त में जप, होम एवं दान होना चाहिए। विष्णुधर्मोत्तर में व्यवस्था है कि जो उपवास- 
ब्रत करता है उसे इष्ट देव के मन्त्रों का मौन पाठ करना चाहिए, इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, उस देव के 
विषय की कथाएं सुननी चाहिए, उसकी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, उसके नामों का उच्चारण करता चाहिए, 
तथा अन्य लोगों -को नाम-गायन करते हुए सुनना चाहिए। 
पूर्वमीमांसा के लेखकों ने होम, याग एवं दान के अन्तर या भेद को समझाया है। शबर (ज० ४।२।२८) ने 
संक्षेप में कहा है--'अपना सम्पूर्ण त्याग तीनों कृत्यों में पाया जाता है, किन्तु याग वह है जिसमें इष्ट देव के निमित्त 
किसी वस्तु का त्याग होता है और वह मन्त्र कें साथ होता है, किन्तु होम में एक बड़ी बात और है, और वह है अग्नि 
में किसी वस्तु को छोड़ना; दान में अपनी किसी वस्तु का त्याग करना होता है जो अन्ततोगत्वा दूसरे की हो जातीं 
है। एक स्थान पर शबर (जै० ९१६) ने याग को केवल देवता की पूजा माना है (अपि च यागो नाम देवता- 
- पूजा) । 
मन (२।१७६) एवं याज्ञ० (१।९९।१००, १०२) से प्रकट होता है कि देवतापूजा एवं होम में अन्तर है। 
देवतापुजा होम के उपरान्त होती है, जैसा कि मरीचि एवं हारीत (स्मृतिच० १,१० १९८ एवं स्मृतिमु०, आशिक, 
पु ० ३८३ में उद्धृत) से पता चलता है। देवतापूजा के विषय में हमने इस महाग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में देख 
छिया है। कुछ बातें जो वहाँ छूट गयी हैं, यहाँ दो जा रही हैं। देवपूजा की विधि में १६ उपचार होते हैं, किन्तु 
उनकी संख्या ३६ या ३८ तक मी है और कम भी बतायी गयी है, यथा १३, १४, १२, १० या ५।इस विषय में 
मतैक्य नहीं है।” ब्रह्मवेवर्तपुराण ने १६, १२ एवं ५ उपचारों की चर्चा की है। यदि कोई व्यक्ति पाँच उपचार भी 
न कर सके तो वह केवल दो कर सकता है, यथा चन्दन एवं पुष्प, यदि इतना भी न कर सकें तो श्रद्धा 
मात्र पर्याप्त है (वर्षक्रियाकौमुदी, पृ० १५७ में उद्धृत कालिकापुराण)। शवर (जे० ५।१।४) के माष्य (कम से 
कम चौथी शताब्दी के उपरान्त नहीं) से प्रकट है कि उपचारों का क्रम तब तक व्यवस्थित हो चुका था। व्रताक एवं 
वर्षक्रियाकौमुदी (पू० २००-२०१)के मत से सभी ब्रतों में सामान्य रूप से पुरुषसूक्त (ऋ०-१०९०) के प्रत्येक मन्त्र 


१३. ३८ उपचारों के लिए देखिए व्रतराज पु० ४४। एकादशीतत्त्व (पू० १८) सें ३६ उपचार उद्धुत 
हैं। प्रपंचसार में १६ उपचार निम्न हैं--आसनं स्वागतं पाच्यमध्यंसाचनीयकस्‌ । सधुपर्काचसस्तानवसनाभरणानि च॥ 
सुगन्थ;सुमनोधूपदोपनेवेद्यवन्दनम्‌। प्रयोजयेदर्चेनायासुपचारांइच षोडदा॥ 
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१४ घमंशास्त्र का इतिहास 


का पाठ प्रत्येक उपचार के साथ क्रम से होना चाहिए (यथा आवाहन, आसन, पाद्य, अर्च्ये, आचमनीयक, स्नान, 
वस्त्र, यज्ञोपवीत, अनुलेपन या गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा) । कुछ ग्रन्थों गें इनमें 
प्रत्येक के साथ एक या अधिक पौराणिक मन्त्रों का मी समावेश पाया जाता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए 
कि ये उपचार (विशेषतः पुष्प, गन्ध, धूप, दीप एवं नेवेद्य) वैदिक युग में नहीं थे और आगे चलकर अनार्यो से ग्रहण 
किये गये। ऋग्वेद (१०।१८४।२) एवं अथर्व० (३।२२।४) में अश्विनौ का वर्णन नील कमलों की माला से युक्त 
किया गया है (पुष्करख्रजा) ; मरुतों को भी माला-युक्त वणित किया गया है (ऋ० ५॥५३॥४) । ऋग्वेद के मन्त्रो 
में (३३५९१ एवं ५) घृत के साथ हव्य देने का उल्लेख है। देवों से अपूप, पुरोडाश, घाना, दूध, दही, मधु आदि 
खाने को प्रार्थना की गर्यो है (ऋ० ३1५३1८, ३।५२।१-७, ४।३२।१६, ८।९१।२; अथर्व० १८।४।१६-२६) । यह 
सव मूति के समक्ष नेवेद्य देने की ओर संकेत है। शतपथ ब्राह्मण (१।१।१।११) में 'उपचार' शब्द 'सन्मान' अथवा 
सम्मान प्रकट करने को विधि के अर्थ में प्रयुक्त है। ते० आ० (१०।४०) में 'मेधा-जनन' नामक मन्त्र का उल्लेख 
है, जो जातकमं के अवसर पर शिशु के कान में कहा जाता था-- सविता देव, सरस्वती देवी एवं नील कमलो की 
माळा धारण करने वाले अर्विनीकुमार देव तुममें मेधा (बुद्धि) उत्पन्न करें।' इसके प्रमाण हैं कि गृह्य सूत्रों 
से बहुत पहले १६ उपचारों में बहुत से विख्यात थे, निघण्टु (३।१४) में ऐसे ४४ क्रिया शब्दों का उल्लेख 
है जिनका अथं है पूजा, जिनमें 'पूजयति' मी है। और देखिए शब्द 'सुपाणिः' (ऋ० ३।३३।६), जिसे निरुक्त 
में समंझाते हुए कहा गया है कि 'पाणि' शब्द 'पण' से बना है जिसका अर्थ है सम्मान देना, लोग. हाथों को जोड़कर 
देवों की पूजा करते हैं। अतः प्रकट है कि निरुक्त के पूर्व 'नमस्कार' पूजा करने का एक रूप था। और देखिए 
ऋग्वेद (३।३१।१) जिसमें सपर्यन्‌’ शब्द निघण्टु द्वारा पूजयन, ' का-समानार्थक माना गया है। पाणिनि (५।३।९९) 
और महासाष्य से प्रकट हैं कि उन दिनों देवों की प्रतिमाऐ बनती थीं, बिकती थीं, जिससे कि उनकी पूजा हों।' 
आश्व० गु० सू० (१।२४।७) ने व्यवस्था दो है कि जब ऋत्विक्‌, आचार्य, दुलह, राजा स्नातक या सम्बन्धी 
(स्वशुर, चाचा, मामा आदि के सदृश) को मधुपक देना हो तो प्रत्येक के वारे में अतिथि को आसन, पादःप्रक्षालन 
के लिए जल, अर्घ्येजल, आचमन-जळ, मधु-मिश्रण तथा गाय की तीन बार घोषणा होनी चाहिए। इसी सूत्र ने एक 
अन्य स्थान पर गन्ध, माल्य, धूप, दीप, आच्छादन (वस्त्र) श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को देने की बात चलायी है 
(४।८।१) । उपर्युक्त मन्त्रों में ही १६ में ९ उपचारों का उल्लेख हो गया है। धमंसूत्रो के काळ में ही 'पूजा' गौण 
अथं में होने लगी (अर्थात्‌ बिना गन्ध, पुष्प आदि के सम्मान देना) । याज्ञ० (१।२२९) ने श्राद्ध में आवाहन, अर्ध्य, 
2 गन्ध, माल्य, धूप, दीप आदि का उल्लेख किया है। जब मूर्ति-पुजा का प्रचलन हो गया तो उपचार, जो योग्य 
व्यक्तियों के सम्मान एवं पूजा के लिए व्यवस्थित थे, आगे चलकर इसके साथ प्रमुक्त हो गये । प्रस्तुत लेखक के 
मंत से यह सिद्धान्त कि पूजा एवं उपचार द्रविड़ों या अनार्यो से ग्रहण किये गये हैं, सिद्ध नहीं किया जा सकता 
ओर केवल कल्पनापरक है, वास्तव में मूति-पुजा स्वदेशोद्भव विकास है। मध्य काल के लेखकों ने बड़ी सावधानी 


__ १४. जीविकार्थं चापण्ये । पा० (५।३।९९) ; मौ्योहिरण्याथिभिरर्चाः प्रकल्पिताः। भवेत्तासु न स्यात्‌। 
242 यास्त्वता: संप्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति। महाभाष्य। सोने एवं घन के लोभी मौये लोग बेचने के लिए शिव, स्कन्द 
एँ बनाते थे, जिन्हें 'शिवक' आदि कहा जाता था। किन्तु उन्हे, जो पुजा के निमित्त प्रतिष्ठापित होती थों 
नारियों को जीविका को साधन थां, 'शिव', 'स्कन्द' आदि कहा जाता था। महाभाष्य (पा० १॥१॥२५) 
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से प्रकट किया है कि वास्तव में याग (वैदिक या अन्य यज्ञ) एवं पूजा में कोई मौलिक भेद नहीं है, क्योंकि दोनों 
में इष्ट देव के लिए कुछ दिया जाता है। | 
ब्रत पर लिखे गये कुछ ग्रन्थों ने विस्तार के साथ बहुत-से उपचारों के विषय में लिखा है, विशेषतः पुष्पों 
के विषय में, जो मूति-पूजा में चढ़ाये जाते हैं; पुष्प चढ़ाने के फ्लो, गन्ध के विविध प्रकारों या धूप, मोजन आदि के 
विषय में प्रभूत विस्तार पाया जाता है (हेमाद्रि, कृत्यरत्ताकर, पृ० ७०-७१, ७७-७९, वर्षक्रियाकोमुदी, पृ० १५६- 
१८१) । स्थानामाव से हम यहाँ संक्षेप में ल्खिंगे। बहुत-सी बातें द्वितीय खण्ड में आ चुकी हैं, जो बातें वहाँ नहीं 
दी हुई हैं उन्हें दिया जा स्हा है। स्मृतिच० (पृ० २०१) ने पद्मपुराण का उद्धरण दिया है कि गधों में चन्दन 
परम पुनीत है, अगरु, चन्दन से उत्तम है, गहरे रंग वाळा (कृष्ण) अगरु और भी उत्तम है, पीला अगरु कृष्ण से 
श्रेष्ठ है। हेमाद्रि ने “चतुः सम' की व्याख्या की है, इसे त्वक्‌, पत्रक, लवंग एवं केसर (या कस्तुरी के दो माग, चन्दन 
के चार, केसर के तीन एवं कपूर का एक) कहा है। इन्होंने सवंगन्ध को कुंकुम (केसर), चन्दन, उशीर (खस), मुस्ता, 
लामज्ज (सुगन्धित घास की जड़ें), कपूर तथा तीन सुगंधित वस्तुएँ (यथा «वक्‌, एला, पत्रक) माना है तथा यक्षकर्दम 
को कपूर, अगरु, कस्तुरी, चन्दन एवं कक्कोळ ठहराया है। अग्तिपुराण (२०२।१) ने सर्वप्रथम कहा है कि हरि 
पुष्प, गन्ध, धूप, दीप एवं नैवेद्य से प्रसन्न होते हैं और फिर ऐसे पुष्पों का विभेद किया है जो चढ़ाने के योग्य या 
अयोग्य हैं। कल्पतरु (ब्रत,पृ० १८०-१८१) ने भविष्यपुराण (ब्राह्मपरव, १९७।१-११) का उद्धरण देकर पूजा में 
प्रयुक्त विविध पुष्पों के पुण्य-फलों का उल्लेख किया है, यथा मालती पुष्प के उपयोग से पुजारी देवता का सामीप्य 
पाता है, करवीर पुष्प से स्वास्थ्य एवं अतुलनीय सम्पत्ति की प्राप्ति होती है, मल्लिका के उपयोग से समी प्रकार के 
आनन्द मिलते हैं, पुण्डरीक (कमल) से कल्याण एवं अधिक काल तक रहने वाली सम्पत्ति मिलती है, सुगन्धि- 
युक्त कुब्जक से सर्वोत्तम ऐववर्य प्राप्त होता है, कमल (इवेत एवं नील) से निष्कलंक ख्याति मिलती है, विविध 
मुकुरकों से रोग-निवारण होता है, मन्दार से कुष्ठ के समी प्रकारों का क्षय होता है, बिल्व से घन-प्राप्ति होती हे, 
अक से सूर्य कल्याण करता है, बकुल पुष्पों की माला से सुन्दर कन्या प्राप्त होती है, किशुक पुष्प से पूजित होने पर 
सूर्य दुःख का हरण करता है, अगस्त्य पुष्पों से इष्ट देव सफलता देते हैं, कमर-पुष्प-पूजा से सुन्दर पत्नी मिलती है, 
वनमाला से थकावट.दूर होती है, अशोक पुष्प से सूये पूजा करने पर त्रुटियाँ नहीं होतीं और जपा पुष्प से पूजित 
होने पर सूर्य पूजक को दुःखरहित करता है। निबन्धों में, घूप के विषय में मी बहुत कुछ लिखा गया है। कल्पतरु 
_ (ब्रत, पृ० १८२-१८३) में आया है---चन्दन जलाने से सूर्य पूजक के सक्षिकट आता है (अर्थात्‌ अनुग्रह करता है), 
जब अगरु जलाया जाता है तो वह वांछित फल देता है, स्वास्थ्य चाहने वाले को गुग्गुल जलाना चाहिए, पिण्डांग 
के प्रयोग से सूय स्वास्थ्य, घन एवं सर्वोत्तम कल्याण देता है, कुण्डक के प्रयोग से कृताथंता मिलती है, श्रीवासक से 
व्यापार में सफलता मिलती है तथा रस एवं सर्जरस के प्रयोग से सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। बाण ने चण्डिका 
के मन्दिर में गुरगु के जलने का वर्णन किया है (कादम्बरी, पूर्वा)। कल्पतरु (ब्रत, पु० ६-७), हेमाद्रि (व्रत), 
कृत्यरत्नाकर (पृ० ७८) ने भविष्यपुराण का उद्धरण देते हुए 'अमृत', 'अनन्त', 'यक्षांग, 'महांग' नामक घूपों 
का उल्लेख किया है। भविष्यपुराण (ब्राह्मपवं, १९८।१९) में आया है कि पुष्पों में जाती सर्वेश्रेष्ठ है, कुण्ड | 
सर्वोत्तम धूप है, सुगंधित पदार्थों में केसर सर्वेश्रेष्ठ है, गन्धां में चन्दन सर्वोपरि है, दीप के लिए घृत सर्वोत्तम है तया 
नैवेद्य मोजनों में मोदक मिठाई सर्वश्रेष्ठ है। यह बात विचारणीय है कि गुर्गुल तथा अन्य पदार्थों का जलाना व्याव- 
हारिक महत्त्व मी रखता है, क्योंकि इससे मक्खी-मच्छरों का विनाश होता है (देखिए गरुड० १ १७७८८-८९)॥ - 


यह वास्तव में सत्य है कि अधिकांश ब्रतों में ब्राह्मणों को खिलाया जाता था, कित्तु ऐसा समझना ठीक 2 5 2 
नहीं है कि दरिद्रं, अन्धो एवं निराश्रितों को सर्वथा छोड़ दिया जाता था। बहुत-से ब्रतों में यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था _ 
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दी हुई है कि दरिद्रों, अन्धो एवं निराक्षितों को मोजन दिया जाना चाहिंए। अवियोगव्रत की चर्चा करते हुए कल्पतरु 
(ब्रत, पृ० ७५) एवं हेमाद्रि ने कालिकापुराण से एक लम्बा उद्धरण दिया है जिसमें ऐसी व्यवस्था है कि ग्रत-दिवस 
पर स्वादिष्ठ एवं सुगंधित अन्न एवं रुचिपूर्ण पेय दीनों, अन्धो, वविरो आदि को देना चाहिए।" और देखिए कल्पतरु 
(ब्रत), पृ० ३९० (हरि-ग्रत), पृ० ३९१ (पात्रब्रत), पृ० ३९७ (महात्रत), हेमाद्रि एवं कृत्य० र०, पृ० ४८१ (शिवः 
राजित्रत), कृत्य र०, १.० ४६१ (मित्रसप्तमी ) । मविष्य० (उत्तर, २२।३३-३४) . ने कहा है कि ग्रत करने वाळे 
को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्यं के अनुसार अन्धो, दीतों एवं निराश्चितों को मोजन दे। थाढों, विशेषत: गया- 
श्राद्ध में पुराणों ने पर्याप्त व्यय करने की बात चलायी है और ययाशक्ति कम व्यय करने वालों की मत्संना को है 
(देखिए मत्स्य० १००1३६) । उमयद्वादशीव्रत पर भविष्योत्तर में आया है कि ब्रती को कम व्यय नहीं करना 
चाहिए। और देखिए कालिकापुराण, पद्म० (६।३९।२१), मत्स्य ० (६२1३४, ९१।१०९, ९५। ३२,९८1१२) | 
ब्रती को कुछ विशेष गुणों से समन्वित होना चाहिए। अग्निपुराण (१७५।१०-११) में दस गुणों का वर्णन 
है, यथा क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियनिग्रह, देवपूजा, अग्निहवन, सन्तोष एवं अस्तेय । ये दस थर्म समी 
ब्रतो के लिए हैं। देवल के अनुसार ब्रह्मचर्य, शौच, सत्य एवं आमिषवर्जन नामक चार वरिष्ठ गुण हैं। ब्रह्मचयं 
का नावा पर-स्त्री को देखने, स्पर्श करने एव बात करने से हो जाता है, किन्तु मासिक धमं की निवृत्ति के उपरान्त 
आज्ञापित दिनों में अपनी पत्नी से सम्भोग करना वर्जित नहीं है। नारदीयपुराण (पूर्वा, ११० (४८ ) में आया है 
कि समी ब्रतों में ब्रह्मचर्य की व्यवस्था है, उनमें केवळ यज्ञिय मोजन ही करना चाहिए। हविष्याच कई प्रकार से 
परिभाषित है। मनु (३1२५७) ने व्यवस्था दी है कि मुनियों के योग्य भोजन (यथा नीवार), दूध, सोमरस, अनपस्कृत 
(जो दुर्गंधियुक्त न हो) मांस, अक्षारलवण (प्राकृतिक नमक) यज्ञिय मोजन कहे गये हैं। यद्यपि स्मृतियो में मांस 
(श्राद्ध कमं में) का प्रयोग निषिद्ध नहीं है किन्तु देवलस्मति आदि के मतानुसार ब्रतों में इसका निषेध होना चाहिए। 
कृत्य र० (पृ० ४००) ने समयप्रदीप का लम्बा उद्धरण देकर ब्रत-काळ के मोजन पर प्रकाश डाला है, यथा 
सर्वश्रथम यव (जौ), उसकी अनुपस्थिति में ब्रीहि (चावल), इसके अभाव में अन्य मोजन, किन्तु माष (उरद), 
कोद्रव, चना, मसूर, चीन एव कपित्थ को छोड़कर। मोजन के विषय में बहुत-से पुराणों में मतभेद है, क्या खाया 


जाय, क्या छोड़ दिया जाय, स्पष्ट नहीं हो! पाता । इसके विस्तार में हम नहीं जायेंगे। पद्म० में आया है कि नक्तव्रत, 


में छः बाते की जानी चाहिए, यथा हविष्य भोजन, स्नान, अत्य भाषण, अल्प भोजन, अग्नि-पूजन, पृथिवी-शयन। 
. मजबल के अनसार काँसा, मांस, मसूर, चना, कोद्रव, शाक, मधु तथा दुसरे के घर में पका अन्न वर्जित है। व्रत के 
दिन, हारीत के अनुसार ब्रती को पतितो, पाषण्डियों, नास्तिकों से बातन हीं करनी चाहिए और न असत्य-माषण 
 तेयाअरलील बात कहनी चाहिए। चान्ति० (१५।३९) में आया है कि व्रती को स्त्रियों, शूद्रों एवं पतितों से 
_ बातचीत नहीं करनी चाहिए। ओर देखिए बुह्य्ोगी-याज्ञवल्क्यस्मृति (७।१४७-१४८ )। ज्र 
पुराणों ने तीर्थयात्राओं के सदृश ब्रतों की भी महिमा गायी है। ई० पू० में ही वैदिक मागियो द्वारा 


किये जानें वाले म्रतों का प्रचलन समाप्त हो चुका था तथा वैदिक यज्ञों से सम्बन्धित ब्रत भी बहुत कम होते थे। ` 


गृह्य एवं घर्मेसुत्रो तथा मनु एवं याज्ञ जैसी प्राचीन स्मृतियो में भी पौराणिक काळ के ब्रतो को महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं 


१५. दोनान्धबधिरादीनां तहिने वानिवारितम्‌। कल्पयेद्नपानं च सुमृष्टं रुच्यमात्मनः:॥ हेमाद्रि (व्रत 
कृत्य र (पृ० ४५५): प्रणम्य भोजयेद्‌ भक्त्या ब्रतिनदच हिजेः सह। कल्पयेद्‌ भोजनं श्रेष्ठं सर्वेष्वेध 
दीनान्धकृपणानां च सबषामनिवारितम्‌॥ हे० (द्रत, २, पु० ३८२), पात्रब्रत। ` 
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ब्रतों के अंग, माहात्म्य और विस्तार १७ 


प्राप्त हो सका था। प्राचीन यज्ञ-सम्वन्धी विधि के विरोध में जैन एवं वौद्ध धर्म आ खड़े हुए थे। सामान्य जनता 
को जेन एवं बौद्ध प्रभावों में पड़ने से रोकने के लिए वैदिक घरमावलम्बी विद्वानों ने सम्भवतः ब्रतों की प्रमूत महत्ता 
गायी है और उनके कर्ताओं को स्वग एवं आध्यात्मिक फलों का प्रलोमन दिया है। यज्ञों की अपेक्षा व्रत सरल थे। 
ब्रता में कुछ साभान्य लोक-व्य॑वहार मी सम्मिखित हो गये, यया कुक्कुटी-मकंटी-त्रत, शीतळाब्रत आदि। ब्रह्मपुराण 
(२९६१) का कथन है, केवल एक दिन की सूर्य-पूजा से उत्पन्न फल विपुल दक्षिणा वाले सैकड़ों वैदिक यज्ञों अथवा 
ब्राह्मणों हारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता।' पद्मपुराण (३।४-२७ ) ने जयन्तीब्रत की प्रशंसा में लिखा है कि 
इसके ब्रती के शरीर में समी देवता एवं तीथं अवस्थित हो जाते हैं। गरुडपुराण (हेमादि, ब्रत, २, पृ० ८६९) में 
आया है कि कांचनपुरी-न्रत गंगा, कुरुक्षेत्र, काशी एवं पुष्कर से भी अधिक पवित्र करने वाला है। भविष्य० (उत्तर, 
७१) का कथन है कि व्यक्ति ब्रतों, उपवासों एवं नियमों की नौका हारा नरकों फे समुद्र को बड़ी सरलता से पार 
कर जाता है! महाभारत एवं पद्मपुराण (५३।४-६) में ऐसा आया है कि मनु द्वारा व्यवस्थित कृत्य तथा वैदिक 
कृत्य कलियुग में नहीं किये जा सकते, अतः युधिष्ठिर से बहुत सरळ, अल्पव्ययसाघ्य, अल्पकध्टकर किन्तु अत्यधिक 
फळ देने वाले ऐसे मागं-की घोषणा की गयी, जो पुराणों का सार था, यथा दोनों पक्षों की एकादशी को नहीं खाना 
चाहिए, जो ऐसा करता है, वह नरक नहीं जाता। भविष्यपुराण में वणित उभयद्वादशीन्नत के विषय में कहा गया है कि 
प्रभास, गया, पुष्कर, वाराणसी, प्रयाग या पूर्व एवं पश्चिम तथा उत्तर के सभी तीर्थ कातिक ब्रत से श्रेष्ठ नहीं हैं। 
अनुशासनपर्व (१०६।६५-६७) में घोषित हुआ है कि उपवास से बढ़कर या उसके बराबर कोई तप नहीं है और 
दरिद्र व्यक्ति यज्ञों का फल उपवास से प्राप्त कर सकते हैं। वराह पुराण (३९॥ १७-१८) में एंक प्रश्न है---एक दरिद्र 
किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है ?' उत्तर मिला है कि वह ब्रतों एवं उपवासों से ऐसा कर सकता 
है। लिगपुराण (पूर्वार्ध, ८३।४) ने व्यवस्था दी है कि जो एक वर्ष तक नक्त व्रत (केवल एक बार संध्या को खाना) 
करता है और प्रत्येक पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी तिथियों में शिव-पूजा करता है वह सभी यज्ञों का फल पाता है और 
परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। भविष्य में आया है कि जो ब्राह्मण पवित्र अग्नियाँ (श्रौत एवं स्मातं ) नहीं रखते, 
वे ब्रतों, उपवासों, आचरण-सम्बन्धी नियन्त्रणों, भाँति-माँति के दानों और विशेषतः विदिष्ट तिथियों पर उपवास 
से देवों को प्रसन्न रख सकते हैं। 

मत्स्य ०, ब्रह्म० एवं अन्य पुराणों का प्रमुख मन्तव्य है कम प्रयास से अधिक फल की प्राप्ति। ब्रह्मपुराण में 
आया है कि कलियुग में केवल केशव का नाम लेने सें व्यक्ति को वही फल मिळता है जो कृतयुग में गम्भीर 
मनोयोग, त्रेता में यज्ञों तथा द्वापर में (मूर्ति) पूजा से प्राप्त होता था। मत्स्य० में आया है--महषि ऐसे यज्ञों की 
प्रशंसा नहीं करते जिनमें पशुओं का हनन होता है; जिनका घन तप है वे यथाशक्ति (खेतों आदि से एकत्र) अन्नो, 
मूलों, फलों, शाकों एवं जळूपात्रों के दान से स्वगं में अटल स्थिति प्राप्त करते हैं, तप कई कारणों से यज्ञा से 
श्रेष्ठ है। पद्मपुराण ने तो अत्युक्ति की सीमा तोड़ दी है--केवळ हरि ही उस व्यक्ति की श्रेष्ठता बता सकते हैं 
जो कातिक में भक्ति के साथ हरि (एकादशी) के दिन एक दीप का दान करता है, या विष्णु-्रत सर्वोत्तम है और 
एक सौ पुनीत वैदिक यज्ञ इसके बराबर नहीं हैं।' ऐसी ही बात स्कन्दपुराण (हेमाद्रि द्वारा व्रत! में उद्घृत, खण्ड 
१, पू० ३१८, ३२१) में मी है--देव लोग नियन्त्रण रखने वाले नियमों (अर्थात्‌ ब्रतों) से अपने स्थान प्राप्त 
कर सके, वे ब्रतों के गुणों के कारण ही तारागण की भाँति देदीप्यमान हैं। [ 

वैदिकं यज्ञों एवं ब्रतों में विशिष्ट अन्तर भी थे। अधिकांश यज्ञों का फल था स्वगं-प्राप्ति, किन्तु पुराणों के 
अनुसार अधिकांश ब्रतों से इसी लोक में प्रकट फल प्राप्त होते हैं। और भी, ब्रतों का सम्पादन समी कर सकते 
हैं, यहाँ तक कि शूद्र, कुमारियाँ, विवाहित स्त्रिया, विघवाएँ तथा वेश्याऐ भी। 30 

ईे 
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१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ व्रत ब्रह्मचारियों के लिए नियत थे (वेद-्रत ) और कुछ स्नातको के लिए। इस विषय में हमने खण्ड 
दो में पढ़ ल्या है। ईसा की प्रथम शतान्दियों पूर्व एवं पश्चात्‌ ब्रतों की व्यवस्था प्रचलित थी. जैसा कि 
आप० घ० सू०, कालिदास के नाटकों, मृच्छकटिक एवं रत्नावली से सिद्ध होता है। देखिए आप० घ० सू० २।८। 
१८-२०।३-९। शाकुन्तछ (अंक २) में कथन है कि दुष्यन्त की माता ने व्रत किया था। विक्रमोर्वशीय में रोहिणी- 
चान्द्रायण-त्रत की ओर संकेत है। रघुवंश (१३1६७) में आसिवार-ब्रत का उल्लेख है। मृच्छकटिक (अंक १) 
में अभिरूपपति नामक व्रत का, जो मत्‌ -प्राप्ति व्रत के सदृश है, वर्णन है। रत्नावली में (अंक १ के अन्त में) मदन- 
महोत्सव उल्लिखित है। लगता है, ईसा की प्रथम तीन शताब्दियों में ब्रतों की संख्या अधिक नहीं थी। कालान्तर 
में इनकी संख्या लगभग एक सहस्र हो गयी। तिथियों एवं ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों के आरम्भिक निवन्थो में 
एक है राजा मोज (११वीं शताब्दी का पूर्वार्ध) द्वारा लिखित राजमातंण्ड, जिसमें छगमग २४ ब्रतों का उल्लेख है। 
लक्ष्मीधर (१२वीं शताब्दी का पुर्वाध) के कृत्यकल्पतरु में लगभग १७५ ब्रतों का उल्लेख है। शूलपाणि (१३७५- 
१४३० ई०) के व्रतकालविवेक में केवल ११ ब्रतों का वर्णन है। हेमाद्रि ने ७०० ब्रतों के नाम बतलाये हैं। इससे 
प्रकट होता है कि तेरहवीं शताव्दी के अन्त में, जब मारत के अधिकांश भागों पर बाह्य आक्रामकों ने अधिकार कर 
लिया था, मन्दिर तोड़े-फोड़े जा रहे थे, सहस्नों जन विधर्म में सम्मिलित किये जा रहे थे, उन दिनों विद्वान्‌ एवं 
अभिज्ञ लोग विशाल बौद्धिक कार्य (हेमाद्रि का महाग्रन्थ २२०० पृष्ठों में छपा है) में संलग्न थे, या ब्रतों, यात्राओं एवं 
श्राद्धो पर अतुल सम्पत्ति व्यय कर रहे थे और इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके चतुदिक्‌ राजनीतिक एवं धार्मिक 
भय खड़े हो रहे हैं। 
महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज द्वारा सम्पादित ब्रतकोंश (सरस्वती भवन सीरीज) में १६२२ व्रत 
हैं। यह संख्या भ्रामक है, क्योंकि कहीं-कहीं एक ही नाम के विभिन्न पर्याय आ गये हैं और कई व्रत एक ही व्रत 
के अन्तर्गत आ गये हैं तया उनमें कुछ शान्तियों, उत्सवों एवं स्नानों के नाम परिगणित हो गये हैं। यदि ठीक से 
नामकरण किया जाय तो व्रतकोश में लगभग १००० ब्रतों की ही गणना हो सकेगी। 
` ब्रत घारण करने पर उसे समाप्त अबश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रमादवश छोड़ देने पर बड़े कष्टदायक 
प्रतिफल म्‌गतने पड़ते हैं। छागलेय ने घोषित किया है--यदि व्यक्ति प्रथम अंगीकार कर लेने पर, आगे मोहवशात्‌ 
ब्रत का त्याग कर देता है तो वह जीता हुआ चाण्डाल बन जाता है और मरने पर कुत्ता। ऐसी स्थिति में, जब 
व्यक्ति लालचवश, असावघानी के कारण या प्रमादवश ब्रत को तोड़ देता है तो उसे पुनः करने के लिए तीन दिनों 
का उपवास करना पड़ता है तथा मुण्डन कराना होता है। निर्णयसिन्धु के मत से उसेब्रत का शेषांश केवळ पूरा करना 
होता है या शूलपाणि के अनुसार फिर से आरम्भ करना पड़ता है। वराहपुराण में आया है कि जो व्यक्ति एकादशी 
के दिन ब्रतारम्म करता है और मूर्खतावश छोड़ देतां है तो वह बुरी दशा को प्राप्त होता है। : 
आ व्रत के मध्य में मृत्यु हो जाने से ब्रत-फल नष्ट नहीं होता। अंगिरा ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई व्यक्ति 
किसी लाम के लिए घामिक कमं करता है और पूर्ण होने के पूवं मर जाता है, तो मृत्यू के पश्चात्‌ भी उसे पूर्ण फल 
. प्राप्त होता है। ऐसा ही मनु ने मी कहा है। 
(६ घर .__ अशौच में कोई व्रत नहीं करना चाहिए। किन्तु विष्णुधर्मेसुत्र (२२।४९) में ऐसी व्यवस्था है कि अशौच _ 
से राजा को राजकीय कतेव्यों के पालन में कोई बाचा नहीं पड़ती और न ब्रती को ही अपने ब्रत के सम्पादन में। | 
शबु-विष्णु में ऐसा आया है कि व्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा, जप में आरम्भ कर दिये जाने पर अशौच नहीं 
कन्तु आरम होने के पूर्व अशौच का प्रभाव पड़ता है, अर्थात्‌ तब ये कर्म आरम्म नहीं किये जा सकते। | 
ही बात याज्ञ. (३।२८-२९) में भी है। शास्त्रों में ऐसा आया है कि सभी जीवों, रोग, प्रमाद (कार्य को टालना 
स RS रे \ 2 
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या विस्मरण करना), गुरुशासन' के भय से ब्रत नहीं टूटता, जब तक (इस प्रकार का) मय केवल एक बार उत्पन्न 
हो। मत्स्य०, अग्निपुराण एवं सत्यब्रत में ऐसी व्यवस्था है कि जब स्त्री लम्बी अवधि का व्रत आरम्म कर दे तो 
मासिक धर्म हो जाने (रजस्वला हो जाने), गर्मवती हो जाने, जनन हो जाने से व्रत भंग नहीं होता, बल्कि व्रत इस 
प्रकार के अशौच में अन्य व्यक्ति हारा चलाया जा सकता है, किन्तु उपवास आदि शारीरिक कृत्य चलते रहने 
चाहिए। कुछ ऐसे विषय' भी हैं जिनसे ब्रत मंग नहीं होता, यथा जल पीना, जड-मूल, फल, दूध, यज्ञिय पदार्थ 
का सेवन, किसी ब्राह्मण की इच्छा या आदेश, गुरु की आज्ञा एवं दवा-प्रयोग। हेमाद्रि के मत से दूध वीना आदि 
ब्रत पर प्रभाव नहीं डालता यदि व्रती स्त्री हो, बच्चा हो या अधिक पीड़ा में हो। ब्रती को निम्न बातें छोड़ देनी 
चाहिए--शरीर या सिर पर तेल लगाना, ताम्बूल-सेवन, चन्दन-लेप, या ऐसे कमं जिनसे शारीरिक शक्ति या 
उत्तेजना बढे । 

उपवास किन दशाओं में खण्डित होता है, इसका आगे विचार किया जायगा। 

होम के विषय में कुछ शब्द अपेक्षित हैं। स्त्रियाँ मन्त्रों के साथ होम नहीं कर सकतीं (मनु ९।१८) । उनके 
लिए पुरोहित ही होम करता है। यदि किसी वस्तु का निर्देश न हो तो आहुति घृत की होती है (गोमिल का कमें- 
प्रदीप, १११३) । आहुतियों की संख्या १०८, २८ या ८ या उतनी होनी चाहिए जिसका निर्देश हो। समयप्रदीप 
में उस अग्नि के विषय में लम्बा विवेचन पाया जाता है, जिसमें होम किया जाता है। याज्ञ० (१।९७) के मत से 
आहिताग्नि (जिसने अपने घर में पवित्र अग्नि प्रतिष्ठापित कर रखी हो) को विवाहित होने पर अपनी प्रतिष्ठापित 
अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोगों के मत से याज्ञ० का नियम केवल गृह्य क्यों के लिए ही है, और 
आहिताग्नि को अपने ब्रतों में सामान्य अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। जिसके पास स्मार्त अग्नि न हो उसे 
भी सामात्य अग्नि में ही व्रत-होम करना चाहिए या पुरोहित द्वारा होम कराना चाहिए। 
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_ब्रताधिकारी, व्रत द्वारा इच्छित वस्तुलाभ, व्रतों का श्रेणी-विभाजन, 
व्रत-सम्बन्धी साहित्य, व्रतों के लिए काल 


ब्रतों के अधिकारी कौन लोग हैं? समी जातियों के लोग, यहाँ तक कि शूद्र भी व्रताधिकोरी हैं। देवल ने 
व्यवस्था दी है--इसमें सन्देह नहीं कि ब्रतों, उपवासों, नियमों तथा शरीरोत्ताप (शरीर को कष्ट देने) से 
पापों से छुटकारा मिलता है।'' स्त्रिया भी ब्रतों की अधिकारी हैं। पुराणों एवं निबन्धो ने केवळ स्त्रियों के लिए 
कुछ व्रतों की व्यवस्था की है। मनु (५।१५५), विष्णुधमंसूत्र एव कतिपय पुराणों ने व्यवस्था दी है कि कोई स्त्री 
पृथक्‌ रूप से यज्ञ, कोई पृथक व्रत या उपवास नहीं कर सकती, वह पति-शुश्रूषा से ही स्वगं में सम्मान प्राप्त करती 
है।' विष्णुधमंसूत्र (२५1१६) में आया है कि वह स्त्री, जो पति के! जीवित रहते किसी उपवासयुक्त व्रत को करती 
है, अपने पति की आय हरती है और स्वयं नरक में जाती है।' परलोक-कल्याण के लिए जो कुछ नारी बिना पिता, 
पति या पुत्र की सहमति के करती है, वह विफल होता है (आदित्यपुराण, हेभाद्रि, व्रत, १, पृ० ३२ में उद्धृत) । 
मध्यकाल के निबन्धो ने इन बातों की व्याख्या इस प्रकार की है कि कुमारी, विवाहित नारी एवं विधवा किसी व्रत 
के सम्पादन के पूर्व कम से कम अपने पिता, पति एवं पुत्र से सम्मति छे छे। इससे स्पष्ट है कि निदिष्ट व्यक्तियों से 
सहमति लेकर नारी स्वयं कोई स्वतन्त्र दत कर सकती है। निबन्धों को इस विषय में शंख-लिखित के सुत्र 
से: सहायता मिल जाती है (देखिए स्मृतिचन्द्रिका, २, पृ० २९१)। पति की आज्ञा से नारी जप, दान, तप आदि 
कर सकती है (लिगपुराण, पूर्वार्ध, ८४१६) । क्या नारी अन्य व्यक्ति से होम कराये? इस विषय में विभिन्न मत 
हैं (देखिए मनु २६६, ९1१८ एवं याज्ञ० १।१३)। पराशर का अनुगमन करते हुए व्यवहारभयूख ने प्रतिपादित 
किया है कि शूद्र किसी ब्राह्मण द्वारा होम करा सकता है, शूद्रों एवं नारियों के लिए इस विषय में एक ही नियम है 
अतः किसी व्रत में नारी ब्राह्मण के ढारा होम करा सकती है। और देखिए रुद्र्धर (शृद्धिविवेक के लेखक) एव 
वाचस्पति। निर्णयसिन्धु (३, पुर्वाघे, प० २४९) ने नारी द्वारा किये जाने वाले ब्रत में होम के विषय में व्यवहोरमयूख 


१ व्रतोपवासनियमैः शरोरोत्तापनेस्तया। वर्णाः सर्वेचपि मुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः॥ देवर (हेमात्रि 
द्वारा व्रत, खण्ड १, पु० ३२५ में उद्धृत) । ी | | 
२. तास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌। पतिं शुधूषते येन तेन स्वगे महीयते।। मनु (५।१५५)१ 
विष्णुघमंसुत्र (२५१५) । देखिए हेमाद्रि, ब्रत, भाग १, पु० ३२६ एवं ब्र का० वि०, पु० ११। न 
__ दे- पत्यो जवति या योषिबुपवास व्रतं चरेत्‌। आयुः सा हरते भतुनंरक चेव गच्छति॥ विष्णु ध० स 
_ 3३५।१६। यही अंगिरा (५४०) सें भी है। | 220. 
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की बात मानी है। मत्स्य० में आया है. कि गर्भवती स्त्री अथवा हाल ही में जिसे सन्तानोत्पत्ति हुई हो ऐसी स्त्री 
उपवास न करके केवल नक्तव्रत (केवल एक बार सन्ध्या काल के उपरान्त मोजन) करे तथा आशौच से युक्त कुमारी 
या कोई नारी (रजस्वला या किसी अन्य दशा में ) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ब्रत करा ले, किन्तु पवित्र हो या 
अपवित्र, उसे उपवास तो करना ही चाहिए (तिथितत्त्व, १० १२१-१२२) । 
व्याधि या दुघंटना आदि में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी प्रतिनिधि द्वारा ब्रत करा सकता हैं। इस विषय में 
कुछ निश्चित नियम बने हैं। सत्याषाढश्रौतसूत्र (३।१) में आया है-स्वामी (यजमान), पत्नी, पुत्र, उचित देश 
एव काळ, अग्नि, इष्टदेव, कृत्य एवं शास्त्र के अंश के विष्य में प्रतिनिधि की व्यवस्था नहीं है।' समी धार्मिक कृत्य 
तीन श्रेणियों में विभाजित हैं, यथा नित्य (अपरिहायं ), ने मित्तिक (जब कोई निमित्त या अदसर हो या-घटना 
घटे) एवं काम्य (किसी अभिप्राय या वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया) । इस विषय! में इस. महाग्रन्थ के 
चौथे खण्ड में लिला जा चुका है। त्रिकाण्डमण्डन (२।२-३ एवं ८ ) ने इन तीनों कृत्यों के विषय में निम्नोक्त 
नियम लिखे हैं, “काम्य कृत्यों में प्रतिनिधि नहीं होता, नित्य एवं नैमित्तिक में प्रतिनिधि की व्यवस्था होती है, 
कुछ लोग प्रारम्भ हो गये काम्य कृत्यों में प्रतिनिधि की बातें चलाते हैं। मन्त्र, देव, अग्नि (गार्हपत्य, आहवनीयं या 
दक्षिणाग्नि), क्रिया (यथा प्रयाज), ईश्वर (स्वामी या यजमान) के लिए प्रतिनिधि नहीं होता; कुछ लोगों के मत 
से देश एवं काळ के विषय में प्रतिनिधि नहीं होता। अग्निहोत्री (यदि उसकी पली मृत हो गयी हो) सोने या कुश 
की प्रतिमा वना सकता है, किन्तु पत्नी अपने पति के स्थान पर किसी प्रतिनिधि या प्रतिमा को रखकर कोई कृत्य नहीं 
करे सकती ।” यदि ब्रती आरम्म कर देने पर अयोग्य हो जाय तो प्रतिनिधि द्वारा ब्रतं पूणं करा सकता है। ऐसे 
प्रतिनिधि ये है--पुत्र, पत्नी, माई, पति, बहिन, शिष्य, पुरोहित (दक्षिणा के लिए) तथा कोई मिंत्र। पेठीनसि 
का कथन है कि पलीद्वारा संकल्पित ब्रत पति तथा पति द्वारा संकल्पित ब्रत पत्नी कर सकती है, यदि दोनो अयोग्य 
हैं तो कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है, इस प्रकार व्रत मंग नहीं होता (निर्णयसिन्धु, पू० २९, कालनिर्णय, पू० 
२६२) । कात्यायन (कालनिणेय, पू० २६२-२६३) में आया है--“जो अपने पिता या माता, भाई, पति के लिए, 
विशेषतः अपने गुरु के किए उपवास करता है वह सौ गुनी श्रेष्ठता प्राप्त करता है, यदि कोई अपने पितामह के लिए 
एकादशी का उपवास करता है, वह पूरा फल पाता है। प्रतिनिधि-सम्बन्धी ये नियम समी वर्णों के लिए हैं। 
यह एक अद्भुत बात है कि स्ळेच्छों को भी (यदि वे श्रद्धालु हों और ब्रतों में विदवास रखते हों) ब्रत करने 
की व्यवस्था दी गयी है, जैसा कि हेमाद्रि में उद्धृत देवीपुराण के शब्दों से प्रकट होता है।* शान्तिपवं (६५१३-२५) 
में इन्द्र ने राजा मान्धाता से कहा है कि यवनों, किरातों गान्धारों, चीनों, शबरों, वर्वरों, शको, आन्ध्रो आदि को 
अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, वे वेद में व्यवस्थित कृत्यों को कर सकते हे, वे गुत पितरों का श्राद्ध कर 
सकते हैं, जन-कल्याण के लिए कूप खुदवा सकते हैं और ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। मविष्य० (ब्राह्मपरवे, १६) 
६१-६२) का कथन है कि हैहयों, तालजंघों, तुकों, यवनों एवं शकों ने ब्राह्मणों के गौरव की प्राप्ति की इच्छा से 
प्रतिपदा को उपवास किया। 
एक अन्य विचारणीय बात यह है कि महाभारत के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को लगातार तीन दिनों 
तक उपवास नहीं करना चाहिए, किन्तु वैश्य एवं शूद्र लगातार दो दिनों तक उपवास कर सकते हैं। यही बात 
देवल ने भी कही है। 


४. क्‍्वचिन्स्लेच्छानामप्यधिकारो हेमाद्री देवीपुराणे। स्नातेः प्रमुद्दितहप्व्राह्मणेः क्षरियंनुपः चस्य अ २. 


शूदेभंक्‍्तियुक्तेम्लच्छेरन्येच मानवः) स्त्रीश्च कुरशादूंस तद्विघानसिवं श्वूणु॥ वताक। 
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२२ घसंदास्त्र का इतिहास 


मध्य एवं वर्तमान काल के अधिकांश प्रचलित व्रत काम्य हैं, अर्थात्‌ ऐसे ब्रत जिनसे इस लोक में या कमी-कमी 
परलोक या दोनों में किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हो। अधिकांश में ब्रत सांसारिक हैं, किन्तु उन पर घाभिक 
रंग चढ़ा हुआ है, यद्यपि कुछ अनुशासन लगे हुए हैं, यथा उपवास, पुजा, ब्रह्मचर्य, सत्य-माषण, किन्तु उनमें 
भौतिक दृष्टिकोण पाया जाता है; ये सामान्य जन की इच्छाओं से अभिप्रेरित हैं। काम्य बातें बहुत-सी हैं, उनके 
विषय में थोड़ा प्रकाश डाला जाता है। अग्निपुराण (१७५।४४ एवं ५७) में उनकी चर्चा इस प्रकार है--धर्म 
(पुण्य), सन्तति, घन, सौन्दर्य, सौमाग्य, सदाचरणं, कोति, विद्या, आयु, शुचिता, आनन्दोपमोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि। 
कल्पतरु (ब्रत,प॒० १-२) के अनुसार व्रत से ब्रह्मंलोक, शिवलोक, वैकुण्ठ की प्राप्ति होती है, आनन्द एवं विजय 
का उपभोग होता है; कृत, त्रेता, द्वापर एवं कंलियुगों में सुजय, राम, धनञ्जय एवं विक्रम नामक राजाओं को 
लोक-शासन ब्रतों से ही प्राप्त हुआ, शंकर ने हरि से कहा है कि व्रत मनुष्य के लिए सर्वोत्तम कृत्य है; प्रत्येक युग 
में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं, किन्तु वे ब्रतों के सोळहवें माग को मी नहीं पा सकते; विक्रम की गुणवती पुत्री वसुन्धरा, 
दशार्ण देश में रहती हुई, व्रतों के हारा मोक्ष प्राप्त कर सकी; देवों, ऋषियों, सिद्धों आदि ने उपवास द्वारा ही 
परमोच्च पुर्णता प्राप्त की है। 


ब्रतों का श्रेंगी-विभाजन 


ठा इस अध्याय में ऐसे हो व्रतों का उल्लेख है जो अधिकतर स्वारोपित या ऐच्छिक हैं, अतः उन्हें तीन श्रेणियों 
में विभाजित किया जा सकता है। पद्मपुराण (४।८४।४२-४४) में आया है--अहिंसा, सत्यं, अस्तेय, ब्रह्मचयें, 
अकल्कता (कुटिलता या छाद्मिकता से दूर रहना), इन्हें मानस व्रत कहा जाता है, जिससे हरि प्रसन्न रहते हैं; 
दिन में केवल एक बार मोजन करना, नक्त (केवळ एक वार सूर्यास्त के उपरान्त भोजन करना), उपवास (दिन 
मर का), अयाचित (ऐसा भोजन जो बिना माँगे मिल जाय), इन्हें मानवों के लिए कायिक व्रत कहा जाता है; 
वेदाध्ययन, विष्णु के नामों को बार-बार स्मरण करना (विष्णु-कीत॑न), सत्यभाषण, अपैशुन्य (पीठ पीछे निन्दा न 
करना), इन्हें वाचिक व्रत कहा जाता है। * 
दुसरा विभाजन काल पर आधारित है, यथा एक दिन का, पाक्षिक, मासिक, एक ऋतु का, उत्तरायण या 
दक्षिणायन, वाषिक या कई वर्षों वाला व्रत। ब्रत एक वर्ष का या एक वर्ष से अधिक का या जीवन भर का हो सकता 
है। किसी मास में किये जाने वाले ब्रतों के वारे में कहते समय मलमास (अधिक मास) के प्रन पर भी विचार 
करना चाहिए। इसके विषय में हम काल आदि के विभाग में विवेचन करेंगे। धर्मशास्त्रों में तिथियों के विषय में 
लम्बा विवेचन पाया जाता है और इसके विषय में हम यहीं विवेचन करेंगे।. काल एवं मुहुतों की व्याख्या आगे के 
विमाग में की जायगी। ब्रतों में अधिकतर तिथि-ब्रत हैं। हेमाद्रि में वारत्रतों, नक्षत्रव्रतो, योगव्रतों, संक्रान्तित्रतों, 
मासब्रतों, ऋतुत्॒तों, संवत्सखतो एवं प्रकीणेक ब्रतों का अनुक्रमिक उल्लेख पाया जाता है। और देखिए कृत्यः 
.. कल्पतर। अधिकतर ब्रत-सम्बन्धी ग्रन्थ आरम्म में कुछ सामान्य बात कहने के उपरान्त तिथिन्नतों से ही ग्रत” 
। , विवेचत का आरम्म करते हैं। समयप्रदीप वाले - ब्रत-विवेचन का क्रम भिन्न है। वह गणेश-म्रतों के विवेचन के 


५. हसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकल्कता। एतानि मानसान्याहुक्नंतानि हरितुष्ट्ये॥ एकभुक्तं तथा 
नक्तमुपवासमयाचितम्‌। इत्येवं कायिक पुंसां व्रतमुक्तं नरेइवर॥ वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीर्तन सत्यभाषणम्‌। 
राजन्‌ वाचिक ग्रतमुच्यते॥ पद्म० (४।८४।४२-४४) । वराह (३७।४-६).। 
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व्रत द्वारा इच्छित वस्तु लाभ, व्रतो का श्रेणी-विभाजन, व्रत-सम्बन्धी साहित्य २३ 


उपरान्त सूर्यत्रतों, शिवव्रतों, विष्णुब्रतों आदि की व्याख्या उपस्थित - करता है। कुछ व्रत न केवरू किन्ही निश्चित 
` तिथियों में ही किये जाते हैं, प्रत्युत उनके लिए किसी निश्‍चित मास, सप्ताह या नक्षत्र या इनमें से सभी का होना 
आवश्यक माना जाता है। एक अन्य ब्रत-विभाजन कर्ताओं की ब्रत-योग्यता पर निर्भर है। ब्रतों का अधिकाँश 

सभी पुरुषों एवं नारियों के लिए होता है। कुछ तो, यथा हरितालिका एवं वटसावित्री केवल नारियों के लिए हैं, 
कुछ केवल पुरुषों के लिए होते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो केवल 'राजाओं या क्षत्रियों या वैद्यों के लिए हैं। 

ब्रतों का साहित्य विशाल है। सम्भवतः तीर्थयात्रा एव श्राद्ध के विषयों के अतिरिक्त पुराणों ने किसी 
अन्य विषय पर उतंना नहीं लिखा है जितना ब्रतों पर। कुछ पुराणों में तो ब्रतों पर सहस्नों इलोक रचे गये हैं, 
यथा भविष्य के ब्राह्मपवं में ७५०० इलोक, उत्तरखण्ड में ५००० इलोको से अधिक हैं, मत्स्य० में १२३० इलोक, 
वराह० में ७०० एवं विष्णुधर्मोत्तर में १६००। गणना की जाने पर पता चला है कि पुराणों में ब्रतों पर रूगमग 
२४००० इलोक हैं। ब्रतों एवं उत्सवों के बीच विभाजन-रेखा खींचना दुस्तर है। बहुत-से उत्सवों में घामिक तत्त्वों 
का समावेश है और उसी प्रकार बहुत-से ब्रतों में उत्सवों की गन्ध मिल जाती है। इस ग्रन्थ में कुछ ऐसे ब्रतों का 
उल्लेख मिलेगा जिन्हें लोग सर्वथा उत्सव कह सकेंगे। । 

त्रतों की विषय-सामग्री काल एव तिथि के विवेचन से परिपूर्ण है। ब्रतों पर वहुत-से निबन्ध एवं टीकाएँ 
पायी जाती हैं। इस विभाग में हम केवल व्रतों या उनके सांथ तिथियों से सम्बन्धित ग्रन्थों की तालिका देंगे, 
काल एवं सामान्य मुहेता वाले ग्रन्थों की चर्चा नहीं होगी। किन्तु ऐसा करने पर भी उलट-फेर का हो जाना 
तथा एक-दूसरे का समावेश हो जाना सम्मव है। जीमूतवाहन के काळविवेक के एक इलोक में सात पूर्ववर्ती 
लेखकों के नाम आये हैं जिन्होंने घामिक कृत्यों के सम्बन्ध में काल का विवेचन किया है, यया- जितेन्द्रिय, शंखघर, 
अन्धूक, सम्भ्रम, हरिवंश एवं योग्लोक। ये लेखक ११वीं शताब्दी के अर्ध माग के पूर्व हुए होंगे। किन्तु इन लेखकों 
में समी के ग्रन्थ अमी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। धारा के राजा भोज के दो ग्रन्थों में ब्रतो के साथ काळ का मी 
वर्णन है। इनमें से एक ग्रन्थ का नाम है राजमार्तण्ड, जो अमी अप्रकाशित है, किन्तु इसके बहुत-से इलोक यत्रतत्र 
उद्धृत हैं। राजमातंण्ड ब्रत-सम्बन्धी चर्चा का सबसे प्राचीन निबन्ध है। दुसरे ग्रन्थ का नाम है मूपालसमुच्चय 
या सूपालङृत्यसमुच्चय या ब्रतों, दानों आदि पर कृत्यसमुच्चय । यह ग्रन्थ अनुपरूव्ध है, किन्तु इसके उद्धरण निबन्धो 
' में पाये जाते हैं। E 

वैदिक साहित्य, सूत्रों, रामायण, महाभारत, पुराणों एवं राजमातंण्ड के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों में वणित 
ब्रतों का उल्लेख इस महाग्रन्थ में हुआ है--लक्ष्मीधर का इत्यकल्पतरु; जीमूतवाहन का कालविवेक; हेमाद्रि की 
चतुवंगेचिन्तामणि (व्रत-सम्बन्धी) ; श्रीदत्त का समयप्रदीप (पाण्डुलिपि) ; चण्डेक्वर का कृत्यरत्नाकर; आदित्यः ` 
सूरि का काळादर्श (पाण्डुलिपि) ; माधव का कालनिर्णय या कालमाधव एवं कालनिणेयकारिका; शूल्पाणि के 
तिथिविवेक, व्रतकालविवेक एवं दुर्गोत्सवविवेक; अल्लाडनाथ का निर्णयामृत; गोविन्दानन्द की वर्षक्रियाकौमृदी ; 
गदाधर का कालसार; रघुनन्दन के तिथितत्त्व, एकादशीतत्त्व, जन्माष्टमीतत्त्व, दुर्गाचंनपद्धति, कृत्यतत्त्व एवं ब्रत- 
तत्त्व; मित्रमिश्र का व्रतप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक माग) एवं समयप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक माग) ; नीलकण्ठ 
का समयममूख या कालमयूख; शंकरमट्ट का ब्रताक (पाण्डुलिपि); दिवाकर का तिथ्यकं; हारीत वेंकटनाथ का 
दशेनिणंय; शंकरमट्ट .घारे की ब्रतोद्यापनकौमुदी; विश्वनाथ का व्रतराज; विष्णुमट्ट की पुरुषार्थेचिन्तासणि; 


अहल्याकामधेन्‌ (पाण्डुलिपि) ; काशीनाथ का धर्मेसिन्धु। इनमें ब्रतों के लिए अत्यधिक महत्त्व के ग्रन्थ ये हे-- र द 
कृत्यकल्पतरु (जिससे हेमाद्रि एव कृत्यरत्नाकर ने उद्धरण लिये हैं), हेमाद्रि (व्रत), माधव. का काल-निणेय, हट 
कृत्यरत्नाकर, वर्षेक्रियाकौमुदी, रघुनन्दन के ग्रन्थ एवं निणेयसिन्धु। व्रताके एवं ब्रतराज जैसे अरन्य विशाल ग्रन्थ | RR 
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२४ घमंशास्त्र का इतिहास 


हैं, किन्तु उनमें हेमाद्रि के तथा अन्य ग्रन्थों के बहुत-से अंश ज्यों-के-त्यों रखे हुए हैं। इन कतिपय ग्रन्थों में ब्रतों का 
विवेचन असन्तुलित है, यथा वर्षक्रियाकौमुदी ने प्रतिपदा, द्वितीया एवं तृतीया के व्रतों का वर्णन केवल दो पृष्ठों 
(२९-३०) में किया है, किन्तु एकादशी पर २२ पृष्ठो का विवेचन है (पृ० ४२-६४) । 

'यह वात ध्यान में रखने योग्य है कि इस विभाग का सम्बन्ध धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में उल्लिखित एवं 
विवेचित व्रतो से है। स्त्रियों या जन जातियों या अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा सम्पादित सभी ब्रतों अथवा बंगाली, 
हिन्दी तया मराठी भाषाओं में लिखित ग्रन्थों में उल्लिखित ब्रतों के विवरण का प्रयास यहाँ नहीं किया गया है। 
ऐसा करने से इस ग्रन्थ का आकार बहुत बढ़ जाता।* 


ब्रतों के आरम्भ करनें के काल 


निर्दिष्ट तिथियों पर होने वाले ब्रतों के अतिरिक्त इसके विषय में विस्तारपूर्ण व्यवस्थाएँ की गयी 
हैं कि सामान्य एवं विशिष्ट रूप से व्रत एवं अन्य धार्मिक कृत्य किन्हीं निर्दिष्ट कालों में ही आरम्भ. किये जायें। 
उदाहरणाथ, गाग्यं का कथन है--जब बृहस्पति एवं शुक्र ग्रह अस्त हो गये हों (आकाश में सूर्य के निकट होने 
से जव च दिखाई पडे) या जब वे वाल या वृद्ध कहे जाने की दशा में हों तथा मलमास में, तव न ब्रत का और न 
उसके उद्यापन (समाप्त करने के कृत्य) का आरम्म होना चाहिएः (हेमाद्रि, ब्रत, पृ० २४५, नि० सि०, पृ० २३, 
मदनरत्ने गाग्यं:) । वृहस्पति (गुरु) एवं शुक्र की बालावस्था उनके उदय हो जाने के उपरान्त की एक निश्चित 
अवधि है तया बुद्धत्व या वार्धक उनके अस्त होने के पूवं का एक गिश्चित काल है। इन अवधि-कालों के विषय में 
एकमति नहीं है और ये काल विभिन्न देशों में विभिन्न हैं, ये परिस्थिति की कठिनाई के अनुसार भी माने जाते 
हैं, किन्तु वराहमिहिर के मत से जो अधिक मान्य काल हो उसे माने लेना चाहिए। राजमातंण्ड में इस बिषय में 
कई इलोक हैं, जिनमें एक है--जब शुक्र पश्‍चिम में उदित होता है तो वह दस दिनों तक बाल है, किन्तु जब पूर्व 
में उदित होता है तो तीन दिनों तक बाल होता हैं; पूर्व में अस्त होने पर एक पक्ष तक यह वृद्ध है, किन्तु पश्चिम 
में अस्त होता है तो यह पाँच दिनों तक वृद्ध है (और देखिए गाग्यं, हेमाद्रि, ब्रत, १, पृ० २४६) । देवीपुराण में 
ऐसी व्यवस्था है कि जब गुरु या शुक्र सिह राशि में हों तो कोई धाभिक कर्म नहीं आरम्भ करना चाहिए। लल्ल ' 
(समयमयूख में उद्धृत) का कथन है कि गुर्वादित्य में (जब सूयं बृहस्पति के गृह में हों अर्थात्‌ धनु और भीन राशि में हों 


६. यदि काणे के समान अन्य विद्वान्‌ लेखक भारत के सामान्य जनों द्वारा सम्पादित ब्रतों एवं उत्सवों, 
लोक-जीवन, वन-जोदन, पर्वत-जीवन अथवा विभिन्न प्रान्तों के विभिन्न जीवन-पहलुओं का . सैद्धान्तिक एवं 
व्यावहारिक अध्ययन करें और इन सभी अध्ययनों का लेखा-जोला उपस्थित किया जाय तो वह भारतीय 
समाजदिज्ञान एवं नृ-शास्त्र पर अभूतपूर्व आलेखन सिद्ध होगा। कतिपय अध्ययन हो चुके हैं, यथा प्रो 

बी० के? सरकार का “फोक एलिमेण्ट इन हिन्दू कल्चर”, श्रीमती स्टीवेसन का “राइट्स आव दि ट्वाइस-बर्न 
। अण्डरहिल का हिन्दू रिलिजस ईयर', बी० ए० गुप्ते का हिन्दू हालोडेजञ एण्ड सेरीमनीज', आर० सी० मुकर्जी 
का एसयेण्ट इण्डियन फास्ट एण्ड फीस्ट्स', श्रो ऋगेदी का मराठी ग्रन्य 'हिस्ट्री आव आर्यन फेस्टीवल्स' 
. आदि। किन्तु इन ग्रन्थों में (अण्डरहिल के ग्रन्थ में कुछ घर्मशास्त्रीय उल्लेख हैं) घम्मंश्ास्त्र-सम्बन्धी उल्लेलो 
का सर्वथा यभःव है ॥ आशा हे इस संक्षिप्त अनुवाद से प्रेरित होकर विद्वॉन्‌ जन इस महत्त्वपुर्ण कार्य में लगेंगे! 
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ब्रत-सम्बन्धी साहित्य, ब्रतो के लिए काल २५ 


या जब बृहस्पति सूय के गृह में हों अर्थात्‌ सिह राशि में) किये गये कर्म निन्द्य हैं। व्रतराज के अनुसार नमंदा के 
उत्तर में घामिक कृत्य सिंह राशि के वृहस्पति में नहीं करने चाहिए। किन्तु अन्य स्थानों में केवल सिहांश में (अर्थात्‌ 
पूर्वाफाल्गुनी के प्रथम चरण में) कतंव्य हैं। रत्नमाला (३1१५) के मत से सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एवं 
शुक्रवार धाभिक कर्मों में शुभ हैं, किन्तु मंगळवार, शनिवार एवं रविवार को वही कर्म सफल होते हैं जिनके लिए 


स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गयी हो। मुजबल (पृ० २०९) के मत से मंगलवार समी प्रकार के शुभ कमों के लिए 
अनुपयोगी है, किन्तु कृषि, अध्ययन (सामवेद के) एवं यद्धं के लिए ठीक है। क 


काळ तथा इसके विभाजन, यथा अंयनों (उत्तर एवं दक्षिण), ऋतुओं, मास, पक्ष, सप्ताह, दिनों 


आ के विषय में दार्शनिक विवेचन अन्य विभाग में किया जायगा। यहाँ तिथियों के विषय में विवेचना 
होगी । 


(तिथि शब्द ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक संहिताओं में नहीं आता । किन्तु ऋग्वेद में भी इसके विषय में 
भावना एवं अनुभूति अवश्य रहीं होगी। पश्चात्कालीन वैदिक ग्रन्थों में “अमावास्या” के दो प्रकार कहे गये हैं, 
सिनीवाली (वह दिन जब अमावास्या चतुर्देशी से मिल जाती है) एवं कुह (जब अमावास्या दूसरे पक्ष की प्रतिपदा 
तिथि से मिछ जाती है)। इसी प्रकार पूर्णमासी टो प्रकार की है, अनुमति (चतुर्दशी से मिली हुई) एवं राका 
(दुसरे पक्ष की प्रतिपदा से जुडी हुई) । ऋग्वेद में सिवीवाली को देव रूप प्राप्त है, वह दो देवों की बहिन कही 
गयी है, उसे हविर्भाग प्राप्त होता है, उससे सन्तान की प्रार्थना की गयी है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।४।२१) में 
गर्भाधान के लिए सिनीवाली एवं अर्विनों की आराधना की गयी है। ऋग्वेद {२।३२।४-५, अथवं० ७।४८।१-२) 
में राका का मी ऐसा ही उल्लेख है। अनुमति के लिए देखिए ऋग्वेद (१०।५९।६ एवं १०।१६७!३) । वाज० सं० 
मे प्राथना है--आज अनुमति हमारे यज्ञ का अनुमोदन करे।' निरुक्त (११।२९) में अनुभ एवं राका के 
विषय में विवेचन हुआ! है, निरक्तिकारों (व्युत्पत्ति करने वालों) के अनुसार अनुमति एवं राका देवों की पत्लियाँ 
हैं, किन्तु याज्ञिको के मत से वे पूर्णमासी के दो प्रकार हैं, (श्रुति में) ऐसा ज्ञात है कि प्रथम पूर्णमासी अनुमति 
है और दूसरी राका। इसी प्रकार निरुक्त में सिनीवाली एव कुहू के विषय में विवेचन है (११।३१) । अथव ० 
(६1११३) में प्रजापति, अनुमति एवं सिनीवाली एक साथ उल्लिखित हैं। कुह का उल्लेख अथववेद में हुआ है, 
जहाँ उसे देवता कहा गया है और यज्ञ में उसका आह्वान हुआ है, जिससे वह याजक को सम्पत्ति एवं योद्धा पुत्र 
दे। तै० सं० (१।८।८१) एवं श० ब्रा० (९।५।१।३८) में अनुमति, राका, सिनीवाली एवं कुहु का उल्लेख है और 
वे चरु (भात के हविष्य) को अधिकारी मानी गयी हैं। अति प्राचीन अतीत में इन शब्दों का निर्माण केसे हुआ, यह 
कठिन समस्या है। 'अगुभति' की व्युत्पत्ति 'मन्‌' से की जा सकती है, किन्तु पूर्णमासी एवं चतुदंशी के संयोग को 
यह संज्ञा क्यों दी गयी, इस पर प्रकाश नहीं पड़ता। सम्भवतः 'कुह' कुह (कहाँ) से बना हे (ऋ० १।२४।१०, 
१०।४०।२) , जो उस दिन को कहा जाता है जव चन्द्रकला तिरोहित रहती है और जब आदिम लोग आश्चयं में पड़ 
कर पूछते थे “चन्द्र कहाँ जाता है? किन्तु “राका' एवं 'सिनीवाली' की व्युत्पत्ति दुस्तर है। अमावास्यां को 
अथवेंवेद (७७९, ८४।१-४) ने देवता. के रूप में सम्बोधित किया है, जिनमें प्रथम मन्त्र में यज्ञ में उपस्थित होने तथा 
सम्पति एवं वीर पुत्र के लिए प्रार्थना की गयी है और दूसरे मन्त्र से संकेत मिलता है कि यह शब्द 'अमा' (एक साथ 
या घर) एवं 'वस्‌' (वास करना) से बना है। -शत० ब्रा० में आया है---राजा सोम, अर्थात्‌ चन्द्र देवों का मोजन है, 
. जब वह (चन्द्र) आज की रात्रि पूर्वं या पश्चिम में नहीं दिखाई देता तब वह इस पृथिवी पर आता है और यहाँ : 
जलों एवं ओषधियों में प्रवेश कर जाता है, वह देवों की सम्पत्ति एवं मोजन है, जब वह (जलों एवं ओषधियों के) 


साय रहता है तो वह (रात्रि) 'अमावास्या' बहरात है' (२।६।४।५) । और देखिए शत० ब्रा. (६२१२३१६) 


~ 
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२६ घसंश्यास्त्र का इतिहास 


ऐतरेय ब्राह्मण (४०५) में आया हे कि अमावास्या में चन्द्र सूयं में मिल जाता है। यही बात आप० ध० सू में 
मी है। अतः अमावास्या नाम इसलिए पडा कि उस दिन (एसी कल्पना की गयी) चन्द्र रात्रि में जलों एवं ओषधियों 
के साथ पृथिवी पर रहता है या उस रात्रि में वह सूर्य के साथ रहता है। कमी-कमी नाम विरोधी अर्थ में भी होते 
है, मूखे को समझेदार एवं वीर को कायर वना दिया जाता है। इसी प्रकार अमावास्या को (दश भी कहा गया है, 
क्योंकि उस दिन चन्द्र नहीं दिखाई पड़ता (किन्तु दुसरे दिन दिखाई पड़ जायगा)। वैदिक साहित्य में एक अन्य 
प्रसिद्ध तियि है अष्टका' (पूर्णमासी के उपरान्त आठवां दिन, विशेषतः माघ मास में), जिस दिन पितरों को पिण्ड 
दिया जाता है। अत्यन्त प्राचीन काल में मी चन्द्र के चार स्वरूप निर्धारित थे, यथा--पूण चन्द्र, अध चन्द्र, चन्द्र 
का पूर्ण अमाव तथा उसके आठ दिनों के उपरान्त। त॑ ० ब्रा० (१।५।१०।५) में आया है कि १५वें दिन चन्द्र समाप्त- 
सा हो जाता है और पुनः १५बे दिन पूर्ण हो जाता है। इससे प्रकट है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के पूर्वं यह भली भाँति 
विदित था कि चान्द्र मास में ३० चन्द्र दिन (तिथियाँ) होते हैं। शत० ब्रा० (१।६।३।३५) में आया है कि.'प्रजापति 
की संघियाँ (जोड़), जब वे प्राणियों की सजना में प्रवृत्त थीं, ढीली पड़ गयीं ; संवत्सर वास्तव में प्रजापति है और 
इसके (संवत्सर के) जोड़ दिन एवं रात्रि के दो सन्धि-स्थल, पूर्णमासी, अमावास्या एवं ऋतुओं के आरम्भ (प्रथम 
दिन) हैं। अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों में पूर्णमासी एवं अमावास्या शब्द अधिकतर आते 
हैं, किन्तु ऋग्वेद में ये अनुपस्थित हैं। “आरम्मिक पूर्णमासी अनुमति है और बाद वाली राका, इसी प्रकार 
आरम्मिक अमावस्या सिनीवाली है और वाद वाली कुहृ।” ऐसी उक्ति ऐतरेय ब्रा० (३२।९) में आयी है, जहाँ 
यह व्यक्त किया गया है कि यह वही तिथि है (जब धार्मिक कृत्य किये जाने चाहिए) और अकेली है जिससे 
सम्बन्धित होकर सुर्य अस्त होता है और उदित होता है।' इससे स्पष्ट होता है कि ऐ० ब्रा० के पूर्वे तिथियों के 
विषय में मतभेद उत्पन्न हो गया था। 


'तिथि' शब्द संहिताओं में भो नहीं पाया जाता, किन्तु ऐत० ब्रा०, गृह्य एवं धमं सूत्रों में पाया 


जाता है। 

गोमिल्गृह्यसूत्र (१।१।१३ एवं २।८।१२ एवं २०) ने पवित्र अग्नि स्थापित करने के विषय में व्यवस्था 
देते हुए शुम तिथि एवं नक्षत्र के समवाय का उल्लेख किया है और एक स्थान पर तिथि एवं नक्षत्र तथा केवल 
तिथि के स्वामी का उल्लेख किया है। कोशीतकीगृह्य ० (१२५) ने उस तिथि को हवि देने की बात कही है जिस 
दिन शिश उत्पन्न होता है और जलाशयों, कूपों, पोखरो के निर्माण के लिए शुक्ल पक्ष की किसी शुभ तिथि की 
व्यवस्था दी हे (१२) । 

निरक्‍्त (४५) ने ऋ० ५।४।५ में अग्नि के लिए प्रयुक्त 'अतिथि' के दो अथं किये हैं, जिनमें एक है जो 


दूसरों के घरों में विशिष्ट तिथियों को पहुँचता है।” पाणिनि में तिथि के लिए कोई सूत्र नहीं है। पतञ्जलिं ने | 


७. अतिथिः अभ्यतितः गृहान्‌ भवति। अभ्येति तिथिषु परकुलानि इति वा। निरुक्त (४५) । यहाँ 


अतिथि में 'अ' अत्‌' (या 'इ? ? ) नामक मूल से परिकल्पित किया गया है। मिलाइए मन (३।११२)। . 


` तिथि शब्द 'तन्‌ से व्युत्पन्न हे, जिसका अर्थ है फैलाना, जैसा कि सध्य काल के लेखकों का. मत है। 'तन्यन्ते 


सा तिथि: यदव ययोक्तकलया तन्यते इति तिथिः। पृ० ९८। 
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2 कल्या यस्मात्तस्मात्तास्तिथयः स्मृताः।' सिद्ान्तशिरोमणि (माधव, पृ७ ९८ एवं पुरुषार्थचिन्तामणि, पू० ३२ में... 
उद्वृत) । कालमाषव में आया है--तनोति विस्तारयति वर्षमानां क्षीयमाणा वा चन्त्रकलामेकाँ पः कालविशेषः 


तिथियों का स्वरूप और परिमाण 3७ 


पूर्णमासी तिथि का उल्लेख किया है। इससे प्रकट होता है कि वैदिक कालों में (कम-से-कम ऐतरेय ब्राह्मण के 
पूर्व) विशिष्ट धामिक कृत्यों की उचित तिथियों के'विषय में विभिन्न मत-मतान्तर थे। यह समय लगभग ३००० 
वर्ष पुराना है। 'तिथि' शब्द ई० पू० ८०० ई० के लगभग साधारण प्रयोग में आ गया था। 
सूयं से १२ अंश की दूरी तक जाने के लिए चन्द्र को जो समय लगता है उस अवधि को तिथि कहा गया है। ' 

सूर्यसिद्धान्त में आया है--तिथि चान्द्र दिन है, जब चन्द्र सूर्य को छोड़कर (अमावास्या के अन्तिम क्षण पर) 
प्रति दिन पूर्व दिशा में १२ अंश (माग) पार करता है।' चन्द्र की गति अनियमित है, इसलिए चन्द्र १२ भाग कमी- 
कसी ६० घटिकाओं में, कभी अधिक (६५ घटिकाओं तक) में और कमी-कमी कम घटिकाओं (५४ घटिकाओं तक) 
में पार करता है। इसका परिणाम यह होता है कि कभी तो एक दिन में एक तिथि होती है और कभी दो तिथियाँ; ' 
अविकतर एक दिन में दो तिथियाँ होती हैं, अर्थात्‌ प्रातःकाल छठ है तो अपराह्न, सन्ध्याकाळ एवं रात्रि में सप्तमी। 
यह भी सम्भव है कि एक दिन में तीन तिथियाँ हो, अर्थात्‌ सोमवार को छठ की केवल दो घटिका शेष हों, तदुपरान्त 
सप्तमी केवल ५६ घटिकाओं की अवधि की हो और आगे अष्टमी उसी दिन दो घटिकाएँ अपने में समेट ले। इसका | 
उलटा भी है; केवल एक तिथि तीन दिनों तक चलती रह सकती है। उदाहरणार्थ, सोमवार की: अन्तिम दो 
घटिकाएँ छठ की प्रथम दो घटिकाएँ हों, तदुपरान्त मंगल की ६० घटिकाएं छठ में ही समाहित हों और अन्तिम दो 
घटिकाएँ बुघ के प्रातःकाळ तक चलती रहें। जिस दिन तीन तिथियाँ पड़ जाती हैं वह राजमार्तण्ड के अनुसार अति 
पवित्र (शुभ) दिन माना जाता है, किन्तु जब एक तिथि तीन दिनों तक चलती रहती है तो वह वैवाहिक कार्यों के 
लिए अशुभ मानी जाती है। यह तिथि आक्रमण करने, शुम धामिक कृत्य करने या पुष्टिकमं के लिए भी अशुभ 
ठहरायी गयी है। यदि कोई तिथि सूर्योदय के पूवं से आरम्भ होती है अथवा इसका आरम्म सूर्योदय से मिल जाता 
है और आगे आने वाले सूर्योदय तक वह चलती रहती है तो ऐसी तिथि (यथा प्रतिपदा, द्वितीया आदि या जो मी हो) 

. दोनों दिनों की होती है और एक ही नाम की दो तिथियाँ एक के उपरान्त एक प्रकट होती हैं। इसे उस तिथि की 
वृद्धि कहते हैं। यदि कोई तिथि सूर्योदय के कुछ देर उपरान्त आरम्भ होती है और दूसरे दिन सूर्योदय के पूव समाप्त 
हो जाती है तो इसका किसी पूरे दिन के साथ संयोग नहीं हो सकता, तव उसे पंचांग में नहीं रखा जाता और तियि- 
क्षय माना जाता है। दिन से तिथि छोटी होती है अतः वृद्धि की अपेक्षा क्षय का योग अधिक लग जाया | 
करता है। 

गोमिळगृह्यसूत्र से प्रकट है कि उसके बहुत पहले से बहुत सी तिथियों के साथ उनके देव या पति समन्वित 
हो चुके थे। वराहमिहिर की बृहत्संहिता (९८।१-२) में तिथिपतियों के नाम ये हैं--पहला ब्रह्मा, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा _ 
हरि, चौथा यम, पाँचवाँ चन्द्र, छठा कार्तिकेय, सातवाँ इन्द्र, ८वें वसु लोग, ९वे नाग लोग, १०वाँ घमं, ११वाँ 
शिव, १२वाँ सविता, १३वां मदन, १४वाँ कलि, १५वें विश्वेदेव लोंग तथा अमावास्या के पितर लोंग) इन 
तिथियों में इनके पतियों के अनुरूप कर्म किये जाने चाहिए। किन्तु अन्य लेखकों ने वराहमिहिर से भिन्न तिथिः डः 
पतियों की सूची दी है। देखिए रत्नमाला (२), स्कन्दपुराण (१।१।३३।७८-८३), गरुड० (१।१३७।१६-१९) . 
एवं नारदपुराण ( १।५६।१३३-१३५) । र 
_ वराहमिहिर ने तिथियों को पाँच दलों में बाँटा है--नत्दा, भ्रा, विजया या जया, रिक्ता एवं पूर्णा। उत्होते 
यह कहा है कि इन तिथियों पर इनके पतियों के योग्य कम किये जाने चाहिए और सफरुकाम होना चाहिए। इन 
तिथियों में किये गये कमं उनके नाम के अनुरूप फल देते हैं। नन्दा तिथियाँ प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी हैं, अ 
द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी हैं, विजया तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी हैं, रिक्ता चतुर्थी, नवमी एवे चतुदशी हे, 
पंचमी, दशमी एवं पूर्णिमा हैं। आथर्वण ज्योतिष में भी यही बात पायी जाती है। उसमें आया है कि नन्द 
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२८ घमं शास्त्र का इतिहास 


जया, रिक्ता एवं पूर्णा के दिन हैं क्रम से शुक्रवार, बुधवार, मंगलवार, शनिवार एवं बृहस्पतिवार और इन दिनों में 
सफलता एवं मनोरथ की प्राप्ति होती है। 
पहली से पन्द्रहवी तिथि तक पन्द्रह निषिद्ध वस्तुओं के सेवन से जो हानि होती है उसके विषय भें 
` तिथितत्त्व (प० २७-२८) में उल्लेख है। निर्णयसिन्धु (१० ३२) ने भूपाल के मुहतंद्रीपक से उद्धरण देकर 
पहली से पन्द्रहवीं तिथि तथा अमावास्या को सेवन योग्य वस्तुओं एवं निषिद्ध कर्मों का वर्णन किया है।* दूसरी 
ओर भविष्य० (ब्राह्मपर्व, १६।१८-२०) ने पन्द्रहों तिथियों में सेवन करने योग्य वस्तुओं का उल्लेख किया है, 
यथा दुध प्रतिपदा को; पुष्प द्वितीया को; क्षार के अतिरिक्त सभी कुछ तृतीया को; तिल, दूध, फल एवं 
शाक सप्तमी एवं अष्टमी को; आटा, बिना पका भोजन एवं घृत एकादशी को, पायस (दूध में पकाया हुआ 
चावू), गोमूत्र, जौ, जल जिसमें कुश डाला गयाहो। और देखिए वामन० (१४४८-५१ )1 
तिथियों द्वारा समय का गिनना बहुत प्राचीन क्रिया है और भारतीय ही है। पश्चिमी विद्वानों ने 
सारतीय ज्योतिष, नक्षत्रविद्या आदि पर चीनी, बैवीलोनी, अरवी, यूनानी प्रभावों की चर्चा तो की है, 


किन्तु किसी को ऐसा साहस नहीं हुआ कि वह यह सिद्ध करने का प्रभास करे कि तियि-सिद्धान्त पर बाह्म 


प्रभाव पड़ा है। यूनानी प्रभाव के सिद्धान्तों पर अगले प्रकरण में वर्णन किया जायगा। 

वेदिक (एवं स्मातं ) व्यवस्थाएँ तिथियों के अनुसार दो प्रकार की हैं--(१) दोनों पक्षों की एकादशी 
कों करने योग्य वाते, यया एकादशी को उपवास करना चाहिए' तथा (२) एसी व्यवस्थाएँ जो एकादशी को 
वजित बातों पर वल देती हैं, यथा एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए।' इस प्रकार की दोनों व्यवस्थाओं 
के लिए तिथियाँ अंग हैं। गर्ग के मत से तिथि, नक्षत्र, वार आदि पुण्य एवं पाप के साधन हैं, ये प्रधान कर्म में 
सहकारी हैं, किन्तु स्वतन्त्र रूप से फलदायक नहीं हैं।' 

2 तिथियों के दो प्रकार हैं--पूर्णा एवं सखण्डा। धर्मसिन्थु में उल्लिखित विभाजनों का वर्णन कुछ 
ग्रन्थों में नहीं पाया जाता। निर्णयसिन्धु ने दो प्रकार, दिये हैं, यथा शुद्धा एवं विद्धा। तिथ्यक में सम्पूर्णा 
एव खण्डा दो प्रकार बताये हैं। स्कन्दपुराण में आया है-- प्रतिपत्रमृतयः सर्वा उदयांदोदथाद्रयेः। सम्पूर्णा 
इति विख्याता हरिवासरवजिताः॥” इस विषय में देखिए स्मृतिच० (२, पृ० ३५७) एवं तिथ्यक (पू०३) | 
जब कोई एक तिथि सूर्योदय से ६० नाडिकाओं (घटिकाओं) तक पुरे दिन को घेरती है तो उसे पूर्णा कहते हैँ 
(अर्थात्‌ तिथि का आरम्म ठीक सूर्योदय से होता है और अन्त ठीक दूसरे सूर्योदय के! पुवे ६० घटिकाओं में 
हो जाता हे) । इसके अतिरिक्त अन्य तिथियाँ सखण्डा कही जायंगी । पुनः सखण्डा के दो प्रकार हैं--शुद्ध 
एवं विद्धा। शुद्धा तिथि वह है जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती है (शिवरात्रि आदि) या अर्ध रात्रि तक 
चलती है। अन्य सखण्डा तिथियाँ विद्धा कही जाती हैं। वेष के दो प्रकार हैं--प्रातःवेध एवं सन्ध्यावेष, 


22 > ८. भूपाळ:। कूष्माण्ड बृहती क्षारं मूलक पनसं फलम्‌। धात्री शिरः कपालान्त्रं नखचमंतिलानि च। 
प्र लालना अतिपत्मभृति त्यजेत्‌॥ नि० सि० (पू० ३२) । धात्री का अर्थ है आमरूक, शिरः का नारिकेल 

` केपाल का अलान, अन्त्र का पटोलक, नख का शिम्बी एवं चमं का ससूरिका। विशिष्ट तिथियों में निषि 

वस्तुओं के सेवन से उत्पन्न परिणामों के विषय में तिथितत्त्व में विस्तार के साथ वर्णन है। 

_ ९ तियिनक्षत्रवारादि साधन पुष्यपापयोः। प्रधानगुणभावेन स्वातन्त्रेण न ते क्षमा: ॥ गर्ग (तिथितत्त्व, पृ० 

द्वारा उद्धत) ॥ और देखिए पु० चि० (पृ० ३३) ॥ 


> 
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तिथियों के मान, भेद, वेध आदि का विचार २९ 


जिनमें प्रथम सामान्यतः सूर्योदय से ६ घटिकाओं तक चलकर दुसरी तिथि में मिल जाता है और दुसरा वह है 
जो सूर्यास्त के ६ घटिका पूर्व किसी दुसरी तिथि से मि जाता है। कुछ तिथियों में ६ घटिकाओं की ही अवधि 
निर्धारित होती है। 
जो तिथि ६० घटिकाओं वाली' होती है और सूर्योदय से आरम्भ होती है अर्थात्‌ जब वह पूर्णा होती हैं तो 
कोई कठिनाई नहीं होती। किन्तु धर्मसिन्‍्धु के अनुसार जव शुद्धा तिथि होती है तो कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। 
कुछ सामान्य नियम ध्यान देने योग्य हैं। श्रुति में आया है--पुर्वाह्वो वै देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणामपराह: 
पितृणाम्‌' (शत ब्रा० २४२1८), अर्थात्‌ दोपहर के पूर्व का समय देवों का, मध्याज्न (दोपहर) वाला मनुष्यों का 
तथा अपराह्न वाला पितरों का है। मन्‌ (४।१५२) में आया है--“ ब्यक्ति को प्रातःकाल ये कर्तव्य करने चाहिए-- 
शरीर की शुद्धि, दन्त वावन, स्नान, आँखों में अंजन लगाना एवं देव-पूजा पूर्वाह्न में हो हो जानी चाहिए।' अतः 
देवों के लिए दिन में किये जाने वाले समी घामिक कृत्य निदिष्ट तिथियों में प्रातःकाल ही किये जाने चाहिए। 
किन्तु वे सभी व्रत, जो संध्याकाळ या रात्रि में सम्पादित किये जाने वाले होते हैं, उसो तिथि में किये जाने चाहिए, 
मले ही वह किसी दुसरी तिथि से मिश्रित (विद्धा) हो। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मास के दोनों पक्षों में 
सभी तिथियाँ पूर्व या उपरान्त वाली तिथि को तीन मुह॒र्तों (अर्थात्‌ ६ घटिकाओं ) से प्रभावित करती हैं। कुछ 
तिथियाँ कई घटिकाओं से वेध उत्पन्न करती हैं, यथा पंचमी १२ घटिकाओं से पष्ठी का, दशमी १५ घटिकाओं से 
एकादशी का वेध करती है। कभी-कभी विद्धा तिथियाँ धाभिक कर्मों दे योग्य ठहरती हैं, कर्मा-कर्मी सवंथा 
प्रतिकूल ठद्दरती हैं। जब तक उचित तिथि का निश्चय न हो जाय तब तक श्रौत एवं स्मार्त कृत्य, ब्रत, दान 
तथा अन्य कर्मे, जैसा कि वेद द्वारा व्यवस्थित है, उचित फल नहीं देते। वह तिथि, जो कालव्यापी होती है (यथा 
प्रातः; मध्या हल; पुरे दिन आदि वाली) और जो किसी घार्मिक कृत्य के लिए प्रतिपादित रहती है, वह उस कृत्य 
क योग्य ठहरती है। पहला सिद्धान्त है कि कारू (किसी कृत्य के लिए निर्धारित समय ) केवल विस्तार नहीं है, 
प्रत्युत यह एक निमित्त (अवसर) है, जिंसवे होने से कृत्य होता है और जो कृत्य उसके भीतर नही सम्पादित 
होता, वह असम्पादित सा रह जाता है। देखिए तै० सं० २।२।५।४। उसमें आया है--वह व्यक्ति स्वगंच्युत हो 
जाता है, जो दशपूणमास कृत्य करने में पूर्णमासी या अमावास्या के काल का अतिक्रमण कर देता है।' हेमाद्रि ने 
उचित काल में किये जाने वाले कृत्यों की महत्ता पर बल दिया है, और कहा है कि शिष्टो की निन्दा से बचने के 
लिए ही गौण काल का आश्रय लिय। जाता है, या अपने सन्तोष देने के लिए, या जब कोई अन्य विकल्प नहीं होता। 
यदि कोई तिथि दो दिनों वाली हो और निश्चित समय वाली हो, या वह निदिष्ट समय के एक साग तक 
ठहरने वाली हो, तो सामान्य नियम यह है कि बुग्मबाक्य द्वारा निर्णय करना चाहिए। उदाहरणार्थ, मान लिया जाय, 
कोई ब्रत किसी तिथि के दोपहर में होने वाळा हो, तो वह तिथि दोपहर के समय दो दिनों में पायी जा सकती है, 
या मान लिया जाय कि कोई तिथि दोपहर के एक या दो घटिका उपरान्त आरम्भ होती है. और दुसरे दिन दोपहर 
के पूर्व एक या दो घटिका पहले ही समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कौन-सी तिथि (पूर्व-विद्धा या पर-विद्धा) 
कृत्य के लिए उचित है, इसका निर्णय सामान्य सिद्धान्त के अनुसार युरमवाक्य द्वारा किया जायगा। युग्मवाक्य | 
फा अनुवाद निम्न रूप से किया जा सकता है--निम्न तिथियों के जोड़े बड़ा फल देने वाले होते हैं, यथा द्वितीया एवं 
तृतीया, चतुर्थी एवं पंचमी, षष्ठी एव सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी, एकादशी एव ढादशी, चतुदेशी एवं पुणिमा तथा 
अमावास्या एवं प्रतिपदा। इससे विपरीत, अन्यं तिथियों के जोड़ों से भयंकर हानि होती है, इनसे संचित पुण्य 
` समाप्त हो जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जा सकता है--जब द्वितीया प्रतिपदा से युक्त हो (पूबविद्धा) और दुसरे 


दिन तृतीया से युक्‍त (परविद्धा) तो ऐसी स्थिति में द्वितीया तिथि को किया जाने वाला ब्रत किस तिथिको | 
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३० धर्मशास्त्र का इतिहास ` 


कियां जाय ? इसका उत्तर है--सामान्य नियम यह है कि ऐसी स्थिति में जब कि द्वितीया तृतीया से संयुक्त हो 

तो उसी को उचित माना जाता है न कि उस द्वितीया को जो प्रतिपदा से संयुक्‍त हो। इसी प्रकार जब ब्रत तृतीया 

को सम्पादित होने वाला हो और तृतीय! द्वितीया से संयुक्त हो और चतुर्थी से मी मिली हो, तो ऐसी स्थिति में 

द्वितीया से संयुक्‍त तृतीया को उचित माना जाता है, न कि चतुर्थी से संयुक्त तृतीया को। परिणाम यह निकला कि 

प्रतिपदा एवं द्वितीया, तृतीया एवं चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी, सप्तमी एवं अष्टमी, नवमी' एवं दशमी, एकादशी एवं 

द्वादशी, त्रयोदशी एव चतुर्दशी, पूर्णिमा एवं प्रतिपदा तथा अमावास्या एवं चतुदेशी का सम्मिलन अनुचित 

ठहरता है।” : 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य हे कि उपर्युक्त नियमों में अपवाद भी होते हैं। कुछ लोगों के मत से ये नियम 

शुक्ल पक्ष की तिथियों से सम्वन्धित हैं न कि कृष्ण पक्ष से। किन्तु अपराकं (पृ० २१६), कालनिर्णय (पृ० १७२), 

ब्रतकालविवेक (भाग ७, पू० ८७), निर्णयसिन्धु (पृ० १८) के अनुसार उपर्युक्त नियम कृष्ण पक्ष की तिथियों से 

मी सम्बन्धित ठहराये गये हैं, क्योंकि अमावास्या का प्रतिपदा से संयुक्त होना इसे सिद्ध कर देता है। यह 

विचारणीय है कि युग्मवाक्य (जब कि यह कृष्ण पक्ष के लिए मी प्रयुक्त हो) कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा दोनों 

पक्षों की दशमी एवं त्रयोदशी की ओर संकेत नहीं करता । इस विषय में देखिए हेमाद्रि (काल, पृ० ९३), का० नि० 

(पुर २३१), का० वि० (पृ० ५०१) । पितरों के कृत्यों से युग्मवाक्य का सम्बन्ध नहीं है। गृह्मपरिशिष्ट ने 

व्यवस्था दी है कि पितर लोग उस तिथि पर आते हैं जो सूर्यास्त के समय उपस्थित रहती है, और स्वयं ब्रह्मा ने 

ऐसी तिथि एवं अपराह्कु पितरों के लिए व्यवस्थित किये हैं (व० क्रि० कौ०, पृ० १६, ब्र० का० वि०, पृ० ८६, 

तिथिविवेक, पृ० २२२) । अब इस विषय के विस्तार में हम यहाँ नहीं पड़ेंगे। अन्य बातों के लिए देखिए ब्र० 
का० वि० (पृ० ८९), व० क्रि कौ० (पृ० १० ) आदि | 

८ कालादशं में एक विचित्र सिद्धान्त आया है कि तिथियों के क्षय एवं वृद्धि का कारण मनुष्यों के पुण्य एवं 

पाप हैं। इसमें तिथियों की कोटियाँ यों हैं--खर्ब (६० घटिकाओं का उचित विस्तार), दर्प (६० घटिकाओं 

| क) विस्तार) एवं हित्र या हिसा (६० घटिकाओं से कम का विस्तार)। देखिए राजमार्तण्ड 

११३२) । 
कुछ ग्रन्थों में एक सामान्य नियम की व्यवस्था है कि जब महीना के नाम वाले नक्षत्र में पूणिमा का चन्द्र हो 
और उसमें बृहस्पति मी हो तो उसके साथ 'महा' विशेषण लगता है। उदाहरणार्थ, कातिक की पुर्णिमा उस तिथि 


१०. युग्मारिनियुगभूतानां षणणुन्योवंसुरन््रयोः। रुद्रेण द्वादशी युक्ता चतुर्दश्या च पुणिसा॥ प्रतिपद्यप्यमावास्यां 

तिय्योयुंग्मं महाफलम्‌। एतद्‌ व्यस्त महादोषं हन्त पुण्यं पुरा कृतम्‌॥ यह हेमाद्रि दवारा (काल पर, पु० ६७) उदृत 

है युग्म, अग्नि, युग, भूत, मुनि, वसु, रन््न एवं रुद्र क्रम से २, ३, ४, ५, ७, ८, ९, ११ नामक संख्याओं के स्थान 
पर रखे गये हैं। माध्यमिक निबन्धो में ये पंक्तियाँ विभिन्न ग्रन्थों से उद्धत मानी गयी हैं। स्मृतिच० (पू० ३५०), 
 अपराक (पु० २१४, २१६), निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० १८) ने इन्हें निगम (वेदिक उक्तियां) माना है! किन्ठ 
__कालविवेक (पृ० ४७५), ब्र का० वि० (पू० २१४), व० क्रि० कौ० (पृ० २) ने इन्हें गृह्मपरिशिष्ट का माना 
है; तिथितत्त्व (पूर ३) ने इन्हें निगम एवं गृह्मपरिशिष्ट दोनों ही की उक्तियाँ ठहराया है। ये पद्य अग्निपुराण | 
। ७) एवं गदड़पुराण (११२८।१६-१७) के हैं। ओर देखिए कालादर्श, राजमातंण्ड (११२३-२४), | 
जोमूतवाहनकुत कारूविवेक (पु० ४७५-५०२) । | हि 
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कर्मयोग्य तिथियों के प्रकार ३१. 
में, जब चन्द्र एवं बृहस्पति कृत्तिका में हों, तो महाकातिकी तिथि कहरायेगी। राजमार्तण्ड एवं भविष्य में प्रतिपादित . 


है कि कुछ तीर्थो में महाचैत्री आदि तिथियों (अन्य शेष ११ महा पूणिमाओं के साथ) के दिन स्नान करने से बड़े 
फल प्राप्त होते हैं यथा प्रयाग में महामाघी के दिन, नैमिषारण्य में महाफाल्गुनी पर, झालग्राम में महाचंत्री पर, 
महाद्वार में महावैशाखी पर, पुरुषोत्तम में महाज्येष्ठी पर, कनखल में महाषाढी पर, केदार में महाश्रावणी पर, बदरी 
में महामाद्री पर, कुब्जाम्न में महाश्विनी पर, पुष्कर में महाकातिकी पर, कान्यकुव्ज में महामागंशीर्षी पर तथा 
अयोध्या में महापौषी पर। देखिए राजमातंण्ड (१३८९-१३९२), व० क्रि० कौ० (पृ० ८०, जहाँ ये बातें मविष्य० 
में लिखित मानी गयी हैं) तथा हेमाद्रि (काळ, पृ० ६४२) । 3 9 

कुछ तिथियो में बहुत-से कर्म निषिद्ध ठहराये गये है । ऐसे कृत्यों एवं कर्मों की तालिकाएँ बड़ी लम्बी हैं। 
दो-एक उदाहरणाश् पर्याप्त हैं। देवल (क्क र०, पु० ५४७, व० क्रि० कौ०, पु० ८६) में आया है- पंचदशी, 
चतुर्दशी और विशेषतः अष्टमी को तैल, मांस, व्यवाय (मैथुन) एवं क्षुरकर्म का व्यवहार नहीं होना चाहिए। नारदीय 
(१।१५६।१४०-१४१) में व्यवस्था है कि षष्ठी को तैल, अष्टमी को मांस, चतुदंशी को क्षुरकर्म एवं पूर्णिमा 
तथा अमावास्या को मैथुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कुछ तिथियों में तैल, शाक) फळं आदि वर्जित हँ 


(देखिए तिथितत्त्व,पृ० २७-२८) । 
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कु अध्याय ४ 


पृथक्‌ -पृथक्‌ व्रत : चेत्र-प्रतिपदा, रामनवमी, अक्षयतृतीया, 
परशुरास-जयन्ती, दशहरा, सावित्रो-न्रत 


महाभारत में ब्रत के आरम्म के विषय में आया है---जल्पूर्ण ताम्र पात्र को हाथ में लेकर. उत्तराभिमुख 
होकर उपवास का या' जो मी ब्रत धारण करने की बात मन में उठे उसका संकल्प करना चाहिए।' देवल (कल्प, 
ब्रत, पृ० ४; स० प्र०, कृ० र०, पृ० ५४) में आया है--- (गत रात्रि में) विना भोजन किये, स्नान करके, आचमन 
करके, सुर्य देवता तथा अन्य देवों के समक्ष घोषणा करके व्रत करना चाहिए। वराह० (३९।३२; का० नि० 
२६८; ब्र० क्रि० को०, पृ० ६०-६१; ति० त०,१० ११० और देखिए नारदीयं० १।२३।१५, जहाँ समान इलोक 
आया है) में इस प्रकार का संकल्प है-- एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन खाऊंगा, हे.पुण्डरीकाक्ष (विष्णु), 

` है अच्युत, आप मेरे आश्रय बनें।' उपवास या व्रत के लिए संकल्प प्रात: करना चाहिए। दिन का पहला पाँचवाँ 

भाग, जो तीन घटिकाओं का होता है, प्रातः कहलाता है। जव तिथि प्रात:काल नहीं आरम्म होती, प्रत्युत अपराह्न 
में आरम्भ होती है, तब मी संकल्प प्रातःकाल ही किया जाता है। यह तब किया जाता है जब कि ब्रत उसी तिथि 
को किया जाने वाला होता है, भले ही वह विद्धा हो। जव संकल्प नहीं किया जाता तो व्यक्ति को व्रत का 
फल बहुत कम होता है और आधा पुण्य समाप्त हो जाता है। 

अब हम विभिन्न तिथियों को किये जाने वाले पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रतों का विवेचन: करेंगे। सर्वप्रथम प्रतिपदा- 
ब्रत पर प्रकाश डाळेंगे। 

हम आगे के प्रकरण में यह रिखेगे कि प्राचीन एवं माध्यमिक कालों में किस प्रकार वर्षारम्भ करने 
वाळे मास विभिन्न देशों में विभिन्न थे। यहाँ चेत्र की प्रतिपदा से आरम्भ करेंगे और मास का अमावास्या 
(अमान्त) से अन्त समझेंगे और चैत्र से आरम्म कर प्रत्येक मास एवं उसकी तिथ्चियों में किये जाने वारे 
ब्रतों एवं उत्सवों का उल्लेख करेंगे। शेष का विवरण ब्रतों की सूची में उपस्थित किया जायगा। 


~ 


कामिकं तस्य सिघ्यति। अन्यथा तु वृथा मर्त्याः क्लिश्यन्ति स्वल्पबुद्धयः शान्ति० (कालविवेक, पु० ४५६7 | 
६१ में उदृत), अनुशासनपर्व (१२६२०) मे. 


“i ५ 
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नववर्षारस्भ को प्रतिपदा $ ३३ 


भारत के उन भागं में, जहाँ वर्ष का आरम्म चन से होता है, प्रतिपदा तिथि को लोग घा त्यों एकं * 
शुभ आयोजनों द्वारा मनाते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के कृत्यों पर ब्रह्मपुराण में जो आया है उस 
पर कालों के निवन्धों में लम्बा आख्यान है, यथा कल्पतरु (नैयतकाळ, पु० ३७७-३८२), हेमाद्रि (ब्रत, भाग 
१, १० ३६०-३६५), कृत्यरत्नाकर (पु० १०३-११० ), ब्रतराज (पृ० ४९-५३) । उस पुराण में आया है कि 
ब्रह्मा ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय संसार का निर्माण किया और उसी दिन से काल- 
गणना का शुभारम्भ हुआ। उसी दिन सब कल्मषो (पापों) को नाश करने वाली महाशान्ति का कृत्य किया 
जाना चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा की पुजा सभी ख्यात उपचारों के साथ की जानी चाहिए, इसके उपरान्त 'ओम्‌' 
एवं नमः के साथ अन्य देवों की पुजा, प्रत्येक प से लेकर सभी युगों की, दक्ष की कन्याओं की तथा अन्तं में 
विष्णु की पुजा होनी चाहिए। इसके उपरान्त ब्राह्मणों का सम्मान भोजन एवं दक्षिणा से करना चाहिए, सम्बन्धियों 
एवं मृत्यो को मेट या दान देना चाहिए, यविष्ठ नामक अग्नि में होम करना चाहिए, विशिष्ट भोजन बनवाना 
चाहिए तथा बड़े-बड़े उत्सव किये जाने चाहिए। भविष्यपुराण (ब्राह्मपवं, १६।४४; हेमाद्रि, व्रतु, पु० ३३६ एदं 
वर्ष क्रियाकौमुदी, पू० २८ में उद्धत) में आया है कि यह तिथि ब्रह्मा द्वारा सर्वश्रेष्ठ तिथि घोषित हुई है और इसे 
सर्वश्रथम पद (स्थान) मिला है, अत: इसे प्रतिपदा कहा जाता है। चैत्र प्रतिपदा को वर्ष के स्वामी की पूज, होती है, 
उस दिन प्रत्येक गृहस्थ द्वारा तोरण एवं पताकाएँ लगायी जाती हैं। उस दिन तेल लगाकर स्नान करना चाहिए, 
नीम की पत्तियाँ खायी जानी चाहिएँ, शक या संवत्‌ का नाम (फल) पंचांग से सुनना चाहिए। इसी प्रकार वर्ष 
के स्वामी, देवताओं (वर्ष के मन्त्रयां), अन्नों एवं द्रवों आदि के देवों के नाम सुनने चाहिए। आजकल भी ये 
कृत्य देश में किसी-न-किसी रूप में किये जाते हैं। 

प्रतिपदा का शुमारम्म प्रातःकाल होता है। जब प्रतिपदा दो दिनों तक सूर्योदय के समय हो तो प्रथम 

का वरण करना चाहिए, किन्तु यह किसी दिन सूर्योदय के समय न हो तो पूर्वेविद्धा का ही वरण होना चाहिए। 
उदाहरणार्थ, यदि सूर्योदय के उपरान्त चार घटिकाओं तक अमावास्या हो तो प्रतिपदा ५६ घटिकाओं की उस 
दिन तथा कुछ घटिका दुसरे दिन तके रहती है, ऐसी स्थिति में अमावास्या से संबद्ध होने पर भी वर्ष का आरम्भ 
हो जाता है और दूसरे दिन पर-विद्धा होने पर द्वितीया तिथि को प्रतिपदा नहीं मानना चाहिए। यदि चैत्र में मलमास 
हो तो बहुत-से लोगों के मत से मलमास वाली प्रतिपदा से वर्ष का आरम्म मान लिया जाना चाहिए।' समयंमयूख 
के अनुसार जब चैत्र मलमास हो तो वर्ष एवं वसन्त का आरम्म इसी से होता है, किन्तु तेल से स्नान एवं वर्षफल 
का श्रवण शुद्ध मास से करना चाहिए। घमंसिन्धु (१० ३८) में आया है कि तैल-स्नान आदि कृत्यों के संकल्प में 
नये वर्ष का उच्चारण मलमास के प्रथम दिन से होना चाहिए, किन्तु ध्वजारोपण, निस्बपत्राशन, वत्सरादि 
फलश्रवण शुद्ध मास में किये जाने चाहिए। सामान्य विश्वास है कि चेत्र-शुक्ल प्रतिपदा वर्ष के ३॥ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण मुहृतों में एक है। साम्राज्य-लक्ष्मीपीठिका (१० १२८-१३२) में चेत्र-शुक्ल के इस महान्‌ उत्सव का 


हा 
क हट य) 


३. चेत्रस्य मलमासत्वे तैलाम्यंगकभवणादि शुद्ध एव कार्यम्‌? यद्यपि वत्सरवसऱ्तथो: प्रबृतिर्णाता तथापि 
तत्मयुक्तत्यम्‌-वष्ट्या तु दिवसेर्मासः कथितो बादरायणेः) पृवसर्थ परित्यज्य कर्तव्या उत्तरे क्रिया॥ इति 
वचनावुत्कृष्योत्तर एव कार्यम्‌। स० म० (पृ० १३)। पु० चि०(प० ५७) ने इस सत का विरोब ह्या 
है। वर्षक्रियाकौमुदी (प० २२७) ने 'पर्वम्ं परित्यज्य. उत्तरार्ध प्रशस्थते' पढ़ा है। ओर देखिए राजसातेष्ड 
(कालविवेक, पृ० १३९), ज्योतिःशास्त्र। : फक सह 
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३४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


विस्तारपूर्वक वर्णन है, जो सर्वप्रथम राजा था प्रमुख अधिकारी या सात गाँव वाले भूमिपति द्वारा मनाया जाना 
चाहिए। 
` चैत्र मास की दूसरी महत्त्वपूर्ण तिथि है नवमी, जो शुक्ल पक्ष में होती है और जिस दिन विष्णु के सातवें 

अवतार राम की जयन्ती भनायी जाती है और उस दिन रामनवमी व्रत किया जाता है। इस विषय में हेमाद्रि 
(व्रत, माग १, पृण ९४१-९४३), व० क्रि को० (पृ० ५२३-५२९): तिथितत्त्व (पृ० ५९-६२), निर्णयसिन्धु 
(पु० ८३-८६), मुकुन्दवन यति के शिष्य आनन्दवन यति की अगस्त्यसंहिता एवं रामाचेनचन्द्रिका आदि निबन्धों में 
विस्तार के साथ वर्णन है। यह विचित्र बात है कि इसका उल्लेख कृत्यकल्पतर में, जो कृत्यां पर एक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है, नहीं भिळता। प्रतीत होता है, राम-सम्प्रदाय की प्रसिद्धि कृष्ण-सम्प्रदाय के उपरान्त हुई। अमरकोश ने 
विष्णु, नारायण, कृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन एवं दामोदर को एक-दूसरे का : पर्याय माना है, इसने राम (दाशः 
रथि) का उल्लेख नहीं किया है, प्रत्युत उसे हलधर का पर्याय माना है। यहाँ हम रामनवमी का संक्षिप्त उल्लेख 
करेगे। रामार्चनचन्द्रिका एवं व्रतार्क में प्रतिपादित है कि इसका सम्पादन सभी लोग कर' सकते हैं, यहाँ तक कि 
इसके अधिकारी चाण्डाल भी हैं। 

अगस्त्यसंहिता (हेमाद्रि, ब्रत, भाग १, पृ० ९४१) में आया है कि राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष 
को नवमो को मध्याह्न में हुआ था, उस समय पुनवेसु नक्षत्र में चन्द्र था, चन्द्र और बृहस्पति दोनों समन्वित थे, 
पाँच ग्रह अपनी उच्च अवस्था में थे, लग्न ककंटक था और सूर्य मेष राशि में था। माघव के कालनिर्णय (पृ० 
२२९-२३०) में आया है--जंब नवमी दो तिथियों में हो, तव यदि वह पहली तिथि के मध्याह्न में हो तो व्रत 
उसी दिन होना चाहिए। किन्तु यदि नवमी दोनों दिनों के मध्या ह्व में पडती हो, या जब किसी भी दिग मध्याह्न 
को नवमी न हो तो दशमी से य॒क्त नवमी में ब्रत होना चाहिए, न कि अष्टमी से युक्त नवमी में। यदि नवमी पुनर्वसु 
से संयुक्त हो तो वह तिथि अत्यन्तं पुनीत ठहरती है। यदि अष्टमी, नवमी एवं पुनवंसु एक स्थान पर 
हों तव सी नवमी दूसरे दिन (अर्थात्‌ दशमी से संयुक्त वमी) होनी चाहिए। अन्य विस्तारों को हम यही 
छोड़ते हैं। 

ऐसा कुछ रोगों का मत है कि रामनवमी नित्य व्रत है और सब के लिए है, किन्तु कुछ अन्य लेखकों के 
मत से यह केवल राज-मक्तों के छिए नित्य है और अन्य लोगों के लिए, जो विशिष्ट फल (पाप-मुक्ति या संसार 
निवृत्ति या मुक्ति) चाहते हैं, कानद है। अगस्त्यसंहिता में आया है-- यह सब के लिए है, यह सांसारिक आनन्द “एवं 
मुक्ति के लिए है। वह व्यक्ति मी; जो अशुद्ध है, पापिष्ठ है, यह सर्वोत्तम ब्रत करके सब से सम्मान पाता है, और 
ऐसा हो जाता है मानो साक्षात्‌ राम हो। जो व्यक्ति रामनवमी के दिन मोजन करता है वह कुम्मीपाक में घोर 
कष्ट पाता है। जो व्यक्ति एक रामनवमी व्रत मी कर लेता है उसकी समी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं और उसके 
पाप कट जाते हैं। और भी आया है--+उस दिन-सदा उपवास करना चाहिए, राम-पूजा करनी चाहिए, उसे रावि 


सर्वेषामप्यय चमो भुक्तिमुकत्येकसाधनम। अज्ञु चिर्वापि पापिष्ठः कृत्वेवं वतमुत्तमन्‌। पूज्यः त्या 


 सरवेभूतानां यया रामस्तव सः। यस्तु रामनवम्यां तु भुङक्ते स च नराघमः। कुम्भीपाकेषु घोरेषु पच्यते नात्र 


७ ०० 


कि | : 'सशयः॥. . .एक़ामपि नरो भक्त्या भीरामनवमों मुने। उपोष्य कृतकृत्यः स्यात्सवंपापः प्रमुच्यते॥ 


अगस्त्यसंहिता (हेमाद्रि, व्रत, भाग १, प० ९४२) । और देखिए नि०. सि० (पृ० ८४), स्मू० मु० 


रामनवमी-ब्रत . ३५ 


मर पृथिवी पर बैठकर जागरण करना चाहिए।' यहाँ सदा' शब्द से प्रकट होता है कि यह नित्य! व्रत है किन्तु 
अन्य लोगों के मत से यह 'काम्य' है, क्योंकि यहाँ पाप से मुक्ति का फल भी मिलता है। निर्णयसिन्धु एवं तिथितत्त्व 
जैसे ग्रन्थों का निष्कर्ष है कि यह 'नित्य' एवं 'काम्य' दोनों है, जैसा कि “संयोगपथवत्व” नामक मीमांसा का न्याय 
कहता है; 'अग्निहोत्र' के प्रकरण में वेद का कहना है--वह अग्नि में दधि का होम करता है; वहीं दूसरा वचन 
है--“जो शारीरिक शक्ति चाहता है उसे अग्नि में दधि का होम करना चाहिए।' अर्थ यह है कि दो भिन्न वाक्यों 
में दधि' शब्द अलग-अलग वर्णित है, अतः दधि के साथ होम नित्य भी है और काम्य भी । 

हेमाद्रि (ब्रत, भाग १, पृ० ९४१-९४६ ), नि» सि० [पृ० ८३-८६), तिथितत्त्व (पु? ५९-६२), कृ 
त० वि० (१० ९६-९८), ब्रतराज (पृ० ३१९-२९ ), ब्रताक (१७२-१८२) में रामनवमी व्रत की: विधि इस 
प्रकार है--चेत्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भक्त को स्नान करना चाहिए, सन्ध्या करनी चाहिए, एक ऐसे 
ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सम्मानित करना चाहिए जो वेदज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, राम की पूजा में मक्ति रखता हो, 
राम -मक्तो की विधि जानता हो, और उससे प्रार्थना करनी चाहिए, मै राम की प्रतिमा का दान करना चाहता 
हूँ! इसके उपरान्त शरीर में लगाने के लिए उस ब्राह्मण को तेल देना चाहिए, स्नान कराना चाहिए, श्वेत वस्त्र 
पह्नाना चाहिए, पुष्प देना चाहिए, उसे सात्विक मोजन देना चाहिए और स्वयं मी वही खाना चाहिए तथा सदा 
राम का ध्यान करना चाहिए। उस दिन रात्रि में उसे एवं आचाय (सम्मानित ब्राह्मण) को बिना मोजन किये 
रहना चाहिए, दिन भर राम-कथाएँ सुननी चाहिए और स्वयं तथा आचार्य को पथिवी पर ही सुलाना चाहिए 
(खाट पर नहीं) । 

दुसरे दिन प्रातःकाल उठकर, स्नान, सन्ध्या-बन्दन करना चाहिए, चार द्वारों वाले व्वजासंय॒क्त 
मण्डप का निर्माण करना चाहिए, और तोरण, ध्वजा एवं पुष्पों से अलंकृत करना चाहिए। पूर्व द्वार पर शंख, चक्र 
एव गरुड, दक्षिण में धनुष एवं बाण, पश्चिम में गदा, तलवार एवं केयूर, उत्तर में कमल, स्वस्तिक-चिह्न एवं नीले 
रत्न रखने चाहिंए।. मण्डप में चार अंगुल ऊँची वेदिका बनानी चाहिए और मण्डप में पवित्र गानों एवं नृत्यों का 
आयोजन होना चाहिए। उसे ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और तव संकल्प करना चाहिए कि मैं 
रामनवमी के दिन पूर्ण उपवास करूंगा और रामःपूजा में संलग्न राम की स्वर्ण-प्रतिमा बनवा कर राम को प्रसन्न 
करने के लिए उसका दान करूंगा?; इसके उपरान्त वह कहे--मेरे गम्मीर पापों को राम दूर करे।' राम की मूर्ति 
को आधार पर रखना चाहिए, इस मूर्ति के दो हाथ होने चाहिए; जानकी की मूर्ति राममूति की दाहिनी जाँघ 
पर होनी चाहिए। मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त मूखमन्त्र का पाठ होना चाहिए और 
न्यासों की प्रतिष्टा होनी चाहिए।' उत्सव या पूजा मध्याह्न में की जाती है। ऋग्वेद के सोलह मन्त्रो (१०९०) 
एवं पौराणिक मन्त्रों के साथ सोलह उपचारो से राम की प्रतिमा का पुजन करता चाहिए, प्रतिमा के विभिन्न अंगों 
की भी पूजा करनी चाहिए (श्री राममद्राय नमः पादौ. पुजयामि आदि) । इसके उपरान्त मूल मन्त्र के साथ वेदिका 


५. वेदिक मन्त्रों (त्हु० १०।९० के सोलह मन्त्रो) के साथ शरीर के कतिपयः अंगों का स्पर्श से पवित्रीकरण 
ही न्यास है। मूल मन्त्र या तो ६ अक्षर हैं, यथा "आओ राम राम राम? या १३ अक्षर हैं, यथा 'भोरास जय 
राम जय जय राम।' आजकल पुजारी लोग. ऋ० १०।३।३ को वैदिक मलमन्त्र के रूप से कहते हैं-“सब्रो 


~ 


भह ग सचमान आगात्‌ स्वसार जारो अभ्येति पझ्चात्‌। सुप्तकेतेथुंभिररिलावितिष्ठन रुादभिबर्जेरि राममस्थात्‌ ।' 


` ` 


यहाँ “राम' शब्द आया है, किन्तु दूसरे अथं में। सायण ने अथं किया हे-“रामं कृष्ण शावर तम;ए 
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३६ घमंशास्त्र का इतिहास 
पर या कुण्ड में होम करना चाहिए और पुनः साधारण अग्नि में घृत या पायस (दूध एवं शक्कर में पकाये 
हुए चावल) की १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके उपरान्त आचाय को कंकण, कुण्डल, अंगूठी, पुषं, 
बसत्रों आदि से सम्मानित करना चाहिए और निम्नलिखित मन्त्र का पाठ करना चाहिए--हे राम, आज 
मैं आप से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आपकी इस स्वर्ण-प्रतिमा को, जो अलंकारों एवं वस्त्रों से सज्जित 
है, दान-रूप में दूंगा। उसे आचायं को दक्षिणा तथा अन्य ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्रों का जोडा, अन्न 
यथाशक्ति देना चाहिए और ब्राह्मणों के साथ भोजन करना. चाहिए। ऐसा करने से वह ब्राह्मण-हत्या जैसे 
महापातंकों एवं जघन्य पापों से छुटकारा पा लेता है। जो व्यक्ति यह ब्रत करता है मानो अपने हाथ 
में मुक्ति धारण कर लेता है और सूर्यग्रहण पर कुरुक्षेत्र में तुलापुरुष के दान का पुण्य प्राप्त करता है 
(देखिए तुलापुरुष महादान के लिए इस महाग्रन्य का खण्ड दो)। हेमाद्रि में अपेक्षाकृत संक्षिप्त उल्लेख है, 
किन्तु तिथितत्त्व (पृ० ६१-६२), नि० सि० (पू? ८५), ब्रताकं ने अगस्त्यसंहिता से अधिक ग्रहण कर विस्तार 
के साथ उल्लेख किया है। उनके मत से राम-प्रतिमा के पावे में भरत, शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण, की .(हाथ में 
धनुष के साथ) एवं दशरथ की मूर्तियां भी दाहिनी ओर हों तथा कौसल्या की प्रतिमा की भी पूजा होनी 
' चाहिए जिसके साथ पौराणिक मन्त्र कहे जाने चाहिए। रामाचेनचन्द्रिका ने दस एवं पाँच आवरणों की पूजा 
की भी चर्चा की है। 
रामनवमी का व्रत चेत्र के मलमास में नहीं किया जाता। यही बात जन्माष्टमी एवं अन्य व्रतों के साथ 
भी पायी जाती है। 
वर्तमान समय में बहुत-से लोग रामनवमी पर उपवास नहीं करते, और कदाचित्‌ ही कोई होम 
या प्रतिमा-दान करता है, किन्तु मध्याह्न काळ में राम-मन्दिरों में उत्सव किये जाते हैं। आजकल नासिक, 
तिरुपति, अयोध्या एवं रामेश्वर में बड़ी धूमधाम के साथ यह उत्सव मनाया जाता है और सहस्रो व्यवित 
वहाँ जाते हैं। आजकल 'राम' नाम से बढ़कर कोई अन्य नाम हिन्दुओं की चिह्नः पर नहीं पाया 
जाता। 
वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया एक महत्त्वपूर्ण तिथि है। इसे अक्षय-तृतीया कहते हँ! 
विष्णुधर्मेसूत्र में इसका अति प्राचीन उल्लेख है। मस्त्य० (६५।१-७), नारदीय० (१।११२।१०) में 
यह उल्लिखित है। वहाँ आया है कि इस दिन उपवास करना चाहिए, वासुदेव की पूजा अक्षत चावल 
से की जाती चाहिए, उनसे अग्नि में होम करना चाहिए तथा उनका दान करना चाहिए। इस प्रकार 
के कृत्य से व्यक्ति समी पापों से छुटकारा पाता है, जो कुछ उस दिन दान किया जाता है, वह अर्धी 
हो जाता है। मत्स्य» में आया है कि उस दिन जो भी कुछ दिया जाता है, या जिसका यज्ञ किया जाता 
है या जो कुछ कहा जाता है (जप), वह फल रूप में अक्षय होता है, इस तिथि का उपवास भी अक्षय फर 
देने वाला होता है, यदि इस तृतीया में कृत्तिका नक्षत्र हो तो वह विशिष्ट रूप से फल देने योग्य ठगी 
.हैं। भविष्य० (३०।१-१९) में इसका विस्तार से उल्लेख है। उसमें आया है--यह युगादि तिथियों 
सें परिगणित होती है, क्योंकि कृत युग (सत्य युग) का आरम्भ इसी से हुआ, इस दिन जौ कुछ भी किया _ 
जाता है, यथा स्तात, दान, जप, अग्नि-होम, वेदाध्ययन, पितरों को जलतर्पण-समी अक्षय होते हैं। इसे 
व्यवस्था है कि इस तिथि में जलपपातरों, छत्रों एवं पादत्राणों के दान से इनमें कमी नहीं पडती, इसी से व्य 
अक्षय तृतीया कहते हैं। देखिए वि० ध० सू० (९०।१६-१७) | कन्नौज के राजा गोविन्दचन्द्र के “लार' 1 


SR 


दान-पत्रों से पता चलता है कि संश १२०२ में मंगळ की अक्षय-तृतीया (अप्रैल १५, ११४६६०) j 
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अक्षय तृतीया, परशुरामजयन्ती, दशहरा न 


के दिन राजा ने गंगा में स्नान करके किसी श्रीधर ठक्कुर को एक ग्राम दान दिया (एपि० इण्डिका, भाग 
७, पृ० ७९)। जब तृतीया पूर्वाह्न में होती है तो उपर्युक्त धाभिक कृत्य किये जाते हैं, किन्तु जब वह दो 
दिनो तक रहती है तो उनमें पश्चात्कालीन वाली व्रत के लिए उपयुक्त ठहरायी गयी है। विःतार से अध्ययन 
के लिए देखिए हेमाद्वि (व्रत, माग १, १० ५००-५१२ एवं काल, पू० ६१८), व्रतराज (पृ० ९३-९६) एवं स्मु० 
कौ० (पु० १०९) | इस तिथि में युगादि-थाद्ध के पिण्ड नहीं दिये जाते । अक्षय-तुत्तीय वर्ष भर के अत्यन्त 
शुभ ३॥ दिनों में से एक है (यह स्वयं ३ है) । 

वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को परशुरामजयन्ती मी मनायी जाती है। इसका सम्पादन रात्रि के प्रथम 
प्रहर में होता है ( सूर्या्तोत्तरंत्रिमुहुतंः प्रदोषः, धर्म सिन्धु, प० ९) । स्कन्द० एवं भविष्य० में आया है कि वेशाख 
शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्म से विष्णु उत्पन्न हुए, उस समय नक्षत्र पुनवेसु था, प्रहर प्रथम था, छ्ह 
ग्रह उच्च थे और राहु मिथुन राशि में था। परशुराम की प्रतिमा की पूजा की जाती है और “जमदग्निसुतो वीरः 
क्षत्रियान्तकरः प्रमो। गहाणा्यं मया दत्तं कृपया परमेइवर।।' (धर्मसिन्धु, पु० ४६) नामक मन्त्र के साथ अर्ध्यं 
दिया जाता है। यदि तृतीया 'शुद्धा' (अन्य तिथि से न मिली हुई) हो तो उस दिन उपवास करना चाहिए, किन्तु 
यदि तृतीया दो दिनों वाली हो, प्रथम प्रहर वाली थोड़ी भी सन्ध्याकाल में हो तो उपरान्त वाळे दिन को व्रत किया 
जाना चाहिए, नहीं तो (यदि तृतीया विद्धा हो और रानि के प्रथम प्रहर से आगे न बढ़े) तो दो दिनों में पहले वाले 
दिन उपवास करना चाहिए। परशुराम के कुछ मन्दिर भी हैं, विशेषतः कोंकण में, यथा चिप्छून में, जहाँ परशुराम- 
जयन्ती बड़ी धूमधाम से मनायी जाती है। देखिए नि० सि० (प० ९५), स्मु० कौस्तुभ (पृ० ११२), पु० चि० 
(८९), हेमाद्रि (ब्रत, भाग १,१० ११७) जहाँ विस्तार से वर्णन है। भारत के बहुत से भागों में यह जयन्ती नहीं 
मनायी जाती। किन्तु दक्षिण में इसका सम्पादन होता है। 

ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा नामक व्रत किया जाता है। ब्रह्मपुराण (६३।१५)में आया है 
कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को 'दशहरा' कहते हैं क्योंकि यह दस पापों को नष्ट करती है (देखिए व० क्रि० 
कौ०, पू० २८०) । मन्‌ (१२।५-७) ने दस पापों को तीन श्रेणियों में बाँटा है, यथा कायिक, वाचिक एवं मानस। 
राजमातंण्ड (१३९७-१४०५) ने इस ब्रत का वर्णेन किया है। नि० सि० (पु० ९८) तथा अन्य निबन्धो में 
इसका अन्य आधार माना गया है, यथा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मंगळवार (वराह० के अनुसार) या बुधवार 
(स्कन्द० के अनुसार), हस्त नक्षत्र, व्यातिपात, गर (करण), आनन्द योग पर, जब कि चन्द्र एवं सूयं क्रमशः 
कन्या एवं वृषभ राशियों में हों; जब ये सब हों या इनमें अधिकांश हों, तो व्यक्ति को गंगा-स्नान करके 
पापमुक्त होना चाहिए। बुधवार एवं हस्त से आनन्द योग होता है। ऐसा कल्पितं है कि इसी तिथि पर गंगा 


६. महाभारत में परशुराम को गाया (यया २१ बार क्षत्रियों का नाश करना, कश्यप को पृथिवों का 
दान, राम के मिलने पर वीरता का ह्लास, महेन्द्र पयंत परं निवास, पदिचसी सागर को पीछे हटा देना आदि) 
पायो जाती है। देखिए आदि० (२३, १०३६२), सभा० (१४२), बन० (११६१७ ११७९), उद्योग० 
( १७८६२), द्रोण० (७०), कणं० (४२३-९), शल्य० (४९।७-१०) \ परशुराम के विषय में पुराणों में भी 
उल्लेख है, देखिए ब्रह्म० (२१३।११३-१२३), वायु० (९१।६७-८६), ब्रह्माण्ड० (३।२१-४७ एवं ५७-५८, जहाँ 
गोकर्ण एवं शूर्पारक को रक्षा को है), विष्णुधर्मोत्तर (१॥३५) । इनमें से कुछ अनुभुतियाँ २००० वर्षे से अधिक 
प्राचीन होंगी। रघुवंश (६४२, ११६४-९१) में भी परशुराम-सम्बन्धी किवदन्तियो का उल्लेख है। 
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३८ घ्ंशास्त्र का इतिहास 


पृथिवी पर मंगलवार को हस्त नक्षत्र में अवतरित हुई, अतः प्रारम्मिक रूप में यह व्रत दशाइवमेघ पर गंगा- 
स्नान, पुजा एवं दान से सम्बन्धित था। आगे चलकर यह किसी मी बड़ी नदी में स्नान करने, अर्ध्य, तिल एवं 
जळत्तर्पण से सम्बन्धित हो गया। अन्य बातों के विस्तार के लिए देखिए काशीखण्ड, त्रिस्थलीसेतु, कृत्यतत्त्व 
(४३१), ब्रतराज (पृ० ३५२-३५५), पु० चि० (पृ० १४४-१४५) । आजकल गंगोत्सव अधिकतर कृष्णा, 
गोदावरी, नर्मदा एवं गंगा के तट पर अवस्थित ग्रामो एवं नगरों में किया जाता है। वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, 
नासिक में यह उत्सव बड़ी घूमघाम से मनाया जाता है। यदि ज्येष्ठ में मलमास हो तो उसी मास में इसे 
किया जाना चाहिए। 

ज्येष्ठ की पूणिमा (उत्तर में अमावस्या) को सधवा नारियाँ भारत के कतिपय मागों में आजकल भी 
सावित्री ब्रत या वटसावित्री त्रत करती हैं। महाभारत (वन०, अध्याय २९३-२९९) एवं पुराणों (मत्स्य, 
अध्याय २०८-२१४; स्कन्द०, प्रमासखण्ड, अध्याय १६६; विष्णुधर्मोत्तर (२।३६-४१) में भारतीय 
नारियों के समक्ष पतिव्रता के आदर्शं के रूप में सावित्री की कथा बहुत ही प्रसिद्ध रही है। सावित्री 
एबं सत्यवान्‌ की कथा वड़ी मार्मिक है और इसका उल्लेख बड़ी सदादायता के साथ होता रहा है। 
हेमाद्रि (ब्रत, माग १, पृ० २५८-२७२) ने मविष्योत्तर से प्राप्त ब्रह्मसावित्री ब्रत तथा स्कन्द्‌० से 
वटसावित्री प्रत का उल्लेख किया है। किन्तु प्रथम भाद्रपद में त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक तीन 
दिनों में मनाया जाता है न कि ज्येष्ठ में, और द्वितीय ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सधवा हारा या पुत्रहीन 
विधवा द्वारा किया जाता है। ्रतकांलविवेक (पृ० २०) ने द्वितीय अर्थात्‌ वटसावित्री ब्रत को महासावित्री 
ब्रत कहा है। निर्णयसिन्धु (पृ० १००) ने हेमाद्रि द्वारा उल्लिखित इस ब्रत को भाद्रपद में माना है और 
कहा है कि यह उन दिनों प्रचलित था। व्रतप्रकाश में ब्रह्मसावित्री ब्रत का उल्लेख है। किन्तु आज का प्रचलित 
वटसावित्री ब्रत दसवीं शताब्दी के बहुत पहले से सम्पादित होता रहा होगा। अग्नि० ( १९४।५-८) ने संक्षेप में 

एक ग्रत का उल्लेख किया है जो तत्वों के आघार पर आज के वटसावित्री ब्रत के समान ही है। राजमार्तण्ड (१३९४, 
कु० २०, पृ० १९२, वर्षक्तियाकोमृदी; पृऽ २६०, तिथितत्त्व, पृ० १२१) का कथन है---ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को 
श्रद्धासमन्वितं नारियाँ वैधव्य से छुटकारा पाने के लिए सावित्री ब्रत करती हैं। दक्षिण में इसका अनुसरण होता 
है। नि० सि० ने सविष्य० के आधार पर कहा है कि यह ब्रत अमावास्या को किया जाता है, किन्तु कृत्यतत्त्व 
(पृ० ४३०) एवं तिथितत्त्व (१० १२१) के अनुसार यह ब्रत ज्येष्ठ की पूर्णिमा के उपरान्त कृष्ण चतुर्दशी 
को होता हे) 

यदि पूर्णिमा दो दिनों वाली होतो ब्रत चतुर्दशी को पूणिमा से विद्धा होने की दशा में किया जाना चाहिए। 
यह व्रत तीन दिनों तक किया जाता है और द्वादशी या त्रयोदशी से आरम्म किया जाता है। किन्तु यदि चतुदेशी 

१८ ल की हो और उसके उपरान्त पूणिमा आ जाय तो चतुर्देशी को छोड़ दिया जाता है (काल-निर्णय, 
१० ३०१) । 

__ वट की पूजा का सम्बन्ध सम्भवतः इस बात से है कि जब सत्यवान्‌ की मृत्यु की घड़ी आयी 
तो उसने वट वृक्ष की छाया का आश्रय लिया, उसकी शाखा का सहारा छिया तथा अवरुद्ध श्‍वास से 
2 सावित्री से कहा कि मेरे सिर में पीडा है। ब्रतराज (३१२-३२० ) एवं अन्य मध्य काल, के 
त्यो में विधि का वर्णन है। “मैं अपने पति एवं पुत्रों की लम्बी आयु एवं स्वास्थ्य तथा इस 
लाक एव परलोक में वैधव्य से मुक्ति के लिए सावित्री ब्रत करूगी' ऐसा कहकर. स्त्री इस ब्रत का 
संकल्प करती है। उसे वट के मूछपर जल छिड़कना चाहिए, इसके चारों ओर धागा बाँधना चाहिए, 


७:--५ 
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वट-सावित्री-ब्रत ३९ 


उपचारों के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और अपने सौन्दर्य, सद्‌ नाम, सम्पत्ति एवं वैधव्य-मुक्ति के लिए 
सावित्री की पूजा (मूर्ति की या केवल मानसिक रूप से), उसके पैर से ऊपर तक का स्मरण करके करनी 
चाहिए। इसके उपरान्त यम एवं नारद : की पूजा करनी चाहिए और पुजारी को 'वायन' अर्थात्‌ दान देना 
चाहिए और दूसरे दिन उपवास तोड़ना चाहिए। बंगाल में वटसावित्री ब्रत के स्थान पर ज्येष्ट कृष्ण 
पक्ष की चतुर्दशी को सावित्री चतुर्दशी मानी जाती है। यह चौदह वर्षों की होती है। यदि स्त्री तीन 


Se के योग्य न हो तो वह त्रयोदशी को नक्त, चतुर्दशी को अयाचित भोजन तथा पूर्णिमा 
त॒ करे!" 


. ७, त्रिरात्रं नियमं कुर्यादुपवासस्य भक्तितः। अशक्ता चेत्‌ त्रयोदश्यां नक्तं कुर्याज्जितेन्द्रिया। अयायित 
चतुर्दश्यां पौरणेमास्यामुपोषणम्‌॥ भविष्योत्तर (हेमाद्रि, त्र, भाग २, पृ० २६९ द्वारा उद्धृत) । ब्रह्मसावित्री व्रत 
के लिए देखिए हेमाद्रि (भाग २, पृष्ठ २६९-२७२) जहाँ ब्रह्मा की पत्नी सावित्री की, जो हाथों में वोणा एवं 
पुस्तक लिये रहती हैं, पुजा का उल्लेख है। 
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अध्याय ५ 
एकादशो 


आषाढ़ मास में सब से महत्त्वपूर्ण तिथि है एकादशी। पुराणों एवं मध्यकाल के निबन्धों में एकादशी के 
विषय में एक विशाळ साहित्य है। एकादशी पर तो पृथक्‌ रूप से कई निबन्ध हैं, यथा शूलपाणि का एकादशीविवेक 
एबं रघुनत्दन का एकादक्लीतत्त्व। इनके अतिरिक्त काळविवेक (पु० ४२५-४५१), हेमाद्रि (काल, पृ० १४५-२८८), 
माधव कृत कालनिर्णय (पू० २३३-२७५), ब्रतराज (पृ० ३६१-४७५), कारतत्त्वविवेचन (पृ० ९४-१७२) ने 
एकादशी पर (विवेचन के लिए) सैकड़ों पुष्ठ लिख डाले हैं। किन्तु हम स्थान-संकोच से संक्षेप में ही लिखेंगे। 

यदि कोई पुराणों के कतिपय कथनों की जाँच-पड़ताल करे तो पता चलेगा कि उनमें कुछ तो एकादशी के 
दिन केवळ मोजन करना वाजित करते हैं और कुछ एकादशी ब्रत की व्यवस्था करते हैं। प्रथम के कुछ उदाहरण 
निम्न हैं। नारदीय में आया है---सभी प्रकारं के पाप एवं ब्राह्मण-हत्या के समान अन्य पाप हरि के दिन में भोजन 
में आश्रय लेते है; जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह उन पापों का भागी होता है; पुराण बारम्बार यही 
रटते हैं जब हरि का दिन आता है तो भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए।”" इस व्यवस्था से 
एकादशी को विधि उस दिन कुछ भी पकी हुई वस्तु के न खाने में है। उन कथनों में जहाँ 'ब्रत शब्द आया है, 
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे केवल वर्जना (यथा भोजन न करना) करते हैं, प्रत्युत ये भावात्मक रूप भी 
रखते हैं, यथा प्रजापति व्रत में आता है, सूर्योदय नहीं देखना चाहिए', जिसकी व्याख्या जैमिनि; (४।१।३-६ एवं 
६।२।२०) ने की है। उदाहरणार्थ, मत्स्य० एवं मविष्य० में आया है, 'जब व्यक्ति एकादशी को उपवास करता 
है और द्वादशी को खाता है, चाहे शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, वह विष्णु के सम्मान में बड़ा व्रत करता है।' उन 
कथनो में, जहाँ 'उपवास' शब्द आया है और जो (एकादशी करने के कारण) फल की व्यवस्था देते हैं. वहाँ ऐता 
समझना चाहिए कि वे ब्रत की मी व्यवस्था देते हैं न कि केवल किसी वस्तु के न सेवन की ही बात करते हैं। वे 
कथन भी, जो एकादशी के द्रिन मोजन करने की मत्संना करते हैं, इस प्रकार भी समझे जा सकते हैं कि मानो 


१, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। अन्नसाश्रित्य तिष्ठन्ति सभ्प्राते हरिवासरे॥ तानि . 


. पापान्यवाप्नोति भुञ्जानो हरिवासरे। रटन्तीह पुराणानि भूयो भूयो वरानने। न भोक्तव्यं न ओक्तव्यं संप्राप्ते 
हरिवासरे॥ नारदीय (हेमाद्रि, काल०, पु० १५३; का० नि", पु० २३५) । और देखिए नारवीयपुराण 
उत्तर, २४४ २३।२४) । मिलाइए ब्रह्मवेवत, कृष्णजन्म खण्ड, २६।२३ “सत्यं सर्वाणि पापानि श्रह्महत्यादिकानि 
च। सन्त्येवोदनसाधित्प थोकृष्णव्रतवासरे ॥ एकादशीतत्व (पृ० १६) । 


१४.०... ०२७: ० « 


एकादक्षी-बत के अधिकारी ४१ 
उन्होंने केवल ब्रत की बात चलायी है और वर्जना की नहीं। इस विषय में मीमांसा का नियम है--जिसकी निन्दा 
की जाती है उसको निन्दा में केवल प्रवृत्त रहना ही निन्दा नहीं है, प्रत्युत वह, जो निन्दित होता है उसके विरोधी 
कर्तव्य के सम्पादन की स्तुति के लिए होती है।'' वे कथन जो व्रत के विषय में प्रतिपादन करते हैं, दो प्रकार के हैं, 
यया वे, जो एकादशी को नित्य मानते हैं, और वे, जो किसी वांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रतिपादित हैं, 
अर्थात्‌ काम्य। नारद (हेमाद्रि, काल, पू० १५९; नि० सि० ३७) में आया है--/विष्णु के भक्त एवं वे जो विष्णु 
को परम लक्ष्य मानते हैं, उन्हें सदा प्रत्येक पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए।' कात्यायन (हेमाद्रि, 
काल, पृ० १६२; का० नि०, पृ० २३६; एकादशीतत्त्व, २८) में एकादशी के बारे में काम्य-विधि यों कही गयो 
है--जो विष्णु को परम लक्ष्य मानता है, जो संसार-सागर पार करना चाहता है या जो ऐब्वर्य; सन्तति, स्वर्ग, 
मोक्ष आदि प्राप्त करना चाहता है, उसे दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए।' इसका निष्कर्ष 
यह्‌ निकला कि एकादशी नित्य एवं काम्य दोनों है और यहाँ पर संयोग-पृथक्त्व' (देखिए ऊपर “रामनवमी” का 
वर्णन) का सिद्धान्त लागू होता है। दोनों पक्षों की एकादशियों पर एकादशी व्रत केवर उन्हीं के लिएनित्य'है जो 
गृहस्थ नहीं हैं; यह ब्रत गृहस्थों के लिए केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी पर ही नित्य है, कृष्ण पक्ष में नही, 
क्योंकि देवळ में आया है--दोनों पक्षों की एकादशी में पका मोजन नहीं करना चाहिए, यह वन में रहने वाळे 
यतियों एवं मुनियो का धर्म है, किन्तु गृहस्थ को ऐसा केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी में करना चाहिए (निल 
सि०, ३६; समयप्रकाश, पृ० ६२; कोलविवेक, पृ० ४२६; हेमाद्रि, काल, पु० १५०} ए० त०, पू० ३६; ब्रह्मवै- 
वर्ते० ४२६।३८) । पद्मपुराण में आया है कि गहस्थ को केवल शयनी (आषाढ शुक्ल ११) एवं बोधिनी (कातिक 
शुक्ल ११) के मध्य में पड़ने वाली कृष्ण एकादशियों पर उपवास करना चाहिए, अन्य कृष्ण पक्ष की एकादशियों 
पर नहीं (द्रह्मवैवतं ४२६1३९; का० नि०,पु० २९; नि० सि«,पृ० ३६; समयप्रकाश, पृ० ६३। इन समी में 
पश्म० का उद्धरण है)। नारद (हेमाद्रि, काल, पू० १८३ आदि) में एक वचन आया है--पुत्रवान्‌ गृही की 
संक्रान्ति पर, कृष्ण एकादशी पर एवं चन्द्रसूर्ये-ग्रहण पर उपवास नहीं करना चाहिए।' निष्कर्ष यह निकला कि 
गृहस्थ को केवळ शुक्ल एकादशी पर ही उपवास करना चाहिए (यही उसके लिए नित्य है), किन्तु वह कास्य व्रत 
शयनी एवं बोधिनी के मध्य में पड़ने वाली कृष्ण एकादशियों पर मी कर सकता है, किन्तु यदि बह पुत्रवान्‌ हो. 


तो उसे शायनी एवं बोधिनी के मध्य में पड़ने वाली कृष्ण एकादशियों में उपवास नहीं करना चाहिए विषा. | 
यति के सदृश है; सघवा को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी पर उपवास करना चाहिए। किन्तुयहच्यान रखने योग्य क 
है कि ये प्रतिबन्ध वैष्णवों के लिए नहीं हैं (देखिए ए० त०, पृ० ३८; हेमादि, काल, पृ० १८१), रन्‍्हें सी. 


एकादशियों पर उपवास करना होता है। हेमाद्रि (व्रत, भाग १, पु०९९९) का मत है कि सभी को दोतों पक्षी . 
की एकादशियों पर उपवास करने का अधिकार है। "7:5 २7 
इस भाग के द्वितीय अध्याय भें ्रतों की अतिशय प्रशंसा एवं महिमा के विषय में प्रकाश डालांजा चुका | 
है। प्रायर्चित्तस्वरूप उपवासों के विषय में हमने इस ग्रन्थ के चौथे भाग में पढ़ लिया है। एकादशी पर किये जाने | 
वाले उपवास की अतिशय प्रशंसा में पुराणों एवं निबन्धो में विस्तार के साथ अत्यक्तियाँ मरी पड़ी हैं। नारद-पुराण 


२, न्याय यह है--“नहि निन्वा नित्यं नितिं ता अपि तु विघेयं स्तोतुम्‌? (देखिए तलाक, 
११२७, पृ० ११५) । पाबरअधिक स्पष्ठ हे--नहि.निस्दा निन्द्यं ` निन्दितुं प्रयुज्यते । 
-६ 


४२ धसेशास्त्र का इतिहास. 


में एकादशी-माहात्म्य पर एक लम्बी उक्ति है (हेमाद्रि, काल, पु० १४६; का? नि०, पृ० २७३-२७४)। कुछ 
इलोकों का अर्थ यों है--एकादशीत्रत से उत्पन्न अग्नि से सहस्रो जीवनों में किये गये पापों का इंधन जल्कर भस्म 
हो जाता है। अश्वमेघ एवं .वाजपेय जैसे सहस्रो यज्ञ एकादशी पर किये गये उपवास के सोलहवें अंश तक भी नहीं 
पहुंच सकते। यह एकादशी स्वगं एवं मोक्ष प्रदान करती है, राज्य एवं पुत्र देती है, अच्छी पत्नी देती है और 
शरीर को स्वास्थ्य देती है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, देविका, यमुना, चन्द्रभागा हरि के दिन के 
समान नहीं हैं।' देखिए पद्मपुराण (आदिखण्ड, ३१।१५७, १६०, १६१ एवं १६२)। अनुशासन (१०७1१३६, 
१३७ एवं १३९) में उपवास की अतिशयोक्तिपू्ण प्रशंसा है। पद्म ० (ब्रह्मखण्ड, १५।२-४) में आया है--एकादशी 
नाम श्रवण मात्र से यमदूत शंकित हो जाते हैं। समी ब्र॒तों-में श्रेष्ठ शुभ एकादशी पर उपवास करके हरि को 
प्रसन्न करने के लिए रात्रि मर जागना चाहिए और विष्णुमन्दिर के मण्डप को पर्याप्त रूप से सजाना चाहिए। 
जो व्यक्ति तुलसीदलों से हरिपुजा करता है वह एक दरू से ही करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त करता है।' वराह० 
(अव्याय ३०) में आया है कि ब्रह्मा ने कुबेर को एकादशी दी और उसने (कुबेर ने) उसे उस व्यक्ति को दिया जो 
संयमित रहता है, शुद्ध रहता है, केवल वही खाता है जो पका.हुआ नहीं है; कुबेर प्रसन्न होने पर सब कुछ देता है। 
पद्म० (ब्रह्मखण्ड, १३1५३) ने एक नारी का आख्यान लिखा है--वह अति झगडाल्‌ थी, अपने प्रेमी के विषय में 
सोचती थी और इसफे कारण वह अपने पति द्वारा निन्दित हुई और पीटी गयी। वह क्रोधित होकर बिना मोजन 
किये रात्रि में मर गयी। वह उपवास करने के कारण (जो जान-बूझ कर या प्रसच्नतापूर्वक नहीं किया गया था, 
प्रत्युत क्राधावेश में किया गया था) शुद्ध हो गयी। गरुडपुराण (१।१२७।१२) में आया है कि यदि एक पलड़े पर 
सम्पूर्ण पृथिवी का दान रखा जाय और दूसरे पर हरि का दिन (एकादशी) तो एकादशी महापुण्या एवं श्रेष्ठ ठहरती 
है। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को महा-एकादशी एवं शयनी कहा जाता है । न्‍ 

ऊपर हमने व्रतो के अधिकारियों से सम्बन्धित सामान्य नियमों का उल्लेख कर दिया है, अब यहाँ एकादशी 
से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट नियमों का वर्णन करेंगे। नारद (का० नि०, पु० २५७; ए० त०, पु० ३५) ने व्यवस्था 
दी है--जो मानव आठ वर्ष से अधिक अवस्था का हो और ८० वर्ष से कम अवस्था का हो, यदि वह.मोहवदा 
एकादशी के दिन मोजन कर लेता है, वह पापी होता है।' यही बात कात्यायन में मी है। इन दोनों उल्लेखों से 
प्रकट है कि समी जातियों एवं आश्रमों के. लोगों को एकादशीब्रत करने का अधिकार है, किन्तु उपर्युक्त वयों 
(उम्र) की दशाओं का पालन आवश्यक है। | 

लोगों की दुर्वेळताओं को ध्यान में रखकर ऋषियों ने एकादशी पर सम्पूर्ण उपवास के नियम को ढीला 
कर दिया। नारदपुराण (उत्तराध, २४।७-८) में. आया है--मूल, फल, दूध एवं जल का सेवन मुनीश्वर लोग 
एकादशी पर कर सकते हैं, किन्तु किसी ऋषि ने ऐसा नहीं प्रदर्शित. किया है कि एकादशी पर पका हुआ मोजन 
खाना चाहिए।' वायुपुराण (का० नि०,पृ० २६१; का० वि०, पृ० ४३१; व० क्रि० कौ०, पृ० ५७) ने व्यवस्था 
दी है कि रात्रि में हविष्य, मात के अतिरिक्त कोई मोजन, फल; तिल, दूध, जल, घी, पंचगव्य; वायु, इनमें से प्रत्येक | 
. आगे वाला अपने से पीछे वाले से (एकादशी पर) अपेक्षाकृत गृहणीय है। वायुपुराण में सम्पूर्ण उपवास (जल | 

._ भी नहीं) की चर्चा है। बोषायन (हेमाद्रि, काल, पू० १७६); का० नि०, पू० २६१) ने घोषित किया है कि जो 

दण उपवास के लिए अयोग्य हैं, या जो ८० वर्ष से अधिक वय वाले हैं उन्हें एकभक्त होना चाहिए या अन्य 
ऱ्य विकल्पों का सहारा लेना चाहिए। मस्त्य० (व० क्रि० को०, पु० ६९) में आया है कि जो एकादशी को उपवास करते 
में अशक्त हों उन्हें नक्त भोजन करना चाहिए (एक बार रात्रि में), यदि कोई बीमार हो तो वह अपनी ओर से । 


या किसी अन्य को उपवास करने को कह सकता है। 


{ 1 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= एकावज्ञी-बत के कर्तव्य ४३ 


मार्कण्डेय (हे०, काल, पु० १७६; का० नि०, पू० २६१; का० वि०, पृ० ४३०) ने कहा है कि कोई 
एकभक्त, नकत, अयाचित, पूर्णोपवास या दान की विधियों का आश्रय ले सकता है, किन्तु उसे (एकादशी के साथ) 
द्वादशीव्रत के सम्पादन के फलों से वंचित नहीं होना चाहिए। यहाँ पूर्ण उपवास के स्थान पर बहुत-से विकल्प 
रखे गये हैं, जिनकी व्याख्या आवश्यक है, किन्तु इसके पूवं मनु (११।३०, शान्ति० १६५।१७) का एक नियम 
द्रष्टव्य है--- यदि कोई प्रमु (शक्त) होने पर भी अर्थात्‌ किसी कृत्य की प्रमुख व्यवस्थाओं के योग्य होने पर मी 
वचनों दारा प्रतिपादित विकल्पों का आश्रय लेता है, तो वह दुमत है और कृत्य से उत्पन्न पारलौकिक फलों की 
प्राप्ति नहीं कर सकता ।' अतः एकमक्त, नक्त एवं अयाचित का सहारा पारलौकिक फलों की प्राप्ति नहीं करा सकता 
अतः एकभक्त, नक्त एवं अयाचित का सहारा तमी लेना चाहिए जब कि व्यक्ति कठोर व्रत का पालन करने मे 
अशक्त हो। एकभक्त का अर्थ है आधे दिन के उपरान्त केवल एक बार दिन में खाना | 
एकभक्त व्रत भी है जो स्वतन्त्र रूप से मी सम्पादित होता है। अनुशासनपर्व (१०६।१७-३०) ने मार्गशीर्ष 
से कातिक तक किये जाने वाले एकभक्त व्रत के लिए फल घोषित किये हैं और अन्य स्थान (१०७।१३-१ २६) 
पर एक मास के तीस दिनों में किये गये ब्रत के फलों का विस्तार से उल्लेख किया है (देखिए कृत्यकल्पतरु, पृ० 
४५७-४६८, जहाँ अनुशासन० का सम्पूर्ण उद्धरण है; हेमाद्रि, व्रत, माग २,१० ९३० ३१) और देखिए कृत्यकल्पतरु 
(पृ० ४१९-४२१), कृ० र० (पु० ४०६-७ और आगे) एवं हे० (व्रत, माग २, पृ० ७४८ ७९८) जहाँ अनुशासन ० 
(१०६।१७-३०) में विभिन्न स्थानों और मासों में किये जाने वाळे एकमक्त का उल्लेख है। 
नक्त--लिगपुराण, नारद एवं अन्य पुराणों में नक्त का वर्णन है (लिग, पूर्वाध, ८३।१०।१२-१३६; नारद०, 
उत्तर, ४३॥ ११-१२) ; भीख माँगना उपवास से श्रेष्ठ है, अयाचित भोजन भीख से उत्तम है, नकत अयाचित से उत्तम 
है, अतः नक्त-विधि करनी चाहिए। हविष्य खाना, स्नान, सत्यता, अल्प मोजन, अग्नि में आहुतियाँ देना, सूमिशयन-- 
ये छः नक्त ब्रत' में किये जाने चाहिए। नक्त के समय के विष्य में विभिन्न मत हैं। हेमाद्रि (काल,पु० ११२-११५) 
ने नकत काळ का वर्णन विस्तार के साथ किया है। प्रथम नियम यह है कि नक्त ब्रत में विद्धा होने पर वही तिथि 
ग्राह्म होती है जो प्रदोष में होती है। स्कन्द० के अनुसार सूर्यास्त के उपरान्त ६ घटिकाओं तक प्रदोष-अवघि 
रहती है, किन्तु विइवादर्श के मत में यह सूर्यास्त के उपरान्त ३ घटिकाओं की होती है। पुरुषार्थचित्तामणि ने दूसरी 
अवधि को प्रदोष की उचित अवधि ठहराया है। कुछ लोगों ने तारागण के प्रकट हो जाने की अवधि में नक्त को 
उचित ठहराया है और कुछ लोगों ने सूर्यास्त के पूर्व एक प्रहर (दो घटिका) की अवधि ठीक मानी है। वास्तव 
में मुख्य काल वही है जब तारे प्रकट हो जाते हैं, अन्य काल गौण हैं। नकत के दो अर्थ है प्रथम काल-अवधि 
तथा दूसरा नक्त-काल में मोजन-ग्रहण। उपवास के अतिरिक्त नकत एक विशिष्ट ब्रत भी है। देखिए ब्रतो की 
तालिका। 
अयाचित का तात्पथं है ऐसा भोजन करना जो विना मांगे या प्रार्थना किये प्राप्त होता है। संकल्प यह 
है--रात या दिन में मैं मांगकर या प्राथंना करके प्राप्त कर मोजन नहीं करूंगा।' इसके लिए कोई निरिचत 
काल नहीं है, क्योंकि किसी भी समय किसी द्वारा भोजन लाया जा सकता है। किन्तु ऐसा भोजन केवल एक बार 
किया जाता है। यदि पली या मृत्य बिना किसी निर्देश के पका मोजन ले आयें तो उसे ही खाना चाहिए। 
'एकभक्त', नक्त' एवं अयाचित' शब्द प्राचीन काळ में प्रायश्चित्तो (यथा इच्छ) के सिलसिले में प्रयुक्त 
होते थे, जो कालान्तर में पुराणों द्वारा उपवास के विषय में प्रयुक्त हो गये (देखिए आप० घ० सू० १९२७७; 
गौतम, २६१-५; याज्ञ० ३३१८) | ह ड 
पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ३६) ने एकादशी के जन्म की एक कल्पनात्मक गाया दी है। . 
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पुराणों की अत्युक्तियों को छोड़ दिया जाय तो एकादशी पर किये जा वाले उपवास की व जा 
आध्यात्मिक सिद्ध होती है। यह मन का अनुशासन है। इसका तात्य यह हूँ किला (3 
मनष्य को गहित वासनाओं से निवृत्ति मिलती है और मन की एसी अवस्था हा जाती है ज न Ra 
अनग्रह पराप्त होता है। देखिए भगवद्गीता (२1५९) ।' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आया है-- ब्राह्मण र 
यज्ञों दानों एवं निराहार से उस महान्‌ आत्मा को जानने की इच्छा रखते है. है 
| oe दो प्रकार का होता है-प्रथम वह है जिसमें निषेध का परिपालन होता है, यथा 
पका भोजन न ग्रहण करना, और दूसरा है ब्रत का रूप। प्रथम में समी लोग, यहाँ तक कि त्रवान्‌ गृहस्थ मी, 
कृष्णपक्ष में मी इसे करते हैं, किन्तु दूसरे में सन्ततिमान्‌ गृहस्थ इसे कृष्ण पक्ष में नहीं करता; उसे संकल्प नहीं करना 
चाहिए, उसे केवल मोजन (पका भोजन) नहीं करना चाहिए, किन्तु ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना चाहिए। 
यनी एवं वोधिनी के मध्य कृष्ण पक्षों की एकादशियों पर पुत्रवान्‌ गृहस्थों को भी यह. ब्रत करने का अधिकार बी 
इसी प्रकार जो विष्णु में लय हो जाता चाहते हैं, लम्बी आयु चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं उन्हें दोनों पक्षों की एकादशियों 
पर काम्य व्रत करना चाहिए। वैष्णव गृहस्थों को कृष्ण पक्ष की एकादशियों पर मी उपवास करना चाहिए ॥ 
एकादशी व्रत समी के लिए नित्य है, यहाँ तक कि शिव, विष्णु एवं सूये के भक्तों के लिए भी। ब्रत रूप में मी 
उपवास के दो प्रकार हैं, नित्य एवं काम्य। संक्षेप में निर्णयसिन्धु एवं घमंसिन्धु में उल्लिखित ये ही नियम हैं। 
केवल उपवास एवं उपवास-ब्रत में मुख्य अन्तर यही है कि प्रथम में कोई संकल्प नहीं होता, व्यक्ति. केवळ भोजन 
का त्याग करता है, किन्तु दूसरे में संकल्प होता है और अन्य बातें मी होती हैं। 
अब हम एकादशीव्रत का संक्षिप्त वर्णन उपस्थित करेंगे। नारद० (पूर्वार्ध, २३।१२). में निम्न विधि 
है--दशमी तिथि में व्रती को दन्त धावन क्रिया के उपरान्त स्नान करना चाहिए, विष्णु मूर्ति को पंचामृत से नहलाना 
चाहिए और उपचारों के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी को स्नान करने के उपरान्त उसे मूरति को 
पंचामृत में स्नान कराकर चन्दन, पुष्पों आदि से विष्णु-पूजा करनी चाहिए और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए-. 
“एकादरया निराहारः स्थित्वा चाहं परेहहनि। मोक्ष्ये$हं पुण्डरीकाक्ष शरण मे मवाच्युत॥” (नारद, पूर्वार्ध, २३१५) । 
उसे मोजन नहीं करना चाहिए, इन्द्रिय-निग्रह करना चाहिए, विष्णु-मूर्ति के समक्ष पृथिवी पर बैठना चाहिए, 
विष्णु से सम्बन्धित संगीत, गीत एवं नृत्य में संलग्न जागते रहना चाहिए तथा पुराणोक्त विष्णु-गाथाऐ 
सुनंनी चाहिए। द्वादशी को स्नान करके मति को दूध में स्वान कराकर निम्न प्रार्थना करनी चाहिए--“अज्ञान- 
तिमिरान्धस्य ब्रतेनानेन केशव। प्रसीद सुमुखों मूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव॥” (नारद, पूर्वाध, २३२०; घर्मेसिन्धु, 
पृ० २०; हे०, व्रत, माग १,पु० १००७) । इसके उपरान्त ब्राह्मणों को मोजन देना चाहिए तथा यथाशक्ति दक्षिणा 
देनी चाहिए। तव आह्ििक पंचयज्ञ (ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव, बलि एवं अतिथिपुजन) करना चाहिए और 
स्वयं सम्बन्धियों के साथ मौन रूप से मोजन करना चाहिए। उपवास व्रत में संलग्न रहते समय चाण्डालों, 
'महापापियो, नास्तिको, कदाचरण करने वालों, परनिन्दको को नहीं देखना चाहिए, उसे वृषली के पति, अयोग्य 
रोगों के लिए यज्ञ कराने वाले पुरोहित, घन-लिप्सा से मन्दिर-प्रतिमाओं की पूजा करने वाले, धन के लिए गाने 


३. विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवजं रसोप्यस्य पर वृष्ट्वा निवतंते॥ गीता २।५९। 
 _ ॐ सवा एष महानज आत्मा. . तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन । 
बुह० उप० ४।४।२२। क 
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एवं दवा करने वाले, मागध, देव-ब्राह्मण विरोधी, दूसरे के यहाँ भोजन करने के अम्यासी या लोमी एवं बलात्कार 
करने वाले से वात नहीं करनी चाहिए। उपवास ब्रत में संलग्न व्यक्ति को शरीर-मन से पवित्र रहना चाहिए, 
नियन्त्रित रहना चाहिए और सबका मला करने को उद्यत रहना चाहिए। मनु (३३१५२) का कथन है कि धन 
लेने वाले वैद्यो एवं पूजा-वृत्ति वाले पुजारियों को श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। एकादशी व्रत की विचि के विषय 
में ब्रह्मवैवर्त (४।२६।१-९२) में मी उल्लेख है। यह ध्यान देने योग्य है| कि एकादशी ब्रत में होम की व्यवस्था 
नहीं है। 

धीरे-धीरे ऊपर वणित विधि में बहुत-सी बातें जुड़ती चली गयीं। उपवास ब्रत में संलग्न व्यक्ति को तीन 
दिनों के भीतर चार बार भोजन-त्याग करना चाहिए; दशमी को केवल एक वार मध्याह्न में खाना चाहिए, 
एकादशी को दोनों कारू उपवास करना चाहिए तथा द्वादशी को एक बार मोजन त्याग करना चाहिए। सामान्य 
नियम यह है कि ब्रतों के लिए संकल्प प्रातःकाल किया जाता है, किन्तु एकादशी में निबन्धों ने अपवाद रख दिये हैं। 
का० नि० (पुृ० २६७) के मत से दशमी की रात्रि में नियमों के विषय में संकल्प करना चाहिए। यदि एकादशीं 
दशमी से संयुक्त हो तो उपवास-संकल्प रात्रि में होना चाहिए, यदि दशमी अर्घ रात्रि से आगे बढ़ जाय और एकादशी 
इसमें संयुक्त हो जाय तो संकल्प दूसरे दिन अपराह् में करना चाहिए। हे० (ब्रत, भाग १, पु० १००६) एवं 
का० नि० (पृ० २६८) ने व्यवस्था दी है कि पुष्पों आदि से अलंकृत मण्डप में विष्णु-प्रतिमा की पूजा होनी चाहिए। 
स्कन्द० (हे०, ब्रत, भाग १,प ० १००८) में आया है कि द्वादशी को उपवास तोडते समय तुलसीदल से युक्त नेवेद्य 
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इससे करोड़ों हत्याओं के पापों से छुटकारा मिलता है। 

मध्यकालीन निवन्धों में एकादशी ब्रत की विधि का अतिशय विस्तार किया गया है। देखिए घमेसिन्धु 
(१० १९) । यहाँ स्थान-संकोच से इसका वर्णन नहीं किया जायगा। 

एकादशी का धामिक स्वरूप बढ़ता गया और चान्द्र वर्ष फे बारह महीनों की चौबीस एकादशियों एवं 
मलमास की दो एकादशियों को विभिन्न संज्ञाएं दे दी गयीं। ये संज्ञाऐं कब दी गयीं, कहना सम्मव नहीं है, किन्तु कुछ 
तो २००० वर्ष प्राचीन हैं।' नामों में अन्तर की व्याख्या यहाँ नहीं की जायगी। एक कारण यह प्रतीत होता है कि 
कुछ पुराणों में मास पुणिमान्त हैं तो कुछ में अमान्त, और पूणिमान्त गणना में जो साद्र कृष्ण है वह अमान्त गणना 
में श्रावण कृष्ण है। 

ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी को निर्जला कहते हैं क्योंकि इसमें जळ का भी प्रयोग नहीं होता, केवल स्नान 
करते समय या आचमन करते समय ही जल प्रयोग होता है। ग्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ मास में निर्जल रहना बड़ाकष्टः 
साध्य होता है, अतः निर्जला एकादशी की विशिष्ट व्यवस्था की गयी है (हे०, व्रत, माग १,पू० १०८९-१०९१) 
आषाढ शुक्ल की एकादशी की रात्रि से कातिक शुक्ल एकादशी के दिन तक चार मांसों तक विष्णु शयन करते हैं, 
अतः इंन दो एकादशियो को क्रम से शयनी (विष्णु के शयन से सम्बन्धित) एव प्रबोधिनी या प्रबोधनी (विष्णु के 


५. चैत्र शुक्ल से लेकर एकादशी के २४ नाम क्रमशः ये हे--कामदा, बरूबितो, सोहिनी, अपरा, निजला, 
योगिनी, दायनी, कामिका (या कामदा), पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इन्दिरा, rs रसा, प्रबोधिनी 
(बोधिनी), उत्पत्ति, मोक्षदा, सफला, पुन्नदा, षद्तिला, जया, विजया, आसलको (या ) ' पापसोचनी । 
मलमास को वो एकादशियों के नाम पद्म० ६।६४ एवं ६५ के ` अनुसार कसला एवं कामदा हैं, किन्तु 
अहल्याकामधेनु सें कंवल्यदा एवं स्वगंदा हैं। 2) हेड 
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४६ धर्मशास्त्र का, इतिहास 


प्रबोध या जागरण से सम्बन्धित) कहा गया है। वर्षा काल में चार मासो तक भारत के बहुत-से भागों में यातायात 
की सुविधाएँ प्राचीन काल में नहीं थीं, इसी से सव काम ठप्प हो जति थे और तमी विष्णु को भी शयन करते हुए 
परिकल्पित कर लिया गया है। यह मो सम्भव है कि विष्णु-शयन का सम्बन्ध वैदिक आयों के पूर्व पुरुषों की उन 
परिस्थितियों सेहो जव कि वे उत्तरी अक्षांशो में रहते थे और जहाँ चार मासों तक सूर्य या तो दिखाई ही नहीं पड़ता 
था या बहुत हो मन्दा प्रकाश करता था। चार मासो का विष्णु-शयन अन्य रूपों से भी व्याख्यात हो सकता है। 
ऐसा माना गया है कि विष्णु न-केवछ अपने शेष सपं पर सोते हैं, प्रत्युत वे भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को मानवों 
के सदृश करवट मी बदलते हैं। अतः भाद्रपद की वह एकादशी परिर्वातनी भी कही जाती है। इसी प्रकार 
अन्य तियियों में देवों एवं देवियों के शयन की वात उठी है (देखिए राजमातंण्ड, व० क्रि० कौ०,पृ० २८५-२८६ 
में उद्धत) । विष्ण-शयन को तिथियों के विषय में मी अन्तमंद पाया जाता है, किसी मत से एकादशी 
को, किसी से द्वादशी को तया तीसरे मत से आषाढ़ शुक्ल की १५वीं तिथि को विष्णु शयन करते हैं। दन० 
(२०३1१२) के मत से विष्णु शेष के फण पर सोते हैं। कालिदास में मी शयन का उल्लेख है (मेघदूत) । वहुत-से 
कारणों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि विष्णु-शयन की अनुश्रुति कम-से-कम २००० वर्ष 
प्राचीन है। 
पुराणों एवं निवन्धों में देवों के शयन की तिथियों के विण्य में बड़ा विस्तार पाया जाता है। वामन० 
(१६।६-१६) में आया है-- आषाढ की एकादशी को विष्णु के शयन के लिए शेष नाग के फणों के समान शय्या 
वनानी चाहिए, शुद्ध होकर द्वादशी को आमन्त्रित ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर भगवान्‌ को सुलाना चाहिए।' पुराणों 
में ऐसा आया है कि कामदेव आषाढ़ की त्रयोदशी को कदम्ब पुष्पों पर सोते हैं, यक्ष लोग चतुर्दशी को, दिव 
पुणिमा को व्याघ्र-चमं पर, और ब्रह्मा, विश्वकर्मा, पार्वती, गणेश, यम, स्कन्द, सूर्य, कात्यायनी, लक्ष्मी, नागराज एवं 
साध्य लोग क्रम से कृष्ण पक्ष की प्रथमा से एकादशी की तिथियों में सोते हैं। का० वि० (पु० २२५), हेमाद्रि 
(काल, पृ० ८८८-८८९) के उद्धरणं से पता चलता है कि पवित्रारोपण (देवों को जनेऊ देना) एवं शयन के लिए 
कुबेर, लक्ष्मी, भवानी, गणेश, सोम, गुह, भास्कर, दुर्गा, माताएँ, वासुकि, ऋषिगण, विष्णु, काम एवं शिव क्रम से 
प्रथमा से लेकर चतुदेशी तक की तिथियों के स्वामी हैं। 
एक अ स्मरण रखने योग्य है कि जिसका जो नक्षत्र होया जिस तिथि का जो स्वामी 
हो, श्रयत; करवट-परिवतंन तथा अन्य कायं (जागरण आदि) उसी तिथि एवं नक्षत्र में होते हैं। शयन की तिथियों 
के विषय में प्रभूत मतभेद है। विस्तार-मय से हम इसे यहीं छोड़ते हैं। 
न या 1 को सा भागों में बाँट सकते हैं, वैष्णव एवं स्मात। पद्म (३।१।२०- 
वैष्णव' शब्द परिभाषित है। वैष्णव Sl -> ( वह, पी ९) अ ड लिलया 
ह त) बा रिम पार द्र नार आदि सम्प्रदायों के वैष्णव आगमों के अनुसार 
फेथ एवं भूवमेष्ट' (पृ० ३६४-३६६ एवं ४१३ )॥ य तर गप विलत तेम 
का एव द्वादशी से संयुक्त होती है तो किस तिथि पर उपवास किया जाय? इस प्रश्न 
TE एद स्मात होने पर निमर है। इस विषय में जो नियम हे, वे बड़े गूढ़ हैं और हम 
संकोच से उनका विवेचन छोड़ रहे हैं। देखिए हे० (काल, पू. २०६-२८८), का नि० (प० २३३- 
ति० त० (पृ १०४-१०८), स०प्र० (पृ ६६-७४), नि० सि० ® Dom er वह 
_ ९३४८०) एवं घ० सि० (१० १६-१९) ` (१० ३७-४४), स्मृतिमुक्ताफछ (काल पृ० 
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एकादशी के विधि-निषेध ४७ 


अन्य तिथियों की भाँति एकादशी भी दो प्रकार की होती है, यथा सम्पूर्णा एवं विद्धा या खण्डा। जव तिथि 
६० घटिक्राओं की हो और सूर्योदय से आरम्म हो तो उसे सम्पूर्णा कहते हैं। गरुड० एवं भविष्य० के मत से वही 


एकादशी सम्पूर्णा है जो सूर्योदय के पूर्व दो मुहूर्तो (अर्थात्‌ ४ घटिका पूर्व) से आरम्भ होती है और जब वह दिन मर 


रहने वाली होती है। 
नारद एवं अन्य पुराणों ने दशगी से संयुक्त एकादशी की निन्दा की है। गान्धारी ने दशमी से संयक्त 
एकादशी को उपवास किया, अतः उसके सौ पुत्र महाभारत में मारे गये। नारद० (पूर्वार्ध, अध्याय २९ ) ने एकादशी 
एवं हादशी का विवेचन किया है। 
ब्रह्मवैवर्तपुराण (हे०, काल, पृ २५५-२५९) में एकादशी के चार वेधों का उल्लेख है, यथा अरुणोदय-वेध, 
अतिवेध, महावेध एवं योग। किन्तु यहाँ पर इनका वर्णन नहीं किया जायगा। वैष्णवों के लिए दशमी के सूर्योदय के 
उपरान्त ५६ घटिकाओं से अधिक विस्तृत होने पर जब एकादशी का आरम्भ हो जाता हे और वह दुसरे दिन पूरे 
दिन भर रहती है तव इसी को अरुणोदय-वेध कहा जाता है, और वैष्णव लोग ऐसी: एकादशी को जो अरुणोदय 
वेध के उपरान्त आती है, उपवास नहीं कर सकते। यही वात तब भी होती है जंव दशमी सूर्योदय के पूर्व ३, २ 
या १ घटिका तक चली आयी रहती है या दशमी तव तक रहती है जब तक सूर्य उदित होता रहता हैऔर एकादशी 
का आरम्म होता है (अर्थात्‌ जब एकादशी सूर्योदयवेध वाली रहती है) । ऐसी स्थिति में मी उपवास नहीं होता, 
प्रत्युत वह द्वादशी को होता है। यदि ढादशी तीन दिनों तक रहती हैं तो उसी दिन उपवास होता है जिस दिन 
हादशी सम्पूर्णा होती है और दुसरे दिन जब द्वादशी का अन्त होता है, पारण क्रिया जाता है। उपर्युक्त दशाओ के 
अतिरिक्त अन्य स्थितियों में एकादशी के दिन उपवास तथा द्वादशी के दिन पारण होता है। नारद० (पूर्वार्ध, २० 
४५) में आया है कि जव दो एकादशियाँ हों, चाहे शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, गृहस्थ को प्रथम में तथा यतियों को 
दुसरी में उपवास करना चाहिए। संन्यासियों एवं विधवाओ के लिए वैप्णवों के नियम ही व्यवस्थित हैं। स्मार्त 
(वैष्णवों बे! अतिरिक्त अन्य) लोग अरुणोदयवेध से प्रभावित नहीं होते, वे सूयोदयवेघ का सिद्धान्त अपनाते हैं, 
अर्थात्‌ यदि सूर्योदय के पूवं दशमी हो और एकादशी सूर्योदय से आरम्भ होती हो तो स्मातं लोग एकादशी को 
उपवास करते हैं। 
भोजन, शारीरिक एवं मानसिक कार्यों के विषय में कुछ प्रतिबन्ध हैं जो कि संकल्प से लेकर पोरण 
तक एकादशी व्रत में चलते रहते हैं (हे०, व्रत, माग १,पु० १००८)। किसी व्यक्ति के मृत हो जाने पर भी 
यह ब्रत नहीं टूटता। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रिय निग्रह, देव-पुजा, होम, सन्तोष एवं अस्तेय नामक 
सामान्य धर्म समी व्रतो में पारित होते हैं। दशमी, एकादशी एवं द्वादशी पर विभिन्न नियम हैं, किन्तु ये एकः 
दूसरे से मिल-से जाते प्रकट होते हैं। दशमी के लिए झाक, मांस, मसूर की दाल, (एकभक्त के उपरान्त) 
पुनर्मोजन, मैथुन, द्यूत, अधिक जलूसेवन--वैष्णव रोगों को इनका त्याग करना चाहिए। मत्स्य० 
(हे०, काल, पृ० १९३) के अनुसार निम्न बारह त्याज्य हैं--काँसे के पात्र, मांस, सुरा, क्षौद्र (मधु), तेल, 
असत्य भाषण, व्यायाम, प्रवास (यात्रा), दिवास्वाप (दिन का शयन), धनार्जन, तिलपिष्ट, मसूर को दाळ। 
एकादशी ब्रत के उपवास फे दिन बहुत-से प्रतिबन्ध हैं, आगे कुछ दिये जाते है पतितो, पासण्डों, नास्तिकों 
आदि से सम्माषण, असत्य भाषण, द्यूत आदि। व्रत के दिन अत्त्यजो एवं ग्राम के बाहर रहने वालों से न बात करना 
तथा न उन्हें देखना, रजस्वला, पातकियों, सूती न।रियों (जिसने हालही में जनन किया हो) से भी सम्भाषण करना 
या उनको देखना वर्जित है। और देखिए देवल (कृत्यकल्प, ब्रत, पृ० ४, कृ० र०, पू० ५७ आदि में उद्घृत), राज- 
मार्तण्ड (११६७) एवं व्यास (गरुड०, १॥ १२८६७; हे०, काल०, पू० २०१)। 
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धर्मशास्त्र का इतिहास 

द्वादशी के दिन विष्णु-पूजा होती है और निम्न बातें नहीं की जाती हैं, यथा दिन-शयन, दुसरे का भोजन, 
दोपहर के उपरान्त पुनर्मोजन, मैथुन, मषु, काँसे के बरतन का प्रयोग, मांस एवं तैल का प्रयोग। और देखिए ब्रह्म- 
पुराण (हे०, कारू, पू० २०३)। 

कुछ पुराणों (यथा ब्रह्मवैवर्त) ने आठ प्रकार की द्वादक्षियों का उल्लेख किया है, यथा उन्मीलनी, वञ्जुली, 
त्रिस्पर्शा, पक्षवधिनी, जया, विजया, जयन्ती एवं पापनाशिनी । देखिए हे० (काल, पृ० २६०-२६३), नि० सि० 
(४३), स्मु० कौ० (२५०-२५४) आदि। अन्य विस्तार यहाँ छोड़ा जा रहा है। 

उद्यापन या पारण या पारणा के साथ एकादशी व्रत का अन्त होता है। 'पारण' शाब्द की व्युत्पत्ति कुछ 
लोगों ने “पार कमंसमाप्तौ” धातु से की है, जिसका अर्थ है 'किसी कृत्य को समाप्त करना।' कूर्म के अनुसार 
एकादशी को व्रत एवं द्वादशी को पारण होना चाहिए। किन्तु त्रयोदशी को पारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
वैसा करने से १२ द्वादश्षियों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। किन्तु ऐसी व्यवस्था होने पर भी कुछ विधियों में त्रयोदशी 
को पारण हो सकता है। यदि एक दिन पूर्वे से एकादशी दशमी से संयुक्त हो और दूसरे दिन की द्वादशी से भी' 
संयुक्त हो तो उपवास द्वादशी को होता है, किन्तु यदि उपवास के उपरान्त द्वादशी न हो तो त्रयोदशी' के दिन पारण 
होता है। सामान्य नियम यह है कि समौ ब्रतों में पारण प्रातःकाल होता है । 


४८ 


)  Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ६ 
चातुर्मास्य 


आषाढ़ शुक्ल एकादशी या द्वादशी या पूणिमा को या उस दिन जब सूर्य कर्क राशि में प्रविष्ट होता है, 
चातुर्मास्य व्रत का आरम्म किया जाता है।' यह चाहे जब आरम्भ हो, कातिक शुक्ल द्वादशी को समाप्त हो जाता 
है। ब्रती को. उस दिन उपवास एवं देव-पूजा करके ऐसा कहना चाहिए--हे देव, मैंने यह व्रत.आपकी उपस्थिति 
में लिया है, यदि आप मेरे प्रति' अनुग्रह करें तो यह निविघ्न समाप्त हो जाय ; ब्रत ग्रहण के-उपरान्त बीच 
ही में मैं मर जाऊ तो आपके अनुग्रह से यह पुणेरुपेण समाप्त माना जाय? (गरुड़० १॥१२१॥२-३) । जब गुरु 
(बृहस्पति) या शुक्र अस्त हो जायें तब मी इसका आरम्भ किया जा सकता है। चार मासो तक ब्रती को कुछ 
खाद्य पदार्थ त्याग देने होते हैं, यथा श्रावण में शाक, माद्रपद में दही, आश्विन में दूध एवं कातिक में दालें। कुछ 
लोगों के मत से कुछ या समी प्रकार के शाक त्यागने होते हैं। ब्रती को शग्या-शयन, मांस, मघु आदि भी त्यागने 
पड़ते हैं। ब्रत समाप्त होने पर ब्रती ब्राह्मणों को निमन्त्रित कर भोजन कराता है और दक्षिणा देता है ओर प्रार्थना 
करता है--हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए मेरे द्वारा यह व्रत लिया गया था; हे जनादन, जो भी दोष हो, 
आपकी कृपा से यह पूर्ण हो । यह व्रत आज भी, विशेषतः नारियों हारा सम्पादित होता है। चातुमस्य व्रत में कुछ 
वस्तुओं के त्याग के फलों के विषय में कृत्यतत्त्व (पु० ४३५), ब्रताक, ब्रत प्रकाश एवं अन्य मध्यकालिक निबन्धो में 
मत्स्य० एवं भविष्य» (१।६-९) के लम्बे-लम्बे उद्धरण पाये जाते हैं। कुछ वचन निम्न हैं--गुड़-त्याग से मधुर 
स्वर प्राप्त होता है, तैल-त्याग से अंग सुन्दर हो जाते हैं, घृत-त्याग से सौन्दर्य मिलता है, शाक-त्याग से बुद्धि एवं 
बहुपुत्र प्राप्त होते हैं, शाक एवं पत्रों के त्याग से पववान्न की प्राप्ति होती है तथा दघि-दुग्ध-त्याग से व्यक्ति गौओं 
के लोक में जाता है।' १ | 


१. चातुर्मासिकक्रतग्रहणे काल्चतुष्टभ्‌। आवाढी पौणमासी शुक्ला एकादशी द्वादशी कर्कटसंकान्तिषच। 
का० वि० (पृ० ३३२); हे० (ब्रत, भाग २, पु० ८०६); ति० त० (प० १११); गरुड (११२१४) ने 
एकादशी एवं आषाढी पौर्णमासो को चातुर्मास्य व्रत कहा है। 

२: चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ देवस्योत्यापनावधि। मधुस्वरो अवेसित्यं नरो गुडविवजनात्‌। तेलस्य 
वर्जेनादेव सुन्दरांगवाप्नु प्रजायते१ कटुतेलपरित्यागात्‌ शत्रु नाशमनानुयात्‌। तास्बूलवजनाद भगी रक्तकष्ठः प्रजायते। 
घृतत्यागात्सुलावष्यं सवं रिनिगधं वपुर्भवेत्‌। फलत्यागाच्च मतिमान्‌ बहुपुत्रः प्रजायते। शाकपत्राशनत्यागात्‌ पक्याज्षादो 
नरो अवेत्‌।. . . दघिवुर्धपरित्य़रागात्योलोक लभते नर:॥ व्रतप्रकाश, कृत्यतत्त्व (प० ४३५) । 
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५० धमंशास्त्र का इतिहास 
बैदिक काल में चातुर्मास्य नामक यज्ञ होते थे जो फाल्गुन (या चैत्र), आषाढ़ एवं कार्तिक की पूर्णिमा के 

दिवसों में सम्पादित होते थे और क्रम से वैश्वदेव, वरुणप्रधास एवं साकमेध नाम से पुकारे जाते थे (शुनासीरीय 
नामक चौये यज्ञ की चर्चा यहाँ नहीं होगी)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २। आप० श्रौ० सूत्र (८४१३) में स्पष्ट 
रूप से आया है कि वैश्वदेव (चातुर्मास्य के पर्व) का सम्पादन वसन्त में तथ, वरुणप्रघास का वर्षा ऋतु 
में होता है। यह ध्यान में रखने योग्य है कि इन ऋतु-सम्बन्धी यज्ञों में ब्रती के. कुछ कृत्यों का त्याग करना होता था, 
यथा शय्या-शयन, मांस, मधु, नमक, मैथुन एवं शरीरालंकरण जे, एकादशीत्रत के प्रतिबन्धों से मिलते हैं। याज्ञ० 
(११२५) ने सोम यज्ञ को घनिक के लिए प्रति वर्ष करने की व्यवस्था दी है (अर्थात्‌ इसे नित्य ठहराया है)। 
यही बात प्रत्येक अयन में पशुबन्ध के लिए तथा आग्रयणेष्टि (जो नवान्न होने पर किया जाता है) एवं चातुर्मास्यो 
के लिए भी प्रयुक्त हुई है। यहाँ पर वैदिक चातुर्मास्यों की. ओ.र संकेत किया गया है। ये पौराणिक काल के 
चातुर्मास्य व्रत नहीं हैं। ै 

* 'याज्ञवल्क्यस्मृति में ब्रत' शब्द प्रायश्चित्त के अथे में प्रयुक्त है (३३२५१, २५२, २५४, २६६, २६९, २८२, 
२९८, ३००) “उसमें ब्रत शब्द ब्रह्मचयं के अर्थ में मी आया है (यथा ३॥१५) ; और मोजन-व्यवस्था के अथे 
में मी व्रत! का प्रयोग है (३1२८९) । कहीं भी किसी दिन (तिथि), नक्षत्र आदि में किये जाने. वाले कृत्यो के 
अर्थ में ब्रत' शब्द नहीं आया है, जैसा कि हम पुराणों में पाते हैं। इससे प्रकट होता है कि याज्ञवल्क्यस्मृति के काल 
तक पुराणों में वर्णित ब्रतों को प्रधानता नहीं प्राप्त हो सकी थी। इसके १००० से अधिक छल कों में कोई भी 
पौराणिक अर्थ में व्रत” शब्द का प्रयोग नहीं करते। | रः 


अध्याय ७ 
नागपञ्चमो, मनसापुजा, रक्षाबन्धन, कृष्णजन्माष्टमी 


श्रावण मास में बहुत से महत्त्वपूर्ण ब्रत किये जाते हैं, जिनमें शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाने वाला 
नागपंचमी ब्रत प्रसिद्ध है। भारत के समी भागों में नागपंचमी विभिन्न प्रकार से सम्पादित होती है। कुछ लोगों के 
मत से वर्ष भर के सर्वोत्तम शुभ ३३ दिनों में नाग पंचमी ३ शुभ दिन है। किन्तु कुछ लोग यह महत्त्व अक्षयतृतीया को 
देते हैं, जैसा कि हमने इस माग के चौथे अध्याय में देख लिया है। मविष्य (ब्रह्म पवे, ३२। १-३९) में नागपंचमी का विस्तार 
के साथ उल्लेख है ($० क०,ब्रत, पृ० ८७-९० ; हे०, व्रत, माग १, पृ० ५५७-५६० ) । संक्षेप में यहाँ उल्लेख किया जाता 
है--जब लोग पंचमी को दूध से वासुकि, तक्षक, कालिय, मणिमद्र, ऐरावत, धुतराष्ट्र, कर्कोटक एवं धनञ्जय नामक 
सर्पो को नहलाते हैं तो ये नाग उनके कुटुम्बौं को अमयदान दे देते हैं। भविष्य ० (१।३२) में यह कथा आयी है-- 
नागों की माता कद्रू ने अपनी बहिन विनता से बाजी लगायी कि इन्द्र के घोड़े उच्चेःअवा की पूंछ काली है। विनता 
के अनुसार पूंछ एवं शरीर दोनों सफेद थे, किन्तु कद्दू कहती थी कि पूँछ काली है किन्तु घोड़ा श्वेत है। कदू ने अपने 
पुत्रों से पूंछ में लिपट जाने को कहा जिससे वह काली दृष्टिगोचर हो, किन्तु, उन्होंने इस धोखेबाजी से अपने को 
विलग रखा, जिस पर कडू ने उन्हें शाप दिया कि तुन्हे अग्नि जला डालेगी (जनमेजय के सर्पसत्र में) । लोगों को 
चाहिए कि वे नागों की सोने, चाँदी या मिट्टी की प्रतिमाएँ बनायें और करवीर एवं जाती पुष्पों तथा गंधादि से 
उनकी पूजा करे। पूजा का परिणाम होगा. सपं-दंश से मुक्ति। और देखिए मविष्योत्तर पुराण (अध्याय ३६) एवं 
हेमाद्रि (कार,पू० ६२१) ; का० वि० (पु० ४१३) ; कृ० र० (पू० २३४) । सौराष्ट्र में नागपंचमी श्रावण कृष्ण 
पक्ष में सम्पादित होती है। 

बंगाल एवं दक्षिण भारत. में (महाराष्ट्र में नहीं). मनसा देवी-पूजन होता है जो अपने घर के आँगन में स्तुही 
(थूहुर) की टहती पर श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी को किया जाता है। देखिए राजमातंण्ड, समयप्रदीप, 
कृत्यरत्नाकर, तिथितत्त्व आदि। सर्वप्रथम सपं-मय से दुर रहने के लिए मनसा देवी-पूजन का संकल्प होता है, तब 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप एवं नेवेद्य दिया जाता है और तन अनन्त एवं अन्य नागों की पूजा होती है जिसमें प्रमुख रूप 
से दुघ-घी.का नैवेद्य चढ़ाया जाता है।. घर में नीम की पत्तियाँ रखी: जाती है, स्वयं ब्रती उन्हे खाता है जर ब्राह्मणों . 
को भी खिलाता है। ब्र॒ह्मवेवतंपुराण (२।४५-४६) ने मनसा देवी के जन्म, उसकी पूजा, स्तोत्र (प्रशंसा) के विषय 

में उल्लेख किया है। 6 । र WRN 2: 
दक्षिण भारत में श्रावण शुक्ल पंचमी को काठ की चौकी पर लाल. चन्दन से सपे बनाये जाते हैं या मिट्टी 

के पीले या काले रंगों के सांपों की प्रतिमाएँ बनायी या खरीदी जाती हैं और उनकी पूजा दुघ से की जाती है। 
विभिन्न प्रकार के साँपों को लेकर संपेरे घूमते रहते हैं, उनके साँपों को लोग दूध देते हैं और' उन्हें घन मी देते हैं।: 
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घमंशास्त्र का इतिहास 


यदि पंचमी चतुर्थी या षष्ठी से संयुक्त हो तो षष्ठी से संयुक्‍त पंचमी को वरीयता प्राप्त होती है। 
व्रतकालविवेक में आया है कि हस्त नक्षत्र में या उससे विहीन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनसात्रत किया जाता 
है जिससे मनसा देवी विषधर सर्पों से ब्रती की रक्षा करती हैं। ! 
मारत में सर्प-पूजा का आरम्म कब हुआ यह एक कठिन समस्या है। ऋग्वेद में इस विषय में कोई संकेत 
नहीं मिलता। इतना अवश्य आया है कि इन्द्र अहि (सर्प) के सत हैं (ऋ० २।३०।१, २।१९।३) । अहि-हत्या की 
चर्चा मी हुई है (ऋ० १।१६५।६, ३४७४) । और देखिए फण वाले अहिः को (ऋ० ६७५।१४) । बृ० उप० 
(४४७ एवं प्रश्न ० ४५) में साँप ('पादोदर', जिसके पाँव शरीर के भीतर होते हैं) के कंचुळ का उल्लेख है। 
और देखिए (ऋ० ९८६४४) । तै ० सं० (४२1८३) एवं वाज० सं० (१३।६-८) में सर्पों को नमस्कार किये जाने 
की ओर संकेत है। अथवंवेद (८।१४।१३-१५) में तक्षक एवं धृतराष्ट्र नामक सर्पों के नाम आये हैं। काठक सं० 
(५-६) ने पितरों, सर्पों, गन्धर्वो, जलो एवं ओषधियों को 'पंचजन' कहा है, किन्तु ऐत'० ब्रा० (१३७) ने देवों, 
मनुष्यों, गन्धर्वो, अप्सराओ, सर्पों एवं पितरों को 'पंचजन' माना है। इससे प्रकट है कि पश्चात्कालीन वैदिक काल में 
सर्प लोग गन्धो के समान एक जाति के अर्थ में लिये जाने लगे थे। i RS 
 आस्व०गृ० (२।१।१-१५), पारस्कर गु० (२।१४) एवं अन्य गृह्यसूत्रो में श्रावण की पूर्णिमा को 'सर्पबलि' 
त्य किये जाने का उल्लेख है। देखिए इस महाग्रन्य का खरड २। महाभारत में नागों का बहुत उल्लेख है। 
आदि० (३५ वाँ अध्याय) ने बहुत-से नागों (शेष से आरम्भ कर) का उल्लेख किया है और इंसके १२३।७१ में 
तया उच्योग० (१०३।९-१६) में नागों के बहुत नाम आये हैं। अर्जुन ने जब १२ वषं के ब्रह्मचर्यं का ब्रत लिया था 
तो वे नागों के देश (ऐसी जाति जिसका चिह्न नाग था) में गये थे और अपनी ।।३र आकृष्ट नागकुमारी उलूपी 
से विवाह किया था। अश्वमेध के अश्‍व की रक्षा में आये हुए अर्जुन से मणिपुर में चित्रांगदा के पुत्र बञ्रुवाहन ने 
युद्ध किया और अर्जुनको मार डाला, जो संजीवन रत्न से पुनर्जीवित किये गये (आश्वमेधिक पर्व, अध्याय ७९-८१)। 
सो का सम्बन्ध विष्णु एवं शिव दोनों से है। विष्ण शेष नाग के फण की शय्या पर सोते हैं और शिव नागों को 
गले में यज्ञोपवीत के रूप में रखते हैं (वनपव॑ २०३।१२ २७२।३८-३९; अनुशासन० १४५५) ।` भगवद्गीता 
(१०२८-२९) में भगवान्‌ कृष्ण ने अपने को 'सर्पो' में वासुकि तया 'नागों' में अनन्त कहा है। 'सर्प' एवं 'नाग' 
में क्या अन्तर किया गया है, स्पष्ट नहीं हो पाता। सम्मवंतः 'सर्प” शब्द सभी रेंगने वाले जीवों तथा नाग” फन 
TT साँप के लिए प्रयुक्त है। पुराणों में नागों के विषय में बहुत-सी कथाएं हैं। देखिए वोगेल कृत 
eh (१९२६) जहाँ महाभारत, पुराणों एवं राजतरंगिणी के आधार पर कष्टसाध्य शोधकाय 
स्थित किया गया है। सम्मवत्त: वर्षा ऋतु में सपं-दंश से बहुत-से लोग मर जाया करते थे, अतः सर्प-पूजा का 


५२ 


आरम्म सर्प-मय से ही हुआ। आजकल मी प्रति वर्ष प्रायः १०,००० व्यक्तिः मारत में सर्प-दंश से मृत हो जाते हैं, 


कर १. यथा कृत्यकामधेनुवृतो व्यासः । ज्येष्ठशुक्लदशम्याँ तु हस्तक्षे ब्रह्मरूपिणी। कश्यपान्मनसा देवी जातेति 
ए स्मृता। तस्मात्तां पुजयेत्तत्र वर्ष वर्षे विधानतेः।  अनन्ताद्यष्टनागांकच नरो नियमतत्परः॥. . . 

हत्तनक्षत्रयुतदश्शाम्यां ‘a पुजयेदित्येको विधिः । केवलदशम्यामपीत्यपरइच। कालविवेक (इण्डियन ` हिस्टारिकल 

“गा, जिल्द १७, सख्या ४, पुरक पू० १६)। st ¦ डके 

. २ नागयज्ञोपवीती च नागचर्मोत्तरच्छदः। अतुक्षासन” (१४५ 1 वर्णन यों है--सहत्तशीर्षा 
Se अट... स्वप्तुका 2 (तीन्द्रियः 5 फरा हुल्रविकरं : र के ले पकती चढ ० ५) ॥ र्द्र का वर्णन यों a 

ह पता वसवतोन्िः। फटासहलविकर् शेष पर्यकमाजनस्‌॥ यर (२७२,३८) ॥ हनो 
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नाग-पूजा का विकास, रक्षाबन्धन, कृष्णपूजा को प्राचीनता ५३ 


जब कि जंगली हिंसक पशुओं से केवल ३००० के लगभग लोग मारे जाते हैं। गृह्यसृत्रों में वणित सर्पबल्ति की पूर्णिमा 
तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी में क्यों परिवर्तित हो गयी, स्पष्ट रूप से. कारण नहीं- ज्ञात हो पाता। विषुवत्‌ रेखा 
पर पहले वर्षा हो जाने. के थोड़े परिवर्तन के कारण ही ऐसा हो सका होगा। पीपल जैसे पवित्र वृक्षों के नीचे सर्पो 
की प्रस्तर-प्रतिमाएं द्रविड़ देश में साधारण रूप से प्राप्त होती हैं। दक्षिण में कुछ नाग-मन्दिर भी पाये जाते हैं, 
यथा सतारा जिले में बत्तिस शिरालेन एवं हैदराबाद में भोग पराण्देत नामक स्थानों. में। 

5] आावग की पूर्णिमा को अपराह्न में एक कृत्य होता है जिसे रक्षाबन्धन कहते हैं। देखिए हे० (व्रत, माग 
२,१० १९०-१९५), नि० सि० (पृ० १२१), पु० चि० (पृ० २८४-२८५), ब्रताकं। श्रावण की पूर्णिमा को 
सूर्योदय के पूव उठकर देवों, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण. करने के उपरान्त अक्षत, तिल, घागों से युक्त रक्षा 
बनाकर घारण करना चाहिए। राजा के लिए महल में एक वर्गाकार' भूमि-स्थक पर जल-पात्र रखा जाना चाहिए, 
राजा को मन्त्रियों के साथ आसन ग्रहण करना चाहिए, वेश्याओं से घिरे रहने पर गानों एवं-आशीर्वचनों का ताँता 
छगा रहना चाहिए; देवों, ब्राह्मणों एवं अस्त्र-दास्त्रों का सम्मान किया जाना चाहिए, तत्पश्चात्‌ राजपुरोहित को 
चाहिए कि वह मन्त्र के साथ 'रक्षा' बाँधे--आप को वह रक्षा बांधता हूँ जिससे दातवों के! राजा बलि बाँधे गये 
थे, हे रक्षा, तुम (यहाँ) से न हटो, न हूटो ।'* समी लोगो को, यहाँ तक कि शूद्रों को मी, यथाशक्ति पुरोहितों को 
प्रसन्न करके रक्षा-बन्धन बॅबवाना चाहिए। जब ऐसा कर दिया जाता है तो व्यक्ति वर्ष भर प्रसन्नता के साथ रहता 
है। हेमाद्रि ने मविष्योत्तरपुराण का उद्धरण देते हुए लिखा है कि इन्द्राणी-ने इन्द्र के दाहिने हाथ में रक्षा बांधकर 
उसे इतना योग्य बना दिया कि उसने असुरों को हरा दिया। जब पूर्णिमा चतुर्देशी या आने वाली प्रतिपदा से युक्त 
हो तो रक्षा-बन्धन नहीं होना चाहिए। इन दोनों से बचने के लिए रात्रिः में ही यह कृत्य कर लेना चाहिए। 

'* यह्‌ कृत्य अब भी होता है और पुरोहित लोंग दाहिनी कलाई में रक्षा बांधते हैं और दक्षिणा प्राप्त करते हैं। 
गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं अन्य स्थानों में नारियाँ अपने भाइयों की कलाई में रक्षा बाँधती हैं और भेटें लेती-देती हैं। 
श्रावण की पूर्णिमा को पश्चिमी मारत (विशेषतः कोंकण एवं मलाबार में) न केवल हिन्दु, प्रत्युत 
मुसलमान एवं व्यवसायी पारसी मी, समुद्र-तट पर जाते हैं और समुद्र को पुष्प एवं नारियल चढ़ाते हैं। श्रावण की 
पूर्णिमा को' समुद्र में तुफान कम उठते हैं और नारियल इसीलिए समुद्र-देव (वरुण) को चढ़ाया जाता है कि वें 
व्यापारी जहाजों को सुविधा, दे सके। 
श्रावण (अमान्त) कृष्णपक्ष की अष्टमी को कृष्णजन्माष्टमी या जन्माष्टमी ब्रत एवं उत्सव प्रचलित है, 
जो मारत में सर्वत्र मनाया जाता है और समी ब्रतों एवं उत्सवों में श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ पुराणोसें ऐसा आया 
हे कि यह-माद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या यों है कि पौराणिक वचनों में मास 
पुणिमान्त हैं तथा इन मासों में कृष्ण पक्ष प्रथम पक्ष है। पद्म ० (३1१३), मत्स्य» (५६ ) अग्नि० (१८३) में क्ृष्ण- 
जन्माष्टमी के माहात्म्य का विशिष्ट उल्लेख है । 
कृष्ण-पूजा की प्राचीनता एवं कृष्ण के! विषय में संक्षेप में कुछ कह देना आवश्यक है। छान्दोग्योपनिषद्‌ 

(३1१७1६) में आया है कि कृष्ण देवकीपुत्र ने घोर -आंगिरस से. शिक्षा ग्रहण कीं। कृष्ण नाम के एक वैदिक कवि 

थे जिन्होंने अश्विनों से प्रार्थना की है (ऋ० ८1८५1३) अनुक्रमणी ने ऋ० ८1८६-८७ को कुष्ण-आंगिरस का माना 


३, वेबब्रिजातिशस्ता सुस्तरी रघ्ये: समचंयेत्‌ प्रथमम्‌ । तदनु पुरोधा नूपते रक्षा बध्नीत सन्त्रेण। येन बढो 
बली राजा दानवेख्रो महाबलः। ततेन त्वासमिबध्नासि रक्षे सा चल मा चल॥ भविष्योत्तर० (१३७१९-२०) ७ | 
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प्र घमंशास्त्र का इतिहास 


है। जैन परम्पराओं में कृष्ण २२वें तीथंकर नेमिनाथ के समकालीन भाते गये हैं और जैनों के प्राक्‌-इतिहास के 
६३ महापुरुषों के विवरण में छगमग एक-तिहाई माग कृष्ण के सम्बन्ध में ही है। महाभारत में कृष्ण-जीवन भरपूर 
है। महामारत में वे यादव राजकुमार कहे गये हैं, वे पाण्डवों के सबसे गहरे मित्र थे, बड़े भारी योद्धा थे, 
राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक थे। कतिपय स्थानों पर वे परमात्मा माने गये हैं और स्वयं विष्णु कहे गये हैं (शान्ति, 
४७२८; द्रोण, १४६।६७-६८; कर्ण, ८७७४; वन, ४९२०; भीष्म, २११३-१५) । युधिष्ठिर (द्रोण, १४९। 
१६-३३), ्रौपदी (वन, २६३।८-१६) एवं मीष्म (अनुशासन, १६७।३७-४५) ने कृष्ण के विषय में प्रशंसा-गान किये 
हैं। हरिवंश, विष्णु, वायु, मागवत एवं ब्रह्मवैवतं पुराण में कृष्ण-लीलाओं का वर्णन है जो महाभारत में नहीं पाया जाता । 

पाणिनि (४।३।९८) से प्रकट होता है कि इनके काल में कुछ लोग वासुदेवक एवं अर्जुनक भी थे, जिनका अथ 
हैकम से वासुदेव एवं अर्जुन के मक्त। पतञ्जलि के महामाष्यके वातिकों में कृष्ण-सम्बन्धी व्यक्तियों एवं घटनाओं 
की ओर संकेत है, यथा वातिक सं० ६ (प्रा० ३३१२६) में 'कंस' तथा बलि के नाम; वातिक सं०२ (पा० ३1१) 
१३८) में गोविन्द; एवं पा० ३।२।२१ के वातिक में वासुदेव एवं कृष्ण। पतञ्जलि में सत्यमामा' को 'भामा' 
मी कहा गया है। 'वासुदेववय्यं:', 'अक्रूरवग्यंः' (वातिक ११, पा० ४।२।१०४), “ऋष्य॑न्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च' (पा० 
४।१।११४) मे, उग्रसेन (को अन्धक कहा गया है) एवं वासुदेव तथा बलदेव (को वृष्णि कहा गया है) आदि शब्द आये 
हैं। अधिकांश विद्वानों ने पतञ्जरि को ई० पू० दूसरी शताव्दी का माना है। कृष्ण-कथाएँ इसके बहुत पहले की हैं। 
आदि० (१२५६) एव समा० (३३।१०-१२) में कृष्ण को वासुदेव एवं परमब्रह्म एवं विशव का मूल कहा गया है। 
ई० पू० दूसरी या पहली शताब्दी के घोसुण्डी अभिलेख (एपि० इण्डि०, १६, पृ० २५-२७; ३१,पृ० १९८ एवं इण्डियन 
एण्टीक्वेरी, ६१,प्‌० २०३) में कृष्ण को “मागवत एवं सर्वेश्वर' कहा गया हैं। यही बात नानाघाट अभिरेखों (ई० 
पू० २०० ई०) में मी है। वेसनगर के गरुडध्वज अभिलेख में वासुदेव को 'देव-देव' कहा गया है। ये प्रमाण सिद्ध 
करते हैं कि ई० पू० ५०० वे! लगभग उत्तरी एवं मध्य मारत 'में वासुदेव की पूजा प्रचलित थी। अधिक प्रकाश के 
लिए देखिए श्री आर० जी० भण्डारकर कृत वैष्णविज्म, शैविज्म ' आदि (पृ० १-४५), जहाँ वैष्णव सम्प्रदाय एवं इसकी 
प्राचीनता के विषय में विवेचन उपस्थित किया गया है। 

यह आरचर्येजनक है कि कृष्णजन्माष्टमी पर लिखे गये मध्यकालिक ग्रन्थों ने मविष्य ०, भविष्योत्तर०, स्कत्द०, 
विष्णुघर्मोत्तर०, नारदीय एवं ब्रह्मवैवतं पुराणों से उद्धरण तो लिये हैं किन्तु उन्होंने उस भागवत पुराण को अछूता 
छोड़ रखा है जो पश्चात्कालीन मध्य एवं वर्तमानकालीन वैष्णवों का 'वेद' माना जाता है। भागवत में कृष्ण-जन्म 
का विवरण संदिग्ध एवं साधारण है! यहाँ ऐसा आया है कि जन्म के समय काळ सर्वगुणसम्पन्न एवं शोमन था, 
दिशाएँ स्वच्छ एवं गगन निर्मळ एवं उड्गण युक्त था, वायु सुखस्पर्शी एवं गन्धवाही था और जव जनार्दन ने देवकी 
के गर्भे से जन्म लिया तो अर्थरात्रि थी तथा अन्धकार, ने सबको ढेक लिया या।* 


आ _ ४. अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमञ्षोभनः। यहावाजनजन्मक्षं शान्तकषप्रहतारकम्‌॥ दिशः प्रसेदुगंगनं 
 'नमलोइगणोदयम्‌।. . . वयौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः शुचिः।. . , निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। 
बवक्य देवरूपिष्यों विष्णु: सबंगुहाायः॥ भागवत० १०।३।१-२, ४, ८। यहाँ 'अजनजन्मक्ष? शब्द का प्रयोग 
क विद्यते जनः जन्म यस्य स अजनः (प्रजापति, जो आत्मभू या स्वयंभू कहा गया है) । यहाँ 'अजनजन्मक्ष 
कलो छगता है, जिसका जन्मनक्षत्र वह रोहिणी है जिसका प्रजापति (अजन) देवता है। दूसरे एवं चौथे 
उलोकं में रघुवंश (३१४) के पद “दिशः असुरतो वदुः सुला? को ध्वनि फूट रहो है। कि 
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जन्माष्टमी ओर जयन्ती व्रत ष्प्‌ 


भविष्योत्तर० (४४।१-६९) 'में इष्ण द्वारा इषणजन्माष्टमी व्रत के बारे मे युधिष्ठिर से स्वयं कहलाया 
गया है--मैं वसुदेव एवं देवकी से भाद्र कृष्ण अष्टमी को उत्पन्न हुआ था, जब कि सूर्य सिह राशि में था, चन्द्र वृषभ 
में या और नक्षत्र रोहिणी था (७४-७५ इलक)। जब श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को -रोहिणी-नक्षत्र होता है 
तो वह तिथि जयन्ती कहलाती है, उस दिन उपवास करने से समी पाप जो वचपन, युवावस्था, :वृद्धावस्था एवं बहुतःसे 
जन्मो में हुए रहते हैं, कट जते हैं। इसका फल यह हैं कि यदि आवण कृष्णपक्ष की अष्टमी: को रोहिणी हो तोन 
यह केवल जन्माष्टमी होती है, किन्तु जब श्रावण की कृष्णाष्टमी'से रोहिणी संयुक्त हो जाती हैः तो जयन्ती होती है। 
अब प्ररन यह है कि जन्माष्टमी ब्रत' एवं “जयन्ती :द्रत' एक ही हैं -या ये दो पृथक्‌ब्रत हैं। कालनिर्णय 
(पृ० २०९) ने दोनों को पृथक्‌ व्रत माना है, क्योकि दो पृथक्‌ नाम आये हैं, दोनो के निमित्त (अवसर) पृथक्‌ हैं 
(प्रथम कृष्णपक्ष की अष्टमी है और दुसरी रोहणी से संयुक्त कृष्णपक्ष की अष्टमी), दोनों की विशेषताएं. पृथक्‌ हैं; 
क्योंकि जन्माष्टमी ब्रत में शास्त्र ने उपवास की व्यवस्था दी है और जयन्ती ब्रत में उपवास) दान अ।दि की व्यवस्था 
है। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी ब्रत नित्य है (क्योंकि इसके न करने से केवल पाप लगने की बात कही गयी 
है) और जयन्ती व्रत नित्य एवं काम्य दोनों है, क्योंकि उसमें इसके न करने से न केवल पाप की व्यवस्था है प्रत्युत 
करने से फल प्राप्ति की बात भी कही गयी है। एक ही इलोक में दोनों के पृथक्‌ उल्लेख मो हैं। हेमाद्रि, मदनरत्न, 
निर्णेयसिन्धु आदि ने दोनों को भिन्न माना है। नि० सि० (पृ० १२६) ने यह भी लिखा है कि इस काल में लोग 
जन्माष्टमी ब्रत करते हैं न कि जयन्ती ब्रत किन्तु जयन्ती निर्णय (प्‌? २५) का कंथन है कि लोग जयन्ती मनाते 
हैं न कि जन्माष्टमी । सम्मवतः यह भेद उत्तर एवं दक्षिण भारत.का है। । 
वराहपुराण एवं हरिवंश में दो विरोधी बातें हैं। प्रयम के अनुसार कृष्ण का जन्म आषाढ शुक्ल हादशी 
को हुआ थ्रा। हरिवंश के अनुसार कृष्ण-जन्म के समय अभिजित्‌ नक्षत्र था और विजय मुहतं था॥ सम्मवतः इन 
उक्तियों में प्राचीन परम्पराओ की छाप है। क 
. मव्यंकालिक निबन्धो में जन्माष्टमी ब्रत के सम्पादन की तिथि एवं काळ के विषय में भी विवेचन पाय! 
जाता है (देखिए का० नि०, पृ० २१५-२२४) ; इृत्यतत्त्व, पृ० ४३८-४४४; तिथितत्त्व, पृ० ४७-५१। समयमयुख 
(५०-५१) एवं नि० सिं० (पूं० १२८-१३०) में इस विषय में निष्कर्ष दिये गये हैं। 
5» सभी पुराणों एवं जन्माष्टमी-सम्बन्धी ग्रन्थों से स्पष्ट होता है कि कृष्णजन्म के सम्पादन का प्रमुख समय है 
श्रावण कृष्णपक्ष की अष्टमी की अंधेरात्रि (यदि पूणिमान्त होता है तो माद्रपद मास में किया जाता है) । यह तिथि 
दो प्रकार की है-- (१) बिना रोहिणी नक्षत्र की तथा (२) रोहिणी नक्षत्र वाली। निर्णयामृत (पृ० ५६-५८) में १८ 
प्रकार हैं, जिनमें ८ शुद्धां तिथियाँ, ८ विद्धा तथा अन्य २ हैं (जिनमें एक अधेरात्रि में रोहिणी नक्षत्र वाली तथा 
दूसरी रोहिणी से युक्त नवमी, बुध या मंगल को) । यहाँ पर विभिन्न मतो के विवेचन में हम नहीं पड्गे। केवल 
तिथितत्त्व (पृ० ५४) से संक्षिप्त निर्णय दिये जा रहे हैं-यदि जयन्ती (रोहिणीयुक्त अष्टमी) एक दिन वाली है, 
तो उसी दिन उपवास करना चाहिए, यदि जयन्ती न हो तो उपवास रोहिणी युक्त अष्टमी को होना चाहिए, यदि 
रोहिणी से युक्त दो दिन हों तो उपवास दुसरे दिन किया जाता है, यंदि रोहिणी नक्षत्र ने हो तो उपवास अधेरात्रि में 
अवस्थित अष्टमी को होना चाहिए या यदि अष्टमी अधेरात्रि में दो दिनों वाली हो या येदि वह अर्घरात्रि में ने हो 
तो उपवास दूसरे दिन किया जाना चाहिएं। ककी RS PI EE 
,“ _ यदि जग्न्ती बुध या मंगल को हों तो उपवास 'महापुण्यकारी होता है और करोडौं व्रतो से श्रेष्ठ माना 
जाता है और जो व्यक्ति बुध यां मंगल से युक्त जयन्ती पर उपवास करता है वह जन्म-मरण से सदा के लिए छुट 
कारा पा लेता है। बा ककी. 
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घमंशास्त्र का इतिहास 
जन्माष्टमी व्रत में प्रमुख इत्य हैं उपवास, कृष्ण-पूजा, जागर (रात का जागरण, स्तोत्र-पाठ एवं कृष्ण-जीवन- 
सम्बन्धी कथाएं सुनना) एवं पारण। 

: _ तिथितत्त्व (पु० ४२-४७), समयमयूख (प० ५२-५७), कालतत्त्वविवेक (पृ० ५२-५६), ब्रतराज (पृ० 
२७४-२७७), घर्मसिन्धु (प० ६८-६९) ने सविष्योत्तर० (अध्याय ५५) के आधार पर जन्माष्टमी ब्रत-विधि पर. 
लम्बे-छम्बे विवेचन उपस्थित किये हैं। यहाँ हम प्रथम दो से संक्षेप में विधि. पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि दोनों मे 
बहुत सीमा तक साम्य है। । 9 

व्रत के दिन प्रातः ब्रती को सूर्य, सोम (चन्द्र), यम, काल, दोनों सन्ध्याओं (प्रातः एवं सायं), पंच भूतों, दिन, 
झपा (रात्रि), पवन, दिक्पालो, मूमि, आकाश, खचरों (वायु-दिशाओं के निवासियों) एवं देवों का आह्वान करना 
चाहिए, जिससे वे उपस्थित हों।' उसे अपने हाथ में जल्पूर्ण तांम्र पात्र रखना चाहिए, जिसमें कुछ फल, पुष्प, 
अक्षत हो और मास आदिका नाम लेना चाहिए और संकल्प करना चाहिए-- मैं कृष्णजन्माष्टमी व्रत कुछ विशिष्ट 
फल आदि तथा अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए करूगा। तब वह वासुदेव को सम्बोधित चार मन्त्रों का पाठ 
करता है जिसके उपरान्त वह पात्र में जल डालता है। उसे देवकी के 'पुत्र-जनन के लिए प्रसूति-गृह का निर्माण 
करना चाहिए, जिसमें जल से पूर्ण शुम पात्र, आम्रदल, पुष्पमालाएँ आदि रखना चाहिए, अगर जलाना चाहिए और 
शुम वस्तुओं से अलंकरण करना चाहिए तथा षष्ठी देवी को रखना चाहिए। गृह या उसकी दीवारों के चतुदिक्‌ 
देवों एवं गन्घर्वो के चित्र बनवाने चाहिए (जिनके हाथ जड़े हुए हों), वसुदेव (हाथ में तलघार से युक्त), देवकी, 
नन्द, यशोदा, गोपियो, कंस-रक्षकों, यमुना नदी, कालिय नाग तथा गोकुल की घटनाओं से सम्बन्धित चित्र आदि 
बनवाने चाहिए। प्रसूति-गृह में परदों से युक्त बिस्तर तैयार करना चाहिए। ब्रती को किसी नदी (या तालाब या 
` कहीं मी) में तिल के साथ दोपहर में स्नान करके यह संकल्प करना चाहिए---मैं कृष्ण की पूजा उनके सहगामियों 
के साथ करूंगा। उसे सोने या चाँदी आदि की कृष्ण-प्रतिमा वनवानी चाहिए, प्रतिमा के गालों का स्पर्श करना : 
चाहिए और मन्त्रों के साथ उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसे मन्त्र के साथ देवकी व उनके शिशु श्री कृष्ण 
का ध्यात करना चाहिए तथा वसुदेव, देवकी, नन्द, यशोदा, बलदेव एवं चण्डिका की पूजा स्नान, धूप, गन्ध, नेवेद्य 
आदि के साथ एवं मन्त्रों के साथ करनी चाहिए। तब उसे प्रतीकात्मक ढंग से जातकर्म, नाभि-छेदन, षष्ठीपूजा एवं 
नामकरण आदि संस्कार करने चाहिए। तब चन्द्रोदय (या अर्धरात्रि के थोड़ी देर उपरान्त) के समय किसी वेदिका 
पर अध्य देना चाहिए, यह अध्य रोहिणी युक्त चन्द्र को मी दिया जा सकता है, अर्घ्य में शंख से जळ-अर्पण होता हे 
जिसमें पुष्प, कुश, चन्दन-लेप डाले हुए रहते हैं, यह सब एक मन्त्र के साथ होता है। इसके उपरान्त ब्रती को चन्द्र 
का नमन करना चाहिए और दण्डवत्‌ झुक जाना चाहिए तथा वासुदेव के विभिन्न नामों वाले इलोकों का पाठ करना 
चाहिए और अन्त में प्राथंनाएं करनी चाहिए।' ब्रती को रात्रि मर कृष्ण की प्रशंसा के स्तोत्रों, पौराणिक कथाओं, 


५६ 


५. सूर्य; सोमो यमः कालः सन्ध्ये भूतान्यहः क्षपा। पवनो दिक्पतिभू। लाल लाग ती र 
| it मिराकाश खचरामराः) ब्राह्म 
a 4902 ति० त० (पृ० ४५) एवं स० म० (पृ ५२) । 2 
य मो वासुदेव र» अगाम करते समय का एक मन्त्र यह है-श्रण तु प्रपद्येह स्वकामार्थसिद्वये। प्रणसामि 
नय रेळे ब जगत्पतिम्‌॥ स० म० (१०५४). एवं ति० त० (पृ०४५)। दो प्रार्थनामन्त्र ये हैं--आहि मां 
52० लुकाए 1010 ब डुगरतास्त्रायसे विष्णो ये स्मरन्ति सकृत्‌ सकृत्‌। सोऽहं देवातिदुवत्रस्त्राहि मां 
___" केसापरातू| पुष्कराक्ष निमग्नोऽहं सायाविज्ञाससागरे॥ वही । | 


है. 
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जन्माष्टमी-त्रत, पारण प्‌ऽ 


गानों एवं नृत्यो में संलग्न रहना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल के कृत्यो के सम्पादन के उपरान्त, कृष्ण-प्रतिमा 
का पजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को मोजन देना चाहिए, सोना, गौ, वस्त्रो का दान “मुझ पर कृष्ण प्रसन्न हों” दब्दों 
के साथ करना चाहिए। उसे “य॑ देव देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌। भौमस्य ब्रह्मणो गुप्त्यै तस्मै ब्रह्मात्मने नमः॥ 
सुजन्म-वासुदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। सान्तिरस्तु शिव चास्तु”का पाठ करना चाहिए तथा कृष्ण-प्रतिमा किसी 
ब्राह्मण को दे देनी चाहिए और पारण करने के उपरान्त ब्रत को समाप्त करना चाहिए (देखिए स० म०, पृ० ५५; 
ति० त०,पृ० ४३)। 
विधि के अन्तरों के लिए देखिए घ० सि० (पृ० ६८-६९) । घर्मसिन्थु में आमा है कि शूद्रों को बैदिक मन्त्र 
छोड़ देने चाहिए, किन्तु वे पौराणिक मन्त्रों एवं गानों का सम्पादन कर सकते हैं। समयमयूख एवं तिथितत्त्व 
में वैदिक मन्त्रं के प्रयोग का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता | .. ; श | 
मध्यकालिक निबन्धो में जन्माष्टमी व्रत के प्रमुख उद्देश्य के विषय में चर्चा उठायी गयी है। कुछ लोगो के 
मत से उपवास एवं पूजा दोनों प्रमुख हैं '(भविष्य०, समयमयूख, पु० ४६; हे०, काळ, पू० १३१ में उद्धृत) । स० 
म० ने व्याख्या के उपरान्त निष्कर्ष निकाला है कि उपवास केवल अंग' है, किन्तु पूजा ही प्रमुख है। कित्तुःतियि- 
तत्त्व ने भविष्य० एवं मौमांसासिद्धान्तों के आघार पर कहा है. कि उपवास ही प्रमुख है और पूजा केवल: अंग' 
(अर्थात्‌ सहायक तत्त्व) है। अब हम इस विषय को यहीं छोड़ते" हैं, विशेष विवरण के लिए देखिए हारीत 
वॅकटनाथकृत 'ददानिणयी! का एक अंश 'जयन्तीनिर्णय', जिसमें इस विषय का विशद विवेचन किया गया है। 
यह पहले ही कश जा चुका है कि प्रत्येक व्रत के अन्त में पारण होता है, जो ब्रत के दूसरे दिन प्रात: काळ क्रिया 
जाता है। जन्माष्टमी एवं जयन्ती के. उपलक्ष्य में किये गये उपवास के उपरान्त पारण .के विषय में कुछ विशिष्ट 
नियम हैं। ब्रह्मवेवर्त? (कालनिणय, पृ०२२६), में आया है--'जब तक अध्टमी चलती रहे या उस पर रोहिणी नक्षत्र 
रहे तब तक पारण नहीं करना चाहिए; जो ऐसा नहीं करता, अर्थात्‌ जो ऐसी स्थिति में पारण कर: लेता है वह अपने 
किये कराये पर पानी फेर देता है और ,उपवास से प्राप्त फलों को नष्ट कर देता हे; अतः तिथि तथा: नक्षत्र के 
अन्त में ही पारण करना'चाहिए।' और देखिए नारदपुराण (का० नि०, पृ० २२७; ति० त०,पृ०५२) , अग्निपुराण, 
तिथितत्त्व एवं कृत्यतत्त्व (पृ« ४४१) आदि। पारण के उपरान्त ब्रती 'ओं भूताय 'मूतेदवराय -मूतपतये मूतसम्मवाय 
गोविन्दाय नमो नमः' नामक मन्त्र का'पाठ करता है। कुछ परिस्थितियों में पारण “रात्रि में मी होता है, विशेषतः 
'बैष्णवों में, जो ब्रत को नित्य रूप में करते हैं न कि काम्य रूप में। रज FT I पका 
'उद्यापन' एवं प।रण' के अथो में अन्तर है। एकादशी एवं जन्माष्टमी जैसे व्रत जीवन भर किये जाते हैं। उनमें 
जब कमी व्रत किया जाता है तो पारण होता है, किन्तु जब कोई एक ब्रत केवळ एक सीमित काल तक करता 
है और उसे समाप्त कर लेता है तो उसकी परिसमाप्तिः का अन्तिम कृत्य है उद्यापन। 
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ह य 2 ल 
हरितालिका, गणेशचतुर्थो, ऋषिपंचमो एवं 'अनन्तचतुर्देशी 


हरितालिका ब्रत नारियों का व्रत है। यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सम्पादित होता है। इस ब्रत 
का कृत्यकल्पतरु एवं हेमाद्रि में कोई उल्लेख नहीं है। परचात्कालीन मध्यकालिक-निवन्व, यथा निर्णयसिन्यु (पृ० 
१३३), ब्रताक (४४), ब्रतराज (पृ० १०३-११०.) एवं अहल्याकामधेनु (२८२-२९५) इसका वर्णन करते हैं। 
राजमार्तेण्ड (१२५७-१२५८) में भाद्रपद के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी को किये जातेः वाले हरितालीचतुर्थी ब्रत का 
उल्लेख है और ऐसा लिखा गया है कि यह पार्वती को प्यारा (प्रीतिदायंक) है। महाराष्ट्रीयं नारियों में यह अत्यधिक 
प्रचलित है। इसका संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है।' नारियों को तैर एवं त्रिफला (तिष्यफला) के लेप से स्नान 
कर रेशमी वस्त्र घारण करने चाहिए। तिथि आदि का नाम लेकर निम्न संकल्पःकरंना चाहिए---मम समस्तपापक्षय- 
पुर्वकं सप्तंजन्मराज्याखण्डितसौमाग्यादिवृद्धये उमामहेश्वरप्रीत्यर्थ हरितालिकाब्रतमहं करिष्ये। तत्रादौ गणपतिपूजनं 
करिष्ये' (ब्रतराज, प० १०३) ॥ उसे उमा एवं शिव का नमन करना चाहिए! मन्त्रों के साथ आवाहन, आसन, 
'पाद्य, अर्घ्यं आदि सोलह उपचारों के सम्पादन से उमा-पुजन करना चाहिए) पुष्प देने'के उपरान्त ब्रती को पाँव 
से लेकर सिर तक उमा के सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए।।इसके उपरान्त धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनीय, गन्ध 
(कपुर, चन्दन) / ताम्वूल, पूगीफल, दक्षिणा, अळंकार, नीराजन (दीप डुलाना) के कृत्य किये जाने चाहिए। इसके 
उपरान्त उमा के विभिन्न नामो (गौरी, पार्वती आदिं)5एवं शिवःके:विभिन्नःनामों (हर, महादेव, शम्मु आदि) से 
पुजा होनी चाहिए; पुष्प दान करना चाहिए, उमा एवं महेश्वरं की प्रतिमाओं की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, 
न ग मन्त्र, के साथ नमस्कार करना चाहिए, प्रार्थना एवं शुभ वस्तुओं के साथ पात्रों में दान करना 
चाहिए।' ` फि कशा हः र. क परडी SS णा 
यह ब्रत बंगाल, गुजरात आदिः में नहीं प्रचलित 'है। ?: : हि# कक WRT 6 
माधव (का० नि०, पू० १७६) ने व्यवस्था दी है कि यदि तृतीया तिथि द्वितीया एवं चतुर्थी से 
संयुक्त हो तो त्रत दुसरे दिन किसा जाना चाहिए, जब कि तृतीया कम से कम एक मुहूर्त (दो घटिका) 
तक अवस्थित रहे और तब चतुर्थी का प्रवेश हो। 


J ज हसकर यह है-- अन्यथा शरणं नारित त्वमेव शरणं मम । तस्मःत्कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेइवरि।' 
. गाभनामन्त्र यह है- पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सोमाग्य देहि सुब्रते। अन्याश्च सर्वकार्माइच देहि देवि नमोस्तु ते। ` 
वायनमन्त्र यह है--सोभाग्या रोग्यकामाय सर्वसरपत्समृठ्ये । गौरीगोरीक्षतुष्ट्यथं चायनं ते ददाम्यहम्‌ ॥! 
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हरितालिका, गणेशचतुर्थो व्रत पुर्‌ 


वर्तमान समय में नारियाँ पार्वती, शिवलिंग एवं पार्वती को किसी सखी की मिट्टी की प्रतिमाएँ खरीद कर 
पूजा करती हैं। 

इस ब्रत का 'हरितारिका' नाम क्यों पड़ा; कहना कठिन है। व्रतराज (पृ० १०८) का कथन है कि यह 
ब्रतराज (व्रतो में राजा) है और इसका यह नाम इसलिए पडा कि पावती अपने घर से अपनी सखियों दारा ले 
जायी गयी थी।' & 

i ब्रतराज में आया है कि शिव ने अपनी वह ब्रत-क्रथा पार्वती से कही थी, जिसके द्वारा उन्हें पार्वती प्राप्त हुई 

थीं और वे उनकी अर्धांगिनी हो सकी थीं। वराह० (अध्याय २२) में गौरी एवं शिव के विवाह का लम्बा 
उल्लेख है। सट 


भारत के कतिपय भागों में (किन्तु बंगाल एवं गुजरात में नहीं) भाद्रपद के शुक्लपक्ष की चतुर्थी को गणेश 
चतुर्थी का उत्सव किया जाता है। यह वरदचतुर्थी के नाम से मी विख्यात है (स० म०,प्‌० ३९) । इसका सम्पादन 
मध्याह्न में होता है (का० नि०,पृ० १८१ एवं नि० सि०,पृ० १३३) । यदि चतुर्थी तिथि तृतीया और पंचमी से 
संयुक्त हो तथा मध्याह्न में चतुर्थी हो तो तृतीया से संयुक्त चतुर्थी मान्य होती है। यदि मध्याह्न में चतुर्थी न हो, 
किन्तु दूसरे दिन पंचमी से युक्त मध्या ह्व में हो तो परविद्धा (आने वाली पंचमी से संयुक्त) को ही उत्सव होता है। 
संक्षेप में विधि यों है। आजकल मिट्टी की रंगी हुई गणेश-प्रतिमा ली जाती है, उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है, 
१६ उपचारों के साथ विनायक-पुजा होती है। चन्दन से युक्त दो दूर्वा-दल प्रत्येक दस नामों से समपित क्रिये जाते 
हैं, इस प्रकार कुछ २० दूर्वादलों का प्रयोग होता है, इसके उपरान्त दसों नामों को एक साथ लेकर २१वाँ 
ूर्वादळ समपित होता है।' एक दुर्वा नैवेद्य रूप में, दस ब्राह्मणों को तथा शेष दस स्वयं ब्रती या उसका कुटुम्ब खाता 
है। अन्य विवरणों केलिए देखिए पु० चि० (पृ० ९४) एवं ब्रतराज (पृ० १४४-१५१) । यदि भाद्रपद के कृष्णपक्ष 
की चतुर्थी रविवार यो मंगलवार को पडती है तो उस 'महती' चतुर्थी कहते हैं (घ० सि०,पू० ७२) । गणेशपूजन 
में महत्त्वपूर्ण वैदिक मन्त्र है ऋ० २।२३।१ (तै० सं० २।३।१४।३ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे), जो वास्तव में 
ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है, किन्तु मध्य एवं वतमान काल की घारणाओं में गणेश ने उस वैदिक देवता की 
विश्येपताएँ ग्रहण क'र ली हैं। गणेशचतुर्थी में २१वीं संख्यां महत्त्व रखती हैं। 

ध्यान वेः लिए गणेश का जो स्वरूप निर्धारित है वह यों है-'उन सिद्धिविनायक का ध्यान करना चाहिए 
जो एक दाँत वाले हैं, जिनधेः कणं सूप वेः समान हैं, जो नाग का जनेऊ धारण करते हैं और जो हाथों में पाश एवं 
अंकुश धारण करते हँ” “7 | 

माध्यमिक एवं वर्तमान कांछ में एक ऐसी धारणा रही है कि यदि कोई इस गणेशचतुर्थी को चन्द्र देख 
लेता है तो उस पर चोरी आदि का झूठा अभियोग लग जाता हैं। यदि कोई त्रुटिवश चन्दर का दर्शन कर लेता है तो 


२. आलिभिहंरिता यस्मात्तस्मात्सा हरितालिका। व्रतराज (पु० १०८) । ऐसी कल्पना करना संभव 
है कि पार्वती की प्रतिमा हरिताल से पीले रंग में रंगी जाती थी और इसी से हरितालिका' नाम पडा । 

३. दस नाम ये है--गणाधिप, उमापुत्र, अघनादान, विनायक, ईशपुत्र, सर्वसिद्धि, एकदन्त, इसवकत्र, 
मूषकवाहन एवं कुमारगुरी| ` ` ` 0.00. पं 

४. तत्र गणेशरूपं स्कान्दे-एकदन्तं शूर्पकणं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । पाश्ांकुशधरं देवं ध्यायेत्सिडिविनारुम 
इति। नि० सि’ (पु० १३३) एवं स्मृतिको ० (प० २१०) । = 
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६० ` धर्मशास्त्र का इतिहासं 
उसे झूठे अभियोग के प्रतिफलों से छुटकारा पाने के लिए उस पौराणिक पद्य का पाठ करना चाहिए जो एक दाई 
ढारा बच्चे से कहा गया था--एक सिह ने प्रजेनजित्‌ को मारा, सिहको जाम्बवंत ने मार डाला, मत रोओ, हे 
सुकुमारक, यह तुम्हारी स्यमन्तक मणि है।' (देखिए, हे०, ब्रत०, मांग १,पृ० ५२९-५३०; वही, काछ,पृ० ६८१; 
हरिवंशं १॥३८॥३६; विष्णु» ४।१३।४२; वायु० ९६४२; पद्म० ६।२७६।१९; 'ब्रह्म० १६।३६) । 'सुकुमारक' किसी 
लड़के का नाम हो सकता है या केवल प्यार का नाम हो सकता है। यह गाथा मौसल पवे (३३२३) एवं कतिपय 
पुराणों में आयी है। देखिए वायु (९६।२०-५२) , अग्नि ( १७५।४०-४४) , मत्स्य (अध्याय ४५) ,विष्णु (४) १३1३-१८), 
मागवत, (१०, उत्तराधं), पद्य (५।१३।७८-८३, ६।२७६।५६, ५-३७) एवं ब्रह्म (१६।१२-४५) । सूये ने प्रसेन के 
भाई सत्राजित्‌ को देदीप्यमान स्यमन्तक मणि दी जो प्रतिदिन ८ मार सोना उत्पन्न करती थी (मागवत १०।५६।११) ; 
कृष्ण ने इसे पाने का प्रयास किया, किन्तु नहीं पा सके। इस मणि से युक्त प्रसेन.शिकार खेलने गया और सिंह 
द्वारा मार डाला गया, किन्तु मालुओं के नेता जाम्बवंत ने सिह को मार डाला और स्यमन्तक ले. ली और उसके 
साथ अपनी गुफा में चला गया । सत्राजित्‌ एवं यादवों ने शंका की कि कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने के लिए 
प्रसेन को मार डाला है। कृष्ण को यह अभियोग बहुत बुरा लगा और. उन्होंने प्रसेन एवं सिंह के शवों को खोज 
निकाला और जब उन्होंने गुफा में दाई को उस प्रकार का सम्बोधन करते. सुना :तो उसमें प्रवेश किया । गुफा में 
कृष्ण एव जाम्बवंत से मल्ल्युद्ध हुम जब बहुत दिनों तक कृष्ण गुफा से बाहर नहीं निकले तो उनके अनुयायी 
यादव द्वारका चले आये और कृष्ण की मृत्य्‌ का सन्देश घोषित,कर दिया। २१ दिनों के उपरान्त जाम्बवंत ने हार 
स्वीकार कर ली. (मागवत में २८ दिन उल्लिखित हैं, १०५८।२४).और कृष्ण से सन्धि कर ली तथा अपनी 
पुत्री जाम्बवती का विवाह, कृष्ण से कर. दिया तथा स्यमन्तक मणि दहेज में दे दी। द्वारका लौटने पर कृष्ण ने वह 
मथि असेत के माई सत्राजित्‌ को दे दी और इस प्रकार झू अभियोग से उन्हें छुटकारा मिल्ा। वायु (९६५८) 
एव मत्स्य (४५३४) आदि पुराणों में आया है कि मिथ्यारोप :से छुटकारा पाने वाले कृष्ण की यह गाथा जो 
सुनता है वह ऐसे मिथ्यारोप में नहीं फेंसता। तिथितत्त्व (पृ० ३२) में ऐसी व्यवस्था है -कि माद्रपद के शुक्ल 
पक्ष की चतुर्थी को जो व्यक्ति असावघानी से चन्द्र देख लेता है उसे दाई वाली गाथा का इलोक पानी के ऊपर पढ़ 
कर उस पानी को पी लेना चाहिए और स्यमन्तक मणि की कहानी: सुन लेनी चाहिए। 
जब माद्रपद शुक्छ पक्ष चतुर्थी को गणेश-पूजन होता- है तो उसे शिवा तिथि कहा.जाता है। जव गणेश का 
बात माघ शुक चतुर्थी, को होता है.तो उसे शान्ता तथा जब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मंगलवार को हो तो उसे 
सुखा कहा जाता है। देखिए हेमाद्रि (व्रत, माग १, पृ०५१२-१३,पृ० ५१३ ५१४ एवं पृ० ५१५-५१९ )। 
है, = गणश सबसे अधिक प्रचलित देव हैं और प्रत्येक महत्त्वपुर्ण कृत्य में उनका आवाहन सर्वप्रथम होता 
छ याच के देव हैं, साहित्य के अधिष्ठाता-देव हैं, सफलता दायक हैं और विध्नविनाशक हैं। 
गणश-युजन एवं गणेश-्रतिमाओं के विषय में देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड दो। विशेष अध्ययन के लिए 
2० का oe | डे अध्यायो में), गणपत्यर्थवेशीषे, अहल्याकामधेनु, कृत्यकल्पतरु (ब्रत, पू 
केलि पद के शुक्लपक्ष की पंचमी को ऋविपञ्चमीबत 'सम्पादित होता :है॥ 'प्रथमतः. यह समी वरणो के पुरुषों 
जु तरल प्रतिपादित था, किन्तु अब यह अधिकाँश, में नारियों द्वारा: किया जाता “है हेमाद्रि (व्रत, भाग १, पु० 
८५५७२) ने ब्रह्मण्डपुराण को उद्धृत कर विशद विवरण उपस्थित किया है। व्यक्ति को नदी आदि. मे स्नान 
कदत आहिक हृत्य करने. के उपरान्त- जाना चाहिए, सातों: ऋषियों गों 
पंचामृत में नह क क सपरान्त अम्तिहोतणाज्षा में जाना चाहिए, सातों, ऋषियों की प्रतिमाओं को 
श : ८ ता चाहिए, उन पर चन्दन-लेप, कर्पूर लगाता-वाहिए,. रुपं, सुगन्धित ` पदार्थो, धूप, दीप, इवेत 
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ऋषिपञ्चमी, अनन्तचतुरंक्षी ब्रत ६१ 
वस्त्रों, यज्ञोपवीतों, अधिक मात्रा“ में वेद्य से पूजा करनी चाहिए और मन्त्र के सांथ अध्ये चहाना चाहिए।' 
इस ब्रत में केवल शाकों का प्रयोग होता है और व्रहाचय का पालन किया जाता हैं। इसके करने से समी पापों एवं 
तीनों प्रकार के दुःखों से छुटकारा मिलता है' तथा सौभाग्य की वृद्धि होतीहै। जब नारी इसे सम्पादित करती है तो 
उसे आनन्द, शरीर-सौन्दयं, पुत्रों एवं पौत्रों की प्राप्ति होती है। कक इक vp द 

पर्चात्कालीन निबन्ध व्रतार्क, ब्रतराज (पृ४:२००-२० ६) आंदि' ने भविष्योत्तर० से उद्धत कर बहुंतःसी 
बाते लिखी हैं, जहाँ कृष्ण द्वारा 'युधिष्ठिर को सुनायी गयी एक कथा मी हैं। जब इन्द्र ने त्वष्टा के “पुत्र वृत्र' कां 
हनन किया तो उन्हे ब्रह्महत्या का अपराध :लगा। 'उस पाप को चार स्थानों में वाँटा गया, यथा अग्नि (धूम से 
मिश्रित प्रथम ज्वाला), नदियों (वर्षाकाल के पं जल), पव॑तों (जहाँ गोंद वाले वृक्ष उगते हैं) में तथा स्त्रियों 
(रजस्वला) में। अतः मासिक घमं के समय. गे पाप से छुटकारा पाने के लिए यह व्रत स्त्रियों द्वारा किया 
जाना चाहिए। अला ie. ह 

इसका संकल्प यों है--'अहं ज्ञानतोऽज्ञानतो वा रजस्वलावस्यायी कृतसंप्कजनितदोषपरिहारार्थमषिपञ्चमीः 
्रतं करिष्ये।' ऐसा संकल्प करके अरन्धती के साथ संप्तर्षियों की पूजा करनी चाहिए (ब्रताक) । ब्रतराज (पृ० 
२०१) के मत से इस व्रत में केवल शाको या नीवारों या साँवा (च्यामाक) या कन्द-मूलों या फलों का सेवन करना 
चाहिए तथा हल से उत्पन्न किया हुआ अन्न नहीं खाना 'चाहिए। आजकल जब पुरुष भी इस व्रतको करते हैं तो 
वैदिक मन्त्रों का पाठ होता है, यथा कश्यप ऋषि के लिए ऋग्वेद (९१४२), अत्रि के लिए ऋ० (५७८४), 
भरद्वाज के लिए ऋ० (६।२५।९), विश्वामित्र के लिए ऋ० (१०।१६७।४), गोतम के लिए ऋ० (१७८ १), 
जमदग्नि के लिएं ऋ० (३।६२।१८) एवं वसिष्ठ के लिए ऋ० (७।३१।११) । अरुन्धती के लिए भी मन्त्र है-- 
-अन्ययानसूया स्याद्‌ वसिष्टर्‍्याप्यरन्धती। कौशिकस्य यथा संती तथा त्वमपि मर्तेरि॥' यह अरुन्धती के आवाहन 
के लिए है। यह ब्रत सात वर्षों का होता है। सात घड़े होते हैं और सात ब्राह्मण निमन्त्रित रहते हैं, जिन्हें अन्त में 
ऋषियों की सातों प्रतिमाएँ (सोने या चाँदी की) दान में दें दी जाती हैं। यदि समी प्रतिमाएँ एक ही कलश में 
रखी गयी हों तो वह कलश एक ब्राह्मण को तथा अन्यों को कलशों के साथ वस्त्र एवं दक्षिणा दी जाती है। . क व 

` यदि पंचमी तिथि चतुर्थी एवं षष्ठी से संयुक्त हो तो ऋषिपंचमी व्रत चतुर्थी से संयुक्त पंचमी को किया 

जाता है न कि षष्ठीयुक्त पंचमी को। किन्तु इस विषय में मतभेद है। देखिए का० नि० (१० १८६), हेमाद्रि, माधव, 
निर्गयसित्यु आदि। | PP ds EE 


°F हि 14 रुटमा 


पु. अध्यंमन्त्र। कद्यपोत्रिसरद्वाजो विइवामित्रोय गोतमः। जमवग्निवंसिष्ठ्दच सप्तेते ऋषयः स्मूता:॥ 
गृहुन्त्वघ्यं मया वत्तं तुष्टा भवत से सदा॥ हे० (व्रत, भाग १, पु० ५७१); स्मृति कौ० (प° २१७); व्रतराज 
(पु० २००) । वराहमिहिर को बृहत्संहिता (१२।५-६) में सप्तर्षियों के नाम आये हैं (जो पुव से आरम्भ किये गये 
हैं) यथा मरीचि, वसिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु; १३।६ में आया है कि साध्वी अरुन्धती वसिष्ठ के 
पास हैं। 
६ तीन दुःख ये हैं---आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं आधिभौतिक। 'आध्यात्मिकादि मैत्रेय झात्वा तापत्रयं 
बुघः। उत्पन्नज्ञानवेराग्यः पराप्नोत्यात्यन्तिकं ल्यम्‌॥' (विष्णु० ६।५।१) । आध्यात्मिक दुःख झारोरिक (रोग मादि) 
एवं मानसिक (चिन्ता, ईर्ष्या आदि) हैं; आधिभौतिक दुःख पशुओं, मनुष्यों, पिशाचों आदि से उत्पन्न होते हैं; 
आधिवेविक बुःखों को उत्पत्ति तुषारपात, पवत, वर्षा आदि से होती है। 
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६२ घमंशास्त्र का इतिहास 


ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्म में ऋषिपंचमी व्रत समी पापों की मुक्ति के लिए समी लोगों के लिए 
व्यवस्थित था, किन्तु आगे चलकर यह केवल नारियों से ही सम्बन्धित रह गया। किन्तु सौराष्ट्र में इसका सम्पादन 
नहीं होता । 

भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनन्तचतुर्दशी का ब्रत किया जाता है। इसका उल्लेख कृत्यकल्पतरु 
में नहीं है। इसमें अनन्त के रूप में हरि की पूजा होती है। पुरुष दाहिने तथा नारियाँ वाँये हाथ में अनन्त धारण 
करती हैं। रुई या रेशम के धागे कुंकमी रंग में रंगे होते हैं और उनमें चौदह गाँठे होती हैं। इन्हीं घागों से अनन्त 
का निर्माण होता है। यह व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं होता। अग्निपुराण (१९२। 
७-१०) में इतका विबरण है। चतुदंशी को दमं से बनी हरि की प्रतिमा की,'ज़ों कलश के जल में रखी होती है, पूजी 
होती है। ब्रती: को घान के एक प्रस्थ (प्रसर) आटे से रोटियाँ (पुड़ी) वनानी होती हैं जिनकी आधी वह ब्राह्मण 
को दे देता है और शेष अर्घाश स्वयं प्रयोग में लाता है। यह ब्रत नदी-तट पर किया जाना चाहिए, जहाँ हरि की 
कथाएं सुननी चाहिए। हरि से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है-- हे वासुदेव, इस अनन्त संसार रूपी महासमुद्र 
में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनन्त के रूप का ध्यान करने में संलग्न करो, अनन्त रूप .वाले तुम्हें 
नमस्कार (अग्नि १९२।९)। इस मन्त्र से हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ के ऊपरी भाग में या गले में 
धागा बाँघकर या लटकाकर (जिस पर मन्त्र पढ़ा गया हो) ब्रती अनन्त ब्रत करता है तथा प्रसन्न होता है। यदि 
हरि अनन्त हैं तो १४ गाँठे हेरि द्वारा उत्पन्न १४ लोकों की द्योतक हैं। 

हेमाद्रि (ब्रत, माग २, पु० २६-३६) में अनन्त ब्रत का विवरण विशद रूप से आया है, उसमें कृष्ण द्वारा 
युधिष्ठिर से कही गयी कौण्डिन्य एवं उसकी स्त्री शीला की गाथा सी आयी है। कृष्ण का कथन है कि 'अनन्त' 
उनके रूपों का एक रूप है और वे काल हैं जिसे अनन्त कहा जाता है। अनन्त ब्रत. चन्दन, धूप, पुष्प, नैवेद्य 
के उपचारा के साथ किया जाता है। इस व्रत के विषय में अन्य बातों के लिए देखिए वर्षक्रियाकौमुदी 
(पू० ३२४-३३९), तियितत्त्व (पृ० १२३), का० नि० (पु० २७९), वताक आदि। ऐसा आया है कि यदि 
यह ब्रत १४ वर्षो तक किया जाय तो व्रती विष्णुछोक की प्राप्ति कर सकता है (हेमाद्रि, ब्रत, भाग 
२,प० ३५) | 

` इस व्रत के उपयुक्त समय एवं तिथि के विषय में कई मत प्रकाशित हो गये हैं। माधव (का० नि० २७९) 

के अनुसार इस व्रत में मध्याह्न कर्मकाल नहीं है किन्तु वह तिथि, जो सूर्योदय के समय तीन मुह॒र्तों तक 
व रहती है, अनन्तव्रत के लिए सर्वोत्तम है। किन्तु नि० सि० (पृ० १४२) ने इस मत का खण्डन 
की फे मा अनन्त चतुर्दशी ब्रत किया जाता है, किन्तु ब्रतियों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जा 
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अध्याय ९. 
नवरात्र या दुर्गत्सिव 


कै सम्पूर्ण भारत में आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर नवमी तक का उत्सव, जिसे. 
मी कहते हैं, किसी-न-किसी रूप में. मनाया जाता है। कुछ ग्रन्थों क सभ ha 
व्यवस्था दी है कि दुर्गोत्सव शरद (आरिविन शुक्ल) एवं .वसत्त. (चैत्र शुक्र) दोनों में अवश्य किया | जाना, चाहिए।' 
किन्तु आहिवन का दुर्गोत्सव ही घूमधाम के साथ मनाया जाता है, विशेषतः बंगाल, बिहार,एवं कामरूप में । ै 

यदि व्यक्ति ९.दिनों तक यह उत्सव करने में असमर्थ हो तो उसे आदिवन शुक्ल: सप्तमी से आरम्म कर 
तीन दिनों तक कर लेना चाहिए। तिथितत्त्व (पृ० ;९७.एवं.१७३) ने दुर्गापूजा को अवधियों के बारे में कई: विकल्प 
दिये हुँ (१) पु्णिमान्त आश्विन, के कृष्णपक्ष ,की.नवमी से आश्विन शुक्ल की नवमी तक; (२) आश्विन शुक्ल 
की प्रथमा से नवमी तक; (३). षष्ठी से. नवमी तक; (४).सप्तमी सेनवमी तक; (५ ) महाष्टमी से नवमी तक 0. 
(६) केवल महाष्टमी पर; (७). केवल महानवमी पर। इन विकल्पों में बहुत-से कालिका एवं अन्य पुराणों में भी हैं। 

दुर्गोत्सव पर विशाल साहित्य है, ब्रतों, तिथियों एवं पुजा पर लिखने. वाले समी. निबन्धो ने विशद प्रकाल 
डाला है। कुछ ग्रन्थ तो केवल इसी पर लिखित, हैं, यथा शूलपाणि का दुर्गोत्सवविवेक ; दुर्गापूजाप्रयोगतत्त्व, न 
जिसका रघुनन्दन लिखित दुर्गाचेनपद्धति एक अंश है; विद्यापति की दुर्गामक्तितरंगिणी; विनायक, :(नन्दपण्डित) कृत 
नवरात्रअदीप; उदर्यासह (१५वीं शती का अर्धांश) की .दुर्गोत्सवपद्धति। इतके; अतिरिक्त माकंण्डेयपुराण (अध्याय: 
७८-९०) में 'देवीमाहात्म्य' (या सप्तशती या चण्डी), मी है, जिसमें विष्णु, शंकर, अग्नि एवं देवों से संगृहीत तेजो. 
से उत्पन्न देवी का स्वरूप, उसके द्वारा शिव से. त्रिशूल, विष्णु से चक्र, इन्द्र से व्च की प्राप्ति तथा महिषासुर; चण्ड,! 
मुण्ड, शुम्भ एवं निशुम्भ नामक दानवों का वध: एवं विजय-प्राप्ति वणित. है ।- कालिकापुराण, बृहन्नंदिकेश्‍वरपुराण 
एव देवीपुराण ने मी दुर्गा एवं उसकी पूजा का विशद वर्णन उपस्थित किया है). .... . - 5 एग 

यह पुजा मित्य एवं कास्य दोनों है। कालिकापुराण (६३।१२-१२) ने व्यवस्था दी है कि जो प्रमाद, छल, 
भत्सर या मूखेता के वश में आकर दुर्गोत्सव नहीं करता उसकी समी कांक्षाएँ कृद्ध देवी द्वारा नष्ट हो जाती हैं। यह 
ऐसा करने से अतुलनीय महत्ता प्राप्त होती है और धर्म, अर्य, काम एवं मोक्ष पुरुषार्थ की. प्राप्ति होती है  तिसितस्तव 
(१०६५) में आया है कि सवानी को. प्रसन्न करने के लिए, उस वर्ष में आनन्द के, लिए, मूत-पिशाचों काश के 


क SATS 
I ६ 20578६9 करै? कन डर 
ज्र 


fr १५९१ छम्म 3417 ] JF) TST पकाए? प्र छ ह १ श x ~ र... 000 2 श ः 
सन्तयोस्तुः 'दुर्गोत्सवः € ७ 
। {= १” शरदसन्तयोस्तुल्य एव बुर्गोत्सव: कार्य: !.निणर्यामृत, पु? ५६ एवं समयसयूख,पू० १५१... 5101 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्‌ धर्मशास्त्र का इतिहास 


र स्व-प्रसन्नता के लिए भवानी-पूजा करनी चाहिए। देवीपुराण में आया है ---यह एक महान्‌ व्य पवित्र व्रत 
‘a है, समी शत्रुओं को नष्ट करता है, समी लोगों का उपकार करता है. षतः अति 
वृष्टियो में । यह पुनीत यज्ञों के लिए ब्राह्मणों द्वारा, भूमिपालन के लिए क्षत्रियों, गोधन के लिए वैदयों, पुत्रों एवं सुखों 
के लिए शूद्रों, सौमाग्य के लिए नारियों, अधिक धन के लिए घनिकों द्वारा सम्पादित होता है, यह शंकर आदि द्वारा 
सम्पादित हुआ या।' आगे चलकर यह पुजा सामान्य सीमा पर उतर आयी, जेसा कि माकेण्डेय० (८९।११-१२) में 
आया है- “वार्षिक महापुजा में जो शरत्काल में होती है, मेरे माहात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनने से व्यक्ति सभी प्रकार 
की बाधा से निर्मुक्त एवं मेरे प्रसाद से घनघान्य से समन्वित हो जाता है।' भविष्य० (पूजाप्रकाश, पृ० ३०९ में 
उद्धृत) से दुर्गा-पूजा की अतिशयोक्तिपूणं महत्ता प्रकट हो जाती है--अग्निहोत्र आदि कमं, दक्षिणा से युक्त वेद-यज्ञ 
चण्डिकापूजा के सामने लाख का एक अंश भी नहीं है।' 


१० ४१०) में यह मी आया है--दुर्गापूजा म्लेच्छों आदि द्वारा, दस्युओं (चोरी करने वालों, निष्कापित हिन्दुओं ) 
ढारा, अंग, बंग एवं कलिग के लोगों द्वारा, किन्नरों, वर्बरों एवं शको द्वारा की जाती है।' पश्चात्कालीन निबन्धों 
में यह सावघोनीपूवं क आया है कि म्लेच्छों को मन्त्रों के साथ जप या होम या पूजा का अधिकार नहीं है, जैसा कि शूद्र 
ब्राह्ण हारं ऐसा करते हैं, किन्तु वे लोग देवी के लिए पशुओं की बलिया सुरा-दान मानसिक रूप में कर सकते है ।' 

` स्कन्द० एवं भविष्य० (ति० त०, पृ० ६८; का० त° वि०, पृ० २६९-२७०) में ऐसा उल्लेख ह्आ है कि 
चण्डिका-पूजा के तीन प्रकार हैं सात्त्विकी, राजसी एवं तामसी, जिनमें सात्त्विकी पूजा में जप होता है, नैवेद्य दिया 
जाता है किन्तु मांस का प्रयोग नहीं होता; राजसी में बलि एवं नंवेद्य होता है और मांस का प्रयोग होता है; 
किन्तु तामसी में सुरा एव मांस का प्रयोग होता है, किन्तु जप एवं मन्त्रो का प्रयोग नहीं होता। इस अन्तिम प्रकार 
का सम्पादन किरातों (वनवासी आदि) द्वारा होता है। रघुनन्दन ने प्रायरिचत्ततत्त् (१० ५२०) में छिखा है कि 
दुर्गापुजा में सुरा का प्रयोग कलियुग की प्रथा नहीं है। विहि - 
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नवरात्र की दुर्गापूजा ६५ 


हमने देख लिया है कि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक प्रमुख देव चार मासों के लिए शयन आरम्भ 
करते हैं। दुर्गा इन दिनों में आषाढ़ शुक्छ अष्टमी को शयन करने जाती हैं। अतः आश्विन में वे सोती रहेंगी। अतः 
उनके बोधन के लिए वचनों की व्यवस्था हुई है। किन्तु यहाँ भी मतैक्य नहीं है। तिथितत्त्व (पृ० ७१) में आया है 
कि यदि अठारह मुजाओं वाली देवी की पूजा करनी हो तो आश्विन के शुक्लपक्ष के पूर्व कृष्णपक्ष की नवमी तिथि 
पर देवी को जगाना चाहिए, किन्तु यदि दस मुजाओं वाली देवी की पूजा करनी हो तो आदिवन शुक्लपक्ष षष्ठी को 
वोधन कराना चाहिए। किन्तु रघुनन्दन इस बात को अमान्य ठहराते हैं और कहते हैं कि दस सुजा वाली देवी का 
बोधन पिछले कृष्णपक्ष की नवमी को या शुक्लपक्ष की षष्ठी को होना चाहिए। यदि बोधन नवमी की हो तो संकल्प 
इस प्रकार का होना चाहिए--अमुकगोत्रः श्री-अमुकदेवशर्मा अतुळूविमूतिकामः संवत्सरसुखकामो दुर्गाप्रीतिकामो 
वा वाषिकशरत्कालीन-दुर्गामहापूजामहं करिष्ये’ (दुर्गाचेनपद्धति, पृ० ६००) । ब्रती आश्विन शुक्लपक्ष की प्रथमा को 
मी आरम्भ कर सकता है और बोधन शुक्लपक्ष की षष्ठी को हो सकता है। संकल्प के उपरान्त ऋ० (७।१६।११) 
का पाठ होता है। इसके उपरान्त घट की प्रतिष्ठा होती है जिसमें जल, आम्रपल्लव या अन्य वृक्षों की टहनियाँ डाली 
जाती हैं और दुर्गा की पूजा १६ या ५ उपचारों से की जाती है। इसके उपरान्त चन्दन-रेप एवं त्रिफला (केशों को 
पवित्र करने के लिए) एवं कंघी चढ़ायी जाती है। द्वितीया तिथि को केशों को ठीक स्थान पर रखने के लिए रेशम 
की पट्टी दी जाती है। तृतीया को पैरों को रेंगने के लिए अलक्त, सिर के लिए सिन्दूर, देखने के लिए दर्पण दिया 
जाता है। चतुर्थी तिथि को देवी को मधुपक दिया जाता है, मस्तऊ पर तिलक के लिए चाँदी का एक टुकड़ा 
तथा आँखों के लिए अंजन दिया जाता है। पंचमी तिथि को अंगराग एवं शक्ति के अनुसार आमूषण दिये 
जाते हैं। 

यदि दुर्गापूजा षष्ठी को (ज्येष्ठा नक्षत्र से संयुक्त हो या न हो) हो तो ब्रती को प्रातःकाल बेल के वृक्ष के 
पास जाना चाहिए और संकल्प करना चाहिए, वेदमन्त्र (ऋ० ७1१६1११ ) कहना चाहिए, घट-स्थापन करना 
चाहिए और बिल्व वृक्ष को दुर्गा के समान पुजना चाहिए। यदि पूजा प्रतिपदा'को ही आरम्भ कर दी गयी हो तो ब्रती 
को बेल वृक्ष के पास सायंकाल (चाहे ज्येष्ठा हो या न हो ) जाना चाहिए और देवी का बोधन मन्त्र के साथ करना 
चाहिए--'रावण के नाश के लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा ने तुम्हें अकाल में जगाया, अतः मैं मी 
तुम्हें आश्विन की षष्ठी की सन्ध्या में जगा रहा हूँ।' दुर्गा-बोधन के उपरान्त ब्रती को चाहिए कि वह बेल वृक्ष 
से यह कहे--हे बेल वृक्ष, तुमने श्रीशक पर जन्म ल्या है और तुम लक्ष्मी के निवास हो, तुम्हें ले चलना है, चलो, 
तुम्हारी पूजा दुर्गा के समान करनी है।' इसके उपरान्त ब्रती बेल वृक्ष पर मही (मिट्टी), गंध, शिला, धान्य, दुर्वा, 
पुष्प, फल, दही, घृत, स्वस्तिक-सिन्द्र आदि को प्रत्येक के साथ मन्त्र का उच्चारण करके रखता है और उसे दुर्गा के 
शुम निवास के योग्य बनाता है। इसके उपरान्त वह दुर्गा-पुजा के मण्डप में आता है, आचमन करता है और 
अपराजिता लता को या नौ पौधों की पत्तियों को एक में गूंथता है। नव पत्रिका हैं कदली, दाडिमी, धान्य, हरिदा, 
माणक, कचु, बिल्व, अशोक, जयन्ती । प्रत्येक के साथ विशिष्ट मन्त्र का पाठ होता है। इसी दिन दुर्गा की मिट्टी की 
प्रतिमा बिल्व की शाखा के साथ घर में लायी जाती है और पूजित होती है। अन्य विवरण हम यहाँ नहीं दे पा 
रहे हैं। 

सप्तमी तिथि को, चाहे वह मूल-नक्षत्र से युक्त हो या रहित हो, ब्रती स्नान करके बिल्व (बेल) वृक्ष के 
पास जाता है, पूजा करता है, हाथ जोड़कर कहता है—हे सौमाग्यशाली बिल्व, तुम सदा शंकर के प्यारे हो, तुमसे 
एक शाखा लेकर मैं दुर्गापूजा करूंगा; है प्रभु, टहनी काटने से कष्ट का अनुभव न करना; हे बिल्व, तुम पेड़ों के राजा 
हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।' इस प्रकार कहकर वह दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा को छोड़कर कहीं 
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से कोई शाखा काट छेता है। उस शाखा में फल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। काटते समय मन्त्र-पाठ होता 
है।' इसके उपरान्त उस शाखा को व्रती पूजा-मण्डप में लाता है और एक पोढ़े पर रख देता है। इसके उपरान्त का 
विवरण स्थान-संकोच से छोड़ दिया जा रहा है। जानकारी के लिए देखिए कालिकापुराण (६१।११-२०) ; मत्स्य० 
(२६०५६-६६), दु० भ० त° (पू० ४-५ एवं ७५-७६), व० क्रि० कौ० (पृ० ४१३-४१४) ; दुर्गाचेन० (पृ० 
६६६-६७); का० त० वि० (पृ० २८५)। 

दुर्गापूजा में पशु-बरि के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। कालिका- 
पुराण (७१।३-५ एवं ९५-९६) में दुर्गा एवं भैरव के सम्मान में बलि दिये जाने वाले जीवों का उल्लेख है--पक्षी, 
कच्छप (कछुआ), ग्राह, मछली, नौ प्रकार के मृग, भेंसा, गंवय, वैल, बकरी, नेवला, शूकर, खड्ग, कृष्ण हरिण, 
शरभ, सिह, व्याध, मानव, ब्रती का रक्‍त । किन्तु इनमें मादा जीवों का निषेध है और लिखा हुआ है कि जो मादा 
की बलि देता है, वह नरक में जाता है। बलि के पशु के कान कटे हुए नहीं होने चाहिए। सामान्यतः बकरे एवं भेसे 
काटे जाते हैं। ऐसा आया है कि विन्ध्यवासिनी देवी पुष्प, धूप, विलेपन तथा अन्य पशुओं की बलि से उतनी प्रसन्न 
नहीं होतीं जितनी भेड़ों एवं मेंसों की बलि से (हे०, व्रत, माग १, पृ० ९०९) । वर्षक्रियाकौमुदी (पृ० ३९७) में 
आया है--दिवी को घोड़ा या हाथी की वलि कमी नहीं देन। चाहिए; यदि कोई ब्राह्मण सिह, व्याघ्र या मनुष्य की 
बलि करता है तो वह नरक में पड़ता है और इस लोक में मी अल्प जीवन पाता है तथा सुख एवं समृद्धि से वंचित 
हो जाता है; यदि कोई ब्राह्मण अपना रक्‍त देता है तो वह आत्महत्या का अपराधी होता है; यदि कोई ब्राह्मण 
सुरा चढ़ाता है तो वह ब्राह्मण-स्थिति खो देता है। यदि सुरा-दान करना ही हो तो कासे के पात्र मे नारियल-जल 
देना चाहिए या ताम्रपात्र में मधु देना चाहिए।' किन्तु कुछ मत उपयुक्त कथन के विरोध में पड़ते हैं। कालिकापुराण 
(दु? म० १०, पृ० ५३) में आया है--अज, महिष एवं नर क्रम से बलि, महाबलि एवं अतिबलि घोषित हैं। यद्यपि 
पशु की बलि होती है किन्तु देवी को सामान्यतः उसका रक्त एवं सिर चढ़ाया जाता है।. कालिका० (७१२०- 
२२) में आया है कि मन्त्रपुत (मन्त्र के साथ चढ़ाया हुआ) शोणित (रक्त) एवं शीर्ष (सिर) अमृत कहे गये हैं। 
देवी-पुजा में कुशल ब्रती मांस बहुत ही कम चढाता है, केवल रक्त एवं सिर का प्रयोग होता है जो अमृत हो जात 
हैं। कालिका० में पुनः आया है कि शिवा (दुर्गा) बलि का सिर एवं मांस दोनों ग्रहण करती हैं, किन्तु ब्रती को 
केवल रक्त एवं सिर ही पुजा में चढाना चाहिए, समझदार लोगों को चाहिए कि के मांस का प्रयोग होम एवं भोजन 
में करे। दुर्गाचनपद्ति में (पु० ६६९-६७१) बलि किये _जाने एवं रक्त-शीर्ष चढ़ाने के विषय में विस्तार 
के साथ लिखा है, जिसे हम स्थान-संकोच से यहाँ नहीं दे रहे हैं। अन्य बातों के लिए देखिए कालिका- 
उराण। कुछ लोगों के हृदय पशुबलि से द्रवित हो उठते हुँ, अतः कालिका० ने अन्य व्यवस्थाएँ दी हैं, 
यथा कृष्माण्ड-वल्ि, ईस, मद्य, आसव (गुड, पुष्पों एवं औषधियों से प्राप्त) । इस विषय में और देखिए 
अहल्याकामधेनु। (इस समय न्र-बलि अवैध घोषित है।) 

ऐसा विश्वास बहुत प्राचीन काळ से रहा है कि बलि के जीव स्वगे में जाते हैं। देखिए ऋ० (१।१६२।२१, 
बाज 0 व के ऋ० (११६२ 
~ ३।१६) एवं मनु (५४२) । हेमाद्रि (व्रत, माग १,पृ० ९०९) में आया है कि देवी को प्रसन्न करने 
ह लिए जो पशु बलि होते हैं वे स्वगं को चले जाते हैं और जो उन्हें मारते हैं वे पापी नहीं होते। 


४. ओम्‌ छिन्धि छिन्धि फट्‌ फट हुं फट स्वाहा' इत्यनेन छेदयेत । दुर्गाचनपद्धति, प० ६६५; व क्रि० कौ ०, 
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बलिदान-विचार, अष्टमी-नवसी-ददामो के कृत्य ६७ 


यहाँ तक विषयान्तर रहा। वास्तव में बलि नवमी तिथि को की जाती है। अमी अष्टमी तिथि के कृत्य का 
वर्णन करना शेष है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से युक्त या विहीन अष्टमी तिथि को, जिसे महाष्टमी कहा जाता है, ब्रती 


करता है। इसके उपरान्त वह प्राणायाम करता है और अपने विभिन्न अंगों (सिर से पैर तक) का न्यास करता 
है। इस विषय में देखिए दुर्गाचनपद्धति (प० ६७८-६८१), नि० सि० (पृ० १७९-१८१ ) । अन्य विस्तार यहाँ 
छोड़ दिये जा रहे हैं। 
महाष्टमी पुजा के दिन व्रती उपवास कररता है। किन्तु पुत्रवान्‌ ब्रती ऐसा नहीं करता। अष्टमी तिथि को 
३जा, नवमी तिथि को बलि, देशमी तिथि को देवी का विसर्जन आदि कृत्य किये जाते हैं। 
अष्टमी तिथि को कुमारियों एवं ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। देवीपुराण में आया है कि दुर्गा होम, 
दान एवं जप से उतनी प्रसन्नता नहीं व्यक्त करतीं जितनी कुमारियों को सम्मान देने से।' कुमारियोंको दक्षिणा भी 
दी जाती है। और देखिए स्कन्द० जहाँ कुमारियों का विभाजन किया गया है--कुमारिका (दो वर्ष की ), त्रिमूति 
(तीम वर्षे की), कल्याणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, शाम्मवी, दुर्गा, सुभद्रा। इनका वर्णन हम यहाँ नहीं 
करेंगे। 
अब हम संक्षेप मै नवमी तिथि (महानवमी) का वर्णन करेगे। नवमी को चाहे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो या न 
हो, महाष्टमी के समान ही पूजा की जाती है। पुरानी क्रियाओं का ही पुनरावतंन होता रहता है, अन्तर केवल यह 
होता है कि इस दिन अधिक पशुओं की बलि की जाती है। इस विषय में विस्तार के लिए देखिए राजनीतिप्रकाश 
(१० ४३९-४४४) जहाँ देवीपुराण से लम्बे उद्धरण लिये गये हैं। I 
दशमी तिथि को स्नान, आचमन के उपरान्त १६ उपचारों के साथ पूजा की जाती है। बहुत-से कृत्यों के 
उपरान्त, यथा मूति से विभिन्न वस्तुओं को हटाकर, किसी नदी या तालाब के पास जाकर संगीत, गान एवं नृत्य के 
साथ मन्त्रोच्चारण करके प्रतिमा को प्रवाहित कर दिया जाता हैं। ऐसी प्रार्थना की जाती है--हे दुर्गा, विश्‍व 
की माता, आप अपने स्थान को चली जायें और एक वर्ष के उपरान्त पुनः आयें।” इसके उपरान्त शबरोत्सव होता 
है। इसका अरे यह है कि टशमी तिथि को देवी-प्रतिंमा के जल-प्रवाह के उपरान्त शबरों (वनवासी, मील आदि) 
से सम्बन्धित कृत्य (दुर्गापूजा के उपरान्त आनन्दाभिव्यक्ति के रूप में) किये जाने चाहिए। कालविवेक में आया 
है कि लोग विसर्जन के उपरान्त शाबरों की माँति पत्तियों से देह को ढॅककर, कीचड़ आदि से शरीर को पोतकर 
नृत्य, गान एवं संगीत में प्रवृत्त हो आनन्दातिरेक से प्रभावित हो जायें। और देखिए कालिकापुयण (६२।२० 
एव ४३; ६२।३१) जहाँ क्रीडाकोतुक, मंगल एवं शबरोत्सव आदि का उल्लेख है। शबरोत्सव से यही अर्थे निकाला 
जा सकता है कि देवी की दृष्टि में समी लोग बराबर हैं, अतः दशमी तिथि में सबको एक साथ मिलकर 
आनन्दोत्सव मनाना चाहिए। विसर्जन के उपरान्त लोग मित्रों के यहाँ जाते हैं और मिठाइयां खाते हैं। शबरोत्सव 
आजकल प्रचलित नहीं है। 
प्रतिमा के लिए दो-एक बाते लिख देना आवश्यक है। ऐसी ही प्रतिमा का पूजन होता है जिसमें देवी सिह 
एवं महिषासुर के साथ निमित हुई हों। माकंण्डेय० (८०।३८ एवं ४० ) में आया है कि देवी महिषासुर के गळे 
पर चढ़ गयीं, उसे अपने त्रिशूल से मारा तया अपनी भारी तलवार से उसके सिर को काट डाला और उसे भूमि पर 
गिरा दिया। आजकल देवी की प्रतिमा कें सांथ लक्ष्मी एवं गणेश की प्रतिमाए दाहिनी ओर तथा सरस्वती' एवं 
कातिकेय की प्रतिमाए' बायीं ओर बनी रहती हैं। प्रतिमा सोने, चाँदी, मिट्टी, घातु, पाषाण आदि की बन सकती 
है, या केवळ देवी का चित्र मात्र हो सकता है। देवी की पूजा छिग में, वेदिका पर या पुस्तक में, पादुकाओं पर, 
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६८ घमंशास्त्र का इतिहास 
प्रतिमा में, चित्र में, त्रिशूल में, तलवार में या जल में हो सकती है। और देखिए गरुड एवं भविष्यपुराण (दु० 
म० त०, पू० ४, ६ एवं ७) । 

दुर्गा के बाहुओं के विषय में मतैक्य नहीं है। वराह० (९५४१) में देवी के २० हाथ एवं २० हथियार हैं 
(९५४२-४३) । देवीमागवत० (५1८४४) में १८ हाथ कहे गये हैं। हेमाद्रि (व्रत, माग १, पृ० ९२३-९२४) ने 
आठ एवं दस हाथों का उल्लेख किया है। और देखिए विद्यापति (पृ० ६-७) । 

“नवरात्र' शब्द के विषय में कई मत हैं। कुछ लोगों के अनुसार नवरात्र का तात्पर्य है “९ दिन एवं रात्रि! । 
यह केवल समय का द्योतक है जिसमें व्रत किया जाता है, यह कमे का नाम नहीं है। किन्तु कुछ लोग इसे व्रत से 
सम्बन्धित मानते हैं, जो आठ दिनों तक चल सकता है जब कि तिथि-क्षय हो, या १० दिनों तक, 
यंदि पहले दिन से नवें दिन तक तिथि की कोई वृद्धि हो। पहला मत कालतत्त्वविवेक (पृ० १६५) में तथा दूसरा 
पुरुषार्थ चिन्तामणि (पृ० ६१) में प्रकाशित है। हम इसके विवेचन में यहाँ नहीं पडेंगे । 

नवरात्र में दुर्गापूजा के प्रमुख विषय, चाहे वे ३ दिनों (सप्तमी से प्रारम्भ होकर) तक चलें, या ९ दिनों 
(प्रथमा से नवमी) तक चलें, चार हैं, यथा स्नपन (प्रतिमा-स्नान ), पुजा, बलि एवं होम। ऊपर हमने स्थानाभाव से 
स्नपन का विवेचन नहीं किया है। इस विषय में देखिए दुर्गाचेनपद्धति (पृ० ६७४), व्रतराज (पृ० ३४०) एवं अन्य 
निबन्ध। इन चारों कृत्यों में पुजा सबसे महत्त्वपूर्ण है और उपवास केवल पूजा का अंग है। 

एक अन्य प्रश्‍न है-पूजा का समय क्या होना चाहिए? समयमयूख (पृ० १४) ने प्रातः काल, 
निर्णयसिन्थु (पृ० १६५) ने रात्रि काल माना है। किन्तु देवीपुराण एवं कालिकापुराण से व्यक्त होता है कि 
2 मध्याह्न एवं रात्रि तीनों ठोक हैं। इस प्रश्‍न के विषय में हम अन्य मतमतान्तरोां का उल्लेख नहीं 

1 

उपर कलश या घट के विषय में संकेत किया जा चुका है। पूर्ण कलश पवित्रता एवं समृद्धि का प्रतीक है, 
ऐसा वैदिक काल से ही प्रकट है (क्र० ३।३२।१५ 'आपूर्णो अस्य कलशः') । इसके विषय में दुर्गाभक्तितरंगिणी (पृ० ३), 
नि० सि० (पृ० ७६७) व्रतराज (पृ० ६२-६६), पुरुषार्थं चिन्तामण (पृ० ६६-६७) आदि में विशद उल्लेख है। 
दुर्गर्चिनपद्धति (१० ६६३) में मो घट-स्थापन कृत्य का वर्णन हैं। यह दिन में किया जाता है न कि रात्रि में। 
पवित्र सिट्टो की वेदिका बनती है, उस पर यव (जौ) एवं गेह के अन्न बो दिये जाते हैं और वहाँ सोने, चाँदी, ता ञ्र 
या मिट्टी का घट र दिया जाता है, उसमें जल मरा जाता है, जिसमें चन्दन, सर्वौषधि, दुर्वा, पंचपल्लव, सात स्थानों 
की मिट्टी, फल, पंचरत्न एवं सोना डाल दिया जाता है। उपयुक्त समी कृत्यों के साथ वैदिक मन्त्रों का पाठ होता 
रहता है। घट को वस्त्र से घर द्या जाता है, उसके मुख पर पूर्णपात्र (चावल से युक्त) रख दिया जाता 
छ? य हलो, हा हट इसके उपरान्त घट में दुर्गा का आवाहन किया जाता है, सभी 
दा ह ते हैं, प्राथना की जाती है। अन्य बातें विस्तार-मय से छोड़ दी जा 

हेमाद्रि (ब्रत, माग १, पू० ९०६) ने देवीपुराण से उद्धरण देकर अच्वों बे र 
दुर्गापूजा सबकी होती है। राजा या जिनके पास घोड़े होते है न्हितीय तिथे नन त. न त ल 
करना चाहिए। देखिए दुर्गामक्तितरंगिणी (प० ५६-६३ एवं ६७- राजाओं कर. 

(पृ० ५६-६३ एवं ६७-६९)। को लोहाभि करना 
न रोहाभिसारिका कृत्य करन 
ऱ्य इत्य को नीराजन मी कहा गया है। देखिए कृत्यकल्पतरु (पृ० ४०८-४१० ) जहाँ नैयतकालिक 
विभाग मेंदेवी-यूजा का उल्लेख है। इसमे दुर्गाष्टमी प्रत की चर्चा है, जिसके विषय में हैमाद्रिने मो कछअन्तरों के 

साथ विवेचन उपस्थित किया है (ब्रत; माग १, पृ० ८५६-८६२ )1 कन 
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कुमारी, काली, कपाली, कपिला, अद्रकाली, महाकाली, चण्डी, कात्यायनी, कौशिकी उमा। महाभारत 
अनय ति 7 चण्डी, , , रत की 
जेल त् के समय के विषय में कुछ निदिचत निर्णय देना सम्मव नहीं है। ह ग्रन्थों एवं 
सा डुग-पुजा की प्राचीनता पर कुछ निश्चित तालिका उपस्थित होती है। रघुवंश (सग २) में पार्वती द्वारा 
ये गये देवदास्वृक्ष की रक्षा के निमित्त नियुक्त एक सिंह का उल्लेख है। पार्वती को गौरी (रघुवंश, २।२६ एवं 
कुमारसम्मव, ७।९५) एवं भवानी (कुमार० ७1८४), चण्डी (मेघदूत, १।३३) कहा गया है। लात में 
शिव का अर्थनारीश्वर स्वरूप मी उल्लिखित है (७।२८)। उसी ग्रन्थ में माताओं (७।३०, ३८), काली (मुण्डों का 
आभूषण धारण किये, ७1३९) के नाम आये हैं। मालतीमाधव (अंक ५) में चामुण्डा को स नगरी में 
मानव-बलि दिये जाने का उल्लेख है। मृच्छकटिक (६।२७) में शुम्भ एवं निशुम्भ का दुर्गा दारा मारा जाना 
उल्लिखित है। र यदि कालिदास का समय ३५०-४५० ई० है तो दुर्गापूजा ३०० ई० के पहले से अवश्य प्रचलित है। 
इस पर सिक्कों से भी प्रकाश पड़ता है। गुप्तकुल के सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथम (३०५-३२५ ई०) के सिक्कों 
प्र सिहवाहिनी देवी का चित्र है। .तत्यूवंकालीन कुषाण राजा 'कनिष्क! के सिक्कों पर मी चन्द्र एवं 
(बायीं ओर झुके हुए) सिंह के साथ देवी का चित्र है, देवी के हाथ में पाश एवं राजदण्ड है। पाश एवं वाहन सिंह 
से प्रकट होता है कि वह देवी दुर्गा है न कि लक्ष्मी। इससे हम प्रथम या दुसरी शताब्दी तक पहुँच जाते हैं। 
हे दो नवरात्रों (चैत्र एव आश्विन) की व्यवस्था क्यों की गयी है? यहाँ केवल अनुमान लगाने से कुछ प्रकाश 
मल सकता है। यह सम्भव है कि ये दोनों पूजाएँ वसन्त एवं शरद कालीन नवाज्नों से सम्बन्धित रही हों। दुर्गापूजा 
पर शाक्त सिद्धान्तो एवं प्रयोगों का प्रभाव पड़ा है। घोष ने अपने ग्रन्थ दुर्गापूजा” में कल्पना की है कि वैदिक काल 
की उषा ही पौराणिक एवं तान्त्रिक दुर्गा है। किन्तु यह अभान्य है। कहाँ वेदकाल की सुन्दर एवं शोमनीय' उषा 
और कहाँ कालिकापुराण की भयंकर दुर्गा ? दोनों के बीच में जोड़ने वाली कोई कड़ियाँ नहीं हैं। दुर्गा का सम्बन्ध 
जी की (पांववी-छटी राशि) सिंहवाहिनी दुर्गा से हो सकता है, किन्तु इससे मी कोई विशिष्ट प्रकादा 
नहीं पड़ता । 
इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटंरली (जिल्द २१ पृ० २२७-२३१) में श्री एन० जी बनर्जी ने उदयसिह की 
ुर्गोत्सवपद्धति की ओर निर्देश किया है, जिसमें जय के लिए महानवमी एव संकल्प से आरम्म हुआ है और अन्त 
किया गया है घोड़ों के प्रयाण करने के विवरण से, जो दशमी को होता है। इससे उन्होंने कहा है कि यह दुर्गापूजा 
आरम्म में सैनिक इत्य था जो आगे चलकर धामिक हो गया। उन्होंने अपनी स्थापना के लिए रघुवंश 
(४।२४-२५) का हवाला दिया है जिसमें शरद्‌ के आगमन पर रभु द्वारा आक्रमण करने के लिए शान्ति कृत्य 
(अश्वनीराजना) किया गया है। यह बात बृहत्संहिता (अध्याय, ४४) से मी सिद्ध की गयी है जहाँ घोड़ों 
हाथियों एवं सैनिकों का नीराजन करना आश्विन या कातिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, द्वादशी या पुर्णिमा 
तिथियों में कहा गया है। किन्तु यह धारणा भ्रामक है, क्योंकि ऐसा बहुधा पाया गया है कि बहुत-से उत्सव 
समान तिथियों में होते हैं, यथा उत्तर भारत में रामलीला का उत्सव नवरात्र से संयुक्त हो दस दिनों तक 
छता है। रामलीला एवं नवरात्र दोनों स्वतन्त्र कृत्य हैं। ु 
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अध्याय १० 
विजयादशमी एव दिवाली (दीपावली) 


आश्विन शुक्ल की दशमी को विजयादशमी कहा जाता है। इसका विशद वर्णन हेमाद्रि (व्रत, भाग १, 
पृ० ९७०-९७३), निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० ६९-७०), पुरुषार्थचिन्तामणि (१० १४५-१४८), ब्रतराज (पृ० ३५९-३६१), 
कालतत्त्वविवेचन (पृ० ३०९-३१२), घधर्मेसिन्धु (पृ० ९६) आदि में किया गया है। कालनिर्णय (पृ० २३१- 
२३३) के मत से शुक्ल पक्ष की जो तिथि सूर्योदय के समय उपस्थित रहती है उसे कृत्यों के सम्पादन के लिए 
उचित समझना चाहिए और यही बात कृष्ण पक्ष की उन तिथियों के विषय में भी पायी जाती है जो सूर्यास्त के 
समय उपस्थित रहती हैं।' हेमाद्वि (ब्रत, माग १, पृ० ९७३) ने विद्धा दशमी के विषय में दो नियम प्रतिपादित किये 
हँ-वह तिथि, जिसमें श्रवण-नक्षत्र पाया जाय, स्वीकायं है तथा वह दशमी, जो नवमी से संयुक्त हो। किन्तु अन्य 
निबन्धों में तिथि-सम्बन्धी बहुत-से जटिल विवेचन उपस्थित. किये गये हैं। दो-एक निम्न हैं। यदि दशमी नवमी 
तथा एकादशी से संयुक्त हो तो नवमी स्वीकार्य है यदि इस पर श्रवण नक्षत्र न हो। स्कन्दपुराण में आया है--'जब 
दशमी नवमी से संयुक्त हो तो अपराजिता देवी की पुजा दशमी को उत्तर-पूर्व दिशा में अपराह्व में होनी चाहिए। उस 
दिन कल्याण एवं विजय के लिए अपराजिता-पूजा होनी चाहिए।' (हे०, ब्रत, भाग १, १० ९७३, पुराणसमुच्चय का 
उद्धरण; नि० सि०, पृ० १८९) । यह द्रष्टव्य है कि विजया-दशमी का उचित काल है अपराहहू, प्रदोष केवल 
गौण काल है। यदि दशमी दो दिनों तक चली गयी हो तो प्रथम (नवमी से संयुक्त) स्वीकृत होनी चाहिए। यदि 
दशमी प्रदोष काल में (किन्तु अपराह्न में नहीं ) दो दिनों तक विस्तृत हो तो एकादशी से संयुक्त दशमी स्वीकृत 
होती है। जन्माष्टमी में जिस प्रकार रोहिणी मान्य नहीं है उसी प्रकार यहाँ श्रवण निर्णीत नहीं है। यदि दोनों दिन 
अपराह्व काल में दशमी न अवस्थित हो तो नवमी से संयुक्त दशमी मान ली जाती है, किन्तु ऐसी दशा में जब 
दुसरे दिन श्रवण-नक्षत्र हो तो एकादशी से संयुक्त दशमी मान्य होती है। ये निर्णय निर्णयसिन्धु के हैं। अन्य 
हा मतभेदों के लिए देखिए Ch (व्रत, मा० १, प्‌० ९७३ ), नि० सि० (पृ० १२९), स० म० 

1० ६१, मुगु (स० म०, पू० ६९), घर्मसिन्धु (पर: ९६-९७), मुहरतचिन्तामणि (११७४) । 

द विजयादशमी वषे की तीन अत्यन्त शुभ तिथियों में एक है, अन्य दो हूँ चैत्र शुक्ल की एवं कातिक शुक्ल की 
` प्रतिपदा। इसीलिए भारत में बच्चे इस दिन अक्षरारम्म करते हैं (सरस्वती पुजन), इसी दिन लोग नया कार्य 


८३ 5 व १. तया च साकण्डेयः। शुक्लपक्षे तियिर्य्राह्या यस्यामम्युदितो रविः। कृष्णपक्ष तियाय वस्थासस्तसितो 
_ रविः इति। तत्यूवोत्तरविद्ययोहंशम्योः पक्षभेदेन व्यवस्था द्रष्टव्या। का० नि० (पु० २३१-२३३) । | 


विजयादशमी, अपराजिता एवं हमी की पूजा ७१ 


आरम्भ करते हैं, भरे ही चन्द्र आदि ज्योतिष के अनुसार ठीक से व्यवस्थित न हों, इसी दिन श्रवण-नक्षत्र में राजा 
शनु पर आक्रमण करते हैं और विजय तथा शान्ति के लिए इसे शुभ मानते हैं। 

इस शुभ दिन के प्रमुख कृत्य हैं अपराजिता-पूजन, शमी-पूजन, सीमोल्लंघन (अपने ग्राम या राज्य की सीमा को 
छाँचना), घर को पुनः लौट आना एवं घरकी नारियों द्वारा अपने समक्ष दीप घुमवाना, नये वस्त्रों एवं आमूषणो को 
चारण करना, राजाओं के द्वारा घोड़ों, हाथियों एव सैनिकों का नीराजन तथा परिक्रमण कराना। 

दशहरा या विजयादशमी समी जातियों के लोगों के लिए एक महत्त्वपूर्ण दिन है, किन्तु राजाओं, सामन्तों 
एवं क्षत्रियों के लिए यह विशेष रूप से शुम दिन है। 

घमंसिन्धु (पू० ९६) में अपराजिता-पूजा की विधि संक्षेप में यों है--'अपराह्ह में गाँव के उत्तर-पूर्व जाना 
चाहिए, एक स्वच्छ स्थल पर गोबर से लीप देना चाहिए, चन्दन से ८ कोणों का एक चित्र खींच देना चाहिए, 
संकल्प करना चाहिए (मम सकुटुम्बस्य क्षेमसिद्य्थंमपराजितापूजन करिष्ये; राजा के लिए--“मम सकुटुम्बस्य यात्रायां 
विजयसिद्ध्यर्थमपरा०') । इसके उपरान्त उस चित्र (आकृति) के बीच में अपराजिता का आवाहन करना चाहिए और 
इसी प्रकार उसके दाहिने एवं बाय जया एव विजया का आवाहन करना चाहिए और साथ ही 'क्रियाशक्ति को 
नमस्कार' एवं “उमा को नमस्कार' कहना चाहिए। इसके उपरान्त 'अपराजितायै नमः, जयाये नमः, विजयायै नमः 
मन्त्रों कें साथ अपराजिता, जया, विजया की पूजा १६ उपचारों के साथ करनी चाहिए और यह प्रार्थना करनी 
चाहिए, है देवी, यथाशक्ति जो पूजा मैंने अपनी रक्षा के लिए की है, उसे स्वीकार कर आप अपने स्थान को जा 
सकती हैं। राजा के लिए इसमें कुछ अन्तर है। राजा को विजयःके लिए एसी प्रार्थना करनी चाहिए---वह अपः 
राजिता जिसने कण्ठहार पहन रखा है, जिसने चमकदार सोने की मेखला (करधनी) पहन रखी है, जो अच्छा करने 
की इच्छा रखती है, मुझे विजय दे इसके उपरान्त उसे उपर्युक्त प्रार्थना करके विसर्जन करना चाहिए। तब सब 
को गाँव के बाहर उत्तर-पूर्व में उगे शमी वृक्ष की ओर जाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। शमी की 
पुजा के पूर्व या उपरान्त लोगो को सीमोल्लंघन करना चाहिए। कुछ लोगों के मत से विजयादशमी के अवसर पर 
राम एवं सीता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसी दिन राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। राजा हारा की 
जाने वाली पूजा के विषय में देखिए हेमाद्रि (ब्रत,ःमाग १,पू० ९७०-७१), तिथितत्त्व (पू? १०३) । निर्णयसिन्धु 
एवं धर्मेसिन्धु तथा अन्य निबन्धों में शमी-पुजा के विषय में कुछ अन्य विस्तार पाये जाते हैं। यदि शमी वृक्ष न 
हो तो अश्मन्तक वृक्ष की पूजा की जानी चाहिए। 

इस अवसर पर कहीं-कहीं मेसे या बकरे की बलि दी जाती है। भारत में स्वतन्त्रता-भराप्ति के पूर्व देशी 
राज्यों में, यथा बड़ोदा, मैसूर आदि रियासतो में विजयादशमी (या दशहरा जैसा कि प्रचलित है) के अवसर पर 
दरबार लगते थे और हौदों से युक्त हाथियों एवं दौड़ते तथा उछल कूद करते हुए घोड़ों की सवारियाँ राजधानी की 


२. तथा भविष्ये। शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका। घारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी ॥ 
करिष्यमाणयात्रायां यथाकालं सुखं मया। तत्र निविध्नकर््री त्वं भव शीरामपूजिते॥ इति) नि० सि० (पु० 
१९०), पु० चि० (१० १४७), घ० सि० (पु० ९६) ) । विराटपर्व (अध्याय ५) में आया है कि जब पाण्डवो 
ने विराट की राजधानी में रहना चाहा तो उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्र (यथा, प्रसिद्ध गाण्डीव घनुष एवं तलवार 
आदि) एक स्मान के पास पहाडी पर स्थित हामी वृक्ष पर रख दिये ये। ऐसा भी परिकल्पित हे कि रास ने संका पर 
आक्रमण दशमी को ही किया या, जब अवण नक्षत्र था। | 
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७२ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


सड़कों पर निकलती थीं और जुलूस निकाला जाता था। प्राचीन एवं मध्य कालों में घोडों, हाथियों, सैनिकों एवं 
स्वयं का नीराजन उत्सव राजा लोग करते ये। कालिदास (रघु० ४२४-२५) ने वर्णन किया है कि जब शरद ऋतु 
का आगमन होता था तो रघू वाजिनीराजना” नामक शान्ति कृत्य करते थे। वराह ने वृहत्संहिंता (अध्याय ४४, 
कने दारा सम्पादित) में अश्वों, हाथियों एवं मानवों के शुद्धियुक्त कृत्य का वर्णन विस्तार से किया है। निर्णयसिन्धु 
ने सेना के नौराजन के समय के मन्त्रों का उल्लेख यों किया है--हि सब पर शासन करने वाली देवी, मेरी वह 
सेना जो चार मागो (हस्ती, रथ, अश्व एवं पदाति) में विभाजित है, शत्रुविहीन हो जाय, और आपके अनुग्रह से 
मुझे समी स्थानों में विजय-प्राप्ति हो।' तिथितत्त्व में ऐसी व्यवस्था है कि राजा को अपनी सेना को शक्ति प्रदान 
करने के लिए नीराजन करके जल या गोशाला के समीप खंजन को देखना चाहिए और उसे निम्न मन्त्र से सम्बोधित 
करना चाहिए--खंजन पक्षी, तुम इस पृथ्वी पर आये हो, तुम्हारा गला काला एवं शुभ है, तुम समी इच्छाओं 
को देने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है।” तिथितत्त्व (प० १०३) ने खंजन के देखे जाने आदि के वारे में प्रकाश डाला 
है। बृहत्संहिता (अ० ४५) ने खंजन के दिखाई पड़ने तथा किस दिशा में कब उसका दर्शन हुआ आदि के विषय में 
घटित होने वाली घटनाओं का उल्लेख किया है। देखिए कृत्यरत्नाकर (पृ० ३६६-३७३), वर्षक्रियाकौमुदी (पृ० 
४५०-४५१) । मनु (५1१४) एवं याज्ञ? (१।१७४) ने खंजन को उन पक्षियों में परिगणित किया है जिन्हें नहीं 
खाना चाहिए (सम्मवतः यह प्रतिबन्ध इसीलिए था कि यह पक्षी शकुन या शुभ संकेत वताने वाळा कहा जाता 
रहा है) । 

उत्तरी भारत में रामलीला के उत्सव दस दिनों तक चलते रहते हैं और आहिवन की दशमी को समाप्त 
होते हैं, जिस दिन रावण एवं उसके साथियों की आकृतियाँ जलायी जाती हैं। 

इसके अतिरिक्त इस अवसर पर और भी कई प्रकार के कृत्य होते हैं, यथा हथियारों की पूजा, दशहरा या 
विजयादशमी से सम्बन्धित वृत्तियो (पेशों) के औजारों या यन्त्रों की पूजा। स्थान-संकोच से यह विवरण नहीं उपस्थित 
किया जायगा। 

दशहरा उत्सव की उत्पत्ति के विषय में कई कल्पनाएँ की गयी हैं। भारत के कतिपय भागों में नये अज्नों की 
हवि देने, द्वार पर धान की हरी एवं अनपकी बालियों को टाँगने तथा गेहूँ आदि के अंकुरों को कानों या 
मस्तक या पगड़ी पर रखने के कृत्य होते हैं, अतः कुछ लोगों का मत है कि यह कृषि का उत्सव है। कुछ लोगों के मत 
से यह रण-यात्रा का द्योतक है, क्योंकि दशहरा के समय वर्षा समाप्त हो जाती है, नदियों की बाढ़ थम जाती है, 
घान आदि कोष्ठागार में रखे जाने वाले हो जाते हैं। सम्मवतः यह उत्सव इसी दूसरे मत से सम्बन्धित है। मारत के 
अतिरिक्त अन्य देशों में मी राजाओं के युद्ध-प्रयाण के लिए यही निरिचित ऋतु थी। शमी-पूजा भी प्राचीन है। वैदिक 
यज्ञों के लिए शमी वृक्ष में उगे अश्वत्य (पीपल) की दो टहनियों (अरणियों) से अग्नि उत्पन्न की जाती थी। अग्नि 
शक्ति एवं साहस की द्योतक है, शमी की लकड़ी के कुन्दे अग्नि-उत्पत्ति में सहायक होते हैं। देखिए अथववेद 
(७१११), तै० ब्रा० (१।२।१।१६) एवं (१।२।१।७), तै० 1० (६।९।२) जहाँ शमी एवं अग्नि की पवित्रता 
एवं उपयोगिता की ओर मन्त्रसिक्त संकेत है। इस उत्सव का सम्बन्ध नवरात्र से मी है। क्योंकि इसमें महिषासुर के 


कर कर र ३. इत्वा नीराजनं राजा बालवृदृध्ये यया बलम्‌। शोभनं खंजनं पक्येज्जलगोगोष्ठसंनिधो॥ नोलग्रीव 
_ सवकामफलप्रद। पृथिस्यामवतीणोसि खञ्जरीट नमोस्तु ते॥ ति० त० (पृ० १०३); नि० सि० 
_ (पृ १९०), व० क्रि० कौ ० (पृ० ४५०) । 
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विजया दशमो, दसहरा, दिवाली ७३ 


विरोध में देवी के साहसपूर्ण कृत्यों का भी उल्लेख होता है और नवरात्र के उपरान्त ही वह उत्सव होता है। दशहरा 
या दसेरा' शब्द 'दश' (दस) एवं 'अहन से ही बना है। इस शब्द एवं ऊपर वर्णित दुर्गोत्सव' के साथ आये 'दशहरा' 
में अन्तर है। उत्तर भारत में विजया दशमी को दशहरा (दसेरा) भी कहा जाता है। 

दिवाली--दीपों के उत्सव को सम्पूर्ण भारत में मान्यता प्राप्त है। किन्तु इसके कृत्य विभिन्न प्रकार से 
विभिन्न युगों एवं विभिन्न प्रान्तों में सम्पादित होते रहे हैं। किसी देव था देवी के सम्मान में किया गया यह केवल 
एक उत्सव नहीं है, जेसा कि कृष्णजन्माष्टमी या नवरात्र है। यह चार या पाँच दिनों तक चलता है और इसमें कई 
पृथक्‌-पृथक्‌ कृत्य हैं। दीपावली के दिवस तो तीन ही हैं। इसे अधिक ग्रन्थों में दीपावली और कहीं कहीं दोपालिका 
(भविष्योत्तर, अध्याय १४०, उपसंहार) संज्ञा दी हुई है। यदिइस उत्सव के किसी एक कृत्य पर विशेष बल दिया 
जाता है तो उसे सुखरात्रि (राजमातंण्ड, १३४६-१३४८ एवं कालविवेक, पृ० २३२, ४०३-४०४), यक्षरात्रि 

(वात्स्यायन कामसूत्र, १।४।४२), सुखसुप्तिका (ब्रतप्रकाश, हेमाद्रि, ब्रत, भाग २,प्‌.० ३४८-३४९) की संज्ञाएं मी 

प्राप्त हो गयी हैं। प्रो० पी० के० गोडे ने इस उत्सव की प्राचीनता पर विद्वत्तापूणं प्रकाश डाला हे (गंगानाथ झा 
इंस्टीच्यूट जर्नेल, जिल्द ३, पू० २०५-२१६) । भविष्योत्तर में दो अथं वाला एक पद्य मिलता है। नि० सि०, कालः 
तत्त्वविवेचन (पृ० ३१५) के अनुसार चतुर्दशी, अमावास्या एवं कातिक प्रतिपदा के तीन दिनों तक यह कौमुदी-उत्सव 
होता है।' 

सभी बातों के संयोग से दीपावली लगभग ५ दिनों तक चलती रहती है। इसमें पाँच दिनों तक पाँच कृत्य 
होते हैं, यथा घन-पूजा, नरकासुर पर विष्णु-विजय का उत्सव, लक्ष्मी-पूजा, बि पर विष्णु की विजय का उत्सव, 
द्यूत-दिवस एवं भाई-वहिन-प्यार के आदान-प्रदान का उत्सव। आश्विन (अमान्त) के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी से ही 
पाँच दिनों तक दीप-प्रकादा एवं पटाकों के छोड़ने के कृत्य होते रहते हैं। त्रयोदशी को 'घनतेरस' कहा जाता है। इस 
दिन घन्वन्तरि-जयन्ती का पर्वे भी चिकित्सक लोग मनाते हैं। इसके पूर्वं या उसी दिन घर, द्वार, आँगन स्वच्छ किये 
जाते हैं, लीपे-पोते जाते हैं, पात्र आदि को चमका दिया जाता है। देखिए पद्म० (६1१ १४४), स्कन्द्‌० (निणंयामुत 
का उद्धरण, नि० सि०,पृ० २९६) एवं का० त० वि० (पृ० ३२३) । 

चतुर्दशी से लेकर चार दिनों के उत्सव का वर्णन भविष्योत्तर में विस्तार के साधन दिया हुआ है। कुछ अन्य 
बातों का समावेश करते हुए हम इसी के आधार पर यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं। 

कार्तिक के कृष्णपक्ष की चतुदंशी को दिनोदय में नरक से बचने के लिए तैल मालिश कर स्नान करना चाहिए, 
सिर पर अपामार्ग की टहनियों को घुमाना चाहिए और इनके साथ जोती हुई भूमि की मिट्टी एवं काँटे मी होने . 


४. उपञ्ञमितमेघनादं प्रज्वलितदश्ाननं रमितरामम्‌ । रामायणमिव सुभगं दीपदिनं हरतु वो दुरितस्‌॥ 
भविष्योत्तर० (१४०।७१) । प्रथम पंक्ति से दोपदिन एवं रामायण के तीन अंग-विशेष की ओर संकेत हे! 
उपशमिताः मेघानां नादाः यस्मिन्‌ (दोपदिन के सम्बन्ध में), उपशमितः मेघनादः यस्मिन्‌ (रामायण 
के सम्बन्ध में); प्रज्वलितानि दशानां दीपवर्तीनाम्‌ आननानि अग्राणि यस्मिन्‌ (दोपदिन के साथ), प्रज्वलितः 
दशाननः रावणः यस्मिन्‌ (रामायण के साथ); रमिताः रामाः युवतयः यस्मिन्‌ (दीपदिन), रमितः रासः 
ड ६ कब मन ल. । ऊर्जादौ स्वातिसंयुक्ते तदा दीपावली भवेत्‌ । कुर्यात्संडग्नमेतच्च 
दौपोत्सवदिनत्रयम्‌ ॥ नारदसंहिता (नि० सि०, पु० १९७, का० त० वि, पू० ३१५, व्रतराज, पृ० ५६३) । 

१० 
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७४ घमशास्त्र का इतिहास 


चाहिए। इसके उपरान्त तिरू-युक्त जल का तर्पण यम को किया जाता है और उसके सात नाम छिये जाते हैं।' 
पुराणों की व्यवस्था के अनुसार नरक के लिए (जिससे नरक में न पड़ना पड़े) एक दीप जलाना चाहिए और उसी 
सन्ध्या में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि के मन्दिरो में, मठों, अस्त्रागारो, चैत्यों (वे उच्च स्थल जहाँ पुनीत वृक्ष-पौधे गे 
रहते हैं), समाभवनों, नदियों, भवन-प्राकारो, उद्यानों, कूपो, राजपथों एवं अन्तःपुरों में, सिद्धों, अहंतों (जेन 
साधुओं), बुद्ध, चामुण्डा, मेरव के मन्दिरो, अश्वों एवं हाथियों की शालाओं में दीप जलाने चाहिए (भविष्योत्तर, 
१४०।१५-१७) । अन्य ग्रन्थों में ऐसा आया है कि इस दिन स्नान के बीच में अपामार्ग की टहनियों या पत्तियों या 
तुम्बी या प्रपुन्नाट की शाखाओं को शरीर पर घुमाना चाहिए, जिससे कि नरक (कष्ट) भग जाय और नरकासुर की 
स्मृति में चार दीप जलाने चाहिए। ऐसा आया है कि चतुर्देशी को लक्ष्मी तेल में और गंगा सभी जलों में निवास 
करनेको दीपावली पर आती हैं और इसलिए जो व्यक्ति प्रात: तैल-स्नान करता है, वह यमलोक नहीं जाता। वतमान 
काल में दक्षिण में लोग चतुदेशी को स्नान के उपरान्त कारीट नामक कडुवा फल पैर से कुचलते हैं, जो सम्भवतः 
नरकासुर के नाश का द्योतक है। तैल-स्नान अरुणोदय के समय होना चाहिए, किन्तु यदि किसी कारण ऐसा नहीं 
किया जा सके तो सूर्योदय के उपरान्त मी यह हो सकता है। घमेसिन्धु (पृ० १०४) के मत से उस अवसर पर यतियों 
को भी तैल-स्नान करना चाहिए।” सम्मवतः आरम्मिक रूप में यह चतुर्देशी नरकचतुर्दशी कही जाती थी, क्योंकि 
नरक से बचने के लिए यम को प्रसन्न रखना पड़ता है। आगे चलकर प्राग्ज्योतिष नगरी (कामरूप) के राजा 
नरकासुर के कृष्ण हरा वघ की कथा इसमें संयुक्त हो गयी । जब पृथिवी का संपर्क कृष्ण के वराहावतार से हुआ तो 
नरकासुर की उत्पत्ति हुई। इसी कथा से नरकचतुर्दशी का मिलन हो गया। आजकल केवल नरकासुर का नाममात्र ले 
लिया जाता है, यमतर्पण नहीं किया जाता।* विष्णु० (५1१९) एवं मागवत० (१०५९, उत्तरां) में नरकासुर के 
उपप्लवों (उपद्रवो, छूटखसोट) का वर्णन है। उसने देवताओं की माता अदिति के आमूषण छीन लिये, वरुण को 
छत्र से वंचित कर दिया, मन्दर पर्वत के मणिपवंत शिखर को छीन लिया, देवताओं, सिद्धो एवं राजाओं की 
१६१०० कन्याएँ हर लीं और उन्हें प्रासाद में बन्दी बना छिया। कृष्ण ने उसे मार डाला। यदि पुराणों की बातें 
ऐतिहासिक तथ्य हैं तो उन्होने कृपा कर उन कन्याओं से विवाह करके उन अभागी कन्याओ की सामाजिक 
स्थिति उन्नत कर दी । 


६. सदनपारिजात (२९६) ने वृद्धमनु से उद्धृत कर विभिन्न नाम दिये है--'यमाय धर्मराजाय 
मृत्यवे चान्तकाय च। वेवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च॥ औदुस्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने। 
वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः॥' व० क्रि० कौ० (षु० ४५९), नि० सि’ (पृ० १९९) में भी 
इसका उद्धरण है। और देखिए पद्य० (६।१२४।१३-१४) । चतुदंशो होने के कारण यम के १४ नाम 
; बट हट हैं। इन १४ नामों के लिए देखिए भविष्योत्तर० (१४०१०) एवं हेमाद्रि (व्रत, भाग २, पृ० 
___ ३५२) 
_________ ७. अरुणोदयकालूस्येव मुल्यत्वप्रतिपादनात्‌ । केनचित्िमित्तेनारणोदयोदयकालेतिकरान्ते सुर्योदयोत्तर- 
मप्यस्यंग्: कर्तंव्यः-॥ पु० चि० (पृ० २४१) । और देखिए घ० सि० (पृू०१०४)। . 

ओ। ८. यमाय नमः यमं तपयामि’ के रूप में यम तर्पण होता है। यह तर्पण वक्षिणविद्याभिमुल 
'तिलयुब तिलबुक्त जल से तीन अंजल्यों से किया जाता है और जब पिता जीवित हों तो सव्य होकर 
हों तो अपसव्य होकर ऐसा करना चाहिए। 
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तिथितत्त्व (पू० १२४) एवं कृत्यतत्त्व (पृ७ ४५०-५१) के अनुसार इस चतुर्दशी को चौदह प्रकार के 
शाक-पातों का सेवन करना चाहिएं। 

वर्षक्रियाकौमुदी, घर्मसिन्धु (पृ० १०४), पु० चि० (पृ० २५३), स० म० (पु० ११७) आदि ग्रन्यो ने 
व्यवस्था दी है कि आश्विन कृष्णपक्ष की चतुर्दशी और अमावास्या की सन्ध्याओ को मनुष्यों को अपने हाथों में 
उल्काएँ (मशाल) लेकर अपने पितरों को दिखाना चाहिए और इस मन्त्र का पाठ करना चाहिए--मिरे कुटुम्व 
के वे पितर जिनका दाह-संस्कार हो चुका है, जिनका दाह-संस्कार नहीं हुआ है और जिनका दाह-संस्कार केवल 
प्रज्वलित अग्नि से (बिना धार्मिक कृत्य के) हुआ है, परम गति को प्राप्त हों। ऐसे पितर लोग, जो यमलोक से 
यहाँ महालया श्राद्ध पर आये हैं (माद्रपद या आश्विन के कृष्णपक्ष में, पूणिमान्त गणना के अनुसार) उत्हें इन 
उल्काओं से मार्गदर्शन प्राप्त हो और वे (अपने लोकों को) पहुँच जायें।' 

मध्यकालिक निवन्धों ने आश्विन कृष्णपक्ष (अमान्त) की चतुर्दशी पर निम्न इत्यों की व्यवस्था की 
है--अम्पंग स्तान (तेल स्नान), यम तर्पण, नरक के लिए दीपदान, रात्रि में दीपदान, उल्कादान (हाथ में मशाल 
लेना), शिव-पूजा, महारात्रि-पूजा तथा केवल रात्रि में मोजन (नकत) करना। अब केवल तीन (तैल स्नान, नरक- 
दीपदान एवं रात्रिदीपदान) .ही प्रचलित हैं। स्तात के उपरान्त लोग नये वस्त्र एवं आभूषण धारण करतें हैं, 
मिठाइयाँ और रात्रि में माँति-माँति के व्यंजन भोजन करते हैं। नि० सि० (पू० १९७), पु० चि० (पृ०२४१); घ० 
सि० (पृ० १०४) में तैल-स्नान (अम्यंग-स्नान) एवं त्रयोदशी से युक्त चतुर्देशी पर लम्बा विवेचन उपस्थित किया 
गया है। हम उसे यहाँ नहीं छिङेगे। कृत्यतत्त्व (पु० ४५०) में नरकचतुदेशी को भूतचतुदेशी की संज्ञा दी हुई है। 

आच्त्रित कृष्णपक्ष चतुर्दशी, अमावास्या एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल तेल-स्तान (तेल ळगाकर' 
स्नान करना) व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि इससे धन एवं ऐइवर्य मिळता है। ' ; 

यह अमावास्या महत्त्वपूर्ण दिन है। इसमें प्रातःकाल तैल-स्नान करके अलक्ष्मी (दुर्माग्य एवं फटेहाली ) को 
दूर करने के लिए लक्ष्मी-पूजा की जानी चाहिंए। कुछ लोगों के मत से पीपल (अश्वत्थ ) , उदुम्बर, प्लक्ष, आञ्ज एवं 
वट की छाल को पानी में उबाल कर स्नान करना चाहिए और स्त्रियों द्वारा अपने सामने दीपदान कराना चाहिए। 
अन्य विवरणों के लिए देखिए भविष्योत्तर (अध्याय १४०, लोक १४-२९), हेमा द्रि (ब्रत, माग २, पु० ३४८-३४९) । 
आजकल यह दिन वैद्यों एवं व्यापारियों द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। वे अपने बही-खातो की पूजा करते 
हैं, अपने मित्रों, क्रेताओं एवं अभ्य व्यापारियों को निमन्त्रित करते हैं और उनका ताम्बूल एवं मिठाइयों से 
सत्कार करते हैं। पुराने खाते बन्द किये जाते हैं. और नये खोले जाते हैं। ऐसी अनुक्षृति हे कि ब्रह्मा ने 
ब्राह्मणों को रक्षाबन्धन (श्रावण पूणिमा), क्षत्रियों को दशहरा (विजयदशमी), वैश्यो को दिवाली एवं शूद्रों को 
होलिका के उत्सव दिये हैं। लक्ष्मीपूजा की रात्रि को सुखरात्रि कहते हैं। देखिए कृत्यतत्त्व (पृ० ४५२), व° क्रि० 
को०, घ० सि० (पृ० १०७) | इस अवसर पर लकष्मी-पूजा के साथ-साथ कुबेर की पूजा मी होती है, जिससे सुख 
मिले। इससे इसी रात्रि.को सुखरात्रि भी कहते हैं wR 

मविष्योत्तर० (१४०।१४-२९) में अमावास्याकृत्य वर्णित है जो संक्षेप में यों है--प्रातःकाल अम्यंगऱस्तानन ` . 
देव-पितरों की पूजा, दही, दूध, घुत.से पावण-श्रादध, भाँति-माति के व्यंजनों से ब्राह्मण-मोजन; अपराह्न सें राजा 
की अपनी राजधानी में ऐसी घोषणा करांनी चाहिए कि आज बरिका आधिपत्य है, हे लोगो, आनन्द मनाओ। 
लोगों को अपने-अपने घरों में नृत्य एवं संगीत का आयोजन करना चाहिए, एक-दूसरे को ताम्बूल देना चाहिए, 
कुंकुम लगाना चाहिए, रेशमी वस्त्र धारण करना चाहिए, सोने एवं रत्नों के आमूषण धारण करने चाहिए। 
नारियों को सज-धजकर गोल बनाकर चलना चाहिए, सुन्दर कुमारियों को इधर-उधर चावल बिखेरने चाहिएऔर 
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विजय के लिए नीराजन (दीप घुमाना) करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अर्धरात्रि के सभय राजधानी में 
घूमकर लोगों के आनन्दोत्सव का निरीक्षण करे। जब अर्थरात्रि वीत जाय और पुरुषों की आँखें नींद से मतवाली 
हो जाय तो नारियों को चाहिए कि वे सूपों एवं ढोलको को पीट-पीटकर शोर-गुल करें और इस प्रकार अपने 
ग॒ ह-प्रांगण से अलक्ष्मी को भगायें। 
कातिक शुक्ल प्रतिपदा वर्ष की तीन अत्यन्त प्रमुख शुभ तिथियों में परिगणित होती है। ध० सि० (पु० 
१०६) में आया है कि यद्यपि चतुर्देशी एवं उसके आगे के तीन दिन दीपावली की संज्ञा से विभूषित हैं; तथापि 
वह दिन जो स्वाति-नक्षत्र से संयुक्त है, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस दिन भी अम्यंग-स्तान (तैळ-स्नान) करने का 
नियम है। इस तिथि पर सबसे महत्त्वपूर्ण कृत्य है बलि-पूजन। भविष्योत्तर० (१४०-४७-७३) में यह यों वर्णित 
दै-ररात्रि में पाँच प्रकार के रंगीन चूर्णो से खचित भूमि पर एक वृत्त पर दो हाथों वाले बलि की आकृति राजा 
द्वारा बनायी जानी चाहिए। आकृति पर समी आमूषण हों, उसके पास विन्ध्यावलि (बलि की पत्नी) मी हो और चारों 
ओर से कूष्माण्ड, बाण, मुर आदि असुर घेरे हुए हों। मूत्ति या आकृति पर मुकुट एवं कर्णाभूषण हों। राजा को 
अपने मन्त्रियों एवं भाइयों के साथ प्रासाद के मध्य में भाँति-माँति के कमलों से पूजा करनी चाहिए, चन्दन, घूप, 
नेवेद्य (मांस एवं मदिरा से युक्त) भोजन देना चाहिए और यह मन्त्र कहना चाहिए-“बरिराज नमस्तुभ्यं विरोचन- 
सुत भ्रमो। मविष्येन्द्र सुराराते पूजेय प्रतिगृह्यताम्‌।” अर्थात्‌ 'विरोचन के पुत्र राजा बलि, तुम्हें प्रणाम, देवों के 
शत्रु एव भविष्य के इन्द्र, यह पूजा छो। इसके उपरान्त उसे क्षत्रियों की गाथाओं पर आधारित नृत्यों, गानों, 
नाटका आदि का अवलोकन कर रात्रि भर जागना चाहिए। सामान्य लोगों को भी अपने घरों में बलि की प्रतिमा 
को पर्यक पर सजाना चाहिए! यह प्रतिमा चावल से वनी हुई होनी चाहिए और उस पर पुष्प एवं फल रखे रहने 
चाहिए। जो कुछ भी थोड़ा या अधिक दान इस अवसर पर किया जाता है वह अक्षय होता है और विष्णु को प्रसन्न 
करता है। कृत्यतत्त्व (९० ४५३) में आया है कि बलिको तीन पुष्पांजलियाँ दी जानी चाहिए। भविष्योत्तर ने जोड़ 
दिया है कि यह तिथि बलि के राज्य का विस्तार करती है, इस पर किये गये स्नान एवं दान सौंगुना फल देते हैं । 
यदि प्रतिपदा अमावास्या या द्वितीया से संयुक्त हो, तो बलि-पूजा, जिसका समय रात्रि है, अमावास्या से 
संयुक्त प्रतिपदा को की जानी चाहिए। यही बात माधव ने भी कही है (कालनिर्णय, पृ० २६) । 
वलि विष्णुभक्त प्रह्लाद के पुत्र विरोचन का पुत्र था। वन० (२८।२) में आया है कि एक बार बलि ने 
अपने पितामह से पूछा कि 'कोन उत्तम है, क्षमा या तेज ।' शान्ति० (२२५।१३) में ऐसा उल्लेख है कि बलि ने ब्राह्मणों 
से ईर्ष्या की। बलि बहुत शक्तिमान्‌ था, उसने देवों का तेज छीन लिया। बलि की गाथा ब्रह्म ० (७३), कूर्म 
(११७), वामन० (अव्याय ७७ एवं ९२), स्कन्द० (अध्याय २४५-२४६ ), भविष्योत्तर० (१४०) में आयी है। 
_ बलिने अश्वमेघ यज्ञ किया। विष्णु ने वामन रूप धारण किया और वलि से तीन पग भूमि माँगी। यद्यपि शुक्र ने 
- बलिको सचेत कर दिया था कि वामन और कोई नहीं साक्षात्‌ विष्णु हैं, तथापि बलि ने तीन पग भूमि देने की 
_ अतिज्ञा की। वामन ने अपना रूप बढ़ाया और दो पगों से स्वगं एवं भूमिलोक को नाप लिया। जब वामन ने 
. तीसरे पगके लिए भूमि मांगी तो बलि ने अपनी गरदन बढ़ा दी और इस प्रकार बलि पाताल लोक में दबा दिया 
` गया। विष्णू ने असन्न होकर बलि को पाताळ लोक का अधिपति बना दिया और उसे भविष्य में होने वाले इनद 
की स्थिति प्रदान की। यह कथा अति प्राचीन हैं। महामाध्य (पाणिनि, ३।१।२६) में आया है--“जब कोई 
बलि-वन्धन की कथा कहता है या रंगमंच पर उसे खेलता है तो ऐसा कहा जाता है बलि बन्धयति' (वह बलि को 
बाँधता है), जब कि वलि बहुत पहले बन्दी हुआ था।' इससे प्रकट है कि बलि की कथा नाटकों या कविताओं में 
वष पहले आ गयी थी । 
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बलिराज्य-महोत्सव, गोवर्धनपूजा, अन्नकट, यसद्वितीया >> 


बलिप्रतिपदा को वामनपुराण में वीरप्रतिपदा और द्यूतप्रतिपदा मी कहा गया है (कृत्यतत्त्व, 
पु० ४५२) । पुराणों में आया है कि उस दिन पार्वती ने घूतक्रीड़ा में शंकर को हराया, जिससे शंकर दुखी एवं 
पार्वती प्रसन्न हुई । उस दिन की हार से वर्ष मर धन की हानि होती है और विजय से वर्ष कल्याणकारी होता है। 
भारत के कतिपय भागों में इस दिन जूआ खेला जाता है, और बहुत-से लोग हारते हैं या जीतते हैं। नेपाल 
जसे छोटे राज्य में बलिप्रतिपदा के दिन सन्‌ १९५५ ई० में ३० लाख रुपयों की बाजी हारी -जीती गयी थी ! 
इस दिन मी दीपदान होता है। ऐसा वचन है--बल्राज्य के दिन दीपदान से लक्ष्मी स्थिर होती हैं, दीपदान 
से ही यह दीपावली कही गयी है। बलिराज्य आने पर जो दीपावली-उत्सव नहीं मनाता, उसके घर में किस प्रकार दीप 
जलेंगे ?' (घमंसिन्धु, पृ० १०६; पु० चि०, पू० २४३-२४४) । बलिराज्य चतुर्दशी से लेकर तीन दिनों तक चलता 
है। अन्य बातें यहाँ छोडी जा रही हैं। विशेष विस्तार से अध्ययन के लिए देखिए घ० सि० (पू० १०६), का० त० 
वि० (पृ० ३२१), नि० सि० (पृ० २०) आदि। प्रतिपदा को बहुत-से कृत्य होते हैं, यथा बलि-पुजा, दीपदान, 
गौओं एवं बैलो की पूजा, गोवधंन की पूजा, मार्गपाली (सडक की रक्षिका) को बाँधना, नववस्त्र-धारण, द्यूत क्रीडा, 
पुरुषों एवं सथवा नारियों के समक्ष दीप घुमाना, एक शुभ माला को बाँधना। आजकल इनमें केवल दो-तीन ही किये 
जाते हैं, बलि-पूजा, दीपदान एवं च्यूत-क्रीडा। अतः हम संक्षेप में ही लिखेंगे। गौओं, बछड़ों एवं वेलों को सजाकर 
उनकी पूजा दो मन्त्रों से की जाती है। इस दिन गायों को दुहा नहीं जाता, बैलों पर सामान नहीं ढोये जाते। यह 
कार्तिक प्रतिपदा को किया जाता है। यह जब द्वितीया से संयक्त हो तो कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्र, पत्नी 
या धन की हानि होती है, अतः वैसी स्थिति में अमावास्या से युक्त प्रतिपदा ही मान्य ठहरायी गयी है। देवळ के अनुसार 
प्रतिपदा को गौओं की पूजा से प्रजा, गौऐ एवं राजा समृद्धिशाली होते हैं। 
गोवर्धन-पूजा में वे लोग, जो गोवर्धन पर्वत के पास रहते हैं, वहीं जाते हैं, और प्रातःकाल उसकी पूजा 
करते हैं, किन्तु वे लोग, जो दूर रहते हैं, गोबर से या भोज्यान्न से गोवर्षन बना लेते हैं या चित्र खींचकर सोछहों 
उपचारों से गोवर्धन एवं कृष्ण को पूजा करते हैं और मन्त्रों का पाठ करते हैं। उन मन्त्रों में इन्द्र द्वारा को गयी 
अति वृष्टि से गोकुल को कृष्ण द्वारा वचाये जाने की घटना की ओर संकेत है। बड़े पैमाने पर नैबेद्य मोग लगाया 
` जाता है। इसी से, जैसा कि स्मृतिकौस्तुम (पु० १७४) में आया है, गोवधंन-पुजा को अन्नकूट (मोजन का टीला 
या शिखर) भी कहा गया है (विष्णुपुराण, ५।११।५-२५; वराह, १६४, पद्मपुराण) । आजकल बिहार एवं 
उड़ीसा में गायदाँड' (गायदाणु) नामक उत्सव होता है जो कातिक शुक्ल प्रतिपदा को अपराह्न में सम्पादित 
होता है। उस दिन गायों के शरीर पर लाळ एवं पीले रंग लगाये जाते हैं, सींगों पर तेल और गेरू लगाया जाता है। 
इस प्रकार से अलंकृत गौऐ एक छोटे छौने (सूअर के बच्चे) का पीछा करती हैं और अपने नोकीले सींगो से 
उसे मार डालती हैं। रस्सी से बंधे हुए छौने को स्वाहा लोग गायों के बीच फेंकते हैं और गाएँ भड़क कर उसका - 
पीछा करती हैं और: अपने सींगों से उसे दबाती हैं। यह दृष्य सचमुच बड़ा बीमत्स होता है। 
अपराह्न में ही इस प्रतिपदा को मार्गपाली-बन्धन कृत्य किया जाता है। अपने घर कें आचार के अनुसार 
कुश या काश की रस्सी बनायी जाती है और पूर्वे दिशा में स्थित किसी वृक्ष या रूम्बे स्तम्म में उसे बांधा जाता है। 
उसका नमन करना होता है और मन्त्र के साथ प्रार्थना की जाती है। उस रस्सी के. नीचे से समी-रराजा, ब्राह्मण 
आदि गौओं, हाथियों के साथ निकलते हैं। इसी प्रकार उसी ढंग की रस्सी से रस्साकशी की जाती है। एक ओर 
राजकुमार लोग और दुसरी ओर निम्त जाति के लोग होते हैं। यह कृत्य किसी मन्दिर के समक्ष, या महल में या 
चौराहे पर किया जाता है और' समान संख्या में लोग दोनों ओर लग जाते हैं। यदि निम्न जाति के लोग जीत जाते 
हैं तो समझा जाता है कि राजा उस वर्ष विजयी रहेगा (आदित्यपुराण, नि० सि०, पू० २०२; ब्रतराज, पू० 
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७०) । प्रातःकाल (यदि प्रतिपदा द्वितीया से युक्त हो) नारियों द्वारा नीराजन-उत्सव किया जाता है। यदि प्रतिपदा 
थोड़ी देर रहने वाली हो तो द्वितीया की संध्या में मंगलमालिका (शुभ कृत्यो का एक समूह या शुभ मांलिकाओं 
का एक समूह) का कृत्य होता है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि आश्विन शुक्ल चतुर्दशी सहित इन तीन दिनों को कौमुदीमहोत्सव की संज्ञा 
मिली है। भविष्योत्तर एवं पद्म० 'में कोमुदी' की व्युत्पत्ति कु! (पृथिवी) एव 'मुद्‌' (प्रसन्न होना) से की गयी है, 
जिसका अर्य है जिसमें लोग इस पृथिवी पर आपस में प्रसन्नता की प्राप्ति करते हँ।' दूसरा अर्थ यह है कि इस 
उत्सव में बलि को कुमदों' (कुमुदिनियो) का दान किया जाता है। 

वैदिक काल में आश्विन या शरद्‌ में बहुत-से कृत्य किये जाते थे, यथा आइवयुजी एवं आग्रयण या नचसस्येष्टि। 
पहला कृत्य सात पाकयज्ञों में परिगणित है (गौतमधमंसूत्र, ८१९) जो आदिवन की पूणिमा को सम्पादित होता 
था। इन दोनों कृत्यो का वर्णन इस महाग्रन्थ के खण्ड २ में हो चुका है। किन्तु इन कृत्यो में हम दिवाली' उत्सव 
की गन्ध नहीं पाते। दिवाली के उद्गम के विषय में कुछ कहना सम्मव नहीं है। इस विषय में कुछ परिकल्पनाएँ की 
गयी हैं जो यथातथ्य नहीं लगतीं (देखिए श्री बी० ए० गुप्ते का लेख “दिवाली फोकलोर', इण्डियन एण्टीक्वेरी, 
जिल्द ३२, पु० २३७-२३९)। 

कार्तिक शुक्छ द्वितीया को एक सुन्दर उत्सव होता है, जिसका नाम है भ्रातृद्वितीया या यमद्वितीया। 
अविष्य० (१४१८-७३) में आया है- कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने यम को अपने घर पर भोजन के 
लिए निमन्त्रित किया, इसी से इसे संसार में यमद्वितीया के नाम से घोषित किया गया; समझदार लोगों को इस 
दिन अपने घर में मध्याह्न का भोजन नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी बहिन के घर में स्नेहंवश खाना चाहिए; 
ऐसा करने से कल्याण या समृद्धि प्राप्त होती है। बहिनों को मेंट दी जानी चाहिए। सभी बहिनों को स्वर्णाभूषण, 
वस्त्र, आदर-सत्कार एवं मोजन देना चाहिए; किन्तु यदि बहिन न हो तो अपने चाचा या मौसी को पुत्री या मित्र 
की बहिन को बहिन मानकर ऐसा करना चाहिए। इसके विस्तार के लिए देखिए हेमाद्रि (ब्रत, माग १, पु० ३८४ 
३८५; का० वि०, पृ० ४०५; कृ० र०,पू० ४१३; व० क्रि० कौ०,पृ० ४७६-४७८; ति० त०,पू० २९; नि० सि०, 
पू० २०३; कृत्यतत्त्व, पू० ४५३) । 

५ आतृद्वितीया का उत्सव एक स्वतन्त्र कृत्य है, किन्तु यह दिवाली के तीन दिनों में सम्भवतः इसीलिए मिळा 
लिया गया कि इसमें बड़ी प्रसन्नता एवं आह्वाद का अवसर मिलता है जो दिवाली की घड़ियों को बढ़ा देता है। 
भाई दरिद्र हो सकता है, बहिन अपने पति के घर में सम्पत्ति वाली हो सकती है; वर्षों से मेंट नहीं हो सकी है 
आदि-आदि कारणों से द्रबीमूत होकर हमारे प्राचीन लेखको ने इस उत्सव की परिकल्पना कर डाली है। भाई-बहिन 

___ एक दुसरे-से मिलते हैं, बचपन के सुख-दुख की याद करते हैं। इस कृत्य में घामिकता का रंग भी जोड़ दिया गया है। 
३० (१०1१०) में वणित यम एवं यमी का आख्यान यहाँ आ गया है। [ 
Ee पद्मपुराण में ऐसा आया है कि जो व्यक्ति अपनी विवाहिता बहिनों को वस्त्रों एवं आमूषणों से सम्मानित 
. करता है, वह वर्ष भर किसी झगड़े में नहीं पड़ता और न उसे शत्रुओं का-भय रहता है। भविष्योत्तर एवं पद्म० ने 
` कहो है--जिस दिन यम को यमुना ने इस लोक में स्नेहपूर्वेक भोजन कराया, उस दिन जो व्यक्ति अपनी बहिन के 
. हाथका बनाया हुआ भोजन करता है वह घन और सुन्दर मोजन पाता है।' 
वैदिक काल तया मनु (२११), याज्ञ, (१।५३) जैसी आरम्भिक काल की स्मृतियों के काल में भाई से 
वह ii eb में कठिनाई होती थी। किन्तु इसी भावना या व्यवहार से भ्रातु-द्वितीया-का उद्गम 
7 Be | 
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अध्याय ११ 
` भकरसंक्रान्ति एवं महाशिवरात्रि 


मकर-संक्रान्ति--यह एक अति महत्त्वपूर्ण धामिक कृत्य एवं उत्सव है। आज से रुगमग ८० वर्ष पूर्व, उन 
दिनों के पंचांगो के अनुसार, यह १२वीं या १३वीं जनवरी को पड़ती थी, किन्तु अब विषुवतों के अग्रगमन (अयन- 
चलन) के कारण १३वीं या १४वीं जनवरी को पड़ा करती है। संक्रान्ति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दुसरी 
राशि में जाना, अतः वह राशि जिसमें सूय प्रवेश करता है, संक्रान्ति की संज्ञा से विख्यात है। जब सूर्य धनु राशि 
को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकरसंक्रान्ति होती है।' राशियाँ बारह हैं, यथा मेष, वुषम, मिथुन, 
कर्कट, सिह, कन्या, तुला, वुष्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन। मलमास पड़ जाने पर भी वर्ष में केवल १२ राशियाँ 
होती हैं। प्रत्येक संक्रान्ति पवित्र दिन के रूप में ग्राह्य है। मत्स्य ० (अध्याय ९८) ने संक्रान्ति-त्रत का वर्णन किया 
है। एक दिन पूर्व व्यक्ति (नारी या पुरुष) को केवल एक बार मध्याह्ल म भोजन करना चाहिए ओर संक्रान्ति 
के दिन दाँतों को स्वच्छ करके तिलयुक्त जल से स्नान करना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी संयमी 
ब्राह्मण गृहस्थ को भीजन सामग्रियों से युक्त तीन पात्र तथा एक गाय यम, रुद्र एवं घमे के नाम पर दे और चार 
इलोकों को पढ़े, जिनमें एक यह है यथा भेदं: न पश्यामि शिवविष्ण्वकंपद्यजान्‌ । तथा ममास्तु विश्वात्मा शंकर: शंकर: 
सदा॥' (मत्स्य० ९८१७), अर्थात्‌ मैं शिव एवं विष्णु तथा सूर्य एवं ब्रह्मा में अन्तर नहीं करता, वह शंकर, 
जो विद्वात्मा है, सदा कल्याण करने वाला हो' (दुसरे 'ांकर' शब्द का अर्थ है- शं कल्याणं करोति) । यदि हो सके 
तो व्यक्ति को चाहिए कि वह ब्राह्मण को आमूषणों, पर्यक, स्वणेपात्रो (दो) का दान करे। यदि वह दरिद्र हो तो 
ब्राह्मण को केवल फल दे। इसके उपरान्त उसे तैल-विहीन भोजन करना चाहिए और यथाकति अन्य लोगों को 
भोजन देना चाहिए। स्त्रियों को भी यह ब्रत करना चाहिए। संक्रान्ति, ग्रहण, अमावास्या एवं पूर्णिमा पर गंगा 
स्नान महापुण्यदायक माना गया है, और ऐसा करने पर व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है।' प्रत्येक संक्रान्ति पर 
सामान्य जल (गमं नहीं किया हुआ) से स्नान करेना नित्यकं कहा जाता है, जैसा | कि देवीपुराण (का० वि०, पु० 


५. स संक्रमण रात संतरति. कब्पते। स्तानदाततपःआादहोसादिष महाफला॥ सागरखच्ड 
(हे० काल, पू० ४१०) सेवादिषु ढादशरादिष्‌ क्रमेण सङ्चरतः सूर्यस्य. पूर्वस्मद्धाशरुत्तरराशौ संक्रमणं 
प्रवेश: संकरान्तिः। अतस्तद्राशिनामपुरःसरं सा संक्रान्तिब्यंपविश्यते। का० नि० (पू. ३३१) ) . 

२. संक्रान्त्याँ. पक्षयोरर्ते ग्रहणे चन्रसूर्णयो:। गंगास्नातो नरः . कामाद्‌ ब्रह्मणः सदन वरजेत्‌ ॥_ अविष्य० 
(व० क्रि० कौ०, पू० ५१४) । (क ae 3 
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३८० का० नि०, पृ० ३३३ आदि में उद्धृत) में घोषित है---जो व्यक्ति संक्रान्ति के पवित्र दिन पर स्नान नहीं करता 
वह सात जन्मों तक रोगी एवं निर्धन रहेगा; संक्रान्ति पर जो भी देवों को हव्य एवं पितरों को कव्य दिया जाता है 
वह सूर्य हारा भविष्य के जन्मो में लौटा दिया जाता है।' 

प्राचीन ग्रन्थों में ऐसा लिखित है कि केवल सूर्य का किसी राशि में प्रवेश मात्र ही पुनीतता का द्योतक नहीं है, 
प्रत्युत समी ग्रहों का अन्य नक्षत्र या राशि में प्रवेश पुण्यकाळ माना जाता है (का० नि०, पृ० ३४५) । हे० (काल, 
पृ० ४३७) एवं का० नि० (पृ० ३४५) ने क्रम से जेमिनि एवं ज्योतिःशास्त्र से उद्धरण देकर सूयं एवं ग्रहों की 
संक्रान्ति का पुण्यकाल को घोषित किया है--सूर्ये के विषय में संक्रान्ति के पूर्व या पश्चात्‌ १६ घटिकाओं का समय 
पुण्य समय है; चन्द्र के विषय में दोनों ओर एक घटी १३ पल पुण्यकाल है; मंगल के लिए ४ घटिकाएँ एवं एक 
पळ; बुध के लिए ३ घटिकाऐ एवं १४ पल; बृहस्पति के लिए चार घटिकाएँ एवं ३७ पल; शुक्र के लिए ४ 
घटिकाएँ एवं एक पल तथा शनि के लिए ८२ घटिकाएँ एवं ७ पल 

ग्रहों की मी संक्रातियाँ होती हैं, किन्तु परचात्कालीन लेखकों के अनुसार 'संक्रान्ति' शब्द केवल रवि-संक्रान्ति 
के नाम से ही द्योतित है, जैसा कि स्मृतिकौस्तुम (१० ५३१) में उल्लिखित है। 

वर्ष मर की १२ संक्रान्तियाँ चार श्रेणियों में विभक्त हैं--(१) दो अयन-संक्रान्तियाँ (मकर-संक्रान्ति, 
जब उत्तरायण का आर्म होता है एवं ककंट-संक्रान्ति, जब दक्षिणायन का आरम्म होता है), (२) दो विषुव-संक्रा- 
न्तियाँ (अर्थात्‌ मेष एवं तुला संक्रान्तियाँ, जब रात्रि एवं दिन बराबर होते हैं), (३) वे चार संत्रान्तियाँ, जिन्हें बडशोति- 
मुख (अर्थात्‌ मिथुन, कन्या, घनु एवं मीन) कहा जाता है तथा (४) विष्णुपदी या विष्णुपद (अर्थात्‌ वृषभ, सिंह, 
वृश्चिक एवं कुम्भ) नामक संक्रान्तियाँ।' 

आगे चलकर संक्रान्ति का देवीकरण हो गया और वह साक्षात्‌ दुर्गा कही जाने लगी । देवीपुराण (हे०, काल, 
पू० ४१८-४१९; कृ० र०, पृ० ६१४-१६५ एवं कृत्यकल्प, पृ० ३६१-३६१) में आया है कि देवी वषं, अयन, ऋतु, 
मास, पक्ष, दिन आदि के क्रम से सूक्ष्म-सूक्ष्म विभाग के कारण सर्वगत विमु रूप वाली है। देवी पुण्य तवं पाप के 
विभागों के अनुसार फल देने वाळी है। संक्रान्ति के काल में किये गये एक कृत्य से भी कोटि-कोटि फलों की प्राप्ति 
होती है। घ्म से आयु, राज्य, पुत्र, सुख आदि की वृद्धि होती है, अधर्म से व्याधि, शोक आदि बढ़ते हैं। विषुव 
(मेष एवं तुला) संक्रान्ति के समय जो दान या जप किया जाता है या अयन (मकर एवं ककंट संक्रान्ति ) में जो 
सम्पादित होता है, वह॑ अक्षय होता है। यही बात विष्णुपद एवं षडशीति-मुख के विषय में मी है। 


वी ३. पञ्चसिद्धान्तिक' (३।२३-२४, पु० ९) ने परिभाषा की है--'मेवतुलादौ विषुवत्‌ षडझीतिमुखं 
दुखा । षडशीतिमुखेषु रवेः पितृदिवसा येऽ्वशेषाः स्युः॥ षडशीतिमुखं कन्याचतुर्द्ेऽष्टादशो च 
ह सिथुनस्य। मीनस्य द्ाविशे वड्विशे कार्मुकत्यांदे ॥! तुला आदिर्यस्याः सा तुलादिः कन्या। द्वादशैव भवन्त्येषां 
इ द्विज नामानि मे श्वुणु। एक विष्णुपदं नाम षडशीतिमुखं तथा॥ विषुवं च तृतीयं च अन्ये द्वे दक्षिणोत्तरे॥ 
स्य हा सालिगोहरिषु विष्णुपदं वदन्ति स्त्रीचापमीनमियुने षडशीतिवकत्रम्‌ । अकस्य सौम्यमयनं शशिघाम्नि याम्यमुके 

` भवे विषुवति त्वजतौलितोः स्यात्‌॥ ब्रह्मवेवतं (हे०, काल, पु० ४०७) । कुछ दाब्दों की व्याख्या आवश्यक 
po वृश्चिक, गो वृषभ, हरि सिह, स्त्री कन्या, चाप घनुः, शक्षिघास्नि शशिगृह कटक, सौम्यायन 
हे न {यम दक्षिण का अधिपति हे), झव मकर, अज मेष, तौली (जो तराजू 
) तुला 
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संक्रान्तियों के प्रकार, पुष्यकाल ८१ 


३ सूर्य जब एक राशि छोड़कर दूसरी में प्रवेश करता है तो उस काल का यथावत्‌ ज्ञान हमारी मांसल 
अर 2 नहीं है, अतः संक्रान्ति की ३० घटिकाऐ इधर या उधर के काल का द्योतन करती हैं (का० नि०, - 
सूर्य का दुसरी राशि में प्रवेश-काल इतना कम होता है कि उसमें संक्रान्ति-कृत्यों का सम्पादन असम्मव है, & 
अतः इसकी सन्निधि का काल उचित ठहराया गया है। दवीपुराण में संक्रान्ति-काल की लघुता का उल्लेख यों है | 
स्वस्थ एवं सुखी मनुष्य जब एक बार पलक गिराता है तो उसका तौसवाँ काल तत्पर! कहलाता है; तत्पर का सौबाँ 
भाग त्रुटि' कहा जाता है तथा त्रुटि के सौवें माग में सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश होता है। सामान्य नियम यह 
है कि वास्तविक काल के जितने हो समीप कृत्य हो वह उतना ही पुनीत माना जाता है।' इसी से संक्रान्तियों मे 
पुण्यतम काळ सात प्रकार के माने गये हैं--३, ४, ५. ७. ८ ९ या १२ घटिकाएँ। इन्हीं अवधियों में वास्तविक 
फल्-प्राप्ति होती है। यदि कोई इन अवधियों के भीतर प्रतिपादित कृत्य न कर सके तो उसके लिए अधिकतम 
काल-सीमाऐ ३० घटिकाओं की होती हैं; किन्तु ये पुण्यकाल-अवधियाँ षडशीति (इसमें अधिकतम पुण्यकाल ६० 
न है) एवं विष्णुपदी (जहाँ १६ घटिकाओ की इधर-उघर छूट है) को छोड़कर अन्य समो संक्रान्तियों 
॥ 
ये बारहसंक्रान्तियाँ सात प्रकार की (सात नामों वाली) हैं जो किसी सप्ताह के दिन या किसी विशिष्ट नक्षत्र 
के सम्मिलन के आधार पर उल्लिखित हैं; वे ये है--मन्दा, मन्दाकिनी, ध्वांक्षी, घोरा. महोदरी, राक्षसी एवं मिश्रिता। 
घोरा रविवार (मेष या कक या मकर संक्रान्ति) को, घ्वांक्षी सोमवार को, महोदरी मंगल को,-मन्दाकिनी बुध को 
मन्दा बृहस्पति को, मिश्रिता शुक्र को एवं राक्षसी शनि को होती है। इसके अतिरिक्त कोई संक्रान्ति (यथा मेष 
या के आदि) क्रम से मन्दा, मन्दाकिनी, घ्वांक्षी, घोरा, महोदरी, राक्षसी, मिश्चिता कही जाती है-यदि वह क्रम से. 
धुव, मृदु, क्षिप्र, उग्र, चर, क्रूर या मिश्रित नक्षत्र से युक्‍त हो। २७ या २८ नक्षत्र निम्नोक्त रूप से सात दलों में 
विभाजित हैं---श्रुब (या स्थिर)--उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, रोहिणी; मुबु-अनुराधा, चित्रा, 
रेवती, मृगशीर्ष; क्षिप्र (या लघु) हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌; उग्र--पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा; 
सरणी, मघा; चर--पुनवं सु, श्रवण, धनिष्ठा, स्वाती, शतभिषक्‌; ऋर (या तीण) मूळ, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आइलेषा; 
मिश्रित (या मुदुतीक्ण या साधारण) --कृत्तिका, विशाखा (देखिए बृहत्संहिता, ९८।६-११; कृ० क०, नैयंत०, पृ० 
३६१; हे०, काल, पृ० ४०९; का० नि०,पू० ३४१-३४२; स० म०,पृ० १३७। बृहत्संहिता ९८।९ एवं कृत्यक्रल्प ०, 
नैयत० ने रघु दल में अभिजित्‌ का उल्लेख नहीं किया है) । ऐसा उल्लिखित है कि ब्राह्मणों के लिए मन्दा, क्षत्रियो के - 
लिए मन्दाकिनी, वैरयों के लिए ध्वांक्षी, शूद्रों के लिए घोरा, चोरों के लिए महोदरी, मद्य-विक्रेताओं के लिए राक्षसी 
तथा चाण्डालों, पुक्कसों तथा जिनकी वृत्तियाँ (पेशे) भयंकर हों एवं अन्य शिल्पियों के लिए मिश्रित संक्रान्ति 
श्रेयस्कर होती है (हे०, काल, पू० ४०९-४१० एवं. व० क्रि० कौ०, पू० २१० जहाँ देवीपुराण की :उक्तियाँ 
उद्धृत हैं ) । ' 
संक्रान्ति के पुण्यकाल के विषय में सामान्य नियम के प्रस्त पर कई मत हैं। शातातप (हे०, काल, पू० ४१७, . 
का० वि०,पू.० ३८२; कृत्यकल्प०, नैयत०,पृ० ३६१-३६२ एवं ३६५), जाबाल एवं मरीचि ने संक्रान्ति के घामिक 
कृस्यों के लिए संक्रान्ति के पूर्व एवं उपरान्त १६ घटिकाओ का पुण्यंकाल प्रतिपादित किया है; किन्तु देवीपुराण एवं. 
वसिष्ठ (क्कत्यकल्प०, नैयत०, १० ३६०; हे०, काल, पू० ४१८; स० म०,पू० १३७) ने १५ घटिकाओं के पुण्यकाल 
की व्युवस्था दी है। यह विरोध यह कहंकर दूर किया गया है कि लघु अवधि केवळ अधिक पुण्य फल देने के लिए है 
ओर १६ घटिकाओं की अवधि विष्णुपदी संक्रान्तियों के लिए प्रतिपादित है। कल 
23०११ 
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८२ घमंशास्त्र का इतिहास 


संक्रान्ति दिन या रात्रि दोनों में हो सकती है। दिन वाली संक्रान्ति पूरे दिन भर पुण्यकाल वाली होती है। 
रात्रि वाली संक्रान्ति के विषय में हेमाद्रि, माघव आदि में लम्बे विवेचन उपस्थित किये गये हैं। एक नियम यह है कि 
दस संक्रान्तियो में (मकर एवं कर्कट को छोड़कर) पुण्यकाल दिन में होता है, जब कि वे रात्रि में पढ़ती हैं। 
अन्य विवेचनों के विषय में देखिए तिथितत्त्व (पृ० १४४-१४५), धमंसिन्धु (पु० २-३) । हम विस्तार में यहाँ 
नहीं पड़ेंगे। 

पूर्ण पुण्यलाम के लिए पुण्यकाल में ही स्नान-दान आदि कृत्य किये जाते हैं। सामान्य नियम यह है कि रात्रि 
में न तो स्नान किया जाता है और न दान। पराशर (१२।२०; स्मृति च० १,पृ० १२०) में आया है कि सूर्यकिरणों 
से पुत दिन में स्नान करना चाहिए, रात्रि में ग्रहण को छोड़कर अन्य अवसरों पर स्नान नहीं करना चाहिए। यही 
बात विष्णुघमंसूत्र में मी है। किन्तु कुछ अपवाद मी प्रतिपादित हैं। मविष्य० (हे०, काल, पृ० ४३३; का० नि० 
पृ० ३३९) में आया है कि रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, विशेषतः रात्रि में दान तो नहीं ही करना चाहिए, 
किन्तु उचित अवसरों पर ऐसा किया जा सकता है, यथा ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति, यात्रा, जनन, मरण तथा इतिहास 
श्रवण में। और देखिए गोभिल (हे०, काळ, पृ० ४३२; नि० सि०, पृ० ७) । अतः प्रत्येक संक्रान्ति पर, विशेषतः 
मकर-संक्रान्ति पर स्नान नित्य कम है। दान निम्न प्रकार के किये जाते है--मेष में भेड़, वृषभ में गौएँ, मिथुन में 
वस्त्र, मोजन एवं पेय पदाथे, कर्केट में घृतधेनु, सिह में सोने के साथ वाहन, कन्या में वस्त्र एवं गौएँ, 
नाना प्रकार के अन्न एवं बीज, तुला-वृश्चिक में वस्त्र एवं घर, धनु में वस्त्र एवं वाहन, मकर में इन्धन एवं अग्नि, 
कुम्म में गौएँ जल एवं घास, मीन में नये पुष्प। अन्य विशेष प्रकार के दानों के विषय में देखिए स्कन्द० (हे०, 
काल, पृ० ४१५-४१६, नि० सि०,पू ० २१८), विष्णुधर्मोत्तर, कालिका० (हे०, काल, पq० ४१३; कृत्यकल्प०, 
नैयत०, पृ० ३६६-३६७, आदि * 

मकर-संक्रान्ति के सम्मान में तीन दिनों या एक दिन का उपवास करना चाहिए। 'जो व्यक्ति तीन दिनों 
तक उपवास करता है और उसके उपरान्त स्नान करके अयन (सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन ) पर सूर्य की पूजा 
करता है, विषुव एवं सूर्य या चन्द्र के ग्रहण पर पूजा करता है तो वह वांछित इच्छाओं की पूर्णता पाता है।' 
आपस्तम्ब में आया है कि जो व्यक्ति स्नान के उपरान्त अयन, विषुव, सूर्यचन्द्र-ग्रहण पर दिन भर उपवास करता है 
वह समी पापों से मुक्त हो जाता है। किन्तु पुत्रवान्‌ व्यक्ति को रविवार, संक्रान्ति एवं ग्रहणो पर उपवास नहीं 
| 1 करना चाहिए (वृद्धवसिष्ठ, हे०, काल, पृ० ४१२; व० क्रि० कौ०, पृ० ९१ )1 | 


४. स्कन्दे--धेनुं तिल्मयो राजन्‌ दद्याद्यश्चोत्तरायणे। सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विन्दते परमं सुखम्‌॥ 
त्तिरि--उत्तरे त्वयने विप्रा चस्त्रद.नं सह।फलम्‌ । तिलपूर्वमनड्वाहं दत्त्व। रोगैः प्रमुच्यते ॥ शिवरहस्ये । 
पुरा मकरसंक्रान्तौ शंकरो गोसवे कृते। तिलानुत्पादयामास तुप्तये सवंदेहिनाम्‌। तस्मात्तस्यां तिलैः स्नानं 
कार्य चोहतंन बुधे:। देवतानां पितणां च सोदकस्तर्पणं तिलः। तिला देयाइच विप्रेम्यः सर्वदेबोत्तरायणे। 
. तिलाश्च भक्षयेत्युण्यन्‌ होतव्याइच तया तिलाः। तस्यां तिथौ तिलहुंत्वा येञ्चयन्ति द्विजोत्तमान्‌। त्रिदिवे ते विराजन्ते 
गोसहस्तप्रदायिनः प्रदायिन:। तिलतेलेन दीपाइच देयाः शिवगृहे शुभाः। सतिलस्तण्डुलेदंव पुजयेद्विधिवद्‌ द्विजम्‌ ॥ हे० (काल, 
४१६); नि० सि० (पृ० २१८) । गोसहत्र १६ महादानो में एक है। देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड २। 
Ee साथ मिलाइए ऋ० (१०।१०७।२) : 'उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्यृये अइवदा 
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संक्रान्ति के कर्तब्य ८३ 


राजमातेण्ड में संक्रान्ति पर किये गये दानों के पुण्य-छाम पर दो इलोक हैं--अयन-संक्रान्ति पर (किये गये 
दानों) का फल (सामान्य दिन के दान के) फेल का कोटिगुना होता है और विष्णुपदी पर वह लक्षगुना होता है; 
` षडशीति पर यह ८६००० गुना घोषित है (व० क्रि० कौ०, पृ० २१४; का० वि०, पृ० ३८२) । चन्द्र ग्रहण पर दान 
सौ गुना एवं सूर्य ग्रहण पर सहन्लगुना, विषुव पर शतसहत्नगुना तथा आकामावै (आ आषाढ, का कातिक, मा माघ, 
वै वैशाख) की पूर्णिमा पर अनन्त फलों को देने वाला है।' भविष्य० ने अयन एवं विषुव संक्रान्तियों पर गंगा-स्नान की 
प्रभूत महत्ता गायी है। देखिएँ वि० घ० सू० (३।३१९।३८-४५ १1 

कुछ लोगों के मत से संक्रान्ति पर श्राद्ध करना चाहिए) वि० घ० सू० (७७।१-२) में आया है-- आदित्य - 
अर्थात्‌ सूर्य के संक्रमण पर (जब सूर्य एक राशि से दूसरी में प्रवेश करता है), दोनों विषुव दिनों पर, अपने जन्म-नक्षत्र 
पर, (विवाह, पुत्र-जन्म कें) विशिष्ट शुभ अवसरों पर काम्य श्राद्ध करना चाहिए; इन दिनों के श्राद्ध से पितरों को 
अक्षय सन्तोष प्राप्त होता है।' यहाँ पर मी विरोधी मत हैं। शूरूपाणि के मत से संक्रान्ति आदन में पिण्डदान होना 
चाहिए, किन्तु निर्णयसिन्ध्‌, (पृ० ६) के मत से श्राद्ध पिण्डविहीन एवं पार्वण की भाँति होना चाहिए। संक्रान्ति 
पर कुछ कत्य वाजित मी थे। विष्णुपुराण (२।११।११८-११९, कृ० र०, पृ० ५४७ एवं व० क्रि० कौ०,पु० २१६) में 
वचन है--चतु्देशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा एवं संक्रान्ति पवे कहे गये हैं; जो व्यक्ति ऐसे अवसर पर सम्मोग 
करता है, तैल एवं मांस खाता हैं, वह 'विण्मूत्र-मोजन' नामक नरक (जहाँ का मोजन मल-मूत्र होता है) में पड़ता 
है।' ब्रह्मपुराण (व० क्रि० कौ०, पृ० २१६) में आया है- अष्टमी, पक्षों के अन्त की तिथियों में, रवि-संक्रान्ति के 
दिन तथा पक्षोपान्त (चतुर्दशी) में सम्मोग, तिल-मांस-मोजन नहीं करना चाहिए। 

आजकल मकरसंक्रान्ति धामिक कृत्य की अपेक्षा सामाजिक अधिक है। उपवास नहीं किया जाता, कदाचित्‌ 
कोई श्राद्ध करता हो, किन्तु बंहुत-से लोग समुद्र या प्रयाग जैसे तीयों पर गंगास्नान करते हैं। तिल का प्रयोग अधिक 
होता है, विशेषतः दक्षिण में। तिल की महत्ता यों प्रदर्शित है---जो व्यक्ति तिल का प्रयोग छः प्रकार से करता है 
वह नहीं डूबता (अर्थात्‌ वह असफल या अभागा नहीं होता); शरीर को तिल से नहाना, तिल से उवटना, सदा पवित्र 
रहकर तिलयुक्त जल देना (पितरों को), अग्नि में तिल डालना, तिळदान करना एवं तिल खाना ।* 

मकर संक्रान्ति पर अधिकांश में नारियाँ ही दान करती हैं। वे पुजारियों को मिट्टी या ताम्र या पीतल के 
पात्र, जिनमें सुपारी एवं सिक्के रहते हैं, दान करती हैं और अपनी सहेलियों को बुलाती हैं तथा उन्हें कुंकुम, 
हल्दी, सुपारी, ईख के टुकड़े अदि से पूर्ण मिट्टी के पात्र देती हैं। दक्षिण में पोंगल नामक उत्सव होता है, जो उत्तरी 
या पश्चिमी मारत में मनाये जाने वाली मकर-संक्रान्ति के समान है। पोंगल तमिल वर्ष का प्रथम दिवस है। 
यह उत्सव तीन दिनों का होता है। 'पोंगळ' का अथे है क्या यह उबल रहा! या 'पकायाजा रहा है? 

आज के ज्योतिःशास्त्र के अनुसार जाडे का अयन काल २१ दिसम्बर को होता है और उसी दिन से सूर्य 
उत्तरायण होते हैं। किन्तु भारत में वे लोग, जो प्राचीन पद्धतियों के अनुसार रचे पंचांगों का सहारा लेते हैं, उत्त- 
रायण का आरम्म १४ जनवरी से मानते हैं। वे इस प्रकार उपयुक्त मकर संक्रान्ति से २३ दिन पीछे हैं। मध्यकाल 
के घमं शास्त्र-प्रंथों में यह बात उल्लिखित है, यथा हेमांद्रि (कालं,प्‌ ० ४३६-४३७) ने कहा है कि प्रचलित संक्रान्ति 
से १२ दिन पूर्व ही पुण्यकाल पड़ता है, अतः प्रतिपादित दान आदि कृत्य प्रचलित संक्रान्ति दिन के १२ दिन पूर्व भी 
किये जा सकते हैं। ह । 


५. तिलोइर्वी तिसस्नायी शुचिनित्यं तिललोदकी। होता वाता च ओक्ता ब बदूतिली नावसीदति ॥ साताहप। 
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८४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


मकर संक्रान्ति का उद्गम बहुत प्राचीन नहीं है। ईसा के कम-से-कम एक सहस्र वर्ष पूर्वे ब्राह्मण एवं 
आऔपनिषदिक ग्रन्थों में उत्तरायण के छः मासों का उल्लेख है (शतपथ ब्राह्मण, २।१।३।१, ३ एवं ४; छान्दौग्योपनिषद्‌, 
४।१५।५ एवं ५।१०।१-२) । ऋ० (३।३३।७) में अयन! शब्द आया है, जिसका अर्थ है मार्ग या 'स्थल'। गृह्य- ` 
सूत्रों में उदगयन' उत्तरायण का ही योतक है (आश्व ० गु०, १।४।१-२;  कोषीतकी गृह्य, १।५; जै० ६।८।२३; आप० 
गु० १।१।२) जहाँ स्पष्ट रूप से उत्तरायण आदि कालों में संस्कारों के करने की विधि वर्णित है। किन्तु 
प्राचीन श्रौत, गृह्य एवं घमं सूत्रों में राशियों का उल्लेख नहीं है, उनमें केवल नक्षत्रों के सम्बन्ध में कालों का उल्लेख 
है। याज्ञ० स्मृति में मी राशियों का उल्लेख नहीं है, जैसा कि विश्वरूप की टीका से प्रकट है. (याज्ञ० १।८०, सुस्थे 
इन्दौ) । राशियों के विषय में हम काल एवं मूहुतं के प्रकरण में अध्ययन करेगे। 'उदगग्रन' बहुत शताब्दियों पूर्व 
से झुम काल माना जाता रहा है, अतः मकरसंक्रान्ति, जिससे सूर्य की उत्तरायण गति आरम्म होती है, राशियों के 
चलन फे उपरान्त पवित्र दिन मानी जाने लगी । मकर-संक्रान्ति पर तिळ को इतनी महत्ता क्यों प्राप्त.हुई, कहना 
कठिन है। सम्भवतः मकर-संक्रान्ति के समय जाड़ा होने के कारण तिल जैसे पदार्थों का प्रयोग सम्भव है। चाहे जो 
हो, ईसवी सन्‌ के आरम्मकाल से अधिक प्राचीन मकर-संक्रान्ति नहीं है। 
आजकल के पंचांगों में मकर-संक्रान्ति का देवीकरण भी हो गया है; वह देवी मान ली गयी है। संक्रान्ति 
किसी वाहन पर चढती है, उसका प्रमुख वाहन हाथी जैसे वाहन-पश्‌ हैं; उसके उपवाहन मी हैं; उसके वस्त्र काले, 
सवेत या छाल आदि रंगों के होते हैं; उसके हाथ में धनुष या शूरु रहता है, वह राह या गोरोचन जैसे पदार्थो का 
तिलक करती है; वह युवा, प्रौढ या वृद्ध है; वह खड़ी या बैठी हुई वर्णित है; उसके पुष्पों, मोजन, आमूषणों का 
उल्लेख-है; उसके दो नाम (सात नामों में) विशिष्ट हैं; वह पूर्व आदि दिशाओं से आती है और परिचम आदि 
दिशाओं को चली जाती है, और तीसरी दिशा की ओर झाँकती है; उसके अधर झुके हैं, नाक लम्बी है, उसके ९ 
हाथ हैं। उसके विषय में अग्र सुचनाएँ'ये हैं--संक्रान्ति जो कुछ ग्रहण करती है उसके मूल्य बढ, जाते हैं या वह नष्ट 
हो जाता है; वह जिसे देखती है, वह नष्ट हो जाता है, जिस दिशा से वह आती हैं वहाँ के लोग सुखी होते हैं, जिस 
दिशा को वह चली जाती है वहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं। ; 
महाशिवरात्रि-किसी मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कही जाती है, किन्तु माघ (फाल्गुन, 
पुणिमान्त) की चतुदेशी सबसे महत्वपूर्ण है और महाशिवरात्रि कहलाती है। गरुड़ :(१।१२४), स्कन्द (१।१।३२), 
पद्य (६२४०), अस्ति (१९३) आदि पुराणों में उसका वर्णन है। कहीं-कहीं वणंनों -में अन्तर है किन्तु 
र प्रमुख बातें एक-सी हैं। समी में इसकी प्रशंसा की गयी है। जब व्यक्ति उस दिन उपवास करके बिल्व-पत्तियों से 
शिव की पूजा करता है और रात्रि मर. 'जागर' (जागरण) करता है, शिव उसे नरक से बचाते हैं और आनन्द एवं 
मोक्ष प्रदान करते हैं और व्यक्ति स्वयं शिव हो जाता है। दान, यज्ञ, तप, तीर्थयात्राएँ, व्रत इसके कोटि-अंश के बराबर 
मी नहीं हैं। गरुडपुराण में इसकी गाथा है--आबू पर्वेत पर निषादों का राजा .सुन्दरसेनक था, जो एक दिन 
अपने कुत्ते. के साथ शिकार खेलने गया। वह कोई पश्‌, मार न सका और मूख-प्यास से व्याकुल वह गहन वन 
में तालाब के किनारे रात्रि मर जागता रहा। एक बिल्व (बेल) के पेड़ के नीचे शिवलिंग था, अपने शरीर को 
आराम देने के लिए उसने अनजाने में शिवलिंग पर गिरी बिल्व-पत्तियाँ नीचे उतार लीं 1: अपने पैरों की धूल को 
स्वच्छ करने के लिए उसने तालाब से जल लेकर छिडका और ऐसा करने से जल-बूदें शिवलिंग पर गिरीं, उसका 
- एक तीर मी उसके हाथ से शिवलिंग पर गिर पड़ा और उसे उठाने में उसे लिंग के समक्ष झुकना पड़ा। इस 
प्रकार उसने आ अनजाने में ही शिवलिंग को नहलाया, छुआ और उसकी. पूजा की और रात्रि मर जागता रहा। दूसरे 
र तेन चौड आया और पत्नी दवारा दिया गया भोजन किया। आगे चलकर जब वह मरा और यमदृतों 
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ने उसे पकड़ा तो शिव के सेवकों ने उनसे युद्ध किया और उसे उनसे छीन छिया। वह पाप-रहित हो गया ओर कुत्ते 
के साथ शिव का सेवक बना। इस प्रकार उसने अज्ञान में ही पुण्यफल प्राप्त किया। यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति 
ज्ञान में करे तो वह अक्षय पुप्रयफल प्राप्त करता है। अग्निपुराण (१९३।६) में सुन्दरसेनक बहेलिया का उल्लेख 
हुआ है।' स्कन्द० में जो कथा आयी है, वह लम्बी है--चण्ड नरमक एक दुष्ट किरात था। वह जाल में मछलियाँ 
पकड़ता था और बहुत से पशुओं एवं पक्षियों को मारता था। उसकी पत्नी भी बड़ी निर्मम थी। इस प्रकार बहुत- 
से वर्ष वीत गये। एक दिन वह पात्र में जल लेकर एक बिल्व पेड पर चढ़ गया और एक वनैले शूकर को मारने की 
इच्छा से रात्रि भर जागता रहा और नीचे बहुत-सी' पत्तियाँ फेंकता रहा। उसने पात्र के जल से अपना मुख घोया 
जिससे नीचे के शिर्वालग पर जल गिर पड़ा। इस प्रकार उसने समी विधियों से शिव की पूजा की, अर्थात्‌ स्नापन 
किया (नहृलाया), बेल की पत्तियाँ चढायी, रात्रि मर जागता रहा और उस “दिन मूखा ही रहा। वहनीचे 
उतरा और एक तालाब के पास जाकर मछली पकड़ने लगा। वह उस रात्रि घर न जा सका था, अतः उसकी पत्नी 
बिना अन्न-जल के पड़ी रही और चिन्ताग्रस्त हो उठी । प्रात:काल वह मोजन लेकर पहुँची, अपने पति को एक नदी 
के दुसरे तट पर देख मोजन को तट पर ही रखकर नदी को पार करने लगी। दोनों ने स्नात किया, किन्तु 
इसके पूर्व कि किरात भोजन के पास पहुँचे, एक कुत्ते ने मोजन चट कर लिया। पत्नी ने कुत्ते को मारना चाहा, किन्तु 
` पति ने ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि उसका हृदय पसीज चुका था। तब तक (अमावास्या का) मध्याह्न हो 
चुका था। शिव के दूत पति-पत्नी को लेने आ गये, क्योंकि किरात ने अनजाने में शिव की पूजा कर ली थी और दोनों 
ने चतुदेशी पर उपवास किया था। दोनों शिवलोक को गये। पद्मपुराण (६।२४०।३२) में इसी प्रकार एक निषाद 
के विषय में उल्लेख हुआ है। 

शिवरात्रि की प्रमुख बात के विषय- में मतभेद है। तिथितत्त्व (पु० १२५) के अनुसार इसमें उपवास 
प्रमुखता रखता है, उसमें शंकर के “कथन को आधार माना गया है---मैं उस तिथि पर न तो स्नान, न वस्त्रों, न धूप, 
न पूजा, न पुष्पों से उतना प्रसन्न होता हूँ जितना उपवास से। किन्तु हेमाद्रि, माधव आदि ने उपवास, पूजा एवं 
जागरण तीनों को महत्ता दी है (हे०, काळ, पृ ० ३०९-३१०; का० वि०,पृ० २८९; स० म०, पृ० १०१) । देखिए 
स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) ॥* | 

कालनिर्णय (पृ० २८७) में 'शिवरात्रि' शब्द के विषय में एक लम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है। क्या 
यह. रूढ है (यथा कोई विशिष्ट तिथि) या यह यौगिक' है (यथा प्रत्येक रात्रि, जब शिव से सम्बन्धित कृत्य 
सम्पादित हो), या छाक्षणिक' (यथा व्रत, यद्यपि शब्द तिथि का सूचक है) या योगरूढ' है (यौगिक एवं रूढ, यथा 
'पंकज' शब्द) । निष्कर्ष यह निकाला गया है कि यह शब्द पंकज के सदृश योगरूढ है जो कि पंक से अवश्य निकलता 
है (यहाँ यौगिक अर्थं है), किन्तु वह-केवळ पंकज (कमल) से ही सम्बन्धित है (यहाँ रूढि या परम्परा है) न 
कि मेढक से । ु 


६. एवमज्ञानतः पुण्यं :ज्ञानात्युण्यमयाक्षयम्‌। गरुड़० (१।१२४११)। लुब्धकः प्राप्तवान्पुण्य पापी 
सुन्दरसेनकः॥ अग्नि० (१९३।६) । 
' ७, तथा च स्कन्दपुराणे। एवं द्वादशवर्षाणि शिवरात्रिमुपोषकः। यो मां जागरयते रात्रि सनुजः स्वगमारुहेत्‌॥ 
शिवं च पुजयित्वा यो जागति च चतुर्दशोम्‌। मातुः पयोधररसं न पिबेत्‌ स कदाघन॥ नागरखण्डे। स्वयस्भूलिगसस्यच्ये 
सोपवासः सजागरः। अजानत्तपि निष्पापो निषादों गणतां गतः॥। हे० (काल, पु० ३०९-३१०) । 
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८१ पर्मशास्त्र का इतिहास 


शिवरात्रि नित्य एवं काम्य दोनों है। यह नित्य इसलिए है कि इसके विषय में वचन है कि यदि मनुष्य इसे 
नहीं करता तो पापी होता है, “वह व्यक्ति जो तीरों लोकों के स्वामी रुद्र की पूजा भक्ति से नहीं करता वह 
सहस्र जन्मों में भ्रमित रहता है।' ऐसे मी वचन हैं कि यह ब्रत प्रति वर्ष किया जाना चाहिए--हे महादेवी, पुरुष या 
पतिव्रता नारी को प्रति वर्ष शिवरात्रि पर भक्ति के साथ महादेव की पूजा करनी चाहिए।' यह ब्रत काम्य भी है, 
क्योकि इसके करने से फल मी मिलते हैं। 

ईशानसंहिता (का० नि०, पृ० २९०; नि० सि०,प्‌० २२५; स० म०, पू० १०१; ङृत्यतत्त्व, पृ० ४६१) 
के मत से यह ब्रत समी प्रकार के मनुष्यों द्वारा सम्पादित हो सकता है--समी मनुष्यों को, यहाँ तक कि चाण्डालों 
को भी शिवरात्रि पापमक्त करती है, आनन्द देती है और मुक्ति देती है।' ईशानसंहिता में व्यवस्था है--यदि विष्णु 
या शिव या किसी देव का भक्त शिवरात्रि का त्याग करता है तो वह अपनी पूजा (अपने आराध्यदेव की पूजा) के 

' फलों को नष्ट कर देता है। जो इस व्रत को करता है उसे कुछ नियम मानने पड़ते हैं, यथा अहिसा, सत्य, अक्रोध, 

ग्रहाचे, दया, क्षमा (का पालन करना होता है), उसे शान्त मन, क्रोधहीन, तपस्वी, मत्सरहीन होना चाहिए; इस 
ग्रत का ज्ञान उसा को दिया जाना चाहिए जो गुरुपादानुरागी हो, यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य को यह दिया 
जाता है तो (ज्ञानदाता) नरक में पड़ता है। 

इस ब्रत का उचित काळ है रावि, क्योंकि रात्रि में मूत, शक्तियाँ. शिव (जो त्रिशूलधारी हैं) घूमा करते 
हैं। अतः चतुर्दशी को उनकी पूजा होनी चाहिए (हे० काळ, पु० ३०४; का० नि०, पृ० २९८)। स्कन्द 
(१।१।३३।८२) में आया है कि कृष्ण पक्ष की उस चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए, वह तिथि सर्वोत्तम है 
आर शिव से सायुज्य उत्पन्न करती है। और देखिए हे० (काळ, पृ० ३०४) । शिवरात्रि के लिए वही तिथि मान्य है 
जो उस काल से आच्छादित रहती है। उसी दिन व्रत करना चाहिए जब कि चतुदेशी अर्थरात्रि के पूर्व एवं 
उपरान्त मी रहे (ईशानसंहिता, ति० त०, पु० १२५; नि० सि०,पृ० ३२२) । हेमाद्रि में आया है कि शिवरात्रि नाम 
वाली वह चतुदंशी जो प्रदोष कल में रहती है, ब्रत के किए मान्य होनी चाहिए; उस तिथि पर -उपवास करना 
चाहिए, क्योंकि रात्रि में जागरण करना होता है (काल, पू० ३०७) । 

ब्रत के लि उचित दिन एवं काल के विषय में पर्याप्त विभेद है। देखिए हेमाद्रि (काल, पृ० २९८-३०८), 
का० नि० (पृ० २९७), ति० त° (पृ० १२५-१२६), नि० सि० (पृ० २२२-२२४), पु० चि० (पृ० २४८-२५३) 
आदि। निर्णयामृत (देखिए नि० सि०, पु० २३३ में उद्धृत) ने 'प्रदोष' शब्द पर बल दिया है, तथा अन्य ग्रन्थो 
में निशीय एव अर्घरात्रि पर बल दिया है।' यहाँ हम निर्णयकारों के शिरोमणि माधव के निर्णय प्रस्तुत 
कर रहे हैं। यदि चतुदंशी प्रदोष-निशीथ व्यापिनी हो तो व्रत उसी दिन करना चाहिएं। यदि वह दो दिनों वाली 
हो (अयात्‌ वह त्रयोदशी एवं अमावास्या दोनों से व्याप्त हो) और वह दोनों दिन निशीथ-काल तक रहने वाली 
हो या दोनों दिनों तक इस प्रकार न उपस्थित रहने वाली हो तो प्रदोष-व्याप्त नियामक (निश्‍चय करने वाली) होती है 


९+ प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मा शिवरात्रिचतुर्दशी। रात्रौ जागरणं यस्मात्‌ तस्यात्ता समुपोषयेत्‌॥ हे० (काल, 


पु० ३०७)। देखिए व० क्रि० कौ० (१० ७४), जहाँ इस इलोक का अर्थ दिया हुआ है (स्कन्दपुराण के मत 


_ से सूर्यास्त के उपरान्त दो मुहतों (६ घटिकाओं) तक प्रदोष होता है; किन्तु विव्वादर्श के अनुसार सुर्यास्त 
के उपरान्त तीन घटिकाओं तक प्रदोष होता है) । निर्णयामुते सर्वापि शिवरात्रिः प्रवोषव्यापिन्येव, अर्घरात्रवाक्याकि 


शेलुतिकत्यायेन प्रदोवस्तावकानीत्युक्तम्‌ (नि० सि०, पु० २३३) । ए 
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शिवराजिश्वत का विधान ८उ 


जब चतुर्दशी दोनों दिनों तक प्रदोषव्यापिनी हो या दोनों दिनों तक उससे निर्मुक्त हो तो: निशीथ में रहने वाली ही 
नियामक होती है; किन्तु यदि वह दो दिनों तक रहकर केवल किसी से प्रत्येक दिन (प्रदोष या निशीय) व्याप्त हो तो 
जया से संयुक्त अर्थात्‌ त्रयोदशी तिथि नियामक होती है।” 
प्राचीन कालों में शिवरात्रि के सम्पादन का विवरण गरुडपुराण (१।१२४।११-१३) में मिळता है--त्रयोदशी 
` को. शिव-सम्मान करके ब्रती को कुछ प्रतिबन्ध मानने चाहिए। उसे घोषित करना चाहिए---हे देव, मैं चतुर्देशी 
की रात्रि में जागरण करूँगा। मैं यथाशक्ति दान, तप एवं होम कछूंगा। -हे शम्भु, मे चतुरदेशी को भोजन नहीं करूँगा, 
केवल दूसरे दिन खाऊंगा। हे शम्मु, आनन्द एव मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप मेरे आश्रय बने।' ब्रती को व्रत 
करके गुर के पास पहुंचना चाहिए और पंचामृत के साथ पंचगव्य से लिंग को स्नान कराना चाहिए। उसे इस 
मन्त्र का पाठ करना चाहिए ओम्‌ नमः शिवाय ।' चन्दन-रेप से आरम्भ कर सभी उपचारों के साथ शिव-पूजा करनी 
चाहिए और अग्नि में तिळ, चावल एवं घुतयुक्‍त मात डालना चाहिए। इस होम के उपरान्त पूर्णाहुति (पूर्ण फल के 
साथ आहुति) करनी चाहिए और (शिव-विषयक ) सुन्दर कथाएँ एवं गान सुनने चाहिए। ब्रती को पुनः अर्थरात्रि, 
रात्रि के तीसरे प्रहर एव चौथे प्रहर में आहुतियाँ डाऊनी चाहिए। सूर्योदय के लगभग उसे ओम्‌ नमः शिवाय'-का 
मौन पाठ करते हुए शिव-प्राथंना करनी चाहिए--हे देव, आपके अनुग्रह से मैंने निविध्न पूजा की है, हे लोकेश्वर, 
हे शिव, मुझे क्षमा करें। इस दिन जो भी पुण्य मैने प्राप्त किया और मेरे दारा शिब को जो कुछ भी प्रदत्त हुआ 
है, आज मैंने आपकी कृपा से ही यह ब्रत पूर्ण किया है; हे दयाशील, मुझ पर प्रसन्न हों, और अपने निवास को जायें; 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि केवल आपके दंन मात्र से मैं पवित्र हो चुका हूँ।' ब्रती को चाहिए कि वह रिव- 
भक्तों को भोजन दे, उन्हें वस्त्र, छत्र आदि दे --हे देवाधिदेव, सर्वपदार्थाधिपति, आप लोगों पर अनुग्रह करते हैं. 
मैंने जो कुछ श्रद्धा से दिया है उससे आप प्रसन्न हों।' इस प्रकार क्षमा माँग लेने पर ब्रती को संकल्प करके १२ वर्ष 
तक इसे करना चाहिए। यश, धन, पुत्र, राज्य को प्राप्त करके वह शिवपुरी को जा सकता है। व्रती को वषं के १२ 


मासों की चतुदंशी को जागरण करना चाहिए। व्यक्ति यह व्रत करके, १२ ब्राह्मणों को खिलाकर तथा दीपदान - 


करके स्वगग प्राप्त कर सकता है। 
तिथितत्त्व में कुछ मनोरंजक विस्तार'पाया जाता है (प० १२७) । लिग-स्नान रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध से, 


दूसरे में दही से, तीसरे में घृत से और चौथे में मध्‌ से कराना चाहिए । चारों प्रहरों के मन्त्रये हैं-- हीं ईशानाय ` 


नमः, “ह्लीं अघोराय नमः, “ह्वीं वामदेवाय नमः एवं हीं सद्योजाताय नमः।' चारो प्रहरों में अध्ये के समय के मन्त्र मी 
विभिन्न हैं। ऐसा भी प्रतिपादित है कि प्रथम. प्रहर में गान एवं नृत्य होने चाहिए। वर्षक्रियाकौमुदी (पू० 


५१३) में आया है कि दूसरे, तीसरे एवं चौथे प्रहर में ब्रती को पुजा, अध्य, जप एवं (शिब-सम्बन्धी) कथा-अवण " 


करना चाहिए, स्तोत्रपाठ करना चाहिए एवं लेटकर प्रणाम करना चाहिए; प्रातःकाल ब्रती को अध्यंजल के साथ 
क्षमा माँगनी चाहिए । यदि माघ कृष्ण चतुर्देशी रविवार या मंगलवार को पढे तो वह ब्रत के लिए उत्तम होती 
है (स्कन्द्‌०, पु० चि०, पु० २५२-२५३; का० नि०, पु० २९९; स० म॑०.पु० १०४) । पश्चात्कालीन निबन्धो में, 
यथा तियितत्त्व (पृ० १२६), .कालतत्त्वविवेक (पू० १९७-२०३); पुरुवार्थंचिन्तामणि (पृ० २५५-२५८), घर्मे- 


१०. दिनद्वये निशीयव्याप्तौ तवष्याप्तौ च प्रदोयध्याप्तितियाभिका। तणा दिनद्येपि प्रदोषज्याप्तो 
तदव्याप्तो च निक्लीयव्याप्तिनियामिका । एकंकत्मिन्‌ दिने एकेकव्याप्तो अयायोगो नियासकः। का० नि० 
(पु० २९७)। 
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८८ घमंशास्त्र का इतिहास 
सित्त्यू (पृ० १२७) आदि में शिवरात्रि विधि के विषय में लम्बा उल्लेख है। का० त० वि० (पु० १६७) में आया 
है कि विभिन्न पुराणों में शिवरात्रि-त्रत-विधि विभिन्न रूप वाली है। 

२४, १४ या १२ वर्षों तक शिवरात्रि ब्रत करने वाले को अवधि के उपरान्त उद्यापन करना पड़ता है। 
इस बिषय में पु० चि० (पृ० २५८-२५९) एवं ब्रतराज (पृ० ५८६-५८७) आदि ग्रन्थों में अति विस्तार के साथ 
वर्णन है, जिसे हम यहाँ नहीं उल्लिखित करेंगे। 

किसी मी शिवरात्रि के पारण के विषय में जितने वचन हैं ये विवाद-प्रस्त हैं (नि० सि०, पृ० २२४; 
हे०, काल, पू० २९८; घ० सि०,पृ० १२६) । स्कन्द के दो वचन ये है--जब कृष्णाष्टमी, स्कन्दषष्ठी एवं शिवरात्रि 
पूर्व एवं पश्चात्‌ की तिथियों से संयुक्त हो जाती हैं तो पूर्व वाली तिथि प्रतिपादित कृत्य के लिए मान्य होती है 
और'पारण प्रतिपादित तिथि के अन्त में किया जाना चाहिए; चतुदेशी को उपवास और उसी तिथि को पारण वही 
व्यक्ति कर सकता है जिसने लाखों अच्छे कमं किये हों।' धमंसिन्धु (पृ० १२६) का निष्कर्ष यों है---यदि चतुर्दशी 
रात्रि के तीन प्रहरों के पूर्वे ही समाप्त हो जाय तो पारण तिथि के अन्त में होना-चाहिए; यदि वह तीन प्रहरों से आगे 
चली जाय तो उसके बीच में ही सुर्योदय के समय पारण करना चाहिए, ऐसा माधव आदि का मत है।' निर्णयसिन्धु 
का मत यह है कि यदि चतुर्दशी तिथि रात्रि के तीन प्रहरों के पूवं समाप्त हो जाय तो पारण चतुदेशी के बीच में 
ही होना चाहिए न कि उसके अन्त में। 

आजकल धमंसिन्धु में उल्लिखित विधि का पालन कदाचित्‌ ही कोई करता हो। उपवास किया जाता 
है, शिव-पूजा होती है और लोग शिव की कथाएं सुनते हैं। सामान्य जन (कहीं-कहीं) ताम्रफल (बादाम ), 
कमलुष्प-दल, अफीम-बीज, धतूरे आदि से युक्त या केवल माँग का सेवन करते हैं। बहुत से शिव-मन्दिरों में 
मूर्ति पर क्गातार जलधारा से अभिषेक किया जाता है। - 

ऐतरेय ब्राह्मण (८।९) में प्रजापति के उस पाप का उल्लेख है जो उन्होंने अपनी पुत्री के साथ किया था। 

वे मृग बन गये। देवों ने अपने मयंकर रूपों से रुद्रका निर्माण किया और उनसे उस मुग को फाड़ डालने को कहा। 
जब स्ट्र ने मुग को विद्ध कर दिया तो वह (मुग) आकाश में चळा गया। लोग इसे मुग (मृगशीषं) कहते हैं। 
रुद्र मृगव्याघ हो गये और (प्रजापति की) कन्या रोहिणी बन गयी और तीर (अपनी तीन धारों के साथ) तीन 
धारा वाळे तारों के समान बन गया। 
` छिगपुराण (ब्रतराज,पृ० ५७३-५८६) में एक निषाद की कथा है। निषाद ने एक मृग, उसकी पली और 
उनके बच्चों को मारने के क्रम में शिवरात्रि व्रत के समी कृत्य अज्ञात रूप से कर डाले। वह एवं मुग के कुटुम्ब के 

रोग अन्त में व्याध के तारे के साथ मृगशीष नक्षत्र बन गये। ह 

` शिवरात्रि ब्रत का खम्बा उल्लेख मध्यकालिक निबन्धों में हुआ है, यथा हे० (ब्रत, भाग २, पू० ७१-१२२), 

(१० १२४-१३३) स्मृतिकौ० (पृ० ४८१-५१२), पु० चि० (२४८-२८१ ), कालसार (पृ० १५८-१६७) 
उपयुक्त शिवरात्रि के अतिरिक्त अन्य शिवरात्रियाँ भी हैं, जिनमें व्रत किया जाता है, यथा हे० (ब्रत, 


 माग-२,प्‌० ७१-८७; वही, पु० ८७-९२; वही, पृ० ११४-१२२; वही पृ० १२८-१३०; किन्तु हम इनका वर्णन . 
. यहाँ स्यानामोव से नहीं करेगे। ॒ 
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अध्याय १२ 
होलिका एवं ग्रहण 


होलिका- होली या होलिका आनन्द एवं उल्लास का ऐसा उत्सव है जो सम्पूर्ण देश में मनाया जाता है। 
उत्सव मनाने के ढंग में कहीं-कहीं अन्तर पाया जाता है। बंगाल को छोड़कर होलिका-दहन सर्वत्र देखा जाता है। 
बंगाल में फाल्गुन पूर्णिमा पर कृष्ण-प्रतिमा का झूला प्रचलित है किन्तु यह मारत के अधिकांश स्थानों में नहीं दिखाई 
पड़ता। इस उत्सव की अवधि विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न है। इस अवसर पर लोग बाँस या घातु की पिचकारी से 
रंगीन जल छोड़ते हैं या अबीर-गुलाल लगाते हैं। कहीं-कहीं अश्लील गाने गाये जाते हैं। इसमें जो धार्मिक तत्त्व 
है वह है बंगाल में कृष्ण-पुजा करना तथा कुछ प्रदेशों में पुरोहित द्वारा होलिका की पूजा करवाना। लोग होलिका- 
दहन के समय परिक्रमा करते हैं, अग्नि में नारियल फेंकते हैं, गेहूँ, जो आदि के डंठल फॅऊते हैं और इनके अघजले अंश 
का प्रसांद बनाते हैं। कहीं-कहीं लोग हथेली से मुख-स्वर उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रात्तो की विभिन्न विधियों का 
वर्णन करना कोई आवश्यक नहीं है। ~ 

यह बहुत प्राचीन उत्सव है। इसका आरम्मिक शब्दरूप होलाका था (जैमिनि, १।३।१५-१६) । भारत के 
पूर्वी भागों में यह शब्द प्रचलित था। जैमिनि एवं शबर का कथन है कि होलाका सभी आयो द्वारा सम्पादित होना 
चाहिए। काठकगृह्य (७३ १) में एक सूत्र है राका होलाके', जिसकी व्याख्या टीकाकार देवपाल ने यों की है- होला 
एक कमं-विशेष है जो स्त्रियों के सौमाग्य के लिए सम्पादित होता है, उस कृत्य में राका (पूर्णचन्द्र) देवता है।! 
अन्य टीकाकारों ने इसकी व्याख्या अन्य रूपों में की है। होलाका उन बीस कीड़ाओं में एक है जो: सम्पूणं मारत में 
प्रचलित हैं। इसका उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र (१।४।४२) में भी हुआ है जिसका अर्थ टीकाकार जयमंगल ने 
किया है। फाल्गुन की पूणिमा पर लोग शुंग से एक-दूसरे पर रंगीन जल छोड़ते हैं और सुगंधित चूर्ण बिखरते हैं। 
हेमाद्रि (काल,पु० १०६) ने बृहद्यम का एक इलोक उद्धत किया है जिसमें होलिका-पूणिमा को हुताशनी (आलकज 
की भाँति) कहा गया है। लिगपुराण में आया है--फाल्गुन पूणिमा को 'फाल्गुनिका' कहा जाता है, यह बालू-करीड़ाओं 
से पूर्ण है और लोगों को विभूति (ऐश्वर्य ) देने वाली है।' वराहपुराण में आया है कि यह पटवास-विलासिनी' (चूर्ण से 
युक्त क्रीड़ाओं वाली) है।' हेमाद्रि (व्रत, माग २, पु० १८४-१९०) ने भविष्योत्तर० (१३२।१।५१) से उद्धरण 


१. राका होलाके। काठकगृहा (७३१) । इस पर देवपाल की टीका यों है: होला कर्मविशेषः सोभाग्याय 
स्त्रीणां प्रातरनुष्ठीयते। तत्र होलाके राका देवता। यास्ते राके सुमतय इत्यादि ।' 

२. लिगपुराणे। फाल्गुने पौर्णमासी च सदा बालविकासिनी। शेया फाल्गुनिका सा च शेया 
लोकचिभूतये॥ वाराहपुराणे। फाल्गुने पौणिमास्यां तु पठवासविलासिनो। शेया सा फाल्गुनी लोके कार्या 
लोकसमृ्ये॥ हे० (काल, पु० ६४२) । इसमें प्रथम का० वि० (पृ० ३५२) में भी आया है जिसका अर्थ इस 
प्रकार है--बालवज्जनविलासिन्यामित्यर्ष:। न ; 

१२ 
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देकर एक कथा दी है। युधिष्ठिर चे ऊष्ण से पुछा कि फाल्गुन-पूणिमा को प्रत्येक गाँव एवं नगर में एक उत्सव क्यों 
होता है, प्रत्येक घर में बच्चे क्‍यों क्रीडामय हो जाते हैं और होलाका क्यों जलाते हैं, उसमें किस देवता की पूजा 
होती है, किसने इस उत्सव का प्रचार किया, इसमें क्या होता है और यह 'अडाडा' क्‍यों कही जाती है। कृष्ण ने 
युधिष्ठिर से राजा रघु के विषय में एक किवदन्ती कही। राजा रघु के फास लोग यह कहने के लिए गये 
कि 'ढोण्ढा' नामक एक राक्षसी बच्चों को दिन-रात डराया करती है। राजा द्वारा पूछने पर उनके पुरोहित ने 
बताया कि वह मालिन की पुत्री एक राक्षसी है जिसे शिव ने वरदान दिया है कि उसे देव, मानव आदि नहीं मार 
सकते हैं और न वह अस्त्र-शस्त्र या जाड़ा या गर्मी या वर्षा से मर सकती है, किन्तु शिव ने इतना कह दिया है कि वह 
क्रीडायुक्त बच्चों से मय खा सकती है। पुरोहित ने यह मी बताया कि फाल्गुन की पूर्णिमा को जाड़े की ऋतु समाप्त 
होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तब लोग हेस एवं आनन्द मनायें, बच्चे लकड़ी के टुकड़े लेकर बाहर 
प्रसन्नतापूर्वेक निकल पडे, छकड़ियाँ एवं घास एकत्र करें, रक्षोध्न मन्त्रों के साथ उसमें आग लगायें, तालियाँ बजायें, 
अग्नि की तीन वार प्रदक्षिणा करें, हंस और प्रचलित भाषा में मद्दे एवं अश्लील गाने गायें, इसी शोरगुल एवं 
अट्टहास सेतथा होम से वह राक्षसी मरेगी। जव राजा ने यह सव किया तो राक्षसी मर गयी और वह दिन अडाडा 
या होलिका कहा गया। आगे आया है कि दुसरे दिन चैत्र की प्रतिपदा पर लोगों को होलिकामस्म को प्रणाम करना 
चाहिए, मन्त्रोच्चारण करना चाहिए, घर के प्रांगण में वर्गाकार स्थल के मध्य में काम-पूजा करनी चाहिए। काम- 
प्रतिमा पर सुन्दर नारी हारा चन्दन-लेप लगाना चाहिए और पूजा करने वाले को चन्दन-लेप से मिश्रित आंम्र-चौर 
खाना चाहिए। इसके उपरान्त यथाशक्ति ब्राह्मणों, माटो आदि को दान देना चाहिए और 'काम देवता मुझ पर 
प्रसन्न हों. ऐसा कहना चाहिए। इसके आगे पुराण में आया हे--जव शुक्ल पक्ष की १५वीं तिथि पर पतझड़ समाप्त 
हो जाता है और वसन्त ऋतु का प्रातः आगमन होता है तो जो व्यक्ति चन्दन-लेप के साथ आम्र-मंजरी खाता है 
वह आनन्द से रहता है।' ५ 
आनन्दोल्लास से परिपूर्ण एवं अश्‍लील गान-नृत्यों में लोन लोग जब अन्य प्रान्तो में होलिका का उत्सव मनाते 
हैं तब बंगाल में दोल्यात्रा का उत्सव होता है। देखिए शूल्पाणिकृत 'दोलयात्राविवेक। यह उत्सव पाँच या तीन दिनों 
तक चलता है। पूर्णिमा के पुर्व चतुदंशी को संघ्या के समय मण्डप के पूर्व में अग्नि के सम्मान में एक उत्सव होता है । 
गोविन्द की प्रतिमा का निर्माण होता है। एक वेदिका पर १६ खम्मों से युक्‍त मण्डप में प्रतिमा रखी जाती है। 
इसे पंचामृत से नहलाया जाता है, कई प्रकार के कृत्य किये जाते हैं, मृति'या प्रतिमा को इधर-उधर सात बार 
डोलाया जाता है। प्रथम दिनं की प्रज्वलित अग्नि उत्सव के अन्त तक रखी जाती है। अन्त में प्रतिमा २१ बार 
डोलाई या झुलाई जाती है। ऐसा आया है कि इन्द्रचुम्न राजा ने वृन्दावन में इस झूले का उत्सव आरम्म किया था। 
इस उत्सव के करने से व्यक्ति समी पापों से मुक्त हो जाता है। शूल्पाणि ने इसकी तिथि, प्रहर, नक्षत्र आदि के 
विषयमें विवेचन कर निष्कर्ष निकाला है कि दोलयात्रा पूर्णिमा तिथि की उपस्थिति में ही होनी चाहिए, चाहे 
उत्तराफाल्गनी नक्षत्र हो या न हो। 
` होलिकोत्सव के विषय में नि» सि० (पृ० २२७), स्मृतिकौस्तुम (पूर ५१६-५१९), पु० चि० (पु० 
३०८-३१९) आदि निबन्धो में वर्णन आया है, किन्तु हम स्थान-संकोच से अधिक नहीं लिख सकेंगे। ह 
` जैमिनिएव काठकगृह्य में वणितं होने के कारण यह कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व से 


होलाका का उत्सव प्रचलित था। कामसूत्र एवं अविष्योत्तरपुराण इसे वसन्त से संयुक्त करते हैं, अतः यह उत्सव 


वि 
न 


'पुणिमान्तं गणना के अनुसारं वर्ष के अन्त में होता था। अतः होलिका हेमन्त या पतझड़ के अन्त की सूचक है 
मौर वसन्त की कामप्रेममय रीलाओं की द्योतक है। मस्तीमरे गाने, नृत्य एवं संगीत वसन्तागमन के उल्लासपूणं 
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होली-पवं का विकास, वसन्तोत्सव, प्रहण ९१ 


क्षणों के परिचायक हैं। वसन्त की आनन्दाभिव्यक्ति रंगीन जल एवं लाल रग, अबीर-गलाल के पारस्परिक 
आदान-प्रदान से प्रकट होती है। कुछ प्रदेशों में यह रंग युक्त वातावरण होलिका के दिन ही होता है, किन्तु दक्षिण - 
में यह होलिका के पाँचवं दिन (रंग-पंचमी) मनायी जाती है। कहीं-कहीं रंगों के खेल पहले से आरम्म कर दिये 
जाते हैं और बहुत दिनों तक चलते रहते हैं; होलिका के पूवं ही पहुनई' में आये हुए लोगों पर रंग बिखेर दिया 
जाता है; किन्तु मूल रूप में यह वसन्तोत्सव ही है। कहीं-कहीं होली के एक दिन उपरान्त लोग एक-दूसरे पर पंक 
(कीचड़ ) मी फॅकते हैं।' कहीं-कहीं दो-तीन दिनों तक मिट्टी, पंक, रंग, गान आदि से लोग मतवाले होकर दल बना 
कर होली का हुड़दंग मचाते हैं, सड़कें लाल हो जाती हैं। कहीं-कहीं लोग भद्दे मजाको, अएलील गानों से अपनी 
कामेच्छाओं की बाह्य तृप्ति करते हैं। वास्तव में यह उत्सव प्रेम करने से सम्बन्धित है, किन्तु शिष्ट जनों की 
नारियाँ इन दिनों बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उन्हें मय रहता है कि लोग भद्दी गालियाँ न देबैठँ। श्री गुप्ते ने 
अपने लेख हिन्दू हालीडेज एवं सेरीमनीज' (पृ० ९२) में प्रकट किया है कि यह उत्सव ईजिप्ट (मिस्र) या ग्रीस 
(यूनान) से लिया गया है। किन्तु यह भ्रामक दृष्टिकोण है। लगता है, उन्होंने भारतीय प्राचीन ग्रन्थों. का अव- 
लोकन नहीं. किया है, दुसरे, वे इस वियष में भी निश्चित नहीं हैं कि इस उत्सव का उद्गम मिस्र से है या यूनान 
से। उनकी घारणा को गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए। 


ग्रहण 

अति प्राचीन कालों से सूर्य-चन्द्र-ग्रहणों को महत्त्व दिया जाता रहा है। ग्रहण के सम्बन्ध में विशाल साहित्य 
का निर्माण हो चुका है। देखिए हेमाद्रि (काल, पु० ३७९-३९४), कालविवेक (पृ० ५२१-५४३), कृत्यरत्नाकर 
` (पृ०६२५-६३१), कालनिर्णय (पृ० ३४६-३५८) वर्षेक्रियाकोमुदी (पृ० ९०-११७), तिथितत्व (प० १५०-१६२), 
कृत्यतत्त्व (प्‌०४३२-४३४), निर्णयसिन्थ्‌ (पृ ६१-७६), स्मृतिकौस्तुम (पृ० ६९-८०), घर्मसिन्धु (पृ० ३२-३५), 
गदाधरपद्धति (कालासार, पृ० ५८८-५९९)। पूणं सुयं-प्रहण का संकेत ऋग्वेद (५।४०।५-६, ८) में भी है। 
शांखायन ब्राह्मण (२४३) में आया है कि अत्रि ने विषुवत्‌ (विषुव) के तीन दिन पूर्व सप्तदश-स्तोम कृत्य किया 
और उसके हारा उस स्वर्मान्‌ को पछाड़ा जिसने सूर्य को अंधकार से भेद दिया था, अर्थात्‌ सूर्यग्रहण (० 
५।४०।५) शरद विषुव के तीन दिन पूर्व हुआ था। 

बहत्संहिता से प्रकट होता हैं कि ग्रहण का वास्तविक कारण भारतीय ज्योतिष शास्त्रज्ञो को वराहमिहिर 
(ईसा की छठी शताब्दी का पूर्वाध ) के कई शताब्दियों पूर्व सेज्ञात था। वराहमिहिर ने लिखा है चन्द्रग्रहण में चन्द्र 
पथिवी. की छाया में आ जाता है तथा सूर्यग्रहण में चन्द्र सूये में प्रविष्ट हो जाता है (अर्थात्‌ सूर्ये एवं पृथिवी के 
बीच में चन्द्र आ जाता है), ग्रहणों के इस कारण को पहले के आचायं अपनी दिव्य दृष्टि से जानते थे; राहु ग्रहणों का 


३. वर्षक्कत्यदीपक (पू० ३०१) में निम्न इलोक आये हे-- प्रभाते बिमल जाते ह्यंगे भस्म च कारयेत। 
सवगि च ललाटे च क्रीडितव्यं पिश्ञाचवत्‌॥ सित्वुरेः कुंकुमेश्चेव घलिमिधूसरो अवेत्‌। गीत वाद्य च 
नृत्य च कुर्याव्र्योपसपंणम्‌॥ ब्राह्मणैः क्षत्रियेवेक्येः शूवैद्चान्येश्च जातिभिः। एकीभूय प्रकतव्या क्रीडा या फाल्गुने 
सदा। बालकैः सह गन्तव्यं फाल्गुन्यां च युधिष्ठिर॥ 

४, भच्छायां स्वग्रहणे भात्करमकंग्रहे प्रविशतील्दु:।. . -इत्युपरागकारणमुक्तमिवं दिव्यदग्सिराखार्ये:। 
राहुरकारणसस्सिशियुक्तः झारत्रसदुभावः॥ बृहत्सं० (५।८ एवं १३) । 
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९२ घमंशास्त्र का इतिहास 


कारण नहीं है, यही सत्य स्थिति है जिसे शास्त्र घोषित करता है। इस सत्य सिद्धान्त के रहते हुए सामान्य लोग, 
यहाँ तक कि ण्ढ़े-लिखे लोग (किन्तु ज्योतिःशास्त्रज्ञ नहीं) पहले विश्वास करते ये और अब मी विश्वास करते हैं कि 
राहु के कारण ग्रहण लगते हैं और उन्हे स्नान, दान, जप, श्राद्ध आदि का विशिष्ट अवसर मानते हैं। वराहमिहिर नें 
श्रुति, स्मृति, सामात्य विश्वास एवं ज्योतिष के सिद्धान्त का समाधान करने का प्रयत्न किया है और कहा है कि एक 
असुर था जिसे ब्रह्मा ने वरदान दिया कि ग्रहण पर दिये गये दानों एवं आहुतियों से तुमकों संतुष्टि प्राप्त होगी। 
वही असुर अपना अंश ग्रहण करने को उपस्थित रहता है और उसे लाक्षणिक रूप से राहु कहा जाता है। बुद्धिवाद, 
सामान्य परम्पराएं एवं अन्धविश्वास एक-साथ नहीं चळ सकते। सूर्य एव चन्द्र के ग्रहणों में कुछ अन्तर उपस्थित 
किया गया था। व्यास की उक्ति है--चन्द्रग्रहण (सामान्य दिन से) एक लाखगुना (फलदायक) है और सूर्य- 
ग्रहण पहले से दसगुना, यदि गंगा-जल (स्नान के लिए) पास में हो तो चन्द्रग्रहण एक करोडगुना अधिक (फलदायक) 
है और सूयंग्रहण उससे दस-गुना अधिक ।' 
ग्रहण-दर्शन पर प्रथम कतंव्य है स्नान करना । ऐसा आया है कि राहु देखने पर समी वर्णो के लोग अपवित्र 
हो जाते हैं। उन्हें सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए, तब अन्य कर्तव्य करने चाहिए, (ग्रहण के पूर्व ) पकाये हुए मोजन का 
त्याग कर देना चाहिए (हे०, काल,पृ० ३९०; काछविवेक, पृ० ५३३; व० क्रि० कौ०, पृ० ९१) । ग्रहण के समय के 
विषय में विचित्र पुनीतता का उल्लेख हुआ है। यदि कोई व्यक्ति ग्रहण-काल एवं संक्रान्ति-काल में स्नान नहीं करता तो 
ह मावी सात जन्मों में कोढ़ी हो जायगा और दुःख का भागी होगा (स० म०, पृ० १३०) । उसे ठण्डे जल में स्नान 
करना चाहिए और वह मी यथासम्मव पवित्र स्थल पर। पुनीततम स्नान गंगा में या गोदावरी में या प्रयाग में 
होता है, इसके उपरान्त किसी मी बड़ी नदी में, यथा ६ नदियाँ जो हिमालय से निकली हैं, ६ नदियाँ जो विन्ध्य से 
निकली हैं, इसके उपरान्त फिसी मी जल में, क्योंकि ग्रहण के समय समी जळ गंगा के समान पवित्र हो उठते हैं। 
गमं जल का स्नान केवल बच्चों, बूढ़ों एवं रोगियों के लिए आज्ञापित है।' ग्रहण आरम्भ होने पर स्नान, होम, 
देवों की पूजा, ग्रहण के समय श्राद्ध, जब ग्रहण समाप्त होने को हो तो दान तथा जब ग्रहण समाप्त हो जाय तो पुनः 
स्नान करना चाहिए। जनन-मरण के समय आशौच पर मी ग्रहण के समय स्नान करना चाहिए, किन्तु गौड़-लेखकों. 
के मत से, उसे दान या श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस विषय में मदनरत्न तथा निर्णयसिन्धु ने विरोधी मत दिया है; 
उनके मत से आशौच में स्नान, दान, श्राद्ध एवं प्रायश्चित्त करना चाहिए (नि० सि०, पृ० ६६) । कुछ पुराणों एवं 
| निवन्थो में कुछ विशिष्ट मासों के ग्रहणों के फलों तथा कुछ विशिष्ट नदियों या पूत स्थलों में स्नान के फलों में अन्तर 
| प्रतिपादित हुए हैं। कालनिर्णय (पृ० ३५० ) ने चन्द्रग्रहण पर गोदावरी में एवं सूयंग्रहण परः नमंदा में स्नान की 
/ व्यवस्था दी है। इत्यकल्पतरु (नैयतकाल), हेमाद्रि (काल) एवं कालविवेक ने देवीपुराण की उक्तियाँ दी हैं, जिनमें 


1 र: ५. व्यासः। इन्दोलक्षगुणं प्रोक्तं रवेवंदागुणं स्मृतम्‌। गंगातोये तु सम्प्राप्ते इन्दोः . कोटी रवेदंश॥ 
है» (काल, पु० ३८४), का० वि० (पृ० ५२१) एवं नि० सि० (पू० ६४) । 
 _ प” सव गंगासमंतोयं सर्व व्याससमा द्विजा:। सवं मेकसमं दानं ग्रहणे सूर्यचन्द्रयोः भुजबल (पु० ३४८) ; 


. व० कि० को० (पु० १११); का० नि० (पू? ३४८); स० म० (पु० १३०) ।. गोदावरी भीमरथी 
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प्रहण-समय के कृत्य ९३ 


कुछ निम्न हैँ- “कातिक के ग्रहण में गंगा-यमुता-संगम श्रेष्ठ है, मार्गशीष मे देविका में, पौष में स्मदा में, माघ में 
सन्निहिता नदी पवित्र हे आदि-आदि। - 1 
सामान्य नियम यह है कि रात्रि में स्नान, दान एवं श्राद्ध वाजित है। आपस्तम्ब० (१।११।३२।८) में आया 
है--रात्रि में उसे स्नान नहीं करना चाहिए।' मन्‌ (३३२८०) का कथन है--रात्रि में स्तान नहीं होना चाहिए, 
क्योंकि वह. राक्षसी घोषित.है, और दोनों सन्ध्यायो में तथा जब सूर्य अमी-अमी उदित हुआ है स्नान नहीं करना 
| ह किन्तु ग्रहण में स्नान, दान एवं श्रार्ह अपवाद हैं। याज्ञ० (१।२।१८) के अनुसार ग्रहण श्राद्ध-काळ कहा 
गया है। 
शातातप (हे०, काळ, पृ० ३८७; का० व्रि०,पू ० ५२७; स्मृतिकौ/०, पू० ७१) का कथन है कि ग्रहण के समय 
दानों, स्नानों, तपों एव श्राद्ों से अक्षय फल प्राप्त होते हैं, अन्य कृत्यों में रात्रि (ग्रहणो को छोड़कर ) राक्षसी है, 
अतः इ ससे विमुख रहना चाहिए। महाभारत में आया है--अयन एवं विषुव के दिनों में, चन्द्र-सूयय-ग्रहणों पर व्यक्ति 
` को चाहिए कि वह सुपात्र ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ मूमिदान दे? (का०:नि०,पू. ० ३५४; स्मृतिको ०, पू० ७२)। 
याज्ञ० में ऐसा आया है कि 'केवल विद्याया तप से ही व्यक्ति सुपात्र नहीं होता, वही व्यक्ति पात्र है जिसमें ये दोनों 
तथा कर्म (इन दोनों के समानुरूप) पाये जायें।' कतिपय शिलालेखों में ग्रहण के समय के मूमिदानों का उल्लेख है; 
प्राचीनं एवं मध्य: कालो में राजा एवं घनी लोग ऐसा करते थे (देखिए -इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, ६, पृ० ७२-७५३ 
एपिग्रैफिया इण्डिका, ३, पृ० १-७; वही, ३, पृ० १०३-११०; -वही, ७, पू० २०२-२०८; वही, ९,पू० ९८-१०२; 
वही, १४, पु० १५६-१६३ आदि-आदि) ।. आज मी ग्रहण के समय दरिद्र लोग नगरों एवं बस्तियों में वस्त्रों एवं 
पैसों के लिए शोर-गुल करते दृष्टिगोचर होते हैं। 
ग्रहण के समय श्राद्ध-कर्म करना दो कारणों से कठिन है। अधिकाँश में ग्रहण अल्पावधि के होते हैं, दूसरे, ग्रहण 
के समय भोजन करना वर्जित है। ग्रहण के समय भोजेन. करने से प्राजापत्य प्रायदिचत्त करना पड़ता है। इसी से 
कुछ स्मृतियों एवं निबन्धो में ऐसा आया है कि श्राद्ध आम-श्राद्ध य हेम-भाद्ध होना चाहिए। ग्रहण के समय श्राद्ध 
करने से बड़ा फुल मिलता है, किन्तु उस समय मोजन करने पर प्रायरिचत्त करना पड़ता है और व्यक्ति अन्य लोगों की 
दृष्टि में गिर जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ०१२१७-२१८) ने उद्धृत किया है--सूये या चन्द्र के ग्रहणों के समय 
भोजन नहीं करना चाहए। अतः कोई पात्र ब्राह्मण आसानी से नहीं . मिरु सकता, और विस्तार के साय धाक 
एक प्रकार से असम्भव है। तब मी शातातप आदि कहतेःहैं कि आद्ध करना आवश्यक है-- राहुदशेन पर व्यक्ति को 
श्राद्ध करना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति के साथ; जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता वह गाय के समान 
` पंक में डूब जाता है। ग्रहण पर कृत्यों के क्रम यों हैं--गंगा या किसी अन्य जल में स्नान, प्राणायाम, तपण, 
गायत्रीजप, अग्नि में तिल एवं व्याहृतियों तथा ग्रहों के लिए व्यवस्थित मन्त्रों के साथ होम (याज्ञ० १३०- 
३०१), इसके उपरान्त आमश्राद्, सोना, गायों एवं मूमि के दान। े 
___ आजकल. अधिकांश लोग ग्रहण के समय स्नान करते हैं और कुछ दान मी करते हैं किन्तु प्रहण-सम्बन्धी 
अन्य कृत्य नहीं करते। प्रहण-काल जप, दीक्षा, मन्त्र साधना (विभिन्न देवों के निमित्त) के लिए उत्तम काल है 
(देखिए, हे ०, काल०, पु० ३८९; ति० त०,१० १५६; नि० सि०,पू० ६७) । 
जब तक ग्रहण आँखों से दिलाई देता है तब तक कौ. अवधि पुण्यकाळ कही जाती है। जाबालि में आया 
संक्रान्ति में इसके इधर-उधर १६: कलाओं तक पुष्पकाल रहता है किन्तु सूरयचत्त-बहण में यह केवल तब तक 
रहता है जब तक ग्रहण दर्शन होता रहता है (दे>$० क०, नैयत,पू० ३६८; हे०, काल, ३८८; छ० २० पु? ६२५५ 
स्मृतिको०,पु० ६९) । इस विषय में मध्यकालिक ग्रन्थों में बड़े मतमतान्तर हैं। विभेद 'यावदर्शोनगोचर एवं “राहुः 
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र्‌ं घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


दशंने' शब्दों को लेकर है।” कृत्यकल्पतरु का तकं है कि दर्शन” शब्द कतिपय कृत्यों (यथा स्नान, दान आदि) के 
कारण एवं अवसर को बताता है, ग्रहण तो तमी अवसर है जब यह जाना जा सके कि वह घटित हुआ है और यह 
ज्ञान आँख से प्राप्त होता है तथा जब सूये या चन्द्र बादलो में छिपा हो तो व्यक्ति ग्रहण के समय के प्रतिपादित कम 
नहीं भी कर सकता है। हेमाद्वि ने इसका उद्धरण देकर इसकी आलोचना की है। वे मनु के इस कथन पर विश्वास 
करते हैं कि (मनु०४।३७) व्यक्ति को उदित होते हुए, अस्त होते हुए या जब उसका ग्रहण हो यः जल में प्रतिबिम्बित 
हो या जव सूर्य मध्याह्न में हो तो उसको नहीं देखना चाहिए। ऐसी स्थिति में मनु के मत से वास्तविक ग्रहण-दशंन 
असम्मव है और तब तो व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता। हेमाद्वि का कथन है कि शिष्ट लोग स्नान आदि करते हैं, 
मले ही वे ग्रहण को वास्तविक रूप में न देख सके। अतः उनके मत से पुण्यकाल तब तक रहता है जव तक 
(ज्योतिष) शास्त्र द्वारा वह समाप्त न समझा जाय। कृ० र० (पृ० ५२६) का कथन है कि जब तक उपरांग 
(ग्रहण) दर्शन योग्य रहता है तब तक स्तानादि क्रिया होती रहती है। कुछ लोगो ने तो ऐसा तक किया है कि 
केवल ग्रहण-मात्र (दशन नहीं) ऐसा अवसर है जब कि स्नान, दान आदि कृत्य किये जाने चाहिए, किन्तु कालूविवेक 
(पृ० ५२९) ने उत्तर दिया है कि यदि ग्रहण-मात्र ही स्नानादि का अवसर है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायगी कि 
यदि चन्द्र का ग्रहण किसी अन्य द्वीप में हो तो व्यक्ति को दिन में ही सूर्यग्रहण के समान अपने देश में स्नानादि करने 
होंगे। स्मृतिकौस्तुम (पृ० ७०) एवं समयप्रकाश (पृ० १२६) ने इसीलिए कहा है कि दर्शनगोचर' का तात्पर्य यह 
है कि जब व्यक्ति ज्योतिःशास्त्र से जानता है कि किसी देश में ग्रहण आँखों से देखा जा सकता है तो उसे उस काल में 
स्तानादि कृत्य करने चाहिए (भरे ही वह उसे न देख सके )। संवत्सरप्रदीप ने स्पष्ट लिखा है---वही ग्रहण है जो 
देखा जा सके, व्यक्ति को ऐसे ग्रहण पर धार्मिक कृत्य करने चाहिए, केवळ गणना पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए।' 

यदि सूर्यग्रहण रविवार को एवं चन्द्रग्रहण सोमवार को हो तो ऐसा सम्मिलन “चूडामणि' कहलाता है और : 
ऐसा प्रतिपादित है कि चूडामणि ग्रहण अन्य ग्रहणों की अपेक्षा एक कोटि अधिक फलदायक होता है (का ० वि०, पु० 
५२३; का०नि०, पृ० ३५१; ति० त०,पृ० १५४; स्मृतिको ०, ७०, व्यास से उद्धृत) । 

कुछ लोगों ने ऐसा प्रतिपादित किया है कि ग्रहण के एक दिन पूवं उपवास करना चाहिए, किन्तु हेमाद्रि ने 
कहा है कि उपवास ग्रहण-दिन पर ही होना चाहिए। किन्तु पुत्रवान्‌ गृहस्थ को उपवास नहीं करना चाहिए (हे० व्रत, 
माग २, पृ० ९१७) 1 

बहुत प्राचीन कालों से ग्रहण के पुर्व, उसके समय तथा उपरान्त मोजन करने फे विषय में विस्तार के साथ 
नियम बने हँ।' विष्णुधमेसृत्र में व्यवस्था है- चन्द्र या सूयं के ग्रहण-काल में मोजन नहीं करना चाहिए; जब 


७. शातातपः। स्नान दानं तपः भाढमनन्त राहुदर्शने। आसुरी रात्रिरन्यत्र तस्मात्तां परिवजयेत्‌॥ (हे०, 
काल, पृ० ३८७; का० वि०, पृ० ५२७; स्मृतिकौ०, पु० ७१) । संक्रान्तौ पुण्यकालस्तु षोडशोभयतः कलाः। 
चन्द्रसूर्योपरागे तु यावद्शनगोचरः॥ जाबालि (कृ० क०, नैयत०, पू० ३६८; हे०, काल, पु० ३८८; कृ०, र, 
पृ० ६२५; स्मृतिकौ०, पु० ६९) । 

. ८. चन्द्राकोपरांगे नाइनोयादविमुक्तयोरस्तंगतयोवूं ष्ट्वा स्नात्वा परेऽहनि। विष्णुघमं सुत्र (६८।१-३) ; हे ० 


काल, पृ० ३९६; का० वि०, पृ० ५३७; कृ० २०, प० ६२६; व० क्रि० कौ ०, पु० १०२; नाद्यात्सूयंग्रहात्पुवंमह् 


_ साय दाशिप्रहात्‌। ग्रहकाले च नाइनीयात्स्नात्वाइनीयाच्च विसुक्तयोः॥ मुक्ते शशिनि भुंजीत यदि स्यान्न महानिशा 
| _स्वात्वा दृष्ट्यापरे5क्ल घद्याद ग्रस्तास्तमितयोस्तयो:॥ उद्धृत---हृत्यकल्पतर (नेयत०, पु० ३०९-३१०) ; 
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प्रहण-समय के कृत्य ९५्‌ 


ग्रहण समाप्त हो जाय तो स्नान करके खाना चाहिए; यदि ग्रहण के पूर्व ही सूये या चन्द्र अस्त हो जायें तो स्नान करना 
चाहिए और सूर्योदय देखने के उपरान्त ही पुनः खाना चाहिए।' यही बात कुछ ग्रन्थों में उद्धत दो इलोकों में 
विस्तारित है-- सूर्य-ग्रहण के पूर्व नहीं खाना चाहिए और चन्द्र-प्रहण के दिन की सन्ध्या में मी नहीं खाना चाहिए; 
ग्रहण-काळ में मी नहीं खाना चाहिए; किन्तु जब सूय "एवं चन्द्र ग्रहण से मुक्त हो जायें तो स्तानोपरान्त खाया 
जा सकता है; जब चन्द्र मुक्त हो जाय तो उसके उपरान्त रात्रि में मी खाया जा सकता है, किन्छु यह तमी किया जा 
सकता है जब महानिशा न हो; जब ग्रहण से मुक्त होने के पूवं ही सूरये या चन्द्र अस्त हो जायें तो दूसरे दिन 
उनके उदय को देखकर ही स्नान करके खाना चाहिए।' 

यह मी कहा गया है कि न केवल ग्रहण के काल में ही खाना नहीं चाहिए, प्रत्युत चन्द्रग्रहण में आरम्म होने से 
३ प्रहर (९ घण्टे या २२३ घटिकाएँ) पूवं भी भोजन नहीं करना चाहिए और सूर्यग्रहण के आरम्म के चार प्रहर 
पूर्वे भोजन नहीं करना चाहिए; किन्तु यह नियम बच्चों, वृद्धो एवं स्त्रियों के लिए नहीं है।' यह तीन या चार प्रहरो 
की अवधि (ग्रहण के पूव से) प्राचीन काल से अब तक 'वेव' नाम से विख्यात है। कृत्यतत्त्व (पू० ४३४) ने मोजत 
विषयक सभी उपर्यक्त नियम एक स्थान पर एकत्र कर रखे हैं। आज ये नियम मली माँति नहीं सम्पादित होते; 
किन्तु आज से लगभग ८० वषं पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी। 

0 ग्रहणों से उत्पन्न बहुत से फलों की चर्चा हुई है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। विष्णुघर्मोत्तर 
(१८५५६) में आया है--यदि एक ही मास में पहले चन्द्र और उपरान्त सूय के ग्रहण हों तो इस घटना के 
फलस्वरूप ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में झगड़े या विरोध उत्पन्न होंगे, किन्तु यदि इसका उल्टा हो तो समृद्धि की बृद्धि 
होती है।१” उसी पुराण में यह भी आया है--- उस नक्षत्र में, जिसमें सूर्य या चन्द्र का ग्रहण होता है, उत्पन्न व्यक्ति 
दुःख पाते हैं, किन्तु इन दुःखों का मार्जन शान्ति कृत्यों से हो सकता है। इस विषय में देखिए हेमाद्रि (काल० 

पृ० ३९२-३९३) । अत्रि की उक्ति है--यदि किसी व्यक्ति के जन्म-दिन के नक्षत्र में चन्द्र एवं सूर्य का ग्रहण हो तो 
उस व्यक्ति को व्याधि, प्रवास, मृत्यु एवं राजा से मय होता है। 


'वि० (पू० ५३७) ; हे० (काल, पृ० ३८०); कृ० र० (पु० ६२६-६२७) ; व० क्रि० कौ० (प्‌० १०४) । इनमें 
कतिपय इलोक विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न लोगों के कहे गये हैं। प 

९. वुद्धोतमः। संग्रहे तु नाइनीयात्‌ पूर्वं यामचतुष्ठयम्‌। चन्द्रप्रहे तु या्ास्त्रीत्‌ बालवुद्धातुरेविना॥ 
हे०, काल, प्‌० ३८१; स्मृतिकौ ०, पू० ७६। नर Fem 

१०. एकस्मित्यदि मासे स्याद्‌ ग्रहण :। ब्रह्मक्षत्रविरोधाय विपरीते विवृद्धये विष्णुघर्मोतर _ 
(१८५५६) । 'यन्चक्षत्रगती राहुप्रंसते चन््रभास्करो। तञ्जातानां सवेत्पीडा ये नराः शान्तिर्वाजताः॥। वही, 
,१८५३३-३४) । पत अज त | 

न १ हे ४1 चात्रि:। यस्य स्वजन्मनक्षत्रे प्रस्येते शदिभास्करी । व्याधि प्रवासं मृत्यु च राशश्चव महद्भयश्‌॥ 

का० बि० (प्‌०५४३) । । हि वक कळता 
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अध्याय १३ 
` ब्वतों एवं उत्सवों को सूची 


इस अध्याय में ब्रतों एवं उत्सवों की जो सूची प्रस्तुत की जा रही है वह पूर्ण नहीं है, किन्तु अब तक की 

प्रकाशित समी सूचियों से यह बड़ी है। व्रतों एवं उत्सवों में बहुत कम अन्तर पाया जाता है। बहुत-से व्रतो में 

उत्सवों के तत्त्व पाये जाते हैं और बहुत-से उत्सवों में मी कम या अधिक धार्मिक तत्त्व पाया जाता है, यहाँ तक कि समी 

उत्सव आरम्म में घाभिक थे, किन्तु आगे चलकर वे धर्मनिरपेक्ष हो गये। यह द्रष्टव्य है कि 'एशियाटिक रिसर्चेज' 

(जिल्द ३) में सर विलियम जोस ने तिथितत्त्व (प० २५७-२९३) के आघार पर हिन्दू उत्सव-दिनों की 

एक सूची प्रकाशित की थी और प्रो० कीलहान ने मी अधिकांश में घमं सिन्धु पर आधारित उत्सव-दिनों की एक सूची 

उपस्थित की (इण्डियन ऐण्टीक्वे री, जिल्द २६,पृ० १७७-१८७) । ये दोनों सूची बहुत स्वल्प हैं। इण्डियन ऐफिमेरिस 

(जिल्द १, माग १,प्‌० ५५-६९) में एक लम्बी विवरणात्मक सूची है और तिथियों से सम्बन्धित एक संक्षिप्त किन्तु 

ठीक उत्सव-सू ची पायी जाती है। किन्तु यह मी प्रस्तुत सूची से छोटी है। स्व० डा० मेघनाथ शाहा की अध्यक्षता 

में गठित 'कलेण्डर रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट (१९५३) में चान्द्र उत्सवों (चैत्र से आगे के) एवं सौर उत्सवों एवं 

कुछ महत्त्वपूर्ण तिथियों (पृ० १०१-१०८) तथा उत्सवों की, वर्णमाला के अनुसार बनायी हुई, सूची (पृ० १११- 

११५) प्रकाशित है, जो विस्तृत अवश्य है, किन्तु उसमें मासों, पक्षों एवं तिथियों के अतिरिक्त ग्रन्थों की ओर 

संकेत नहीं पाया जाता है। बंगला तथा कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रतों की सूचियाँ पायी जाती हैं, किन्तु 

प्रस्तुत लेखक उन भाषाओं से अनमिज्ञ है। हमारी इस सूची में ब्रतों एवं उत्सवों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषम 

एवं पारिंमाषिक शब्दों का उल्लेख किया गया है। यह सूची संस्कृत की वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित है। कुछ 

नामों को सांकेतिक रूप में रख दिया गया है, जिससे व्यर्थं में पृष्ठ-वृद्धि न हो। प्रत्येक ब्रत के साथ उसका समय या 

& ) काल दे दिया गया है, यथा--तिथित्रत या वारब्रत, संवत्सर-ब्रत या नक्षत्रत्रत या प्रकीर्णक व्रत, केवल वहीं पर इसका 

जै उल्लेख नहीं हुआ है जहाँ नाम से ही बात प्रकट हो जाती है। अधिष्ठाता देवता के नाम भी दे दिये गये हैं, कुछ 

नं विषयों में कुछ अन्य बात मी जोड दी गयी हैं, और कहीं-कहीं उन ग्रन्थों का हवाला भी दे दिया गया है, जहाँ 

a इनका उल्लेख या विवरण मिलता है। व्रतो एवं उत्सवों से उत्पन्न फलों एवं पुण्यों का उल्लेख सामान्यतः नहीं किया गया 

है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और यहाँ स्थानामाव है। इसी प्रकार युगादि या युगान्त या मन्वादि या 

, कल्पादि नामक तिथियों का मी उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, उन्हें एक ही स्थान पर 

युगादि आदि नामक शब्दों में द्योतित कर दिया गया है। अधिकांश व्रत दिव्य विभूतियों द्वारा उद्घोषित-हैं, 

यया- शिब ने पावंती से, कृष्ण ने युधिष्ठिर से उनके विषय में कहा है या वे माकण्डेय, नारद, धौम्य, याज्ञवल्क्य, 

__ वसिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा वणित हैं और ऐसा कहा गया है कि ब्रत एक महान्‌ रहस्य है जो देवों एवं देवियों 
को भी अज्ञात है, यया शिवरात्रि व्रत (हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २, ८८) । 

 जबहुतसेव्रतों एवं उत्सवो का प्रचलन कई कारणों से अब समाप्त हो गया है। कुछ ऐसे ब्रत एवं उत्सव हैं 

जतकी परिसमाप्ति २०वीं शती में मी नहीं हो सकती है और न इसके लिए किसी प्रकार की योजना की आव- 

स्यकता ही है। दीवाली एवं होलिका जैसे ग्रतों एवं उत्सवों का प्रचलन ठीक ही है, किन्तु उनके साथ चलते 
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ब्रत-सूची ९७ 


वाले कुछ दुष्कर्म बन्द हो जाने चाहिए, यथा द्यूत आदि (दीवाली में) तथा गन्दी गालियाँ एवं कीचड़ फेंकना आदि 
(होली में) । रामनवमी, विजयादशमी, कृष्णजन्माष्टमी को ज्यों-का-त्यों मनाते जाना चाहिए, क्योकि ऐसा करने 
से प्राचीन काळ की महान्‌ विमूतियों की कृतियों एवं चरितों का स्मरण होता रहता है। इन उत्सवों के साथ 
शिवाजी, गुरु गोविन्द सिंह, तिलक, रवीन्द्र एवं गान्धी जैसी महान्‌ विमूतियो एवं महामानवो की जयन्तियाँ मी 
मनायी जानी चाहिए। इसी प्रकार वट-सावित्री एवं हरितालिका जैसे ब्रतों को भी, जो स्त्रियों द्वारा किये जाते 
हैं, मनाते जाना चाहिए तथा रक्षावन्धन एवं भ्रातृद्ठितीया जैसे व्रतो को भी प्राचीन महत्ता मिलती रहनो चाहिए 
क्योंकि उनमें स्वामाविक उत्सग भावना से प्रेरित स्नेह माव का प्रदर्शन पाया जाता है। 

यह द्रष्टव्य है कि बहुत-से ब्रत एक-साथ मास, तिथि एवं नक्षत्र पर निर्भर हैं, इनका विभाजन कठिनाई से 
किया जा सकता है। अधिकांश ब्रत तिथित्रत हैं, अतः तिथि शब्द नहीं रखा गया हैं। पुराणों के साथ पुराण' 
शब्द नहीं रखा गया है, यथा अग्नि, वामन आदि। पुराणों को छोडकर अन्य मध्यकालीन ग्रच्य कालानुसार र्खे 
गये हैं। निम्नलिखित संकेत विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं, यथा चै० (चंत्र), वै० (वैशाख), ज्ये० (ज्येष्ठ) , आ० 
(आषाढ), श्रा० (श्रावण), मा० (भाद्रपद), आदिवि० (आश्विन), का० (कातिक), मार्ग ० (मागशोषं), पौ० 
(पौष), मा० (माघ), फा० (फाल्गुन), शु० (शुक्ल), कृ० (कृष्ण) पक्ष। व 


ब्रत-उत्सवों की सूची 


अक्षयाचतुर्यी : उपवास-जैसे ब्रतों में मंगलवार के साथ चतुर्थी विशेष फल देती है। गदाधरपद्धति (७२ re 


अक्षयफलावाप्ति : वै० शु० ३; तिथि; विष्णुपूजा। हेमाद्रि, ब्रतखण्ड १, ४९९। यदि इस तिथि में 
कृत्तिका हो तो विशिष्ट पुण्य होता है। नि्णयसिन्धू (९२-९४) । 

अक्षयतृतीया : वे० शु० ३; मत्स्य०(६५।१-७), नारदीय० (१।११२।१०) । देखिए गत अध्याय ४। 

अक्षयनवमी : का० शु० ९; तिथि; इसी दिन विष्णु द्वारा कूष्माण्ड नामक दैत्य मारा गया था। ब्रतराज 
३४७। देखिए युगादि। 

अखण्डद्वादशी : (१) आषा० शु० ११ (आरम्भ; उस दिन उपवास) एवं ढादशी पर विष्णुपूजा ; 
तिथिब्नत; एक वषे तक; क्रिया-संस्कारों में जो अपूर्ण होता है, वह पूर्ण हो जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड 
३४४-३४७) एवं हेमाद्रि (ब्रतखण्ड, १, ११९३-११०५; (२) मार्ग ० शु० १२; यज्ञ, उपवास एवंब्रत में वैकल्य दूर 
करती है; हे० ब्र० (१, १११७-११२४), वामन० १७।११-२५; अग्ति० (अध्याय १९०) ; गरुइ० (१।११८) । 

अगस्त्यदशन-पुजन : (जब सूर्यं कन्या राशि के मध्य में रहता है उस समय आगस्त्य नक्षत्र को देखना और 
रात्रि में पुजन करना), नीळमतपुराण (पू ० ७६-७७, इलोक ९३४-९३९) । | 

अगस्त्याध्यंदान : अगस्त्य नक्षत्र को अर्ध्यं देना। मत्स्य० (अध्याय ६१, जहाँ अगस्त्योत्पत्ति के विषय में 
उल्लेख है); गरुड़ण (१।११९।१-६) ; जीमूतवाहन का काळविवैक (२९०-२९२) । विभिन्न देशों में विभिन्न . 
कालों में अगस्त्य का उदय एवं अस्त होता है। अग्नि० (२०६।१-२) ; राजमातंण्ड (मोजकृत, १२०६-१२२८) ; 
कृत्यकल्पतरु का नेयतकालिक काण्ड (४४८-४५१); हे० ब्र० (२।८९३-९०४) ; कृत्यरत्नाकर (२९४२९९) ; 
वर्षेक्रियाकौमुदी (३४०-३४१); राजमातंण्ड (१२१९-२०) ; मत्स्य? ६१५०; गरुड” १।११९।५; समयप्रदीप 
` (सोमदत्तकृत) । 5. 

अग्नि : विभिन्न कृत्यो में प्रज्वलित अग्नि के विभिन्न नाम हैं। यथा--रसोई की अग्ति पावक, गर्भाधान 
की उ मारत कही जाती है; देखिए तिथितत््त (९९, जहाँ गृह्यसंग्रह १।२-१२ का उद्धरण है) । 
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अस्नित्रत : फा० कृष्ण ४ (उपवास); एक वर्ष; वासुदेवपूजा; दिष्णुघर्मोत्तर० (२३।१४३।१-७), 
हे० ब्र० (१. ५०६, चतुर्मूर्तिब्रत ) । क 
अघोरचतुर्दशी : भाद्रपद कृ० १४; (उपवास); रिव; देखि गदाबरपद्धति (कालसार, १५७), 
वर्षक्रियाकौमुदी (३१५); तिथितत्त्व (१२२); रघुनन्दनकृत कत्यतत्त्व (४४३)। = 
अङ्गारक-चतुर्थी : किसी मंगलवार को चौथ; ८वारया #वारया जीवन मर; मंगल की पुजा; मन्त्र (ऋ० 
८४४१६) ; शूद्र केवल मंगल का स्मरण करते हैं। मत्स्य० (७२।१-४५ ); पद्म० (५२४, २०-६३) ; मवि- 
ध्योत्तर० (३१1१-६२) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२२-३३) ; क्रतराज (१८८-१९१) ; कत्यकल्पतर, ब्रत० (4१:८१ ); 
हेमाद्रि, ब्रतखण्ड (१, ५१८-५१९) । अहल्याकामबेन्‌ (पाण्डुलिपि) में ध्यान यह है--अवन्ती-समुत्थ सुमेषा- 
सनस्थं घरानन्दनं रक्तवस्त्रं समीडे ।' (5 का 
अज्भारक-चतुर्दशो : ग० प० (६१०); यदि किसी मंगल को चतुर्थी या चतुर्दशी हो तो वह सौ सूर्य-ग्रहणों 
सनस्थं से अधिक फलदायक होती है। 
अङ्गि रा-त्रत : कृष्ण दशमी; एक वर्षे; दस देवों की पूजा; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१७७।१-३) । 
अचलासप्तमी : माघ शु० ७; सूर्यपूजा; षष्ठी को एकमक्त एवं सप्तमी को उपवास; सप्तमी को 
रात्रि के अन्त में एक हाथ में दीप लेकर स्थिर जल को हिरा दिया जाता है; हे०न्न० (१, ६४३-६४८, भलिष्योत्तर० 
से उद्धरण, जहाँ कृष्ण ने युधिष्ठिर को उस वेश्या इन्दुमती की कथा सुनायी है जिसने पश्चात्ताप में आकर इराका 
सम्पादन किया है) । व्रताकं, ब्रतराज (२५३-२५५); निणंयामृत (५१, यहाँ इसे जयन्ती भी कहा गया है); इस 
दिन भास्कर का ध्यान करना चाहिए। 
अच्युतव्रत : पौष कृ० १; तिथि; तिळ एवं घृत से 'ओं नमो वासुदेवाय' नागक मन्त्र के साथ अच्युत की 
पुजा; ३० ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों के साथ भोजन देना; अहल्याकामथेनु (२३०)। 
अतिविजया-एकादशी : पुनवंसु-नक्षत्र के साथ शुक्ल एकादशी को; एक वर्ष के लिए (एक प्रस्थ तिळ का 
दान); हे० ब्र° (१।११४७), विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण। 
अदारिद्रय-षष्ठी : षष्ठी को (उपवास या एकभक्त); एक वर्ष के लिए; भास्कर की पूजा; हे० ब्र० 
र ) र (१, ६२६-६२७, स्कन्द० के चार इलोक उद्धत हैं) । सम्पादनकर्ता तेल एवं नमक छोड़ देता है और ब्राह्मणों को दूध 
) एवं शक्कर के साथ चावल पकाकर खिळाता है। कुटुम्ब में न कोई दरिद्र रहता हे और न कोई दरिद्र उत्पन्न 
र होता है ॥ 
अधिमास : (मलमास); इसका निर्णय एवं कृत्य; हेमाद्रि, काल पर चतुर्वगंचिन्तामणि (२६-६६) ; 
कालविवेक (जीमूतवाहनकृत, ११३-१६८); निर्णयसिन्धु (९-१५); स्मृतिकौस्तुम (५२०-५२९) ; पुरुषार्थ 
चिन्तामणि (१२-३१) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२३१-२३६) ; कृत्यरत्नाकर (५३६-५३९) । 
अदुःव-नवमी : सब के लिए, किन्तु विशेषतः नारियों के लिए; माद्रपद शु० ९; पार्वती; व्रतराज (३३२- 
। ३३७; स्कन्द० से उद्धरण) । बंगाल में इसे स्त्रियाँ अवैधव्य के लिए करती हैं। 
 अतनघाष्टमी: मार्गे? कू ८; तिथि; अनघ एवं अनघी की पूजा (दर्भ से वासुदेव एवं लक्ष्मी की 
` प्रतिमा बनायी जाती है। शूद्र नमस्कार करते हैं और अन्य लोग ऋ० (१२२१६) का मन्त्र पढ़ते हैं. (अतो देवा); 
` मविष्योत्तर० (५८1१) । र 
____ अनद्धुत्रयोद्ी : (१) मार्ग शु० १३; तिथि; एक वर्ष; शम्मुपूजा; पंचामृत से स्नान; प्रत्येक मास 
र के रूप में) विभिन्न नामों से (यथा--स्मर की पूजा माघ में) एवं विभिन्न पुष्पों एवं नैवेद्य से पूजित 
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होते हैं। हे० ब्र० (२, १-८, भविष्योत्तर० से उद्धरण); माघवकृत कालनिर्णय (२७८); ग० प० (१५३); 
पुवेविद्धा ली जाती है; गरुड़ण (१११७); (२) चैत्र या भाद्रपद शु० १३; तिथि; वर्ष में प्रत्येक मास में या 
एक बार; बारह विभिन्न नामों के साथ वस्त्र पर काम के चित्र की पूजा; हे० ब्र० (२, ८-९, कालोत्तर से 
उद्धरण); पुरुषार्थचिन्तामणि (३२३) एवं निणंयासिन्ध्‌ (८८)। 

अनद्भृदानन्नत : हस्त, पुष्य या पुनर्वेसु के साथ रविवार को; वेश्याओ के लिए; विष्णु एवं काम की पूजा; 
१३ महीने; वेश्या रविवार को किसी ब्राह्मण से संभोग कराती है और 'क इदं कस्मा अदात्‌ कामः. .आदि का पाठ 
करती है। देखिए अथवंवेद (३।२९।७) ; ते० ब्रा० (२।२।५।५-६), आप? श्रौ० सू० (५१३ जहाँ कामस्तुति है) ; 
मत्स्य० (अध्याय ७०), पद्य» (५।२३।७४-१४६) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, २७-३१, जहाँ इसे बेश्यादित्याङ्गदानग्रत 
कहा गया है) ; हेमाद्रि (ब्रत, २, ५४४-५४८, पद्म० से उद्धरण) ; कृत्यरत्ताकर (६०५-६०८; मत्स्य० से उद्धरण) । 

अनद्भूपवित्रारोपण : श्रावण शु० १३; हेमाद्रि, ब्रत खण्ड (२, ४४२) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (२३८)। 

अनन्तचतुर्दशी : देखिए गत अध्याय ८। 

अनन्ततुतीया : माद्रपद या वैशाख या मार्गशीष; शुक्ल तृतीया; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्पों से 
गौरी की पूजा; मत्स्य० (६२1१-३९, पद्म० ५।२२।६१-१०४) ; भविष्योत्तरर (२६।१-४१) ; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० ६०-६६) ; हे० ब्र० (१, ४२२-४२६) ; कृत्य० (२६५-२७०) । 

अनन्तह्वादर्श! : भाद्रपद शु० १२; तिथि; एक वषं के लिए; हरि पूजा; विष्णुधर्मोत्तर० (३।२१९।१-५) ; 
हे० CK) (१, १२००-१ ) || 

अनन्तपञ्चमी : फा० शु० ५; तिथि; देवता का उल्लेख नहीं है; हे० ब्र० (१, ५६४, स्कन्द, प्रमासखण्ड 
से उद्धरण) । 

अनन्तफलसप्तमी : माद्र० शु० ७; तिथि; एक वर्षे; सूये-पुजा; हे० ब्र० (१, ७४१, भविष्य ०, ब्राह्मपर्व 
११०।१-८) ; कृ० क० (ब्र० १४८-९)। 

अनन्ततृतीयात्रत : देखिए नीचे आनन्तय-ब्रत। 

अनन्तव्रत : (१) मागं० में मुगशीर्ष-नक्षत्र के. दिन; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न नक्षत्र (पौष में 
पुष्य, माघ में मघा आदि) ; विष्णुपूजा; हे० ब्र० (२, ६६७-६७१, विष्णुधर्मोत्तर० १।१७३।१-३० से उद्धरण) । 
यह पुत्रद है। (२) विष्णुधर्मोत्तर (३।१५०।१-५) ; दुसरी तिथि से अन्य प्रकार; एक वर्ष; विष्णु (अनन्त) को 
पुजा; चतुर्मूरति वत। 

अनन्दा-नवमी : फा० शु० ९; तिथि; एक वर्ष; देवीपुजा; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९९-३०१, यहाँ आनन्दा 
नाम है); हे० ब्र» (१, ९४८-५०) | 

अनरक-ब्नत : .मार्गे० शु० १ को आरम्भ; ऋतुब्रत; दो ऋतुओं के लिए--हेमन्त एवं शिशिर; केशवपूजा; 
'ओं नमः केशवाय' का १०८ बार जप; द्वादशी को विशेष कृत्य; हेमाद्रि (ब्रतखण्ड, २, ८३९-४२, विष्णुरहस्य से 
उद्धरण) । 

अनोदना-सप्तनी : चैत्र शु० ६ को उपवास से आरम्भ तथा सप्तमी पर सूर्यपूजा; तिथि; हे० ३० 
(१, ७०२-५, भविष्य०) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २०५-८) ; कृत्यरत्नाकर (१२१-१२३) । 'ओदन' में भक्ष्य, सोज्य 
एवं लेह्य (चाटना) सम्मिलित हैं; किन्तु जल ओदन नहीं है, अतः उस दिन ग्रहण किया जा सकता है। 

अन्नकूटोत्सव : देखिए 'गोदर्घन-पूजा'। देखिए वराह० (१६४) एवं स्मृतिकौस्तुम (३७४) । 

अन्नदान-माहात््य : देखिए 'सदाब्रत' । 
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अपराजिता-सप्तमी : भाद्र० शु० ७; एक वर्ष; सूर्यपूजा; कृत्यकल्पतरु (ब्र° १३२-१३५) ; हे० 
ब्र» (१, ६६७-६८, मविष्य०, ब्रह्म ० ९८।१-१९), पुरुषाथंचिन्तामणि (१०४); माद्र० शु० ७ को अपराजिता 
कहा जाता है। चतुर्थी को एकमक्त से आरम्म, पंचमी को नक्त, षष्ठी को उपवास एवं सप्तमी को पारण। 

अपराजिता-दशमी : आर्विन शु० १--१०; विशेषतः राजा के लिए; तिथि; वर्ष में एक बार; देवीपूजा ; 
हे० ब्र० (१, ९६८-७३, गोपथ ब्रा०, स्कन्द” आदि के उद्धरण); कृत्यरत्नाकर (३६५-३६६, यह शिष्टाचार पर 
आधुत है) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (१४५-१४६) ; स्मृतिकौस्तुम (३५२) ; हे० ब्र० एवं स्मृतिकौ० के मत से राम ने 
श्रवण नक्षत्र में आक्रमण आरम्म किया था। 

अपराघ-शत-ब्रत : मार्ग ० १२या अमावास्या या ८, शु० या कु० पक्ष से आरम्भ; एक वर्ष; हरि-पूजा; 
अविष्योत्तर० (१४६।६-२१) में गौ अपराधों का उल्लेख है, जो इस ब्रत से नष्ट हो जाते हैं; वराह० (१०७) में 


३२ अपराध चणित हैं। 

अपापसंक्रान्ति-ब्रत : संक्रान्ति से आरम्भ; एक वषं; सूर्यं देवता; श्वेत तिल की आहुति; हे० ब्र० (२, 
७३९-७४०) । 

अभिरूपपति-त्रत : इस ब्रत का यह नाम इसलिए है कि इसके द्वारा विद्वान्‌ या सुन्दर पति मिलता है; 
मुच्छकटिक नाटक (१) । 


अभोष्टतृतीया : मागं० शु० ३ से आरम्भ; तिथि; गौरी-पूजा; स्कन्द० (काशीखण्ड, ८३।१-१८) । 
अभीष्टसप्तमी : किसी मास की सप्तमी तिथि; समुद्रों, द्वीपों, पातालों एवं पृथिवी की पूजा; हे० व्र० 
(१, ७९१, विष्णुघर्मोत्तर०) । 
अमावास्या : हेमाद्रि (काल पर चतुवंगं-चिन्तामणि, पु० ३१ १-३१५; ६४३-४४) ; काछृविवेक (३४३- 
४४) ; तिथितत्त्व (१६३), गोमिल-गृह्य (१।५।५) का भाष्य, पुरुषार्थं-चिन्तामणि (३१४-३४५); वर्षेक्रियाकौमुदी 
(९-१०) में महामारत एव पुराणों से उद्धरण आये हैं जिनके आघार पर सोमवार, मंगळवार या बृहस्पति के दिन 
तथा अनुराधा, विशाखा एव स्वाति नक्षत्रों में पड़ने वाली अमावास्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। हे० त्र 
(२, २४६-२५७) ; माधवकृत' कालनिणंय (३०९) एवं ब्रताकं (३३४-३५६) । 
अमावास्या-कृत्य : देखिए स्मृतिकौस्तुम (२८१); कृत्यस।र-समुच्चय (२१-२३) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, 
८१-८२) । 
अमावास्या-निर्णय : ङृत्यरत्नाकर (६२२-६२४) ; कालनिणंय (३०१-३०७) । 
अमावास्यापयोव्रत : प्रत्येक अमावास्या को केवल दुग्ध पर ही रह जाना; तिथि; एक वषं; विष्णुपूजा; 
हे० ब्र० (२, २५४) । 
ममावास्या-त्रत : (१) हे०व्र० (२, २५७, कू्मपुराण से उद्धरण) ; किसी ब्राह्मण को शंकर मानकर कुछ 
'दान देना; (२) हे०व्र० (२, २५७, कूर्म ° से) ; ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना। 
अमावास्या-त्रतानि : हे० ब्र० (२, २४६-२५७) ; तिथितत्त्व (१६२), ब्रताकं। 
 _ममुक्ताभरण-सप्तमी : भाद्र० शु० ७; शंकर एवं उमा की पूजा; हेमाद्रि (ब्र १, ६३२-६३८); 
` स्मृतिको० (२२२-२२८); नारदीय० (१।११६।३२-३३) 
22 अस्बुबाची : वह काल जब सौर आषाढ़ में सूर्य आर्द्रा-नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है; कृत्यकल्पतरु 
२८२, राजर्मातण्ड का उद्धरण है) ; कृत्यतत्त्व (४३४) । जब सूयं मिथुन राशि में प्रवेश करता है उस दिन 
दिनों एवं २० घटियों तक न बीजारोपण होता है और न वेदाध्ययन। बंगाल में इन दिनों ज्येष्ठ, आषाढ्‌ के 
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कृष्ण पक्ष, दणमी से त्रयोदशी तक माता पृथिवी एवं नदियाँ अपवित्र मानी जाती हैं। देखिए हेमाद्रि (काळ पर 
चतुवंगं-चिन्तामणि, ७०१-७०३) । i 

अयनब्रत : अयन सूर्य की गति पर निर्भर रहता है। दो अयन होते हैं। जब सूर्य कर्कट राशि में प्रवेश 
करता है तव दक्षिणायन का आरम्म होता है। काळनिणयकारिका (१४) में आया है--“दक्षिण एवं उत्तर अयन क्रम 
से मयंकर एवं शान्त कृत्यों के लिए हैं” और उसके विवरण में आया है कि माताओं, भैरव, वराह, नरसिंह, वामन एवं 
दुर्गा की मूर्तियाँ दक्षिणायन में स्थापित की जाती हैं। इत्यरत्नाकर (२१८), हेमाद्रि (काल, १६ ) ; समयमयूख 
(१७३); समयप्रकाश (१३) । 

अयाचितव्रत : बिना माँगे प्राप्त मोजन पर रहेना। कालनिर्णय (१३८-१३९) ; निर्णयामृत (१९) ; 
काळतत्त्वविवेचन (२१४-२१८) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (४९)। 

अरण्यद्वादशी : मार्गे० शु० ११ या कार्तिक, माघ, चैत्र या श्रावण में प्रातः स्नान से आरम्भ; तिथि; एक 
वर्ष; गोविन्द देवता; अरण्य (वन) में १२ द्विजों, यतियों या सपत्नीक गृहस्थों को भरपेट भोजन; हे ब्र० 
(१०९१-९४) । 

अरण्यषष्ठी : ज्ये० शु० ६; राजमातंण्ड (१३९६), ऐसा आया है कि नारियाँ हाथ में पंखे एवं तीर लेकर 
अरण्य (वन) में घूमती हैं। गदाघरपद्धति (कालसार, ८३ ) में इसे स्कन्दषष्ठी भी कहा गया है; तिथिव्रत; 
विन्ध्यवासिनी एव स्कन्द की पूजा; इत्यरत्नाकर (१८५ ) ; वर्षक्रियाकोमुदी (२७९) ; कृत्यतत्त्व (४३०-४३१) । 
इसे करने वाले अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लि कमल-नाछ, कन्दमूल एवं फलों का सेवन करते हैं। 

अरन्धनाष्टमी : देखिए ब्रतकोश (सं० ४७०) । 

अरुणोदय : रात्रि का अन्तिम प्रहर। हेमाद्रि (चतुवंगं चिन्तामणि, काल, २५९, २७२ ) ; कालनिणंय 
(२४१, स्कन्द० एवं नारदीय से उद्धरण) में आया है कि यह सूर्योदय के चार घटिका पूर्व होता है। 

अरुन्धतीब्रत : केवल नारियों के लिए; वैधव्य से बचने एवं बच्चों के लिए; तीन रातों तक उपवास; वसन्त के 
आरम्म में तीसरी तिथि; अरुन्धती-पुजा; हे० (ब्रत० २, २१२-३१५) ; ब्रतराज (८९-९३) | 

अकं-ब्रत : दोनों पक्षों में षष्ठी या सप्तमी को केवळ रात में खाना; तिथिव्रत; एक वर्ष ; अकं (सूय) की 
पूजा; इत्यकल्पतर (ब्रतकाण्ड, ३८७) ; हेमा द्वि (ब्रत० २, ५०९)। 

अकंसप्तमी : तिथि; दो वषं; सूयं देवता; अक (मन्दार) के पत्तों के दोने में जल-प्रहण; हे० (ब्र० १, 
७८८-७८९) ; पद्म० (५।७५।८६-१०६) ; पंचमी को एकभक्त, षष्ठी को नक्त एवं सप्तमी को उपवास एवं अष्टमी 
को पारण। 

अर्कसम्पुटसप्तमी : फा० शु०७को आरम्म; तिथि; एकवर्ष ; सूयं-पुजा; मविष्य० (१।२१०।२-८१) । 

अर्काष्टमी : रविवार का, शु० अष्टमी; उमा एवं शिव (जिनकी आँख में सूय विश्राम करते हैं) की पूजा; 
हे० (ब्र० १, ८३५-३७) । 

अर्घ्यं : देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पु० २१८, ५४३। पश्चात्कालीन निबन्धों ने इसे अधिक 
विस्तार दे दिया है। बषंक्रियाकौमुदी (१४२) में आया है कि समी देवों के अध्ये में चन्दन, पुष्प, यव, कुश के 
अग्र-माग, तिल, सरसों, दुर्वा दिये जाते हैं। देखिए हे० (ब्रत० १, ४८); इत्यरत्नाकर (२९६) ; ब्रतराज (१६) । 

अर्धभावणिक-ब्रत : श्रावण शुक्ल १ को आरम्भ; एक मास; अधंश्रावणी' नामक पार्वेती' की पूजा; एक 
मास तक एक भक्त या नक्त रहना; अन्त में कुमारियों एवं ब्राह्मणों को खिलाना; हे० (ब्रत २, ७५३-५४); त~ ` 
प्रकाश (१०६-१०७) | 2 28 
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आर्धोदय-व्रत : यह एक करोड़ सूर्य-ग्रहणों की पवित्रता के समान है; बहुत कम किया जाता रहा है। 
पश्चात्कालीन निबन्धो (तियितत्त्व १८७, इत्यसारसमुच्चय ३०, निर्णयसिन्धु २११, स्मृतिकोस्तुम ४४२-४४५, 
पुरुषार्थचिन्तामणि ३१६) ने महामारत से उद्धरण दिया है--जब पौष या माघ में श्रवण-नक्षत्र एवं व्यतिपातयोग 
के साथ अमावास्या होती है तो उसे अर्थोदय एवं ब्रताक कहा जाता है। भट्ट नारायण के प्रयागसेतु के मत से अमान्त 
गणना के अनुसार यह पौष में तथा पूर्णिमान्त गणना के अनुसार माघ में होता है। हे० (ब्रत २, २४६-२५२) ; 
तियितत्त्व (१८७) ; ब्रताक (३४८) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३१६) । अर्धोदय में प्रयाग में प्रातः स्नान महापुण्य- 
कारक होता है, किन्तु ऐसा आया है कि अर्थोदय में समी नदियाँ गंगा के समान हो जाती हैं। इस ब्रत के देव तीन 
हैं--श्रह्मा, विष्णु एवं महेश और वे उसी क्रम में पूजित होते हैं; पौराणिक मन्त्रों एवं तीन वैदिक मन्त्रों के सांथ 
(ऋ० १०।१२१।१०, १।२२।१७ एवं ७।५९।१२) घृत की आहुति (अग्नि में) दी जाती है। अन्त में 
गायों एवं धन का दान होता है। यह द्रष्टव्य है कि प्रति पाँचवें वर्ष में हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में दान करना 
अर्घोदय व्रत नहीं था। 
अलक्मीनाशक-स्नान : पौष की पूर्णिमा को जव पुष्य नक्षत्र हो तव शरीर में सरसों का तेल लगाकर स्नान 
करने से अलक्ष्मी (अमाम्य) मागती है। उस समय नारायण, इन्द्र, चन्द्र, वृहस्पति एवं पुष्य की प्रतिमाओं की पूजा 
होती है, उन्हें सवौं पथियों से युक्त जल से स्नान कराया जाता है और होम किया जाता है। देखिए स्मृतिकौस्तुभ 
३४४-३४५; पुरुषार्थचिन्तामणि (३०७) एवं गदाधरपद्धति (१७८) । 
अलवणतृतीया : किसी मी मास, विशेषतः वै०, मा० या मा० की शु० तृतीया को; केवल नारियों के 
लिए; द्वितीया को उपवास एवं तृतीया को बिना नमक का भोजन; गौरी-पूजा; यह जीवन अर के लिए हो 
सकता है; कृत्यकल्पतरु (व्रत०, ४८-५१); हे० ब्र० (१, ४७४-४७७), समयप्रदीप; भविष्य (ब्राह्मपवं 
२१।१-२२) । 
अवतार : उनके प्रकट होने की तिथियों पर। इन्हें जयन्ती भी कहते हैं। निर्णयसिन्बु (८१-८२); 
कृत्यसारसमुच्चय में--मत्स्य : चैत्र शु० ३; कूर्म: वे० पूणिमा; वराहः भाद्र० शु० ३; नर्रासह : वे० शु० 
१४; वामन: मांद्र०्शु० १२; परशुरामः वे० शु० ३; राम: चे० शु० ९; बलराम : माद्र० शु० २; क्रृष्ण: श्रावण 
कृष्ण ८; वृद्ध: ज्ये शु० २। कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि कल्की अवतार अभी प्रकट होने वाला है, किन्तु 
ग्रन्थ इसकी जयन्ती के लिए श्रावण शुक्ल ६ तिथि मानते हैं। देखिए वराहपुराण (४८२०-२२) जहाँ दशावतारों 
की पूजा का उल्लेख है; कृत्यकल्पतरु (ब्र० ३३३) ; हे० (ब्र० १, १०४९) । 
भवमदिन : वह दिन जव दो तिथियों का अन्त होता है। नि० सि० (१५३) में रत्नमाला से उद्धरण 
है-- “यत्रैकः स्पृशते तिथिदयावासानं वारशचेदवमदिनं तदुक्तमार्येः।” किसी व्रत के आरम्भ के लिए इसका परिहार 
करना चाहिए क्योंकि यहाँ एक तिथि का क्षय है। 
अविध्नविनायक या अविष्नत्रत : (१) फा० चतुर्थी; तिथि; ४ मास; गणेद-पुजा। हे० ब्र० (१, ५२४- 
ओ- ५२५), कृत्यकल्पतरु (व्र०, ८२-८३ )--दोनों ने वराह० (५९ १-१०) को उद्धत किया है; (२) दोनों पक्षो की 
` चतुर्थी; तीन वर्ष; गणेश-पूजन; निर्णयामृत (४३, मविष्योत्तर० से उद्धरण) । 
_____ अवियोगद्वाद्ली : माद्र० शु० १२; तिथि; शिव एवं गौरी, ब्रह्मा एवं सावित्री, विष्णु एवं लक्ष्मी तथा 
सूर्य एवं उनकी पत्नी निक्षुमा की पूजा। हेमादि (ब्र १, ११७७-११८०) । 
 अवियोगब्रत या अवियोग-तृतीया : स्त्रियों के लिए; मार्गे शु० २ को प्रारम्भ; तृतीया को खीर खाना; 
एव ब्रम्मु की पूजा; एक वर्ष; बारह मासों में विभिन्न फूलों के साथ विभिन्न नामों से चावल के आटे से बनी 
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न य | 
अवेधव्यलुक्लेकादक्षी : चैत्र शु० ११; हेमाद्रि (ब्र० १, 
इलोक है ) । 
अव्यज्गसप्तमी : श्रावण शु० ७; तिथि; प्रतिवर्ष सम्पादित की जाने वाली; सूर्य को अव्यंग दिया जाता 
ह 20600 छिछळा (पुटाक/र) वस्त्रखण्ड, जो कपास की रुई के सूत से बना होता है, जो सर्प के फण के 
सदृश होता है, और १२२ अंगुर लम्बा (उत्तम) या १२० अंगुल लम्बा (मध्यम) या १०८ अंगुल लम्बा होता है। 
यह आधुनिक प।रसियों द्वारा पहनी जाने वालो कुस्ती के समान होता है। भविष्य० (ब्राह्मपर्व ३, १-८ ) ; मविष्य० 
(ब्रा० १४२।१-२९) में अव्यगोत्पत्ति की कथा है। १८ वे इलोक में 'शारसनः' शब्द आया है जो 'सारसेन' (एक 
मुस्लिम जाति) का स्मरण दिलाता है। सम्भवतः यह जेन्द अवेस्ता (पारसियों के धार्मिक ग्रन्थ) के ऐव्यंघन' 
(मेखला य! करघनी) का रूपान्तर है। सम्भवतः यह विधि पारसियों से उधार ली हुई है। बृहत्संहिता (५९१९) 
में आया है कि सविता के पुरोहितों को मग या शाकद्वीपीय ब्राह्मण होना चाहिए (देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, 
जिल्द ८, ३२८ एवं कृष्णदास मिश्च की मगव्यक्ति का वेबर-संस्करण) । 
अशून्यशयनव्रत या अशून्यशयन दितीया : श्रावण के उपरान्त चार मासों की कृष्ण द्वितीया को; तिथि; 
लक्ष्मी एवं हरि की पूजा; विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४५।६-२० एवं ३।१३२।१-१२) ; वामन° (१६१६-२९), 
अग्नि० ( १७७।३-१२), मविष्य० (१।२०।४-२८) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४१-४४) । हे० व्र० (१, ३६६-३७१) | 
इस ब्रत से नारियों को अवेधव्य एवं पुरुषों को अवियोग की अवस्था की प्राप्ति होती है। हे० ब्र० (१, 
३७३) में आया है--लक्षम्या न शून्यं वरद यथा ते शयनं सदा। शय्या गभाप्यशून्यास्तु तथात्र मधुसूदन॥' 
कृत्यरत्नाकर (पृ० २२८) । 
अशून्यव्रत : श्रावण से आगे चार मासो तक कृष्ण पक्ष की द्वितीया को; दही का अध्यं, चन्द्र को अक्षत एवं 
फलों की आहुति; यदि ड्वितीणा तृतीयी से विद्धा हो तो व्रत का सम्पादन उसी दिन होना चाहिए; पुरुषार्थः 
चिन्तामणि (८३) । 
अशझोककरिकाभक्षण : देखिए 'अशोकाष्टमी'। 
अशोकत्रिरात्र : ज्येष्ठ, भाद्र० या मागे ० शु० की त्रयोदशी से तीन रातों तक, उस दिन चाँदी के अशोक वक्ष; 
ब्रह्मा एवं सावित्री की मूर्तियों की पूजा; दूसरे दिन उमा एवं महेदवर की तथा तीसरे दिन लक्ष्मी एवं चारायण 
की पूजा और उसके उपरान्त मूर्तियों का दान; यह ब्रत पापों को काटता है, रोगों का नाश करता है तथा पुत्रों एवं 
पौत्रों को रूम्बी आयु, यश, सम्पत्ति एवं समृद्धि प्रदान करता है। हे० ब्र° (२, २७९-२८३); ब्र० प्र०, ब्रताक; 
अधिकांशतः नारियों के लिए। 
अशोकद्वादशी : यह विशोकद्रादशी ही है। आशिवन में प्रारम्भ; एक वर्ष; दशमी को हलुका मोजत, 
एकादशी' को उपवास, द्वादशी को पारण; केशव-पुजा ; परिणाम स्वास्थ्य, सौन्दर्य, दुःख से भुक्ति; मत्स्य० (८१।१- 
२८, ८२२६-३०) ; हे० ब्र» (१, १०७५-१०७८) 
अश्ञोकपूर्णिमा : फा० पुर्णिमा को; तिथि; एक वर्ष; प्रथम चार एवं आगे के चार मासों में पृथिवी को 
अशोका कहा जाता है; पृथिवी-पुजा एवं चन्द्र को अध्ये; प्रथम-चार मासों में पृथिवी को धरणी कहकर, आगे के 
चार मासों में मेदिनी कहकर तथा अन्तिम चार नासों में वसुन्धरा कहकर पूजा जाता है। प्रत्येक चार मासो के 
अन्त में केशव की पूजा होती है। अग्निपुराण (१८४१) ; हेमाद्रि (व्रत० २, १६२-१६४)। 


११५१, इसमें विष्णुधर्मोत्तर का केवल एक 
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अश्ञोकप्रतिपदा : आरिवन शुक्ल १; तिथि; अशोक वृक्ष या उसकी स्वर्ण या चाँदी की प्रतिमा की पूजा; 
केवल नारियों के लिए; हे० ब्र० (१, ३५१-५२) । 
अशोकषष्ठीः : देखिए व्रतकोश (संख्या ५२) । 
अशोक-संक्रान्ति : व्रताकं; जव व्यतिपात होता है उस समय अयनसंक्रान्ति या विषुवसंक्रान्ति पर की 
जाती है; एक भक्त, सूर्य पूजा, तिल दान। 
अशोकाष्टमी : (१) चैत्र शु० ८; यदि बुध हो और पुनवंसु नक्षत्र हो तो विशेष पुण्य होता है; अशोक 
के पुष्पों से दुर्गा की पूजा; अशोक की आठ काल्यों से युक्त जल पीना तथा त्वामशोक हराभीष्टं मधुमास- 
समुद्मवम्‌। पिवामि शोकसन्तप्तो मामशोक सदा कुरु॥' इस मन्त्र के साथ अशोक वृक्ष की पूजा करना। काल- 
विवेक (४२२); हेमाद्रि (काल, ६२६), हेमाद्रि (ब्रत० १, ८६२-६३ एवं ८७५-८७६) ; कृत्यरत्नाकर (१२६- 
१२७); राजमातंण्ड (१३७९-१३८०); पुरुषार्थचिन्तामणि (१०९); स्मृतिकी० (९४)। (२) कालविवेक 
(४२२) ; इत्यरत्नाकर (१२६) ; कृत्यतत्त्व (४६३) आदि निबन्धो में आया है कि चैत्र शु० ८ को समी तीर्थ 
एवं नदियाँ ब्रह्मपुत्र में आ जाती हैं और उस दिन के स्नान से, जब कि बुधवार पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ता है, वाजपेय 
के समान फल मिलता है। ही 
अशोकिकाष्टमी : उमा की पुजा । नीलमतपुराण (पृ० ७४, इलोक ९०५-९०७) में आया है कि अशोक 
वृक्ष स्वयं देवी है। 
.__ अक्ववत्यत्रत : ब्रताक (अदुमुतसागर से); बुरे शकुनों (अपशकुनों), आक्रमणों, महामारियों, कुष्ठ जैसे 
रोगों में अइवत्य-पुजा । 
अश्वदीक्षा : जव आश्विन शु० की नवमी में चन्द्र स्वाति में रहता है, उच्चैःश्रवा की पूजा होती है और 
अपने घोड का मी सम्मान किया जाता है; घोड़े के गले में चार रंगों के धागे बाँधे जाते हैं और शान्ति-कृत्य किये 
जाते हैं। नीलमतपुराण (पृ० ७७, इलोक ९४३-९४७) । 
अइवपूजा : आश्विन शुक्ल की प्रथम तिथि से नवमी तक। देखिए नीचे 'आरिवन'। 
त : संवत्सरव्रत; देवता इन्द्र; मत्स्य० (१०१।७१) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४९) ; हेमाद्रि (ब्रत० 
२, ९११) । 
अष्टमीत्रत : लगमग ३० अध्टमीव्रत होते हैं, जो यथास्थान वणित होंगे। सामान्य नियम यह है कि 
शुक्ल पक्ष में जव अष्टमी नवमी से युक्त रहती है तो उसे अच्छा समझना चाहिए और कृष्ण पक्ष में सप्तमी से 
युक्त अष्टमी को। तिथितत्त्व (४०); धर्मसिन्यु (१५) । अध्टमी-व्रतों के लिए देखिए हेमाद्रि (ब्रत० १, 
८११-८८६) ; कालनिर्णय (१९४-२२८) ; कृत्यकल्पतरु (२२५-२७२) ; ब्रतराज (२५६-३१९) ; वर्षक्रियाको० 
(३८-४०) ; पुरुार्थेचि० (१०९-१३९) । उक्त नियमों के कुछ अपवाद मी हैं, जिनमें कुछ यथास्थान वर्णित होंगे। 
असिधारात्रत : आश्विन शु० १५ को आरम्म; आश्विन १५, कातिक १५ या आषाढ से चार मास के 
समय ५ या १० दिन, या एक वर्ष, या १२ वर्ष; खाली भूमि पर सोना, घर के बाहर सोना, केवल रात्रि में 
खाना, पली के ld में सोते हुए भी सम्मोग-क्रिया से दुर रहना, क्रोध न करना, हरि के लिए जप एवं होम 
_ केला| अववियो के अनुसार विभिन्न फल प्राप्त होते हैं, यथा--१२ वर्षों के उपरान्त व्रत करने वाला अखिर विश्व 
म हो का निज के उपरान्त जनार्दन से मिल जाता है । यह सबसे बडा फल है। विष्णुधर्मोत्तर० 
60१२४); हेमाडि (र २, ८९५-८२७)। इस व्रत का अर्थ ह { कठिनः 
दै हैं जितना कि तलवार (असि). की घार पर चळना। रघुवंश (१३। बेन नह अल 
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अहः : एक दिन। दिन के विभाजन के विषय में कई मत हैं, यथा--२, ३, ४, ५, ८ या १५ भागों में। 
पूर्वाह्न एवं अपराह्न (मन्‌ ३।२७८) नामक दो भाग; तीन भाग यों हैं-पूर्वाह्ल, मध्याह्न तथा अपराह्न; 
गोभिल (कालनिर्णय,प्‌ ० ११० में उद्धृत) ने चार माग बताये हैं, यथा--पूर्वाह्न (१३ प्रहर), मध्या ह (एक प्रहर), 
अपराह्व (तीसरे प्रहर के अन्त होने तक) तथा सायाह्न (दिन के अन्त तक) । ऋ० (५।७६।३--उतायातं 
संगवे प्रातरह्व:) में पाँच भागों के तीन आये हैं, यंथा--प्रातः, संगव, मध्यन्दिन। कौटिल्य (११९), दक्ष (अ० 
२) एवं कात्यायन ने दिन के आठ सागो का वर्णन किया है। देखिए कालिदास का नाटक विक्रमोर्वशीय (२१, 
षष्ठे मागे) । दिन में १५ एवं रात्रि में १५ मुहूतं होते हैं। देखिए वृहद्योगयात्रा (६।२-४) जहाँ १५ मुहूर्तों का 
उल्लेख है। विषुवत रेखा को छोड़कर एक ही स्थान पर वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में कुछ सीमा तक मुह॒र्तों की 
अवधि विभिन्न होती है, क्योंकि रात एवं दिन विभिन्न स्थानों पर बड़े या छोटे होते हैं। इसी प्रकार पूर्वाह्ण 
या प्रातःकाळ की अवधि ७३ मुहूतं की होगी यदि दिन को दो भागों में बाँटा जाय, किन्तु यदि दिन को पाँच भागों 
में बाँटा जाय तो पूवोह या प्रातः में केवल तीन मुहुर्त होंगे। कालनिर्णय (पृ० ११२) में आया है कि पाँच भागों 
का विभाजन वैदिक एवं स्मृतिग्रन्थो में प्रचलित है। हेमाद्रि (काल, ३२५-३२९), वर्षक्रियाकौमुदी (१८-१९), 
कालतत्त्वविवेचन (६, ३६७) । 

अहिसाव्रत : एक वर्ष तक मांस न खाना और अन्त में एक गाय एवं सुनहला हिरन दान करना; संवत्सरव्रत ; 

कृत्यकल्पतरु (४४४), हे० (व्रत २, ८६५, पद्म०, मत्स्य० १०१1३५ के उद्धरण) । 

अहिब्रंध्नस्नान : हे० (ब्रत २, ६५४-६५५, विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण) ; पूर्वाभाद्रपदा-नक्षत्र में व्रत करने 
वाले को उदुम्वर को पत्तियों, पंचगव्य, कुश, चन्दन आदि से युक्‍त दो घड़ों के जल से स्नान करना होता है, अहिब्रेध्न, 
सूर्य, वरुण, चन्द्र, रुद्र एवं विष्णु की पूजा होती है। बृहत्संहिता (९७।५), मविष्योत्तरपुराण (हे०, ब्र० २, ५९६ 
एवं. कृत्यरत्नाकर ५६०) के मत से उत्तरामाद्रपदा के देवता हैं अहिबुँघ्न्य। समी नक्षत्रों के देवता के लिए देखिए 
इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पू० २४७। इस स्नान से सहुस्नों गायों एवं सर्वोत्तम समृद्धि की प्राप्ति होतो है। 
अहिर्वुष्न्य' शब्द प्राचीन एवं शुद्ध है। सम्मवतः यह अग्नि का द्योतक है, देखिए ऋण १।१८६।५, २३१६ 
आदि। 

उक्ाशदीप : किसी देवता के लिए या किसी मन्दिर या चौराहे पर घृत या तेल के दीप जकाना । 
अपराकं (३७०-३७२, दीपदान) ; मनु (४२९) ; राजमातंण्ड (१३५१-५७) ; निर्णयसिन्धु (१९५) । 

आग्नेयत्रत : किसी नवमी को एक बार; पुष्पों (पाँच: उपचारों) के साथ विन्ध्यवासिनी को पूजा; हे? 
(ब्र १, ९५८-५९, सविष्योत्तर० का उद्धरण है) । 

आज्ञासंक्रान्तिं : यह संक्रान्तित्रत है; किसी पवित्र संक्रान्ति से प्रारम्भ; सूर्यं देवता; अरुण, स्थ एवं 
सात घोड़ों के साथ सूर्य की स्व्ण-मूति का दान; चतुदिक्‌ विजयश्री प्राप्त होती है; हे० ब्र० (२, ७३८) । 

. ` - . आज्यकम्बल-विषि.: भुवनेश्वर की १४ यात्राओं में एक; जब सूर्यं मकर-राशि में प्रवेश करता हे; 

गदाधरपद्धतिः (१९१). 

आदित्यवार : जब यह कुछ तिथियों, नक्षत्रों एवं मासों में युक्त होता है तो इसके कई नाम (कुछ १२) 
होते हैं। माघ शु० ६ को यह नन्द कहलाता है, जब कि व्यक्ति केवर रात्रि में खाता है (नक्त), सूर्येअतिमा पर 
घी से लेप करता है, अगस्ति वृक्ष के फूल, श्वेत चन्दन, गुंग्गुलु-धूप एवं अपूप (पूआ) का नेवेद्य चढाता है (हे०, 
ब्र० २, ५२२-२३); . भाद्रपद - शुक्ल में यह रविवार भद्र कहलाता है, उस दिन उपत्रास या केवल 
रात्रि में मोजन किया जाता है, दोपहर को -मालती-पुष्प, चन्दन एवं विजय धूप चढ़ायी जाती है; हे०, ब्र० (२, 

१४ 
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५२३-२४), कृत्यकल्पतरु (ब्र° १२-१३) ; कामद (मार्गशीप शु» ६); जय (दक्षिणायन में रविवार); जयन्त 
(उत्तरायण में रविवार); विजय (शुक्ल ७ को रोहिणी के साथ रविवार); पुत्र (रोहिणी या हस्त के साथ 
रविवार, उपवास एवं पिण्डों के साथ श्राद्ध) ; आदित्याभिमुख (माघ कृ० ७ को रविवार, एकभक्त, प्रात: से सायं 
तक महाइवेता मन्त्र का जप); हृदय (संक्रान्ति के साथ रविवार, मक्त, सूर्ये-मन्दिर में सूर्यामिमुख होना, आदित्य- 
हृदय मन्त्र का १०८ बार जप); रोगहा (पूर्वाफालगुनो को रविवार, अकं के दोने में एकत्र किये हुए अर्क-फूलों 
से पूजा) ; महाइवेताम्रिय (रविवार एवं सूर्यग्रहण, उपवास, महाश्वेता का जप); महाइवेता मन्त्र है-~ ह्वीं हीं स 
इत्ति, देखिए हेमाद्रि (क्त २, ५२१) । अन्तिम दस के छिए देखिए कृत्यकल्पतरु (ब्रत १२-२३), हे० (ब्र० २, 
५२४- २८) । 
आदित्यमण्डल-विबि : लाल चन्दन या कुंकुम भ रचित वृत्त में श्वेत गहूं या जौ के आटे में गाय के घृत 
एवं गुड़ को मिलाकर उसको टिक्रिया रख दीजिए और उस पर छाल पुष्पां को रखकर पूजा कीजिए; हे०, ब्र० 
(१, ७५३-७५४, मविष्योत्तरपुराण ४४।१-९ से उद्धरण); अदहल्य।कामथेनु। हस्त नक्षत्र में रविवार या आगे 
आने वाले रविवार को नक्त (केवल रात्रि में मोजन); वारतत, सूर्य देवता; एक वर्ष; गत्स्य० ९७।२-१९; 
कृ० क० त० (त्र ३१-३४), हे०, ब्र० (२, ५३८-४१) ; कृत्परत्नःगःर (६०८-६१०) । 
आदित्यवारब्रत : मागंशीर्ष से; सूर्य-पूजा; एक वर्ष; प्रत्येक भाम सूर्य के अन्य नाम, विभिन्न फलों 
का दान. य॒था--मार्ग ० म मित्र नाम एवं नारियल फल, पॉप में निष्ण एवं वीजपूर पाळ । ब्रततक । इससे कुष्ठ 
जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। 
आदित्यवारव्रतानि : हे०,न्र० (२, ५२०-५७७), कृतांकल्पतरु (ब्र० ८), ब्रताक। 
आदित्यब्रत : (१) मनुष्यों, विशेषतः स्त्रियों के लिए; आश्विन के रविवार को प्रारम्भ; एक वर्ष, 
सूयं-देवता; व्रताक में आया है कि साम्ब को किस प्रकार कृष्ण ने शाप दिया कि उसे कुष्ठ हों गया और इस ब्रत 
से किस प्रकार वह रोगमुक्त हो गया; (२) रविवार एवं चतुदेश तथा रेवती या रविवार, अष्टमी एवं मघा; 
शिव की पूजा; तिल खाना, हेमाद्रि (ब्रत० २, ५८९)। 
आदित्यशयन : रविवार एवं हस्त-नक्षत्र के साथ सप्तमी या जव रविवार के साथ सप्तमी को सूर्य 
की संक्रांति हो; उमा एव शिव (सूर्य से शिव मिन्न नहीं हैं) की प्रतिमाओं को पूजा; सूर्य को नमस्कार, उसके 
पैरों से लेकर विभिन्न अंगों को हस्त से लेकर अन्य नक्षत्रों के समान मानना; पाँच चद्दरो एवं तकियों तथा 
एक गाय के साथ एक सुन्दर पलंग का दान; मत्स्य० (५५।२-३३) | पद्म० (५।२४-६४-९६) । 
` आदित्यशान्तित्रत : हस्त के साथ रविवार] अकं की समिधा के साथ सूर्य-प्रतिमा की पूजा (समिधा की 
संख्या १०८ या २८ हो); मधु एवं घृत या दही एवं घृत से युक्त समिधा से होम; सात वार; हे०, ब्र० (२, 
५३७-३८) । ४ 
आदित्यहृदयविधि * जब संक्रान्ति हो उस रविवार को सूर्यन्मन्दिर में आदित्यहृदय नामक मन्त्र का १०८ 
बार पाठ एवं केवल रात्रि में खाना; हे०, ब्र (२, ५२६ ) । रामायण (युद्धकाण्ड १०७) में ऐसा आया है कि 
अगस्त्य ने आकर राम से इस मन्त्र के पाठ की बात कही है, जिससे कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त हो! 
` इत्यकल्पतर (१९-२०) में आया है कि किसी संक्रान्ति वाले रविवार को हृदय या आदित्यहृदयं कहा 
` जाता है। 
2 ह न न वळ (ब्रत० १८-१९) ; हे० ब्र» (२, ५२५-२६) ; कृत्यरत्ताकर 
“४९५ )। प्रातः तक सुर्दाभिमृख होकर खड़ा रहना चाहिए। किसी स्तम्भ 
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से उठंग कर (सटे रहकर) महाश्वेता मन्त्र का जप करना, गन्ध, पुष्प आदि से पूजा करना, दक्षिणा देकर 
भोजन करता। ् 

आनन्तयंत्रत : मार्ग० शु० ३ को प्रारप्म; प्रत्येक पक्ष की द्वितीया को नक्त एवं तृतीया को उपवास; 
एक वर्ष; प्रत्येक तृतीया को विभिन्न नाम से उमा की पूजा; नेवेद्य भी विभिन्न; कर्ता को केवल रात्रि में खाना 
होता है जो विभिन्न तृतीयाओं में विभिन्न होता है; विशेषतः नारियों के लिए व्यवस्थित; यह अपने पुत्रों, मित्रों 
एवं सम्बन्धियों से अन्तर (अछगाव) को रोकता है अतएव इसका ऐसा नाम है। 

आनन्दनवमी : फाल्गुन शु० ९ को प्रारम्भ; एक वर्ष के लिए; पंचमी पर एक भक्त, षष्ठी पर नक्त, 
सप्तमी पर अथाचित, अष्टमी एवं नवमी पर उपवास; देवी-पूजा; वर्ष का तीन माग में विभाजन; चार मासों 
की प्रत्येक अवधि में देवी के नाम, पुष्पो एवं नैवेद्य में अन्तर हो जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रश २९९-३०१), 
हेमाद्रि (ग्रत १, ५४८-९५०, यहाँ अनन्दा' शब्द आया है) । 

आनन्दपङचमी : नागों के लिए पञ्चमी प्रिय होती है। नागों (प्रतिभाओं) को दुघ में नहलाना; नाग 
मय से लोगों को मुक्त करते हैं; हे० ब्र (१, ५५७-५६०) । 

आएनन्दक्षत : चैत्र से आरे चार भासों तक; बिना माँगे जळ दिया जाता है; अन्त में जलयुक्त पात्र, 
मोजन, पस्त्र, तिळयक्त वरतन एवं सोना दिया जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्र ४४३); हे० ब्र० (१, ७४२-७४३, 
मत्स्य” से उद्धरण) ; वर्षक्रियाकीनुदी (५२०); कृत्यरत्ताकर (८५); मत्स्य० (१०१।३१-३२)। 

आनन्दसफलशः्तमी : भाद्रपद शु० ७; एक वषं फें किए; उपवास; मविष्य० (१।११०।१-८) ; 
कृत्यकल्पतरु (द्र० १४८-१४९); हे० त्र० (१, ७४१) | 

आन्दोलक-महोत्सत : वसन्त में, मविष्योत्तर (१२३1२४) । 
आस्दोलन-ब्रत : चैत्र शु० ३ पर; पार्वती एव शिव (कीः प्रतिमाओं) की पूजा एव उन्हे दोछा (झूला) पर 

गुलाना; हे० व्र० (२, ७४५-७४८) ; स्मृतिकौ० (९०-९१); पु त्रिश (८५)। 

आमर्दकीत्रत : किसी भी मास, विशेषतः फाल्गुन की शु» द्वादशी पर; आमदंकी--धात्री (आमलक), 
एक वर्ष; विभिन्न नक्षत्रों में द्वादशी विभिन्न नामों से घोषित है, यथा--विजया (श्रवण कें साथ), जय॑न्ती 
(रोहिणी के साथ), प।पनाझिनी (पुष्य के साथ); इस अन्तिम पर उपवास करना एक he के बराबर 
होता है; आमर्दकी वृक्ष के नीचे विष्णुपूजा में जागर (जागरण) करना चाहिए; आ वृक्ष के जन्म की 
कथा सुनती चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत १, पु० १२१४-१२२२ )1 5 

आमलक्येकादशी : फाल्गुन शु० ११ पर; आमलक वृक्ष (जिसमें हरि एवं लक्ष्मी का वास होता है) के 
नीचे हरि की पूजा; पद्म० (६४७1३३) ; हे० ब्र० (१, ११५५-१ १५६) ; स्मृतिकोस्तुम (५१६), जहाँ आमलकी 
वृक्ष के नीचे दामोदर एवं राधा की पूजा का वर्णन है। छ 

आञ्जपुष्पभक्षण : चैत्र शु० १; मदन-पूजा केः रूप में आश्र के बौर को खाना, स्मृतिकौ० (५१९), व० 
क्रित कौ० -१७)। 

a { १) श्रावण से चार मासो कें लिए; शंख, चक्र, गदा एवं पद्म (जो क्रम से वःशुदेव, संकषण, 
प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध के द्योतक हैं) की पूजा; विष्णुपर्मोत्तर० (३।१४८।१-६) ; हे० ब्र० (२, ८३१); (२) 
विष्णुघर्मोत्तर० (३1१५५1१-७) । 


आयत्त : (१) शम्मु एवं केशव को चन्दन-लेप लगाना; एक वर्षे; अन्त में जलयुक्त पात्र के साथ एक _ 
गाय का दान; इत्यकशतर (त्र० ४४२, १२ षष्छितों में एक); (२) पूर्णिमा पर; लक्ष्मी एवं विष्णु 
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को पूजा; उपवास एवं ब्राह्मणों तथा विवाहित कन्याओं को भोजन; हे० व्र (२, २२७-२२९, गरुड 
से उद्धरण) । 

आयुःसंक्रान्तित्रत : संक्रान्ति दिवस पर; सूर्य-पूजा; कांसे के बरतन , दूध, घी एवं सोने का दान, उद्यापन, 
जैसा कि घान्यसंक्रान्ति में होता है; हे० ब्र» (२, ७३७) ; ब्रताकं (३८९) । 

*-आरण्यकषष्ठी : देखिए अरण्यषष्ठी । 

आरोग्यद्वितीया : पौष शु० २ को प्रारम्भ; प्रत्येक शु० २ पर वर्ष मर के लिए; चन्दाथे की पुजा; मार्ग० 
शु० २ पर अर्घ चन्द्र की पुजा के उपरान्त दो वस्त्रों, सोने एवं पेय पदार्थ से युक्त घड़े का दान; हेमाद्रि (व्र० १, 
३८९-९१) ; परिणाम--स्वास्थ्य एवं समृद्धि। , 

आरोग्यप्रतिपदा : वषं के अन्त में प्रथम तिथि को प्रारम्भ; एक वर्ष तक; प्रत्येक प्रतिपदा पर सूर्य के 
चित्र की पूजा; फल वही जो ऊपर व्यक्त है; हे० ब्र० (१, २४१-४२); ब्रताक॑ (२८) ; ब्रतरत्नाकर (५३) । 

आरोग्यब्रत : (१) माद्र० की पूर्णिमा के उपरान्त प्रथम प्रतिपदा से आश्विन की पूर्णिमा तक; दिन में 
अनिरुद्ध की कमलो एवं जाती फूलों से पूजा; होम तथा अन्त के पूर्व तीन दिनों का उपवास, स्वास्थ्य, सौन्दर्य 
एवं समृद्धि की प्राप्ति; विष्णुधर्मोत्तर० (३।२०५।१-७) ; हे० ब्र० (२, ७६१); (२) यह दशमोब्रत है; 
नवमी पर उपवास तथा दशमी पर लक्ष्मी एव हरि की पूजा; हे० ब्र० (१, ९६३-९६५) । 

आरोग्यसप्तमी : माघ शु० ७; एक वषं तक समी सप्तमियों पर उपवास; सूर्यपूजा; वराह० (६२। 
१-५) ; हे० व्र० (१, ७४७) ; तिथितत्त्व (४६०) ; स्वास्थ्य एवं घन की प्राप्ति। 

आ्द्ादर्शन या आर्द्राभिषेक : मागं० की पूर्णिमा पर; नटराज (नाचते हुए शिव) के दर्शन के लिए 
लोग दौड़ पड़ते हैं, और इसके लिए चिदम्बरम्‌ में एक बड़ा उत्सव होता है। 

आर्द्रानन्दकरी-तृतीया : उत्तराषाढ़ पूर्वाषाढ़ या अभिजित्‌ या हस्त या मूल नक्षत्र, वाली शुक्ल तृतीया 
पर प्रारम्म; एक वर्षा के लिए जो तीन अवधियों में विभाजित कर दिया जाता है; भवानी एवं शिव की पूजा; देवी 
के चरणों एवं मुकुट तक के समी अंगों को प्रणाम; मत्स्य» (६४।१-२८) ; हे० ब्र० (१, ४७१-४७४; ) 
इत्यकश्पतर्‌ (ब्र० ५१-५५) ; मविप्योत्तरपुराण (२७) । 

आलेख्य सर्पपञचमी : माद्र० शु० ५; तिथि-ब्रत; रंगीन चूर्ण से नागों के चित्र खींचकर उनकी पूजा 
करना; फल---नागो का मय दूर हो जाता है; मविष्य० (ब्राह्मपवं ३७।१-३) ; कृ० क० (ब्र० ९४-९५) ; हे० 
ब्र (१, ५६७) । । 
3) आशाददामी : किसी शु० १० पर आरम्म; ६ मास, १ वर्ष या दो वर्ष; अपने आँगन में दसों दिज्ञाओं के 
चित्रों की पुजा; व्यक्ति की समी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं ('आशा! का अर्थ 'दिशा' एवं अभिकांक्षा या इच्छा भी 
होता है) ; हे० वु» (१, ९७७-९८१), बतरत्नाकर (३५६-७) ; यदि विद्ध हो तो पूजा तब होनी चाहिए जब 
दशमी पूर्वाह्न में हो। ` 

आशादित्यब्रत : आश्विन में किसी रविवार को प्रारम्भ; एक वर्ष; १२ विभिन्न नामों से सूर्य की पूजा; 


__ आश्रमत्रत : चैत्र शुक्ल ४ पर प्रारम्म; वर्ष भर के लिए, वर्ष तीन भागों में विभाजित ; वासुदेव, संकर्षण, 
प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध की न) पूजा; विष्णृधर्मोत्तर० (३।१४२।१-७), हे ब्र० १, ५०५) । 
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होते हैं। जो महत्त्वपूर्ण हैं, उन्हें पृथक्‌ रूप से इस सूची में रखा गया है। कुछ कम महत्त्वपूर्ण यहाँ दिये जा रहे हैं। 
विष्णुघर्मोत्तर० (९०२४-२५) में ऐसी व्यवस्था है कि इस मास में प्रतिदिन धी के दान से व्यक्ति अश्विनीकुमारो 
को प्रसन्न कर लेता है, सुन्दर हो जाता है तथा ब्राह्मणों को गाय के दूध (एवं रस से बने पदार्थों) को खिलाने से 
राज्य प्राप्ति होती है। शुक्ल १ को पिता के रहते पुत्र अपने मृत नाना का श्राद्ध करता है; इसी दिन नवरात्र मी 
आरम्म होता है; शु० ४ को सती (पार्वती, जिसने उस दिन अपने को एकं झील में फेंक दिया था) की पुजा अध्ये, 
पुष्पों आदि से की जाती है और पतित्रताओं, माता, बहिन एवं अन्य सधवा नारियों को सम्मानित किया जाता 
है (कृत्यकल्पतरु का नैयतकालिक काण्ड, कृत्यरत्नाकर ३४८); शु० पञ्चमी पर कुश के बने नागों की एवं 
इन्द्राणी की पूजा होती है (निर्णयामृत ४७; कृत्यरत्नाकर ३४८) ; शुक्लपक्ष में किसी शुभ नक्षत्र एवं मुहूर्त से युक्त 
तिथि पर पके अन्नो वाले खेत में बाजों एवं नृत्य के साथ जाकर होम करना चाहिए और नवाज्न को दही के साथ 
खाना चाहिए और द्राक्षाफल (अंगूर) खाना चाहिए (नैयल्कालिक, ४०७; कृत्यरत्नाकर ३४७); मूल नक्षत्र 
शुक्ल पक्ष में सरस्वती को आमन्त्रित करना चाहिए, पुस्तकों में (पूर्वाषाढ में) उसे प्रतिष्ठापित करना चाहिए, 
उत्तराषाढ में उसे हव्य देना चाहिए और श्रवण में विसर्जन करना चाहिए । उन दिनों में पढ़ना, पढाना एवं 
लिखना नहीं चाहिए (निर्णयसिन्धु १७१, स्मतिकौ० ३५२; पु० चि० ७३)। 

आषाढ-कृत्य : कृत्यरत्नाकर (१९६-२१८) ; कृत्यतत्त्व (४३४-४३७) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२८३-२९२); 
नि० सि० (१०१-१०९); स्मृतिकौ० (१३७-१४८) । 

इन्दुव्रत : ६० संवत्सर-ब्रतों में ५८वाँ ब्रत; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५१) ; हे० ब्र० (२, ८८३) । इसमें 
दिन में तीन बार किसी गृहस्थ एवं उसकी पत्नी को सम्मानित किया जाता है और वर्ष के अन्त में एक गाय 
दी जाती है। 

इन्द्रध्वज-उत्थानोत्सव : वराह की बृहत्संहिता (अध्याय ४३); कारिकापुराण (९०); राजमार्तेण्ड 
(१२६०-१२९२) ; हे० ब्र० (२, ४०१-४१९) ; तिथितत्त्व (११५-११७) ; वर्षक्रियाकौमुदी (३२२-३२३) ; 
काळविवेक (२९४-२९९) ; कृत्यरत्नाकर (२९२-२९३) । यह राजा के लिए व्यवस्थित है। देखिए बुद्धचरित 
(सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट ४९, भाग १, पृष्ठ ११३), रघुवंश (४1३), मृच्छकटिक ( १०।७) ; कालिका० (९०) 
कृत्यकल्पतरु (राजधर्म, १८४-१९०) ; राजनीतिप्रकाश (४२१-४२३), इसने विष्णुधर्मोत्तर पुराण से बहुत-से 
आशीर्वाद एवं प्रार्थना के मन्त्र उद्धत किये हैं। 

इन्द्रव्रत : ६० संवत्सर ब्रतों में ४७ वाँ; कृत्य क०, ब्र० (४४९) । व्यक्ति को वर्षा ऋतु में बाहर सोना 
पड़ता है और एक दुधारू गाय का दान करना पड़ता है। मत्स्यपुराण (१०१।६९)। 

इन्त्रपर्णमासी : हे० ब्र० (२, १९६) । माद्र० पूर्णिमा पर उपवास; तीस गृहस्थों का उनकी पत्तियों के 
साथ आमूषणों के सहित सम्मान करना। मोक्ष की प्राप्ति। देखिए गदाघरपद्धति (१७६) । 

इष्टजाति-अवाप्ति : विष्णुधर्मोत्तर० (३।२००।१-५); चैत्र एवं कातिक में आरम्भ; ऋ० (१०।९०।१-१६) 
एवं १६ उपचारों के साथ हरि की पूजा तथा अन्त में एक गोदान। 

ईशानन्रत : शुक्ल १४ और पूर्णिमा को जब गुरुवार हो, उस लिंग की पूजा, जिसकी बायीं ओर विष्णु हों 
और दायीं ओर खखोल्क (सूर्य ) ३५ वर्षों तक; प्रथम वर्ष के अन्त में एक गोदान, दूसरे वषं के अन्त में दो गायों 
का दान, ती सरे में ३, चौथे में ४ एवं पाँचवें में ५ का। कृत्यकल्पतर (ब्रत० ३८३-३८५); हे०व्र० (२, १७९-१८०) | 

ईश्वरगणमोरी-ब्रत : चैत्र कृष्ण १ से चैत्र शु० ३ के १८ दिनों तक, केवल सधवा नारियों के लिए; गौरी 
एवं शिव की पूजा; मालवा में अति प्रचलित; अहल्याकामधेनु (२२७) । 
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ईदवर-वत : कृष्ण १४ को; शिव-पूजा; हे० ब्र० (२, १४८, मविष्यपुराण से उद्धरण । 
उप्र नक्षत्र : तीनों पूर्वाएँ ( पूर्वाषाढा, पुर्वामाद्रपदा, पूर्वाफाल्गुनी ), मघा एवं भरणी उग्र नक्षत्र हैं। 
वृहत्संहिता (९७1८) । 
उत्तमभत्‌ प्राप्ति : वसन्त के शु० पक्ष की द्वाद॒शी पर; विष्णु देवता; वराहपुराण (५४।१-१९) । 
उत्तरायण : प्रत्येक अयन के आरम्म में दान किये जाते हैं (काळविवेक ५३६ एव वर्षक्रिया कौ० २९२) 
और अयनों के आरम्म में किये गये दान करोड़ गुना फल देते हैं, जब कि अमावास्या पर किये गये दान 
केवल सौगुना फल देते हैं (राजमातंण्ड, कालविवेक ३८१, वर्षक्रियाकौ० २१४) । 
उत्यापन-एकादशी : कातिक शु० ११; गदाघरपद्धति (१८८); इृत्यसारसभुच्चय (४२), इसमें विष्णू- 
त्थापन के लिए ३ मन्त्र हैं। 
उत्पत्येकादशी : देखिए व्रतकोश (६९४) । 
उत्सर्जन : देखिए निर्णयसिन्धु (१२०-१२१) ; स्मृतिकौस्तुम (१६४-१६७) ; इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड 
२,पृ० ८१५-८१८। 
उत्सव : पुराणों एवं ब्रत-सम्बन्धी ग्रन्थों में बहुत-से उत्सवों का उल्लेख है। इस ग्रन्थ में होलिका, दुर्गोत्सव 
आदि का वर्णन पहले ही हो चुका है। कुछ का उल्लेख यथास्थान होगा । 'उत्सव' शब्द ऋग्वेद (१1१००८ एवं 
१।१०२।१) में प्रयुक्त है और 'सू' से निष्पन्न है जिसका अर्थ है ‘उत्साहित करना या प्रेरित करना ।' 
उदकसप्तमी : सप्तमी को केवल एक चुल्लू (हथेलीमर) पानी पीने से सुख मिळता है। कृ० क० त० 
(ब्र० १८४) ; हे० ब्र० (१, ७२६) | 
| उदसेविका * यह भूतमातृ-उत्सव ही है। यह इन्द्रध्वज के उपरान्त होता है (अर्थात्‌ यह माद्रपद शु० 
१३को होता है) 1 यह उत्सव रोम में मनाये जाने वाले बच्चनेलिया के समान ही है। हेमाद्रि (ब्रत० २, ३५९- 
२६५), नेयतकालिक (४१३-४२१) एवं कृत्यर० (३८७-३९५ ) में यह उत्सव स्कन्दपुराण के उद्धरण के साथ 
विस्तार से वणित है। इसका स्रोत भैरव एवं उदसेविका से है जो क्रम से शिव एवं पार्वती के मन से उत्पन्न हुए 
थे। वे दोनों पति-पत्नी हो गये। इस दिन समी लोग कामुक विषयों में वाचाळ हो उठते हैं। पुरुष एवं नारियाँ 
उन्मतत एवं वातु हो उठते हैं, गों, बैलों एवं कुत्तों पर चढ़ते हैं, शरीर पर भस्म एवं पंक डाल लेते हैं, यहाँ तक 
फि सौ वर्ष के बुढ़ऊ बाबा (बूढ़े व्यक्ति) भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, लज्जाहीन हो जाते हैं; गाली बकते हैं, 
अइलील गान गाते हैं, गोरक्षकों, डोमों, नाइयों के समान वस्त्र घारण करते हैं और नंगे वूमते हैं। स्कन्दपुराण में 
आया है कि जो व्यक्ति इस उत्सव में माग नहीं लेता और पृथक्‌ खड़ा रहता है उसके ह्य एवं कव्यं को क्रम से 
देवता एवं पितर लोग नहीं ग्रहण करते। इस उत्सव के मनाने के काल एवं तिथि के विषय में मतभेद रहा है। 
देखिए हे० ब्र० (२, ३६८), ब्रतप्रकाश, जो इसे ज्येष्ठ क्ृ० से पूर्णिमा तक करने को कहते हैं। 
ge: उह्दालकव्रत : देखिए वसिष्ठधमंसूत्रः (११।७६-७७ ) । यह पतितसावित्रीक के लिए व्यवस्थित है। हे० 
` ब्र० (२,९२२) में ऐसा आया है कि दो मासों तक व्यक्ति आमिक्षा एवं उबाळे हुए दूध पर रहता है, आठ दिनों 
र _ तक दही पर और तीन दिनों कक घी पर रहता है और एक दिन पूर्ण उपवास करता है। 
उद्यापन: व्रत का अन्तिम कृत्य । कालतत्त्वविवेक कृष्णजन्माष्टमी जैसे ब्रतों में 
| जीवन मर किये जाते हैं, कोई उद्यापन नहीं होता । “Vln aes 
 उन्मीलनीव्रत : द्वादशी से युक्त एकादशी । पद्म० (६।३७-३९) ; स्मृतिकौ० (२५०-२५२) | 
. उपचार : प्रतिमा-पूजन के विविध विषय । देखिए गत अध्याय २। ड 
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बरत-सूची . १११ 
उपवास-ब्रत : देखिए गत अध्याय ५, एकादशी-ब्रत; विष्णुघर्मोत्तर० (२।५९।३-५) । एक मास से 
अधिक का उपवास वर्जित है। हेमाद्रि (ब्रत २, ७७६-७८३) । 
उपाकमं : देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पु० ८०७-८१५ | 
उपाज्ञललिता : आश्विन शु० ५; तिथि; ललितादेवी (पार्वती); दक्षिण में प्रचित; कालतत्त्व- 
विवेचन (२१८); स्मृतिकौ० (३४३-५३२) ; पु० चिन्तामणि (९९), ब्रतराज (२०६-२ १९) 
उभयद्वादशी ¦ माग० कृ० १२ पर प्रारम्भ; वर्ष की समी २४ द्वादशियों पर; तिथि; विष्णु के २४ 
स्वख्पों, यथा--केशव, नारायण आदि की पुजा; हेमाद्रि (ब्रत १, १०१३-१०२१ )1 
उभयनवमी : पौ० शु० ९ से प्रारम्भ; एक वर्ष; चामृण्डा-पूजा; देवी की प्रतिमा-निर्माण में प्रति मासं 
विभिन्न पदार्थं एवं विभिन्न नाम, कुछ दिनों में मेंस का मांस; कर्ता को दोनों पक्ष की नवमी पर नकत (केवल 
रात्रि में मोजन) करना पड़त है और कुमारियों को खिलाना पड़ता है। कृत्यकल्पतरु (ब्र० २७४-२८३) ; हेण्ब्न० 
(१,९२१-९२८) ; फृत्यरत्नाकर (२०३-४, ४४५-४४६, ५१७--समी भविष्यपुराण से) ; ब्रतप्रकाश (६६) । 
उभयसप्तमी : (१) शुक्ल सप्तमी से प्रारम्भ; तिथि; एक वष, प्रत्येक पक्ष; सूर्य देवता; फृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० १५९-१६०), हे० ब्र (१, ७४८-७५३) दोनों में भविष्य (१।१६५।१-४५) का उद्धरण है; (२) माघ 
शु० सप्तमी से प्रारम्भ; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न नाम से सूर्यं की पूजा; मविष्योत्तरपुराण (४७।१।२५) । 
उभवैकादशी : मार्ग० ११ से प्रारम्भ; तिथि; एक वषं (प्रत्येक पक्ष); विष्णु के विभिन्न नाम (केशव, 
नारायण आदि) कृष्ण पक्ष में तथा कृष्ण के विभिन्न नाम शुक्ल पक्ष में। ब्रताकं (२३३-२३७) । 
उमाचतुर्थी : माघ शु० ४; तिथि; उमा} नैयतकालिक (४३७-४३८) ; समयश्रदीप (४७) ; कऽ २० 
(५०३) ; सब को; विशेषतः नारियों को कुन्द के पुष्पों से उमा पुजा करती चाहिए और उपवास करना चाहिए। 
उमामहेश्वरव्रत : (१) भाद्र पूणिमा पर आरम्भ; चतुर्दशी पर संकल्प; तिथि; उमा एवं शिव की 
सोने या चाँदी की मूर्तियों की पूजा; ब्रताकं (३३६-३४३); कर्णाटक में प्रसिद्ध; (२) पूर्णिमा या अमावास्या, 
चतुर्दशी ण अष्टमी तिथि पर प्रारम्भ; एक वर्षे; उमा एवं शिव की पूजा; इविष्यान्न के साथ नक्त; हे० 
ब्र० (२, ३९५); (३) अष्टमी या चतुर्दशी पर; इन तिथियों पर एक वषं तक उपवास; हे० ब्र (२, ३९६); 
(४) मार्गशीर्षं की प्रथमा पर आरम्भ; एक वर्ष; देवता वही; लिगपुराण (पूर्वार्ध, ८४२३-७२) ; (५) 
मागे शु,० ३ को प्रारम्भ; तिथि; एक वर्षे; देवता वही; भविष्योत्तरपुराण (२३।१-२८), लिंग० (पूर्वाघं, ८४): 
(६) हे० ब्र० (२, ६९१-६९३); कृ० क० त० (ब्र० ४१४-४१६)। 
उमादिपुजा : चेत्र शु० २; तिथि; उमा, शिव एवं अग्नि की पूजा; स्मृतिकौस्तुम (८) ; पुरुषार्थचिन्ता- 
मणि (८३) । 
उल्कानवमी : आश्विन शु० की नवमी; तिथि; एक वषं; महिषासुरंमदिनी की 'महिषध्नि महामाये' मन्त्र 
के साथ पुजा; हे० ब्र० (१,८९५); दूसरा प्रकार--हे० ब्र° (१, ८९७-९) एवं ब्रतप्रकाश (१८७) ; मन्त्र वही है। 
इसमें व्यक्ति अपने शत्रुओं के समक्ष उल्का के समान लगता है और नारी अपनी सौतों के समक्ष उल्का-सी प्रतीत 
होती है, अतः इसका यह नाम पड़ा है। 
उषःकाल : सूर्योदय कें पूर्वं पांच घटियों का काळ या सूर्योदय से पहले की ५५ घटियों के उपरान्त; 
“पंचपंच उष:काल: सप्तपंचारणोदयः। अष्टपंच भवेत्‌ प्रातः शेषः सूर्योदयो भतः॥ कृत्यसारमुच्चय (५२) । 


"हतुव्रत : हेमाद्रि (त्रत २, ८५८-८६१); पाँच व्रत जो यथास्थान सूची में आयेंगे; वर्षक्मा० | 


_ (२३७-२४०); स्मृतिकौस्तुम (५४८-५५२) । 
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११२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


_ ` ऋषिषंचमी ४ देखिए गत अध्याय ८। ET 
हि ई ` एकानगङ्गापूजा : कातिक शु० ४, ८, ९ या १४ पर; अन्तिम पर नारी फल वाले वृक्ष के नीचे बैठकर 
एकानंगा की पूजा करती है और बाज या किसी पक्षी से भोजन का सुन्दर कौर मगवती के पास ले जाने को कहती 
है। इस दिन पली पहले खाती है और पति को उसके उपरान्त खिलाती है। कृत्यरत्नाकर (४१३-४१४) । 
ऐश्वर्यतृतीया : तृतीया को ब्रह्मा, विष्णु. या शिव की एवं तीनों लोकों की पूजा, उनके लिए व्यवस्थित 
मन्त्रों के साथ; इससे समृद्धि प्राप्त होती है; हेमाद्रि (ब्रत १, ४९८; विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण) । 
कज्जली : माद्रपद कृ० ३ (पूर्णिमान्त से गणना); तिथि; विष्णृ-पूजा; नि० सि० (१२३) ; अहल्याः 
कामधेनु (२७), इसका कथन है कि यह श्रावण कृ० ३ को होता है। निर्णयसिन्ध्‌ के अनुसार यह मध्यदेश में 
अति प्रचलित है। A 
कटदानोत्सव : भाद्रपद शु० ११एवं १२ या १५ को जब कि विष्णु दो मास सो लेने के उपरान्त 
करवट बदलते है । हेमाद्रि (ब्रत २, ८१३) ; स्मृतिकौस्तुम (१५३)। | 
कदलीब्रत : माद्र० शु ० १४ पर; तिथि; स्वास्थ्य, सौन्दयं, सन्तान आदि के लिए केले के वृक्ष की पूजा 
होती है; हे० ब्र० (२, १३२-१३३) । यदि कदली न हो तो उसकी स्वर्ण -प्रतिमा की पुजा। अहल्याकामधेनु (६११) । 
कपर्दोशवर-विनायकब्रत : श्रावण शु० ४; तिथि; गणेश-पूजा; ब्रताकं (७८-८४) ; ब्रतराज (१६०- 
१६८) । दोनों में आया है कि विक्रमादित्य ने इसका सम्पादन किया था, दोनों में विक्रमादित्य की चर्चा है। 
क कपिलाषष्ठी-ब्रत : माद्र० कृ० (अमान्त गणना) या आश्विन कृ० (पूणिमान्त गणना) ६; मंगल से 
संयुक्त, व्यतिपातयोग, रोहिणी-नक्षत्र, हे० ब्र० (१, ५७८--प्रोष्ठपदासिते पक्षे षष्ठी भौमेन संयुता। व्यतिपातेन 
__ रोहिण्या सा षष्ठी कपिला स्मुता॥) । इनके अतिरिक्त यदि सूये हस्त नक्षत्र में हो तो फल और. महान्‌ हो जाते हैं; 
मास्कर-पुजा; कपिला गाय का दान। हे० ब्र० (१, ५७७-७८); नि० सि० (१५२); पु० चि० (१०२); 
ब्रतराज (२२१-२३१) ; कुछ ग्रन्थ इसे आरिवन में ठहराते हैं, किन्तु यदि भाद्र० है तो अमान्त गणना होनी' चाहिए, 
क्योंकि तमी रोहिणी का योग हो सकता है। इस प्रकार के योग बहुत कम होते हैं, बहुधा ६० वर्षों के उपरान्त। 
कमलबष्ठी : मार्गे० शु० ५-७; तिथि; एक वर्ष; ब्रह्मा देवता; पंचमी पर नियम, षष्ठी पर उपवास तथा 
सोने के बने कमल तथा शक्कर का किसी ब्राह्मण को दान; सप्तमी को ब्राह्मण का सम्मान और उसे क्षीर (खीर) 
खिलाना; वारह मासों में ब्रह्मा के बारह नाम; भविष्योत्तरपुराण (३९)। कल 


इत्यकल्पतए, ब्र २१७-२१९ में उद्धत) ; पद्म० (५।२१।२८१-२९०, हे० ब्र० १, ६४०-६४१ में उद्धृत) ; कृ० र० 
(११९-१२१) । मविष्योत्तर० (५०1१-११) ; ब्रतप्रकाश (६१) ने पद्म० से गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) के 


यातू n” 
स्कन्द गौरी, नाले १ ; वट वृक्ष के नीचे शिव, गणेश एवं 
क्र vee के साय पूजा; ब्राह्मणों को दस करको (पात्रों) का दान तथा चन्द्रोदय 
क उपरार न्‌ अध्य । 9 सि० ० त 2 2 १ 2 
_____ करकाष्टमी : कातिक कुऽ की अष्टमी; रात्रि में गौरी-पुजा, १ आसे 
९ मारियो i 7 सुगन्धित जल युक्त एवं मालाओं से आच्छादित 
3 कमायो को खिछाने के उपरान्त ही मोजन करना; अहल्याकामधेनु (५४७) । ला 
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कमलसप्तमी : चैत्र शु० ७ से प्रारम्भ; तिथि; एक वर्षे; दिवाकर देवता; मत्स्य० (७८1१-११, 


आवार पर प्रणीत एक मन्त्र उद्धृत किया है, यया--“मास्कराय विदुमहे सप्तादवाय घीमहि। तन्मे भानुः प्रचोद- . 


हु: व्रत-सूचो १ 

करण-ब्रत : देखिए बृहत्संहिता (अध्याय २९); विष्णुघर्मोत्तर०? (१८३२४) ; हे० ब्र० (२, ८ १८-- 
७२६); स्मृतिको» (५६४-६४) । ४: 

करवीरप्रतिपदाद्वत : ज्येष्ठ शु० प्रथमा; तिथि; मन्दिर के प्रांगण में उगे करवीर पौधे की पूजा; हे० ब्र० 
(१,३५३); स्मृतिकौ० (११७); यह तमिल देश में प्रचलित है, किन्तु वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को। 

करिब्रत : प्रकीणंक (कई, मिले-जुले) ; ब्रह्मा देवता; कृ० क० तर (द्र ४४९) ; हे० ब्र० (२, ९११); 
उपवास, दो हाथियों से युक्त एक स्वणे-रथ का दान।. | 

कलश : विवाह, मूर्ति-स्थापन, सेनाप्रस्थान, राज्याभिषेक आदि अवसरों पर कलश (एक या अधिक) का 
प्रयोग, संख्या १०८ तक जा सकती है, उनका घेरा--१५ से ५० अंगुल चौडा, १६ अंगुल लम्बा, आधार १२ अंगुल 
तथा मुख (मोहडा) ८ अंगुल। हे० व्र० (१६०८) यहाँ व्युत्पत्ति दी हुई है--कल्ां कलां गृहीत्वा च देवानां 
विव्वकरमंणा। निर्मितोऽयं सुरैयंस्मात्कलशस्तेन उच्यते ॥' हे ० ब्र (११६५-६६), यहाँ कलशोत्पत्ति एवं नाप-तौल 
का उल्लेख है। एक पूर्ण कलश का उल्लेख ऋ० (३।३२।१५) में हुआ है। । 

कल्किद्वादश्ञी : माद्र० शुक्ल १२; तिथि; कल्कि देवता; वराह० (४८।१-२४) ; कृ० क० त० (व्रत० 
३३२-३३३) ; हेमाद्रि (व्रत १, १०३८-३९) । 

कल्पवुक्ष-त्रत : संवत्सरब्रत; मत्स्य० (१००) में उल्लिखित षष्ठीव्रतों में एक हे० ब्र० (२, ९१०-११); 
कृत्यकल्पतरु (व्रत ४४६) । 

कल्पादि : कल्पो के प्रारम्भ के विषय में ७ तिथियों का उल्लेख है, यथा- सत्स्य० में--वेशाख शु० ३; 
फाल्गुन कृ० ३; चैत्र शु० ५, चै० कु ५ (या अमावास्या ? ), माघ शु० १३, कातिक शु० ७, जागें० शु० ९। ये 
श्वाद्ध-तिथियाँ हैं। हेमाद्रि ने कल्पादि के रूप में ३० तिथियाँ दी हैं (नागरखण्ड) । मत्स्य» (२९०३-११) । 

कल्पान्त : देखिए विष्ण्‌ घर्मोत्तरपुराण (१।७७), जहाँ इसका वर्णन है। 

कल्याणसप्तसी : रविवार की शु० सप्तमी को प्रारम्म होती है; उस तिथि को कल्याणिनी या बिजया 
कहते हैं; एक वर्ष; सूयं-पुजा; तेरहवें मास में १३ गायों का दान। मत्स्य० (७४५-२०), भविष्योत्तर० 
(४८1१-१६); हे० ब्र० (१, ६३८-६४०) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २०८-२११)। 

काङ्चनगौरी : माद्र० शु० ३; तिथि; गौरी-पूजन; निर्णयामृत (३९), गदाधरपद्धति (कालसार, 


F 
डं 


७२) । 

ड्‌ काञ्चनपुरीव्रत : प्रकीणक व्रत (कई मिले-जुले); शु० ३, कृ० ११, पूर्णिमा, अमावास्या, अष्टमी या 
संक्रान्ति पर; एक सुनहरी पुरी का दान, जिसकी दीवार सोने, चाँदी या सीसे की हो, स्तम्म सोने, चांदी आदि के 
हों, उस निर्मित पुरी में लक्ष्मी एवं विष्णु की प्रतिमाएँ हों। हे० ब्र (२, ८६८-८७६) ; भविष्योत्तर० (१४७) । 
गौरी एवं शिव, राम एवं सीता, दमयन्ती एवं नल तथा कृष्ण एवं पाण्डवों द्वारा यह ब्रत सम्पादित हुआ था। यह 
ब्रत सब कुछ देता है और पापों से मुक्त करता है। - 

कात्यायनीब्रत : मागवत (१०।२२।१-७) । कथा यों है कि नन्दव्रज की कुसारियाँ मार्गशीष में पूरे मास 

तक कात्यायनी की प्रतिमा पूजती थीं जिससे कि कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त हों। 

__ झान्तारदोपदानविषि : आएिवन पूर्णिना से कातिक पूणिमा तक या तीन रातों तक (आश्विन पूर्णिमा, 
आदिवन अमावास्या एवं कार्तिक पूर्णिमा) या केवल कार्तिक पूर्णिमा को अपनी योग्यता के अनुसार" किसी यज्ञिय 
वृक्ष के स्तम्म पर आठ दीप जलाना। धर्म, रुद एबं दामोदर देवता हैं। नेयतकालिककाण्ड (४५२-४५६); 

* कृ. र० (३८२-३८६) । यह व्रत प्रेतों एवं पितरों के कल्याण के लिए किया जाता है। 
RR 
र 
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कान्तिव्रत : (१) का० शु० २; तिथि; एक वर्ष; बलराम, केशव एवं अर्धचन्द्र की पूजा; कातिक से आगे 
' चार मासों तक तिल से होम, आषाढ से चार मासों तक घी से; वषं के अन्त में ब्राह्मण को चाँदी का चन्द्र दिया जाता 
है; छृत्यकल्पतरु (४७-४८); हे० ब्र० (१, ३७८-३७९); (२) बैशाख में; संवत्सरत्रत; वेशाख मर नमक एवं 
पुष्पों का त्याग; ऋृत्यकल्पतरु (व्रतखण्ड, ४४५) । ० 
कामत्रयोदशी : त्रयोदशी पर; तिथि; काम-पूजा; हे० ब्रत (२,२५), वर्षक्रियाकौमृदी (७०) । 
कामत्रित्रत : कई देवियों, यथा--उमा, मेधा, भद्रकाली, कात्यायनी, अनसूया, वरुण-पत्नी की पूजा; 
वांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (व्रत, १, ५७५-५७६) । 
कामदविधि : मार्ग ० शु० ६ पर पड़ने वाले रविवार को चन्दन लगे करंवीरपुष्पों से सूर्यपूजा; कृत्यक० 
(ब्रत १४) । 
कामदासप्तमी : फाल्गुन शु० ७; तिथि; वषं मर; सूर्य-पूजा; फाल्गुन से आगे के प्रत्येक चार मासों में 
विभिन्न फूलों, धूपों एवं विभिन्न नैवेद्यों से पूजा; कृत्यकल्पतरु (ब्रतखण्ड, १६९-१७२) ; हे० न्र० (१, ७२८-७३१, 
भविष्य० १।१०५।१-२९ से उद्धरण है) । 
कामदेवपूजा : चेत्र शु० १२ पर; तिथि; एक वस्त्र पर चित्र खींचकर, सामने ठंडे जल से पूर्ण तथा 
पुष्पों से आच्छादित कक्॒श रखकर कामदेव की पूजा करना; इस दिन पतियों हारा पत्नियाँ सम्मानित होती हैं; 
कृत्यकल्पतरु (व्रतकाण्ड, २८४) । 
कामदेवव्रत : वै० शु» १३ को आरम्भ; तिथि; एक वर्ष; कामदेव-पूजा; विष्णुधर्मोत्तर०(३।१८३) ; 
हे० (ब्र० २, १८) ; ब्रतप्र० (८६) । | 
कामघेनुव्रत : कातिक कृ० ११ से पाँच दिनों तक; तिथि; श्री एवं. विष्णु देवता; रात्रि के समय घर में, 
गोशाला, चेत्यों, देवमन्दिरों, राजमागों, मानों, तालाबों पर दीप जलाना; रात्रि में पत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के 
, साथ पासा खेलना; एकादशी पर उपवास तथा गाय के दूध या घी से विष्णु-प्रतिमा को नहलाना; जो चार दिनों तक 
चलता रहता है; कामधेनु नामक दान करना; हे० ब्र० (२, ३४४-३४८, अग्निपुराण से उद्धरण) । यह समी पापों 
के लिए एक प्रायश्चित्त भी है। 
कामदेवत्रयोदशी (या मदनत्रयोदश्ञी) : चैत्र गु० १३; तिथि; मदन के रूप में दमनक पौधे की पूजा; 
गदाघरपद्धति (१५२-१५३) ; कृत्यतत्त्व (४६५) । देखिए अनंगचतुर्देशी । 
कामवेवद्वादशी : मार्ग ० शु० १२ को प्रारम्भ; उसके उपरान्त एक वर्ष तक प्रत्येक ढादशी पर; कामदेव- 
पुजन; स्मृतिकोस्तुम (११४) । 
कासमहोत्सब : चेत्र शु० १४; तिथि; किसी वाटिका में त्रयोदशी की रात्रि में मदन एवं रति की प्रतिमा 
की स्थापना तथा चतुर्दशी को पूजा, अइलील शब्दों, गानों एवं बाजों के साथ उत्सव मनाया जाता है; वर्षक्रिया- 
कोमुदी (५२९-५३२) । शैवागम में इसे 'चंत्रावली' एवं 'मदनभज्जी” कहा गया है। देखिए काकृविवेक (१९०) 
शक | ११११7) एवं राजमार्तण्ड (८१) ; कृत्यर० 
(१३७-१३८) । के 
य नाल कामव्रत : ( १ ) केवल नारियों के लिए; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४२ १-४२४) हे०(ब्र० २, ८२ १-८२४) ; 
कातिक में प्रारम्भ; आसब्रत; एक वर्षं; सूर्यपूजा; हेमाद्रि ने इसे स्त्री-पुत्र-कामावाप्तित्रत कहा है; (२) पौष शु० 
१३को आर्म; प्रत्येक त्रयोदशी को नक्त (केवळ रात्रि में भोजन), चैत्र में एक सोने का अशोकवुक्ष एवं १० अंगुल 
गि ईलों (गन्ने) का प्रद्युम्न प्रसन्न हों मन्त्र के साथ दान; कृत्यकल्पतर (व्रत० ४४० ); हे० ब्र० (२, २५); (३) ` 
भी मास की सप्तमी पर; तिथि; सूये की पत्नी सुवचंत्रा की पूजा; समी कामनाओं की पुति; हेमाद्वि (व्रत 
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१,७९०); (४) पौष शु० ५ पर आरम्भ; तिथि; कातिकेय के रूप में विष्णु की पूजा; पंचमी पर नक्त; षष्ठी 
को केवल एक फल; सप्तमी पर पारण; एक वषं; कातिकेय की स्वणं-प्रतिमा तथा दो वस्त्रों का किसी ब्राह्मण को 
दान; इसी जीवन में कर्ता की सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। वराह० (६१।१-१२) एवं हेमाद्रि (ब्रत १, 
६१५-६१६, यहाँ इसका नाम कामषष्ठी है) । द 
कामषष्ठी : देखिए यहीं ऊपर संख्या (४) । 
कामावाप्तित्रत : कृष्ण १४ पर; तिथि; महाकाल (विव) की पूजा; सभी कामनाओं की पूर्ति दे» 
ब्र (२, १५५) । 
कामिकाव्रत : मार्ग० छु० २; तिथि; सोने के चक्र की प्रतिमा का पूजन एवं उसका दान। अहल्याकामघेमु 
२५१) । 
कातिक : कातिक के व्रतो के लिए देखिए हेमाद्रि (ब्रत २, ७६९-७८४), कु० /र० (३९७-४४२), 
वर्षेक्रियाको० (४५३-४८१), नि० सि० (१९२-२०८), कृत्यसार-समुच्चय (२०-२६), स्मृतिको ० (३५८-४२७), 
ग० पॅ० (२४-३२) । यह पवित्र मास समी तीयो तथा समी यज्ञों से पवित्र है। इसके माहात्म्य के लिए देखिए 
स्कन्द० (वैष्णवकाण्ड, अध्याय ९), नारदीय० (उत्तरार्ध, अध्याय २२) एवं पदा» (६1९२) । 
कातिकस्नानव्रत : कातिक भर, घर के बाहर किसी नदी में स्नान, गायत्रीजप एवं केवल एक बार 
हविष्य का भोजन करके व्यक्ति वर्ष में किये गये पापों से मुक्त हो जाता है; विष्णं सूत्र (८९। १-४) ; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत०, ४१८); हे० ब्र» (२, ७६२) ; पद्य» (६।९१ एवं ११९।१२-१३; कालविवेक (३२४) ; नि० सि० 
(१९२-१९४) ; स्मृतिकौ० (३५८) ; ग० प° (काळसार, २७-२९) । कातिक में वाजित पदार्थों में एक है मांस। 
समयप्रकाश, एवं कृ० र० (३९७-३९९) ने इस विषय में महामारत का उद्धरण दिया है कि कातिक में) विशेषतः 
शुक्ल पक्ष में मांस-त्याग सौ वर्षों तक किये गये तपों के सदृश है और ययाति, राम एवं नळ ने कातिक में मांस नहीं 
खाया, अतः वे स्वर्ग गयें। नारदीय० (२२।५८, उत्तराधे ) में आया है कि कातिक में मांस-सेवन से व्यक्ति चाण्डाल 
हो जाता है। देखिए नीचे बकपञ्चक। पद्च० (३।३।१३) ; हे० ब्र० (२, ७६३-७६८) ; कृ० २० (४०३-४०४) ; 
काळविवेक (३२६) ; स्मृतिकौस्तुम (३५८-५९); मुनि (अगस्त्य) के पुष्पों से कातिक मर केशव-पूजा अश्वमेघ 
के फलों को देती है; तिथितत्त्व (१४७) । 
का० शु० १, देखिए “दिवाली (गत अध्याय १०)। शु» २ पर यम-पूजा (नि० सि० २०३, पु० चि० 
८३, स्मृतिकौ० ३७७) एवं भ्रातृद्वितीया (देखिए अध्याय १०) ; शु० ३ पर सती देवी की पूजा (अ० का० २९५- 
ˆ २९६) ; शु० ४ पर नागचतुर्थी (ग० प०८१); शु० ६ को महाषष्ठी कहा जाता है, इस दिन वह्लिमहोत्सव होता 
है (स्मृतिकौ० ३७८, पु० चि० १०२) ; इसकी विशेष महत्ता मंगलवार को होती है; शु० ८ को अगवती-पूजा 
(कृत्यकल्पतरु का नैयंतकालिक काण्ड ४२४-४२५, कृत्यरत्नाकर ४१३) ; शु० ९ पर युगादि-तिथि (बिना पिण्ड के 
श्राद्ध) एवं भगवती-पुजा (नैयतका ० ४२४-४२५, कृ० २० ४१३); शु० १० को केवल सन्च्याकाख दही खाना 
(काळविवेक, ४२५, कृ० २० ४२०) ; शु० ११, बोषिनी या प्रबोधिनी एकादशी या उत्यान-एकादशी, जब कि विष्णु 
शम्या से उठते हुँ (नैयतकालिक, ३९२, नि० सि० २०५); यह श्रीवेष्णवों के लिए विशिष्ठ रूप से पवित्र है; 
इसी दिन तुलसी का विष्णु से विवाह हुआ था (स्मृतिकौ० ३६६, ३७८ ग्रतराज ३८४-३८६), देखिए भीष्स-पंचक 
ब्रत मी; द्वादशी को तमिल आदि देशों में तुरसी-विवाह ब्रत किया जाता है; कुछ रोग द्वादशी को बोधन भी 
करते हैं (क्क० २० ४२६); देखिए योगेदवरःद्वादशी; इस तिथि पर वराइ-अवतार की पूजा भी होती है (वसह० 
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१२३।८-११) ; शु० १३, देखिए 'लिगाचंन व्रत; शु० १४ पर वैकुण्ठ-चतुदंशी होती है, इसे यथास्थान देखिए; 
वराहपुराण में आया हे कि का० १४ को गृह-लक्ष्मी (मालकिन) प्राचीन काल में मोजन का स्वादिष्ठ कौर किसी 
बाज को देती थी और उसे दुर्या तक पहुंचाने को कहती थी, आजकल वह स्वयं सबसे पहले खा लेती है और उसका 
पति उसे सम्मानित करता है (नैयतकालिक ४२५, कृ० र० ४१३-१४) ; कातिक-पूणिमा को तब महाकातिकी कहा 
जाता है जब चन्द्र एवं बृहस्पति दोनों इस तिथि पर कृत्तिका नक्षत्र में होते हैं या उस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है _ 
(नेयतकाछिक ३७२) ; वर्षक्रियाकौमुदी (४८१) ; स्मृतिको० (४०६) ; हे० ब्र० (२, १८१, ऐसा आया है कि 
यदि उपर्युक्त बातों के साथ पुणिमा सोमवार को पड़ जाय तो वह बहुत पवित्र हों जाती है, किन्तु ऐसा बहुत कम 
होता है--- ईदुशी बहुमिवे्षें: वहुपुण्येन म्यते’ ) ; हेमाद्रि-चतुवगंचिन्तामणि (६४१) ; कृ० र० (४३०-४३१), 
नि० सि० (२०७) ; कातिक पूर्णिमा पर कुछ लोग तुलसी-विवाह मनाते हैं (स्मृतिकौ० ३६६), कुछ लोग ब्रह्मा की 
रथयात्रा मनाते हैं (पद्म ५।१७।२१७-२५३); इस दिन भविष्यपुराण के अनुसार लोग साँड़ छोड़ते हैं 
(स्मृतिको० ३९०-४०६) ; इसी पूर्णिमा को त्रिपुरोत्सव (सायंकाळ) करते हैं और मन्दिरों में दीप-प्रकाश 
करते हैं (नि०सि० २०७, स्मृतिकौ०४२७). और देखिए 'करक-चतुर्थी, करकाष्टमी, नरकचतुर्दशी, लक्ष्मी-पुजन।' 

कातिकव्रत : हेमाद्रि (ब्रतखण्ड, २, ७६२-७६३, अग्निपुराण से) ; देवों, पितरों एवं मनुष्यों को घृत 
एवं मधु से युक्त भोजन देना; इरि-पूजन और दीप जलाने से ब्रतकर्ता स्वर्ग जाता है। 

कातिकी-पुणिमात्रत : का० शु० १५; तिथि; वैशाख, कातिक एवं माघ की पुणिमाओं का 
पूजन किया जाता है, उन दिनों स्नान करना एवं दान देना आवश्यक है, तीथं-स्थानों में स्वान करना 
एवं अपनी सम्पत्तिजन्य योग्यता के अनुसार दान देना पुण्यकारक ठहराया गया है। का० पूर्णिमा का सर्वोच्च 
तीर्थ पुष्कर है, वैशाख का उज्जयिनी एवं माघ का वाराणसी। इन दिनों केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, प्रत्युत 
अपनी बहिन, बहिन के लड़के (मानजे), पिता की बहिन के पुत्र (फूफी के पुत्र अथवा फुफेरे भाई), मामा तथा 
अन्य दरि सम्बन्धियों को मी दान दिये जाते हैं। रामायण में भरत ने कौसल्या के समक्ष शपथ ली, “य॒दि 
मेरे बड़े भाई मेरी राय (मति) से जंगल (वन) में गये हों तो देवों द्वारा सम्मानित वैशाख, कार्तिक एवं 
माघ की पूणिमाए मेरे विषय में बिना दान वाली हों।” हे० (ब्र० २, १३७-१७१ )। 

कातिकेयव्रत : षष्ठी तिथि; कातिकेय देवता; हे० (ब्र० १, ६०५-६०६),ब्रतकाल-विवेक (पृ० २४) । 

कातिकेय-वष्ठो : मार्गशीर्ष शु० ६; तिथि; कातिकेय की स्वर्ण, रजत, मिट्टी या काष्ठ की प्रतिमा का 
पुजन; हे० (ब्रत० १, ५९६-६००, भविष्योत्तरपुराण ४२1१-२९) । 

कालभरवाष्टमो : मार्ग ०क० ८; तिथि; कालमैरव देवता; ब्रतकोश (३१६-३ १७) ; वर्षक्रियादीपक (१०६) ॥ 

` 'कालरात्रित्रत : आश्विन शु० ८; पक्षत्रत; समी वणो केलिए; ७या ३या १ दिन के लिए, शारीरिक 
अवस्था के अनुसार उपवास; पहले गणेश, माताओं, स्कन्द एवं शिव की पूजा तब किसी कुण्ड में होम जो किसी 
' ऐसे ब्राह्मण द्वारा किया जाता है जो शिव रूप में दीक्षित हुआ रहता है या जो अव्यंग (मग ब्राह्मण या पारसी?) 
न कुलों का हो; आठ कुमारियों को खिलाया जाता है और आठ ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया जाता है; हे० ब्र? 
(२, ३२६-३३२, कालिकापुराण से उद्धरण)। र 

व्य ) कालाष्टसीत्रत : माइपद कु० ८, मृगशीष नक्षत्र के साथ; तिथित्रत; एक वर्ष; वायुपुराण (१६ 
३०-६६); इत्यकल्मतर (बरत० २५८२६३) ; हे० (व्रत० १, ८४९-८५३); इस दिव नन्दी या गणेश से रहित 
. होकर शिवजी सिंगो में निवास करते हैं। कर्ता विभिन्न वस्तुओं से स्नान करता है, विभिन्न प्रकार के पुष्प चढ़ाता 
5 तथा प्रत्यक मास में शंकर के विभिन्न नाम लेता है। ः 
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कालीव्रत : यह कालरात्रि ब्रत ही है; कृत्यकल्पतरु ( व्रतखण्ड २६३- 
Ge 00 ( २६३-२६९) ; और देखिए हेमाद्रि 
किमिच्छकन्रत : मार्कण्डेयपुराण (१२२।८, १७, २०) । इसमें यह पूछा जाता है कि अतिथि क्या 
चाहता है और उसे वह दिया जाता है। करन्धम के पुत्र अविक्षित्‌ की कथा है, उसकी माता ने यह व्रत लिया 
था और उसने अपनी माता के ब्रत-सम्पादन के लिए वचन दिया था। 
कौतित्रत : संवत्सरत्रत; कर्ता अश्वत्य वृक्ष, सूर्य एवं गंगा को प्रणाम करता है, एक स्थान पर 
इन्द्रिय-निग्रह करके ठहरता है, केवल एक बार मध्याह्न में खाता. है; एक वर्ष तक ऐसा करता है; अन्त में 
एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को तीन गायों एवं एक स्वणेवृष से सम्मानित करता है। इससे कर्ता को यश एवं 
` भूमि मिलती है। इत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४२) ; हे० (ब्रत० २, ८६३-८६४) । मत्स्य० (१०१। २३-२४) । 
यह तेरहवाँ षष्ठीव्रत है। 
कीतिसंकान्तिन्नत : संक्रान्ति के दिन; पृथिवी पर सूर्य-चक्र खींचा जाता है, उस चित्र के भीतर 
सूर्य की प्रतिमा रखी जाती हैऔर पूजित होती है; एक वर्ष तक; हे० (ब्रत २, ७३८-७३९, स्कन्दपुराण से)! ` 
बड़ा यश, लम्बी आयु, राज्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 
कुक्कुटी-मरकंटीक्रत : माद्र शु० ७; तिथि; एक वर्ष; प्रत्येक सप्तमी; समी पक्षों में; अष्टमी को 
ब्राह्मणफ-मोजन, जिसमें तिल की रोटी, चावल एवं गुड़ होता है; एक वृत्त में खचित अम्बिका के साथ शिव की 
पूजा; मविष्योत्तरपुराण (३६।१-४३) ; तिथितत्त्व (कुक्कुटी-ब्रत) ; कर्ता को जीवन मर एक डोरक (सोने 
या चाँदी के तारों एवं सूत के घागों का गुच्छा) अपने हाथ (बाहु) में बाँधना होता है। कृष्ण ने युधिष्ठिर से 
वह गाथा कही है जिसमें रानी एवं उसके पति के पुरोहित की पत्नी के क्रम से मकेटी (बन्दरी) एवं कुक्कुटी 
(मुर्गी) बन जाने की बात आयी है, क्योंकि वे दोनों डोरक पहनना मूल गयी थीं; वर्षक्रियाको० (३१९); 
ग० प० (८५)। 
कुन्दचतुर्थी : माघ शु० ४; तिथि; देवीपूजा; कुन्द के फूलों, शाकों, नमक, शक्कर, जीरक आदि का 
कुमारियों को दान; चतुर्थी पर उपवास; कृत्यकल्पतरु (२८३-२८४), हे० ब्र० (१, ५२५-५२६) ; समयप्रकाश 
(२७) ; ब्रतप्रकाश (२८४) ; इसे गौरीचतुर्थी मी कहा जाता है, मुख्य बात चतुर्थी पर उपवास है, दानों से सौमाग्य 
की प्राप्ति होती है। 
कुबेरब्रत : तृतीया तिथि पर; कुबेर-पूजा; हे० (ब्र०, १, ४७८-४७९) ; कालनिर्णय (१७६) । 
कुमारषष्ठी : चेत्र शु० ६ को प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ष; बारह हाथों से युक्त स्कन्द की मिट्टी-प्रतिमा 
की पूजा; हे० (ब्र०, १।५८८-५९०) ; ब्रतप्रकाशं (६.१) । 
कुमारीपुजा : नवरात्र में। देखिए गत अध्याय ९ एवं समयमयूख (२२) ॥ 
कुम्भपर्व : यह बारह वर्ष में एक बार होता है। सूय एवं चन्द्र मकर राशि में होते है, बृहस्पति वुषभ में 
होता है, अमावास्या होती है। इसे कुम्मयोग कहते हैं। प्रयाग में इस काल का स्तान एक सहस्र अध्वमेधों, एक 
सौ बाजपेयों तया पृथिवी की एक लाख प्रदक्षिणा करने से प्राप्त पुण्य के बराबर फलदायक होता है। यह तीन 
भागों में होता है--मकरसंक्रान्ति, अमावास्या (जो प्रमुख है और पूर्णकुम्म कहलाती है) एवं वसन्तपञ्चमी । कुछ 
लोगों के मत से तीन दिन यों है--मकरसंक्रान्ति, पोष-पूणिमा एवं अमावास्या। कुछ अन्य कुम्म-योग भी हैं, हरिडार 
में जब बृहस्पति कुम्भ राशि में होता है बौर सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है; नासिक में जब कि बृहस्पति सिह 
राशि में सूये एवं चन्द्र ककं में होते हैं तया उज्जैन में जब कि सूर्य तुला में एबं बृहस्पति बृश्चिक में होता है। 
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कुस्भिकाब्रत : कातिक शुक्ल ११; तिथि; विष्णु-देवता; हे० ब्रत० (१, ११०५-८) ; ब्रतप्रकाश 
(२११)। 
कूमंद्रादशी : पौ० शु० १२; तिथि; नारायण; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २१७-३१९); हे० ब्र (१, १०२६- 
७); कृ० र० (४८२-४८४) । घृत से पूर्ण एक ताम्र पात्र में मन्दराचल के साथ कच्छप की प्रतिमा रखी जाती 
है और दान की जाती है। 

कृष्माण्ड-दशमो : आश्विन शु० १० से आगे को चतुर्थी तक; तिथि; कूष्माण्ड-पुष्पों से शिव, दशरथ, लक्ष्मी 
की पूजा; चन्द्र को अध्य; ग० प० (१२५-१२६; साम्ब पुराण से उद्धरण) । 

कृच्छत्रत : मार्ग शक्ल ४; तिथि; चार वर्ष; गणेश देवता; हे० ब्र० (१, ५०१-५०४) । प्रथम वषं में 
व्यक्ति चतुर्थी पर एकमक्त होता है। दूसरे में नक्त रहता है, तीसरे में अयाचित और चौथे में वह चतुर्थी पर 
उपवास करता है। 2 

कृच्छवतानि : कतिपय इच्छ, यथा--सोमायन तप्तकृच्छ, कृच्छातिकृच्छ, सान्तपन, जो वास्तव में 


` प्रायश्चित्त हैं, किन्तु ब्रत कहे गये हैं (हे० ब्रत० २, ९३१)। शूद्रों को इन्हें करने का अधिकार नहीं है। कुछ 


अन्य इच्छ भी हैं। न र 

कृत्तिकाब्रत : महाकातिकी पर या किसी कातिक-पूणिमा पर; कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, नैमिष, मूलस्थान, 
गोकणं जैसे पवित्र स्थानों में या किसी नगर या ग्राम में स्नान; सोने, चाँदी, रत्नों, मक्खन, आटे से निर्मित ६ 
कृत्तिका-मूतियों की पूजा। मूर्तियों में चन्दन-लेप, अलक्तक, कुंकुम आदि से अलंकरण होता है और जाती पुष्पों से 
उनकी पूजा की जाती है। हे० ब्र० (२, १९१-१९२) । 

कृत्तिकास्नान : मरणी-नक्षत्र में उपवास; कृत्तिका में पवित्र जळ एवं सभी पौधों से युक्त सोने या मिट्टी 
के घड़े केजल से पुरोहित द्वारा कर्ता एवं उसकी पत्नी का स्नपन; अग्नि; स्कन्द, चन्द्र, तलवार, वरुण की पूजा; 
हे० ब्र० (२, ५९७-५९८, विष्णुघर्मोत्तर से उद्धरण) । 

कृष्णचतुर्देशी : (१) फाल्गुन कृ० १४; तिथि; शिव देवता; शिव के १४ नामों का पाठ; १४ वर्षो तक; 
हे० ब्र० (२, ६५-७१, कालोत्तर से उद्धरण); (२) केवल नारियों के लिए, कृ० १४ पर उपवास ; शिव; एक 
वर्ष तक; हे० व्र० (२, १५४); (३) माघ कृ० १४ पर; बिल्वपत्रो से शिव-पूजा; हे० ब्र (२, १५६); 
(४) ४० १४ पर, शिव-प्रतिमा के समक्ष गुग्गुछ जलाना; हेमाद्रि (ब्रतलण्ड, २, १५६, सौर० से उद्धरण) । 

कृष्णजन्माष्टमी : देखिए गत अध्याय ७। 

कृष्णदोलोत्सव : चेतर शु० ११ पर; तिथि; कृष्ण की (लक्ष्मी के साथ) प्रतिमा को झूले पर रखना और 
रात्रि में जागर (जागरण) एवं दमनक (दौने) की पत्तियों से पूजा; स्मृतिकौ० (१०१)। 
* कृष्णदादशी : आश्विन कृ० १२ पर; उपवास एवं वासुदेव की पूजा; हे० ब्र (१, १०३ ६-३७ ); 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३२९-३३१) । देखिए वराहपुराण (४६1१-१५) । 

कृष्णद्रत : एकादशी पर; तिथि; कृष्ण; कृत्य” (व्रत० ४४७) ; हे० ब्रत० (१, ११६१ yt 

कृष्ण-षष्ठी : (१) मार्ग कृ० ६; तिथि; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न नाम से सूर्य का पूजन; 


छृत्य० (प्र० १०१-१०३); हे० (ब्र० १, ६२४-६२६) ; हृत्यरत्नाकर (४४७-४४८) ; (२) एक वर्ष तक दोनों 


पक्षों की प्रत्येक षष्ठी पर; नक्त; कातिकेय को अध्ये; भविष्य पुराण (ब्राह्मपवं | 

| ; कारि 9 » ३९। १-१३) एवं अग्नि० (१८१।२)। 
हष्णाष्टमोव्रत : (१) मार्ग कृ० ८; तिथि; एक वर्ष; शिव देवता; कृत्य० (ब्रत०, २४१-२४५); 

८२३-८२६) ; विभिन्न मासों में शिव के विभिन्न नाम एवं विभिन्न मोजन-प्रयोग ; (२) मार्ग०कु० ८) 
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तिथि; एक वर्ष ; शिव देवता; भविष्योत्तर० (५७१-२२) ; कृत्य० (ब्रत० २४५-२४८) ; हे० (ब्रत० १, ८१६- 
८१७); (३) मागं० से कातिक तक शिव-पूजा; शिव के विविन्न बारह नामों के साथ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
२४८-२५०) ; मत्स्य» (५६।१-११७) ; कृत्यरत्नाकर (४५०-४५२) ; ब्रतरत्नाकर (३१७-३१९); (४) 
माद्रपद कृष्ण ८ से श्रावण तक एक वर्ष; शिव देवता; कृत्यकल्पतरु (२५०-२५२) ; हे०व्रत० (१, ८२१-८२३) ; 
(५) ज्येष्ठ कृ० ८; तिथि; शिव-पूजा; कृत्य० (ब्रत० २५२-२५४); हे० (ब्रत० १, ८४०-८४१, यहाँ इसे 
तिन्दुकाष्टमी कहा गया है); (६) चैत्र कृष्ण ८; तिथि; एक वर्ष ; कृष्ण देवता; हे० (ब्रत० १, ८१९-८२१) ; 
सन्तान के लिए; (७) आरिविन या माघ या चैत्र या श्रावण की कृ० ८ से प्रारम्भ; मंगला देवी; एकभक्त, नक्त, 
अयाचित एवं उपवास, अष्टमी से एकादशी तक, उसी चक्र में दिनों के अनुसार; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३३-२३५) ; 
देवी के १७ नामों का जप। 
कृष्णेकादशी : फाल्गुन कु० ११; तिथि; चण्डी देवता; हे० (ब्रत० ११५० ),ब्रताक (२३२-३३) । 
केदारगौरीव्रत : कार्तिक अमावास्या; तिथि; गौरी एव केदार की पुजा; अहल्याकामधेनु (१०६२- 
१०६७)। अ० काम० के कथनानुसार यह दाक्षिणात्यो में अति प्रसिद्ध है; उसमें पद्म० का उद्धरण है। 
कोकिलाव्रत : अधिकाँशतः नारियों के लिए; आषाढ-पुणिमा पर; सायंकाल में संकल्प; पूर्णिमान्त 
गणना के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से एक मास तक;.सोने या तिळ की रोटी से बनी कोकिला के रूप में गौरी की 
पुजा; एक मोस तक नक्त; मास के अन्त में ताम्रपत्र में प्रतिमा को रखकर उसका दान, जिसके साथ आँखों, 
पाँवों एवं चोंच के लिए रत्न रखे रहते हैं; हे० (ब्रत० २, ७५५-५७) नि० सि० ( १०८-१०९) । व्रतार्क 
(३२९-३३४) ने टिप्पणी की है कि गुजर देश में यह उस देश के आचार के अनुसार मळमास वाले आषाढ़ में 
मनाया जाता है, किन्तु कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि दक्ष के यज्ञ के नाश के उपरान्त शिव 
के शाप से गौरी कोकिला हो गयी थी। १६ उपचारों के साथ चाँदी के पैरों एवं मोती की आँखों वाली कोकिला 
की सोने की प्रतिमा की पूजा की जाती है। सौमाग्य एवं सम्पत्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। तमिल पंचांग 
में यह ज्येष्ठ (मिथुन) १४ को दिखाया गया है। 
कोटिहोम : मत्स्य० (९३।५-६) में आया है कि नवग्रह होम अमृत होम कहलाता है, क्योंकि उसमें १० 
सहस्र आहुतियाँ होती हैं, अन्य प्रकार हैं लक्ष-होम एवं कोटिहोम। अपशकुनों, निमित्तों या ग्रह-प्रभावों की 
शान्ति के लिए नवग्रह-मख किया जाता है।. मत्स्य० ने इन तीनों का वर्णन किया है। देखिए नुसिहपुराण 
(३५); बु०सं० (४५।६, इसने दिव्य उत्पातों के लिए कोटिहोम की व्यवस्था दी है); हषंचरित (५, जहाँ यह 
उस समय सम्पादित हुआ है, जब कि प्रभाकरवधंन मृत्यु-शय्या पर था) । 
कोटीइवरीब्रत : भाद्र० शुक्ल ३; तिथि; चार वर्षों के लिए, उस दिन उपवास; दूध में एक लाख चावल 
के दाने या तिल डाले जाते हैं; पार्वती की एक प्रतिमा बनायी जाती है और पूजित होती है; इसे लक्षेश्वरी 
कहा जाता है; हे० (ब्रत० १, ४५९-४६१), ब्रताक (५२-५३); ब्रतप्रकाश (१२४) । 
कोजागर या कौमुदी-महोत्सव : आरिविन पूणिमा पर; तिथि; लक्ष्मी की तथा ऐरावत पर चढ़े इन्द्र 
की पुजा; राजमागों पर, मन्दिरों में, वाटिकाओं एवं गृहों में अधिक संख्या में घृत या तिळ कें दीपो को जलाया जाता 
है, पासा खेला जाता है; दूसरे दिन प्रातः स्नान एवं इन्द्र-पूजा, ब्राह्मणों को भरपेट मोजन; लिगपुराण में आया है 
कि अर्घरात्रि में लक्ष्मी घूमती हैं और कहती हैं 'को जागति, कौन जगता है ? ' उस दिन लोगों को नारियल के फल 
का पानी पीना चाहिए और अंकित अक्षों से पासा खेलना चाहिए; कालविवेक (४०३), वर्षक्रियाकौमुदी (४५३- 
४५४) ; तियितत्त्व (१३५ १३७) ; कत्यतत्त्व (४४५४४७) ; नि० सि० (१९१); पु० चि० (३०२-३०३); 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


> is pS: / “0 AR 


-- ..._ २२२-२२५)। 


१२० घमंशास्त्र का इतिहास 


दको जागति” से 'कोजागर' शब्द बना है। इसे कौमदी मी कहते हैं (स्कन्द०) तथा 'कोजागर' शब्द सम्भवतः 
कौमदी-जागर का छोटा रूप है। कौमुदी-महोत्सव के लिए देखिए कृत्यकल्पतरु (राजधर्म, पू० १८२-१८३) एवं 
राजनीतिप्रक्राश (४१९-४२१) । 

कौमुदीव्रत : आदिवन शुक्ल ११ से उपवास एवं जागर के साथ प्रारम्म; द्वादशी को कई प्रकार के कमलों 
के साथ वासुदेव-पूजा; वैष्णवों द्वारा त्रयोदशी को यात्रोत्सव; चतुर्दशी को उपवास तथा पूर्णिमा को वासुदेव 
की पुजा एवं ओ नमो वासुदेवाय' नामक मन्त्र का जप; हे० (व्रत० २, ७६०) ; कालविवेक (२२३) ; स्मृतिको० 
(३५५); अग्निपुराण (अध्याय २०७) । हेमाद्रि (व्रत०) के अनुसार यह कार्तिक में विष्णु के जागरण तक 
चलाया जा सकता है। 

कौतुक : ९ वस्तुएँ इस नाम से कही जाती हैं, यथा- दूर्वा, यव (जौ) के अंकुर, वालक, आम की पत्तियाँ, 
हरिद्रा के दो प्रकार, सरसों, मोरपंख, साँप का केचुल; विवाह आदि में वे कंकण में बाँधी जाती हैं। हे० (व्रत० 
१, ४९); ब्र० र० (१६) । रघुवंश (८१) ने विवाह-कौतुक का उल्लेख किया है। 

क्रमपुजा : कृ० र० (१४१-१४४) ने चैत्र से आरम्भ होने वाली तथा समी मासों विशिष्ट तिथियों, 
नक्षत्रों में की जाने वाली दुर्गा-पूजा तथा उसके फल का उल्लेख किया है। 

क्षीरघारात्रत : दो मासों की प्रतिपदा एवं पंचमी तिथियों पर; केवल दूध पर रहा जाता है; अश्वमेध का 
फल मिलता है; लिंगपुराण (८३1६) । [ 

क्षीरप्रतिपदा : वैशाख या कातिक की प्रतिपदा (परिवा, प्रथमा) पर; तिथि; एक वषं; ब्रह्मा देवता; 
कर्ता अपनी सामथ्यं के अनुसार ब्रह्मा मुझसे प्रसन्न हों' नामक दान्दों के साथ दूध चढाता है; हे० (ब्रत० शा 
३२६-३३८) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३६-३८) ; पवित्र वचनों का पाठ (यथा वसिष्ठधमंसूत्र २८।१०-१५ में उल्लि- 
खित), और देखिए शंखस्मृति, अध्याय-५ । 

क्षेमब्रत : चतुर्दशी को यक्षों एवं राक्षसों की पूजा; तिथि; हे० (ब्रत० २, १५४, विष्णुधर्मोत्तर० से 


एक इलोक) । 
खञ्जनदर्शन : देखिए गत अध्याय ७; तिथितत्त्व (पृ० १०३); नि» सि० (१९०); व० क्रिश कौ० 
(४५०)। 
. खड्गघाराव्रत : यह असिधाराव्रत ही है। देखिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२१८।२३-२५)। 


गंगासप्तमी : वै० शु० ७; गंगा-पुजा; स्मृतिकौ० (११२); ब्र० २० (२३७) । जह्लुऋषि ने कोष में 

गंगा को पी ल्या और इसी दिन अपने दाहिने कर्ण से निकलने दिया। 

गजच्छाया : आश्विन कृ० १३, मघा एवं हस्त नक्षत्र में सूये का योग। यह श्राद्ध का काल है। याज्ञ 
(१२१८) एवं मनु (३३२७४) । शातातप (हे०, चतुबंगंचिस्तामणि, काल, ३८६) का कथन है कि सूर्यग्रहण में 
भी गजच्छाया होता है और उस काल में श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। 
` गजराजनाविधि : हाथियों के समक्ष दीप की आरती करना। आश्विन पूर्णिमा को अपराह्न में; हे? 
(ब्रत० २, २२६-२२७, गोपथ ब्राह्मण से उद्धरण) । 

. गजनोपूजाबिधि : आश्विन की पूर्णिमा पर; इसे करने से समृद्धि एवं घन मिलता है। हेमाद्रि (ब्रत २, 


ओ- सयोरोब्रत : चंत्र शु० ३; तिथि; विशेषतः सभवा नारियों द्वारा गौरी-यूजन; कुछ लोग इसे गिरि- 
गौरी-प्रत मी कहते हैं; अ० कामघेनु (२५७) ; मध्य देश में अति प्रचलित। 


 CE-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGanigotri 


ब्रत-सूची be १२१ 
गणपतिचतु्थों : चतुर्थी पर; दो मासो के किए; दिन में उपवास, ब्राह्मणों को.तिंछ से बना मोजन देना 
और स्वयं वही रात्रि में खाना; हे० (ब्रत० १, ५१९-५२० )। KR 
गणेशचतुर्यो : देखिए गत अध्याय ८। 
गणेशचतुर्यीत्रत : माद्र० शु० ४ से प्रारम्म; तिथि एक वर्ष तक; 
८४-८७) हे ब्रत ( १, ५१०-५१२) (२) हे० (ब्रत १, ५१०), 
प्रतिपदाव्रत की माँति । 22373 
गन्धब्रत : पूर्णिमा के दिन आरम्म; एक वर्ष के छिए; पूणिमा को उपवास; वर्षकेअत्त में सुगंधित - . | 
पदार्थों के साथ एक प्रतिमा किसी ब्राह्मण को देना। हेमाद्रि (ब्त २, र४१)। ४० Fs 
गन्धाष्टक : आठ प्रकार की गन्धों का मिश्रण, जो शक्ति, विष्णु, शिव एवं गणेश को अपित किया जाता है। 
शक्ति के लिए ये हैं--चन्दन, कर्पूर, कुंकुम, रोचना, जटामांसी, चोर, कपि (ये दोनों घास: के कोई प्रकार हैँ) एवं 
अगल्लोचम। अहल्याकामघेनु (९८)। 
गलतिकाद्रत : गर्मी की ऋतु में पवित्र जल से पूर्ण घड़े से शिव-प्रतिमा पर जरुघारा गिंराना ब्रह्मपद . 
की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६१)। 
गायत्रोत्रत शु० चतुदशा पर; सूय-पूजा; गायत्री मन्त्र (ऋह० ३।६२।१० ) का १००,.१००० या १०,००० 
बार जप; माँति-माँति के रोग दूर होते हैं; हे० (ब्रत २, ६२-६३ )। 
गिरितनयाद्रत : माद्र० या वै० या मार्गे शु० ३ को प्रारम्भ; एक वर्ष; गौरी या ललिता की पूजा; 
बारह मासों में विभिन्न पुष्प एवं गौरी के विभिन्न नाम; मत्स्य० (६२ ); पद्म० (५।२२।६१-१०४) ; हे० (ब्रत० 
१, ४२२-४२६) । 
गुडतृतीया : भाद्र शु० ३; तिथि; पार्वती; गुड़ के साथ पूप या पायस का. अर्पण; हेर (ब्रत० १, 
४९७-९८) ; ब्रतप्रकाश (१२५) । 
गुण्डिचायात्रा : आषाढ़ शु» २, पुष्य नक्षत्र या उसके “बिना मी; ग० प० ( १८६) । (जगन्नाथपुरी में 
प्रचलित है। ) 
गुणावाप्तिन्नत : फाल्गुन शु० १ पर प्रारम्म; एक वषं; शिव, आदित्य, अग्नि; वरुण एवं चन्द्र (शिव के 
स्वरूपों में) की प्रतिमाओं की पूजा; चार दिनों तक; प्रथम दो भयानक स्वरूप होते हैं तंथा अन्य दो अपेक्षाकृत 
मध्यम, इन दिनों विभिन्न वस्तुओं के साथ स्नान; गेहूँ, तिल एवं जौ के साथ चार दिनों तक होम्‌; दूध पर रहना; 
विष्णुधर्मोत्तर० ३।१३७।१-१३; हे० (ब्रत० २, ४९९-५००) । र र 
गुरुत्वत : अनुराधा नक्षत्र वाले मंगल को आरम्म; स्वर्णपात्र में बृहस्पति की. स्वर्णेप्रतिमा को पुजा; सात... 
नक्त किये जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५७९) । Re x 
गुह्याकद्वादशी : द्वादशी को; उपवास; अक्षतों, पिसे हुए तिल के गुह्यकों (यको) को पुजा एवं एकब्राहण 
को स्वर्ण-दान; समी पापों को दूर करता है; हे० (ब्रत० १, १२०४) । 
गृहपञ्चमी : पंचमी पर; ब्रह्मा-पुजंन; चक्की, ऊखल, मूसल, सूप एबं बटलोई एवं एक ; 
जल-पात्र का दान; हे० (ब्रत० १,५७४); कृत्यरत्नाकर (९८, इसने चुल्ली अर्थात्‌ चूल्हे की बात . हे 


गणेदाऱपुजा.'कृत्यंकल्पतरु (ब्रत० 
चतुर्थी पर; गणेश-पूजा;- विधि--वैरवानर' 


गुहदेवी-पुजा : देखिए नीलमतपुराण (पू० ७९, इलोक ९६१-६२) । वषं के आरभं मे अपने घर में 
ही पूजा 1 
१६. | ट्र 
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१२२ धर्मेशास्त्र का इतिहास 


गो-उपचार : युगादि एवं युगान्त्य, षडशीति-मुख) उत्तरायण, दक्षिणायने (विषुव के प्रथम दिन, जब कि 
रात एवं दिन बराबर होते हैं), समी संक्रान्तियों, पूणिमा, मास की १४, ५ एवं ९ तिथियों पर, सूर्य एवं चन्द्र-प्रहणों 
पर एक गाय की पूजा की जाती है; कृत्यरत्नाकर (४३३३-४३४) ; स्मृतिको ० (२७५-२७६ )1 

गोत्रिरात्रव्रत : (१) कातिक कृ० १३ पर; तीन दिनों के लिए; गोविन्द देवता; गोशाला या घर में 
वेदी पर एक मण्डल में कृष्ण-प्रतिमा रखी जाती है जिसके दोनों ओर चार-चार रानियाँ रहती हुँ; चौथे 
दिन होम; गायों को अघ्यं एवं पूजा; हे० (ब्रत० २, २८८-२९३) । इससे सन्तान-वृद्धि हौती है। (२) भाद्र शु» 
१२या का० शु ० १३; तीन दिनों तक उपवास; लक्ष्मी, नार/यण एवं कामघेन्‌, की पूजा; सौभाग्य एवं धन के लिए; 
हे० (ब्रत० २, २९३-३०३) ; ब्रतप्रकाश (१५८-१६०) ; (३) माद्र० शु० १३; तीन दिन; कामधेनु एवं लक्ष्मी- 
नारायण की पूजा; हे० (ब्रत० २, ३०३-३०८), व्रतप्रकाश (१६१) । 

, गोधूम : इसकी उत्पत्ति--कृतयुग में नवमी को जनार्दन (विष्णु), दुर्गा, कुबेर, वरुण एवं वनस्पति 

द्वारा; गेहे से बने मोजन से इन पाँचों की पुजा; कृत्यरत्नाकर (२८५-२८६) । 

योपद-त्रिरात्र या गोष्पद-त्रिरात्र : माद्र० शु० ३ या ४ या कार्तिक में प्रारम्भ, तीन दिनों तक गाय एवं 
लक्ष्मीनारायण की पुजा; सूर्योदय से ब्रत, दिन भर उपवास; दही एवं घी से गायो के सींग एवं पूंछ का लेप; 
बिना पकाया अन्न खाना, तेल एवं नमक का त्याग;- हे० (ब्रत० २, ३२३-३२६) । 

गोपदाव्रत : आषाढ़ की पूणिमा या ८, ११ या १२ पर प्रारम्भ; चार मॉसों तक, कातिक की उस तिथि 
को अन्त जिस तिथिको आषाढ में प्रारम्म किया गया था; सब के लिए, किन्तु विशेषतः नवविवाहित युवतियों 
के लिए; घर के सामने या गोशाला में या विष्णू या शिव के मन्दिर में या तुलसी के पौधे के पास; प्रति दिन 
३३ आछृतियाँ खींची जाती हैं; ५ वर्षों तक; विष्णु देवता; इसके उपरान्त उद्यापन; अन्त में गोदान; स्मृतिकौ० 
(४१८-४२४) ; त्र» र्‌० (६०४-६०८) | 

गोप-पूजा : स्मृतिकौस्तुम (३८६) । 

गोपालनवमी : नवमी पर; समुद्र में गिरने वाली नदी में स्नान; कृष्ण-पुजा; हे० (ब्रत० १, ९३९-९४१) ; 
स्मूतिकोस्तुम (४१८-४२३) । 

गोपाष्टमी : कातिक शुक्ल ८ पर; गायों की पूजा; निर्णेयामृत (७७, कूर्मपुराण से उद्धरण) । 

गो-पूजा : इसके मन्त्र हेमाद्रि (ब्रत० १, ५९३-५९४ एवं २, ३२४) में पाये जाते हैं। 

योमयादिसप्तमी : चे० शु० सप्तमी पर; तिथि; एक वर्ष; सूर्य; प्रत्येक मास में सूये के विभिन्न नामों 

से पूजा; कर्ता केवळ गोमय, यावक या गिरी पत्तियों या दूध आदि को खाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १३५- 
१३६) ; हे० (ब्रत० १, ७२४-७२५) एव भविष्यपुराण (ब्राह्मपव- २०९।१-१४)। 

गोयुग्सव्रत : रोहिणी या मुगशीषं नक्षत्र पर; एक बैछ या गाय सजायी जाती है और शिव एवं उमा 
की पुजा के उपरान्त दान की जाती है; इत्य० (व्रत० ४१०); हे० (ब्रत० २, ६९४-६९५) । कर्ता को पत्नी एवं 
पुत्र का वियोग नहीं होता है। 

गोरत्नव्रत : कृत्य» (४१०-४११); हे० (ब्रत० २।६९४-९५) । हेमाद्रि एवं कृत्यकल्पतरु दोनों ने एक . 
ही प्रकार के दो इलोक उद्धृत किये हैं; किन्तु हेमाद्रि ने उन्हें दो ब्रतों, यथा- गोयुग्म एवं गोरत्न के लिए प्रयुक्त किया 


> है किन्तु यह मी कहा है कि यह कोक गोयुग्म ब्रत के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। 


विभिन्न  गोवतसद्वादशी : ( १ ) कातिक कृ० की द्वादशी पर; एक वर्ष; हरि; प्रत्येक मास मे हरि कके 
` विभिन्न नाम; पुत्र के लिए सम्पादित होता है; का० कृ० १२ को गोवत्स कहा जाता है (वर्षकृत्यदीपंक द्वारा) ; 
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वत-सूचो १२३ 

हे० 1511 १, १०८३-१०८४); वर्षक्रियादीपक (२७८-२७९); (२) दुसरा प्रकार, हे? (ब्रत० १, १०८० 
-१०९०)। 

गोवर्धनपूजा : देखिए गत अध्याय १० एवं हरिवंश (२1१७) । 

गोचिन्दद्वादशी : फाल्गुन शु० १२पर; एक वषे; प्रत्येक मास की द्वादशी पर गायों को खिलाया जाता 
है और दूध, दही या घी से मिश्रित भोजन मिट्टी के पात्र में किया जाता है, क्षार एवं लवण का प्रयोग नहीं किया 
जाता; हे० (ब्रत० १, १०९६-९७) ; कालविवेक (४६८, इसके अनुसार द्वादशी को पुष्य नक्षत्र होना चाहिए) ; 
गदाधरपद्धति (कालसार, ६०७); वर्षक्रियाकोमुदी (५१४); तिथितत्त्व (११७) । 

गोविन्दंप्रबोध : कातिक शु० एकादशी; कहीं-कहीं तिथि द्वादशी कही गयी है; हे० (ब्रत० २, ८१४- - 
८१७) ने पौराणिक मन्त्रों एव ऋ० १।२२।१७ के मन्त्र का उल्लेख किया है। 

गोविन्दशयनव्रत : आषाढ़ शु० ११ पर; एक शय्या पर विष्णुप्रतिमा रखी जाती है; चार मासों तक 
कुछ नियमों का पालन किया जाता है; इस दिन चातुर्मास्य ब्रत किये जाते हैं; इसके उपरान्त चार मासों तक समी 
शुभ कृत्य, यथा--उपनयन, विवाह, चूड़ा, गृहप्रवेश आदि बन्द कर दिये जाते हैं। देखिए अध्याय ५ एवं हेमा द्वि 
(ब्रत० २, ८०१-८१३) । 

योष्पदत्रिरात्र : देखिए ऊपर 'गोपदत्रिरात्र'। 

गोष्ठाव्टमी : का० शुक्ल ८; गायों की पूजा; उन्हें घास देना, उनकी प्रदक्षिणा करना तथा उनका 
अनुगमन करना; तिथितत्त्व (५५); वर्षेक्रियाकौमुदी (४७८-४७९) ; ग० प० (११५)। 

गौरीगणेशचतुर्थी : किसी चतुर्थो पर; गौरी एवं गणेश की पूजा; सौभाग्य एवं सफलता की प्राप्ति; 
गदाधरपद्धति (कालसार ७३)। 

यौरीचतुर्थी : माघ शु० चतुर्थी पर; सभी द्वारा, विशेषतः नारियों द्वारा कुन्द पुष्पों से गौरी की पूजा की 
जाती है। उस दिन विद्वात्‌ ब्राह्मणों, नारियों एवं दिधवाओं का सम्मान किया जाता है। हेमाद्रि (व्रत० १,५३१); 
कालनिर्णय (१८४); व्रतरत्नाकर (१७५) । 

गौरीतपोव्रत : केवल नारियों के लिए; मार्गशीष अमावास्या पर; किसी शिवालय में शिव एवं पावती 
की पुजा मध्याह्न में की जाती है; १६ वर्षों के लिए; मार्गे० पूर्णिमा पर उद्यापन; ब्रताक (३४४-३४६) । इसे 
महाव्रत सी कहा जाता है। जन्य 

गौरी-तृतीयात्रत : चैत्र शु०, माद्र शु० या माघ शु० तृतीया पर; गौरी एवं दिव की पूजा; गोरी के 
आठ नाम ये हैं--पार्वती, ललिता, गौरी, गायत्री, शंकरी, शिवा, उमा, सती । समयमयूख (३६), पुरुषाथं- 
चिन्तामणि (८५); इसे केवल दक्षिण में किया जाता है। 

गौरीविवाह : चैत्र की तृतीया, चतुर्थी या पञ्चमी को; गौरी एवं शिव की प्रतिमाएँ सोने, चाँदी या 
महानील की बनायी जाती हैं। ऐसा केवल धनिक लोग ही कर सकते हैं, किन्तु मध्यम वर्ग या घनहीन लोग चन्दन, 
अकं पौधे या अशोक या मधूक की प्रतिमाएँ बना सकते हैं। दोनों का विवाह कराया जाता है। कृत्यर नाकर 

१०८-११०) | र 

। ती, : (१) आषाढ से चार मास; दूष, घी एवं गन्ना का सेवन वित है, इन वस्तुओं से पूणे पात्रं 
का दान “गौरी मुझसे प्रसन्न रहें' के साथ किया जाता है; इत्यरत्नाकर (२१९); (२) दुसरा प्रकार देखिए 
कृत्यरत्नाकर (८५); कृत्यकल्पतर (व्रत० ४४०); (३) नारियों के लिए; चैत्र शुक्ल या कृष्ण ३ से, एक | 
वर्षे तक; गौरी के विभिन्न नाम (कुछ २४) प्रत्येक तृतीया पर; भोजन भी विविध प्रकार के; हेमाद्रि 
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(व्रत १, ४५०-४५२) ; मत्स्य० (१०१-१०८) ; व्रतप्रकाश (५६); (४) नारियों के लिए तृतीया पर; भविष्य- 
पुराण (१२१।१); उस दिन उपवास किया जाता है और नमक का परित्याग किया जाता है; वैशाख, भाद्र०, 
माघ में विशेषतः पवित्र; जीवन मर के लिए; घर्मेसिन्धु (१३); (५) ज्येष्ठ की चतुर्थी पर; उमा की पूजा, 
क्योंकि वे उसी दिन उत्पन्न हुई थीं, पुरुषाथंचिन्तामणि (९१) । : र 
ग्रहयाग : शान्ति के प्रकरण में देखिए नवग्रहयोग, अध्याय .२१; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९०-५९२) ने 
तिथियो एवं नक्षत्रों के साथ ग्रहों के विभिन्न योगों का संग्रह किया है और विभिन्न ग्रहों एवं देवों के सम्मान में 
यागों की व्यवस्था दी है, जिनके हारा थोड़ा व्यय करके अधिक पुण्य लूटा जाता है। उदाहरणाथ; जब किसी 
“रविवार को पुष्य नक्षत्र के योग में षष्ठी पड़ती है, तब स्कन्दयोग किया जाता है, जिससे सभी आकांक्षाओं की पूर्ति 
होती है। हेमाद्रि (ब्रत०) ने छगमग १२ यागों का उल्लेख किया है। देखिए स्मृतिकोस्तुम (४५५-४७९) । 
घटस्थापनविधि : देखिए गत अध्याय ९, दुर्गापूजा; ब्रतरत्नाकर (६२-६७) । 
घृतकम्बल : माघ शु० १४ को उपवास तथा १५ को शिवलिंग पर वेदिका तक कम्बल के समान घृत 
का लेप तथा काले बेलो के एक जोड़े का दान। कर्ता अनन्त काल तक शिवलोक में निवास करता है। हेमाद्रि 
(ब्रत० २, २३९-२४०), व्रताकं (३९०) । यह भी एक शान्ति है, जहाँ कर्ता को कम्बल से ढेंका जाता है और 
उस पर घृत छिड़का जाता है। देखिए आयवंण-परिश्षिष्ट ३३ (पृ० २०४-२१२) एवं राजनीतिप्रकाश 
(४५९-४६४) । 
घतभाजनव्रत : पूर्णिमा के दिन; शिर्वाङगपूजा ; घृत एवं मधु के साथ ब्राह्मणों को रात्रि में भोजन; 
एक प्रस्थ ( ड्र आढक) तिल या दो प्रस्थ कुटा चावल; हेमाद्रि (ब्रत० २, २४०-२४१) । 
घतस्नापनविधि : विषुव पर, ग्रहण या किन्ही पवित्र दिनों में या पौष में; शिव-पुजा; रात दिन 
शिवलिग पर घृत की घारा; संगीत एवं नृत्य के साथ जागरण; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९११-९१२) । 
घृतावेक्षणविधि : प्रकीणक । हेमाद्रि (व्रत० २, १९२-१९३, गोपथब्राह्मण से उद्धरण) । यह राजा की 
विजय के लिए एक शान्ति कर्म है। देखिए आथवंण-परिशिष्ट संख्या ८। 
घोटकपञ्चमी : आदिवन कृ० ५ पर; तिथि; यह राजाओं के लिए व्यवस्थित है; यह अदवों के सुन्दर 
| स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए है; गदाघरपद्धति (कालसार, ५०, देवीपुराण से उद्धरण) । 
) चलुब्रेत : यह 'नेत्रत्रत' ही है; चैत्र शु० २ पर; अदिविनीकुंमारों (दिव्य चिकित्सक जो सूर्य एवं चन्द्र के 
अनुरूप कहे गये हैं) की पूजा; एक या बारह वर्षो के लिए; उस दिन कर्ता केवळ दही या घी खाता है; ऐसा 
करने से कर्ता को अच्छी आँखे प्राप्त होती हैं और यदि -वह १२ वर्षों तक इसे करे तो राजा हो जाता हैं। 
म विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१३०।१-७) ; हेमाद्रि (व्रत० १, ३९२-३९३, भविष्योत्तर० से उद्धरण) । 
- /: चण्डिकाद्रत : दोनों पक्षों की अष्टमी एवं नवमी तिथियों पर; तिथि; एक वर्ष; चण्डिका-पूजा; 
उपवास; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३९८) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५१०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
चण्डीपाठ : देखिए दुर्गोत्सव, गत अध्याय ९। 
चतुर्योत्रत : देखिए इत्यकत्पतर (ब्रत० ७७-८७) ; हे० (व्रत० १, ५०१-५३६) ; कालनिर्णय (१७७- 


इकर पंचमी से युक्त तिथि की स्वीकार किया जाता है; चतुर्थी 
है कि यदि शनिवार को भरणी-नक्षत्र में चौथ पड़े तो स्नान 
(हेमाद्रि, चतर्वगेचिन्तामणि, काळ, ६२०); अग्नि (१७९) ने मी कुछ का 
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उल्लेख किया है। चतुर्थी के तीन प्रकार है--'शिवा, शान्ता एवं सुखा।' देखिए भविष्य» (१३११-१०); वे 
क्रम से माद्रपद शुक्ल, माघ शुक्ल एवं मंगलवार वाली चतुर्थी में पड़ती हैं; देखिए हेमाद्रि (ब्रत० १, ५१४); 
वर्षक्रियाकौमुदी (३१) । - ; 
चतुर्देशीजागरण-ब्रत : कातिक शु० १४ पर; तिथि; ५ या १२ वर्षो के लिए; लगमग १०० की संख्या 
तक पहुँचने वाले घडो में रखे घी से लिंग को नहलाकर अन्य उपचारों एवं जागर से पूजा करना; कर्ता को दिव्य 
आनन्द एवं मोक्ष प्राप्त होता है; हे० (ब्रत० २, १४९-१५१) । ३ 
चतुर्दशीव्रत : देखिए अग्नि० (१९२) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७०-३७८) ; हे० (व्रत०, २ २७-१५९) ; 
कालनिर्णेय (२७८-२८०); वर्षक्रियाकोमुदी (७६-७७); पु० चि० (२३१-२५१) । निबन्थों ने लगमग ३० 
चतुर्देशी-ब्रतों की चर्चा की है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत०) ने केवल एक की चर्चा की है, यया--शिव-चतुरदेशी । 
चतुर्दश्यष्टमी : दोनों पक्षों की चतुर्दशी एवं अष्टमी पर; केवळ नक्त विधि से मोजन करना; एक वषं; 
शिव-पूजा ; लिगपुराण (८३-४); हेमाद्रि (ब्रत० २, १५८-१५९) । 
६ चतुमूंतित्रत : विष्णुघर्मोत्तरपुराण (अध्याय १३७-१५१) में १५ के नाम आये हैं, जिनमें कुछ का वर्णन 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ५०५) में है। र 
चतुर्यृगब्रत : चैत्र के प्रथम चार दिनों तथा आगे आने वाले महीनों में कृत, त्रेता, द्वापर एवं तिष्य (कलि) 
नामक ४ युगों की पुजा; एक वर्ष; केवल दूध पर ही निर्मेरता; हे० (ब्रत० २, ५०३-५०४) ; विष्णुधर्मोत्तर० 
(३, १४४ १-७) । त 
चतुःसम : देखिए गत अध्याय २ (गन्ध); हेमाद्रि (ब्रत० १, ४३-४४), व्रतराज (१६) । 
चन्द्रदर्शन-निषेष : देखिए गणेश-चतुर्थी, गत अध्याय ८। ८ 
चन्त्रनकषत्रक्रत : चेत्र पूणिमा, जिस दिन सोमवार हो; वारःब्रत; चन्द्र-पूजा; प्रारम्भ करने के सातवें दिन 
काँसे के पात्र में चन्द्र की रजत-प्रतिमा को रखना, पलाश की २८ या १०८ समिघाओं के साथ घी एवं तिल से 
चन्द्र के नाम पर होम; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५५७-५५८) । 
चन्द्ररोहिणी-शय्न : देखिए “रोहिणीचन्द्र-शयन'; हेमाद्रि (व्रत २, १७५-१७९) । 
चत्त्र-ब्रत : (१) अमावास्या पर; एक वर्ष; दो कमलो पर सूर्यं एवं चन्द्र की पूजा; हें” (ब्रत० २, २५६, 
' विष्णुधर्मोत्तर० ३।१९०।१-५ से उद्धरण) ; (२) मा्गंशीषं पूणिमा से प्रारम्भ; एक वर्ष; प्रति पूणिमा पर उपवास; 
चन्द्र पूजा; हेमाद्रि (ब्रत० २, २३६, विष्णुधर्मोत्तर० ३।१९४।१-२) ; (३) पूर्णिमा पर; १५ वर्षो के लिए; उस 
दिन नक्त-मोजन; १००० अश्वमेधो एवं १०० राजसूयो के बराबर पुण्य; हे० ब्रत० (२, २४४-२४५) ; (४) 
चान्द्रायणब्रत का सम्पादन तथा चन्द्र की स्वणं-प्रतिमा का दान; हे० ब्र० (२, ८८४, पद्म०, मत्स्य ० १०१७५); 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५०, मत्स्य० से उद्धरण) । 
चन्द्रषष्ठी : माद्र कृ० ६; कुछ लोगों के मतानुसार यह कपिलाषष्ठी है। नि० सि० (१५३); निणयामृत 
(५०) ; अहल्याकामधेन्‌ (४११) का कथन है कि इसे कपिलाषष्ठी कहना मूल है। | | 
चन्द्राध्यंदान : जब किसी प्रतिपदा को (विशेषतः कातिक मास में) दूज के चन्द्र के साथ रोहिणी हो तो 
चन्द्रमा को अर्ध्ये का दान पुण्यकारक होता है। ग० प० (काळसार, ६०२, अग्निपुराण से उद्धरण) | 
चम्पकचतुर्दश्षी : शुक्ल १४, जब सूर्य वृषम राशि में होता है; शिव-पूजा; कृत्यरप्नाकर (१९२) । 
चम्पकह्वादशी : ज्ये० शु० १२; तिथि; चम्पा के फूलों से गोविन्द-पुजा; गदाघरपद्धति (कालसार प्रकरण, 
१४७)। : | । 
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चम्पाषष्ठी : भाद्र०शु० ६; जब षष्ठी वैधृतियोग, मंगलवार एवं विशाखा-नक्षव से संयुक्त रहती है तो 
उसे चम्पा कहते हैं; उपवास; सूर्ये देवता; हे० त्र० (१, ५९०-५९६) 8 नि० सि० (२०९) ; स्मृतिको० (२२१- 
२२२); ब्रतराज (२३३-२३६) ने रविवार एवं वैधुतियोग से युक्‍त मार्गशीर्ष शु० ६ की तिथि मी दी है। स्मृति- | 
कौस्तुम (४३०) एवं अहल्याकामधेन्‌ ने दोनों तिथियाँ दी हैं और कहा है कि मदनरत्न के मत से यह मार्गशीष शुक्ल 
६ को होती है, जब कि रविवार को चन्द्र शतमिषा नक्षत्र में होता है। वैधृति, मंगल एवं विशाखा के साथ यह 
३० वर्षो में एक बार होती है। निबंधों के अनुसार उस तिथि पर विश्वेश्वर या किसी शिवलिंग का दशन 
करना चाहिए। नि० सि० (२०९) का कथन है कि महाराष्ट्र में मार्गशीष शु» ६ को चम्पाषष्ठी कहा 
जाता है। 
ह चान्द्रायणत्रत : पूणिमा से आरम्म होता है; एक मास; तर्पण; प्रतिदिन होम; हे० (ब्रत० २, ७८७- 
७८९; देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड ४, पृ ० १३४-१३८, जहाँ यह प्रायश्चित्त के लिए उल्लिखित है । 
चातुर्मास्यव्रत : देखिए गत अध्याय ६; समयमयूख (१५०-१५२); बहुत-से नियम, यथा-तैल एवं तीक्ष्ण 
वस्तुओं, ताम्बूल, गुड़ आदि का त्याग; मांस, मधु एवं मद्य आदि का सेवन वॉजित। हे० ब्र० (२, ८००-८६१, यहाँ 
कुछ ऐसे व्रत मी उल्लिखित हैं जो वास्तव में चातुर्मास्य नहीं हैं) । हि 
चान्द्रत्रत : मूल नक्षत्र के साथ मार्गशीर्ष की शु० प्रथमा को; चन्द्र-प्रतिमा के विभिन्न अंगों पर नक्षत्रों 
का न्यास; अनुशासन० ११०॥ 
चित्रभानुपदढयत्रत : उत्तरायण के आरम्भ से अन्त तक अयनत्रत; सूर्य-पूजा; मविष्य० (ब्राह्मपवें, 
१०७७-३५) ; कृत्यकल्पतरु (व्रतखण्ड, ४३१-४३२) । 
चित्रभानुत्रत : शुक्ल सप्तमी पर; तिथि; सुगन्धित लाल फूलों एवं घृतघारा से सू्य-पुजा; स्वास्थ्य 
लाम; हे० व्र० (१, ७८७) । - 
चुडामणि : कालविवेक (५२३, स्मृतिसमुच्चय से); का० नि० (३५१); ति० त० (१५४) ; स्मृति- 
- कौ० (७०)। 
चैत्र : कृत्य के लिए देखिए कृ० र० (८२-१४४) ; कृ० त० (४६२-४७४) ; नि० सि० (८१-९०); 
विशिष्ट व्रतो के नामों का उल्लेख है। चै० शु० १, वर्षारम्भ के लिए; नवरात्र; दमनक पौधे की पूजा (हेमाद्रि 
- का० ६१७) ; शु०१को कल्पादि (स्मृतिकौ० ८७) ; जलदान, चार मासों के लिए (क्क० र० ८५), श्वपच अर्थात्‌ 
चाण्डाल को छूना और फिर स्नान करना। (नैयतकालिक काण्ड, ४२३) ; समयप्रदीप (५०); शु० २ को उमा, 
शिव एव अग्नि की पुजा; शु० ३ मन्वादि-तिथि एवं मत्स्य-जयन्ती (नि० सि० ८०-८१); शु० ४ को लड्डुओं से 
पुजा (पु० चि० ९१) ; शु० ५ को रूक्मी-पुजा (कृ० र० १२७, स्मृतिकौ० ९२) ; उसी दिन नाग-पूजा भी (स्मृति- 
कौ० ९३); शु० ६ को स्कन्दषष्ठी; शु० ७ को दमनक (दौना) के साथ सूर्य-पुजा (स्मृतिकौ० ९४); शु० ८ को 
'मवानीऱ्यात्रा (स्मृतिको० ९४), ब्रह्मपुत्र में स्नान (कु०२० १२६) ; शु० ९ को मद्रकाली-पुजा (कु० २० १२७); 
* शु १० को ढमनक के साथ धरम राजपूजा (स्मृतिको० १०१); शु० ११ को कृष्ण का दोलोत्सव एवं दमनक से 
ऋषियों की पूजा (झृत्यसार ८६, स्मृतिकौ० १०१); नारियाँ कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की पूजा करती हैं और 
_ संख्या को सभी दिशाओं में पञ्चगव्य छिडकती हैं; कृ० र० (१२९), शु० १२ को दमनकोत्सव (स्मृतिकौ० 
१०१-१०३) ; शु० १३ को चम्पॅफ पुष्पों या चन्दन-लेप से कामदेव-पुजा (हेमाद्रि, काल०, ६३७; कालविवेक ४६९) ; 
यु १४ को नृसिहदोलोत्सव तया दमनक से एकवीर, मैरव एवं शिव की पुजा (स्मुतिकौ० १०४) ; पूर्णिमा मन्वादि, 
हतुमज्जयन्ती एबं वैशाखस्नानारम्म (स्मृतिको० १०६) ; कृष्णपक्ष १३, वारुणीयोग, (क्क० त० ४६३४ नि० सि० ८९; 
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स्मृतिकौ० १०७) । जव चैत्र कृष्ण १३ शनिबार 
हिन चिर (241 बता को शतमिषा नक्षत्र में हो तो उसे महावारुणी कहा जाता है, 
चेत्रावली : देखिए ऊपर 'काममहोत्सव।' 
, चैत्री पुणिमा : देखिए एपि० इण्डिका (जिल्द १, प० में सारं “प्रशस्ति, जिसमें 
. व्यापारियों द्वारा किये जाने वाळे पवित्र की न का स हां > ह 
छन्दोदेवपुज़ा : फाल्गुन पूर्णिमा, अर्थात्‌ पूणिमान्त गणना से चैत्र कृष्ण की एकादशी पर ;' स्वादिष्ठ मोज्य | 
हि सुगन्धित कुंकुम आदि तथा जळ में रहने वाले जीवों के मांससे छन्दोदेव की पूजा ; निर्णयामृत 
५)। प 2 
जन्मतिथिकृत्य : जन्म-तिथि पर प्रति वर्ष गुरु, देवों, अग्नि, ब्राह्मणों, माता-पिता, प्रजापति एवं जन्म-नक्षत्र 
की पूजा करनी चाहिए; अदवत्यामा, बलि, व्यास, हनूमान, विभीषण, कृप, परशुराम, माकंण्डेय का पूजन करना 
चाहिए (क्योंकि ये समी चिरंजीवी हैं) और माकंण्डेय से यह प्राथना करनी चाहिए--'माकण्डेय महाभाग 
सप्तकल्पान्तजीवन। चिरजीवी' यथा त्वं मो भविष्यामि तथा मुने॥'; उस दिन मिठाई खानी चाहिए; मांस का 
प्रयोग नहीं. करना चाहिए, ब्रह्मचर्य ब्रत करना चाहिए तथा तिळयुक्त जल ग्रहण करना चाहिए। कृत्यकल्पतरु 
(नैयतकालिक काण्ड, ४४७); समयप्रदीप (५०); क० र० (५४०-५४१) ; बर्षक्रियाकौमुदी (५५३-५६४) ; 
तिथितत्त्व (२०-२६) ; समयमयूख (१७५) । | 
जन्माष्टमी : देखिए “कृष्णजन्माष्टमी”, इसी सूची में ऊपर । 
जय : यह शब्द इतिहास, पुराणों, महाभारत, रामायण आदि के लिए प्रमुक्त होता है। देखिए कृ० २० 
(३०), तिथितत्त्व (७१), स्मृतिकौ० (३००) । इन्हें जय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उपदेशों के पालन 
से व्यक्ति संसार से ऊपर उठ जाता है ('जयत्यनेन संसारम्‌ --तिथितत्त्व ने ऐसा कहा है, पृ० ७१)। 
जयदासप्तमो : रविवार को पड़ने वाली शु० ७ जया या विजया कहलाती है; विभिन्न प्रकार के फलों 
.एवं फूलों से सूर्य-पूजा की जाती है; उस दिन उपवास, नकत, एकभक्त या अयाचित होता है; हे० ब्र० (१, 
७१७-७२०) । 
जयन्तविधि : उत्तरायण रविवार को; सूर्य-पूजा; कृत्यकल्पतर (व्रत० १६-१७) ; हे० (ब्रत० २,५२५) । 
हेमाद्रि में आया है--जथन्त उत्तरक्षें आदित्यगणः; जब कि कृत्यकल्प तर (व्रत०) में आया है--'जयत्तेत्युत्तरे 
ज्ञेयो अथने गणः'।' [ 
जयन्तब्रत : इन्द्र के पुत्र जयन्त की पूजा; इससे प्रसन्नता की प्राप्ति होती है; हे० (व्रत० १, ७९२) । 
जयन्तीद्वादशी : रोहिणी नक्षत्र की शु० १२; गदाघरपद्धति (काळसार प्रकरण) । 
जयन्तीव्रत : (१) देखिए ‘कृष्णजन्माष्टमी ब्रत; (२) माघ शु० ७को; एक वषं; सूर्ये; मासों को चार 
दलों में बाँट दिया गया है, प्रत्येक दल में विभिन्न पुष्पों, धूपों, ठेपों एवं नैवेद्य से पूजा; हे० ब्र० (१, ९६४-९७) ; 
कु० २० (५०५-८) ॥ ६ 
जयन्तीसभ्तमी : यह जयन्तीव्रत' ही है। 
जयन्त्यष्टमो : मरणी नक्षत्र के साथ पौष की अष्टमी पर; स्नान, दान, जप, होम, तर्पण; पुण्य के करोड़ों 
प्रकार; हेमाद्रि (काल० ६२७); पु० चि० (१३८-१३९) । 
जयप्र्णमासी : एक वर्ष तक प्रत्येक पूणिमा को; नक्षत्रों से युक्त चित्रित चन्द्र की पूजा; हे० ब्रत (२, 
१६०-१६२) । 
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जयबिषि.: दक्षिणायन रविवार को; वारब्रत; उपवास, नक्त, एकभक्त से सौ गुना फल मिलता है 
कृत्यकल्पतरु (व्रत०.१६); हेमाद्रि (व्रत० २, ५२५, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
हे० ब्र० (२, १५५); पाँच गन्धर्वो की पूजा से जय प्राप्त होती है। 
जयातिथि : तृतीया, अष्टमी एवं त्रयोदशी को जया कहा जाता है; निर्णयामृत (३९) का कथन है कि इन 
___ तिथियों में युद्ध-सम्बन्धी कार्य तथा प्रेरणा देना सफल होता है। 
>> 5 जयाद्वादशी : पुष्य नक्षत्र के साथ फाल्गुन शु० १२ ऐसी कही जाती है; इस दिन के दान एवं तप करोड़ों 
गुना फल देते हैं; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३४९) ; हे० (ब्रत० १, ११४६) । र 
जयापञ्चमी : हे० ब्र० (१, ५४३-५४६) ; विष्णु-पूजा; मास या तिथि के विषय में कोई वर्णन उपलब्ध 
नहीं है। 185 
जयापार्वतीव्रत -: आश्विन शु० १३ पर प्रारम्म एवं तृतीया पर समाप्त; उमा एवं महेश्वर की पूजा; 
२० वर्षों तक; प्रथम. पाँच वर्षों तक नमक नहीं खाया जाता; पाँच वर्षों तक चावल खाना, किन्तु उसके साथ 
गन्ना के रस के किसी मी रूप का प्रयोग नहीं; गुजंरों में अति प्रसिद्ध; ब्रताकं (२५१-२५३) । 8 
म जयावाप्ति ::. आश्विन पूर्णिमा के उपरान्त प्रथमा से कार्तिक पूणिमा तक, विशेषतः कातिक पूर्णिमा के 
म. ` साय अन्त के तीन दिन विष्णु पुजा; मुकदमो, जूओं, झगड़ों एवं प्रेम सम्बन्धी विषयों में विजय होती है; हेमाद्रि 
र (ब्रत० २, ७६८) ;:त्रतप्रकाश' (१९६) । 
जयासप्तमो':: `( १) जब शु० ७ को कुछ नक्षत्रों (रोहिणी, आइलेषा, मघा एवं हस्त) के साथ कोई ग्रह 
होता है; सुयं-पुजा; एक वर्ष; तीन दलों में मास बटे रहते हैं, विभिन्न पुष्पों, धूप, नेवेद्य के साथ पूजा होती है; 
|  क्रु०क०त० (व्रत० १२४ १२७) ; हें० ब्रत० (१, ६६०-६६३); (२) रविवार के साथ शु० ७; उपवास; सूर्य; 
| १. हि. वर्षक्रियकौ० (३५३ 
ES जयेकादशीं : ` देखिए व्रतकोश, (सं० ९१०, पृ० २०५) । 
पन: जलकृच्छब्रत : कार्तिक कृष्ण १४ पर; इच्छ-्रत; विष्णु-पूजा; जल में रहते हुए उपवास; विष्णुलोक 
ति ५ की प्राप्ति; हे० (व्रत० ७६९) । 
र जल्दायनव्त.: काकतीय सेनानायक की पत्नी कुप्पाम्बिका द्वारा सम्पादित। सम्मत्रत: यह जलकृच्छ्‌ 
-हीहे। rt 
i od श्रावण शु० पंचमी पर; सपो के मय से रक्षार्थ रात्रि मर जागरण; गौरी देवी; 
>... ग० पू (७८) । 
जातिनिरात्रबत : ज्येष्ठ शु० १३ से ३ दिन तक; १२ को एकभक्त; १३ से तीन दिन तक उपवास; 
' ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं उनकी पत्नियों की (पुष्पों, फलों से) पूजा; तिळ एवं चावल से यवं (जौ) का होम; 
"असूया ने इसे किया, अ..इसी से उनके गमं से तीन देवता पुत्र-रूप में प्रकट हुए; हे० ब्र० (२, ३२०-२२) 
. व्रतप्रकाश (९९ द 


१ व० शु० १२ पर; तिथि; जामदःन्य (परशुराम) के रूप में विष्ण-प्रतिमा की पूजा; 
मन्त्र यह हे--प्रीयतां मधंसूदनो जामदन्न्यरूपी ; इस व्रत द्वारा वीरसेन ने नल को प्राप्त किया; वराह० (४४१ 
छृत्यकल्पतरु-(ब्रत० २२५-२२७) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०३२-३४) । 

प्रतकोज् (सं० ४६९,प० १११) । 
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बत्ती १२९ 


ज्ञानावाप्तिव्रत $ चैत्र पूर्णिमा के उपरान्त एक मास तक; प्रति हिन नृसिह सरसों 
तथा मधु, घी, शक्कर से ब्रह्म-मोज; वैशाख पूर्णिमा के पूर्व तीन दिनों तरता नका मम छ ग 
इससे Sp (बद्धि) दर है; हे व्र० (२, ७४९-७५०, विष्णुषर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
नि० सि० (९८-१०१) be (९५ ७५८०-५१); ० २० (१७९-१९५) ; वर्षक्रियाकौ० (२५९-२८३); 
वीरप्रतिपद्‌-ब्रत, देखिए तुम (११७-१३७); पु० चि० (६); ग० प० (२३) ! ज्येष्ठ शु० १, कर- 
क ९ ब्रत, दाखए ऊपर, 'दशहरा-स्नान'का आरम्म; शुक्ल ३, 'रम्माब्रत' (देखिए नीचे) ; शु० ५ सोमाग्याई: 
वा ॥ | पुजा ee का नैयतकालिक काण्ड, ३ ८९-३९० हायका ८५) ; शु० ८ 
जा (इत्यकल्पतए, नैयतकारिक, ३९०; कृत्यर० 'काछविण १ ज्य व 
स दिन उपवास हट नक्त, कुमारियों को रावि-मोजन; पक १ हर अर हल ५ कडी. 
पय वी ल थीं (स्मृतिकौ० ११ ९-१२०); देखिए 'दशहरा,' गत अध्याय ४; जब पूर्णिमा ज्येष्ठा नक्षत्र में 
म है त॑ | केसी ब्राह्मण को छाता एवं चप्पल दान में दी जाती हैं (विष्णुधर्मोत्तर पुराण ९०1१४) ; ज्येष्ठ- 
रहता pe देखिए पद्मपुराण (५।७।१०-२८) ; जब ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है और जब बृहस्पति जन सूर्य 
क र तव इसे शहाजी पूर्णिमा कहते हैं (हेमाद्रि, काछ०, ६४१; कालविवेक ३४८०४९, वर्षकिया- 
ऱ्य ; स० १६१ ) ; ज्येष्ठ पूर्णिमा को मन्वादि कहा जाता है; पूर्णिमा को वेदों की पुजा, क्योंकि वे उसी 
पकट हुए थे (नैयतकालिक ३९०, कत्यर० १९२); देखिए 'वटसाचितरीवरत, गत अध्याय ४; कृष्ण ८ शिवपूजा 
(निर्णयसिन्धु ५६) ; कृष्ण १४, काले पुष्पों से रेवती की पुजा (नैयतकालिक, प० ३८९ हा १८४) ; 
अमावास्या पर कुछ लोग वटसावित्रीब्रत करते हैं और वटवृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैँ | 
ज्येष्ठान्नत : (१) माद्रपद शु० ८ पर जब कि वह ज्येष्ठा नक्षत्र में हो; नक्षत्रत्रत; अलक्ष्मी (दारिद्य 
या दुर्भाग्य) को मिटाने के लिए ज्येष्ठा (लक्ष्मी एवं उमा के रूप में) की पूजा; यदि उस दिन रविवार म 
चीलज्येष्ठा कहा जाता है; हे० ब्र० (२, ६३०-६३८) ; नि० सि० १३५-१३६; स्मृतिकौस्तुम २३०-२३१; पु०चि० 
१३२-१३४ १ ब्रतराज (२९२-२९६); (२) माद्रपद शुक्ल की उस तिथि पर जब कि ज्येष्ठा नक्षत्र हो; १२ वर्षो 
तक प्रति वर्ष या जीवन मर के लिए; ज्येष्ठा-देवी की प्रतिमा का पूजन एवं जागर (रात्रि का जागरण) ; हे० ब्र० 
(२, ६३८-६४० ) । यह ब्रत उस नारी द्वारा किया जाता है जिसके बच्चे मर जाते हैं, या जिसको केवळ एक पुत्र 
हो, इसे दरिद्र पुरुष मी करता है (भविष्योत्तर पुराण से उद्धरण) । 2 | 
5 ढुण्डिराज-पूजा : माघ शु० ४ पर; कर्ता को तिल के लड्डू (गणेश को नेवेद्य के रूप में) चढाना चाहिए, 
स्वय खाना चाहिए तथा तिल एवं घी का होम करना चाहिए; देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड ५७३३) जहाँ ढुण्ढिः 
शब्द की व्युत्पत्ति दी हुई है; और देखिए पु० चि० (९५); देखिए नीचे 'तिल-चतुर्थी ।' 
तपस्‌ (तप) : यह शब्द कच्छं एवं चान्द्रायण जैसे प्रायद्चित्तों से सम्बन्धित छृत्यों एवं ब्रह्मचारियों आदि 
के लिए बने नियमों के विषय में प्रयुक्त होता है। देखिए आपस्तम्बधमं सूत्र (१।२।५।१, नियमेषु तपश्शब्दः) । मनु 
(११।२३३-२४४) ; विष्णुघर्मसूत्र (९५) एवं विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।२६६ ) में तपों की परशंसाएँ एवं स्तुतियाँ 
की गयी हैं। देवल (कृत्यरत्नाकर १६) ने ब्रतों, उपवासों एवं नियमों द्वारा शरीर को यन्त्रणा देने (सुखाने, 
१७ 
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१३० धर्मशास्त्र का इतिहास 


जलाने) को तप कहा है। अनुशासनपर्व (१०३।३) का कथन है कि उपवास से बढ़कर कोई उच्च तप नहीं 
है। विशेष जानकारी के लिए देखिए इस ग्रन्थ का मूल माग--४, पु० ४२-४३) । 

तपइचरणब्रत : मागं ० कृष्ण सप्तमी को प्रारम्म; तिथि; एक वर्ष; सूयं-पुजा; हे० (व्रत० १, ६३०-६३२, 
भविष्योत्तर से) । र 

तपोव्रत : माघ की सप्तमी; तिथि; कर्ता रात्रि में केवल एक छोटा वस्त्र धारण करता है और एक गाय 
का दान करता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७८८, पद्मपुराण से एक इलोक) । 

तप्तमुद्राघारण : आश्विन शु० या कातिक शु० ११ को शरीर पर शंख, चक्र का चिह्न तप्त ताञ्र या किसी 
अन्य घातु से दागना। यह कृत्य माध्व, रामानुज आदि वैष्णवों या अन्य सम्प्रदायों द्वारा किया जाता है। 
समयमयूख (८६-८७) का कथन है कि इसके लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है; किन्तु निर्णयसिन्धु (१०७-१०८) 
एवं घमंसिन्धु (५५) के अनुसार इसमें कुलाचार का अनुसरण किया जाता है। 

ताम्बूसंक्रान्ति : केवल नारियों के लिए; एक वषं; कृत्य करने वाली नारी प्रतिदिन ब्राह्मणों को ताम्बूल 
खिलाती है और वर्ष के अन्त में ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ एक स्वर्ण-कमल एवं ताम्बूल के! समी पात्र देती है 
तथा रात्रि में सुस्वादु मोजन कराती है; सौभाग्य की प्राप्ति करती है तथा पति, पुत्रों आदि'के साथ सुखपूर्वक 
जीवनयापन करती है; हे० (ब्रत० २, ७४०-४१) ; ब्रताकं (३८८) । 

तारकाद्वादशी : मागं ० शु० १२ पर एक वर्ष के लिए आरम्भ; सूर्य एवं तारों की पुजा; प्रति मास में 
विभिन्न प्रकार के मोजनों द्वारा ब्रह्म-मोज; तारों को अर्घ्य; सभी पाप कट जाते हैं; उस राजा की कथा, जिसने 
श्रमवश एक तापस को हिरन समझ कर मार दिया था और १२ जन्मों में विभिन्न पशुओं के रूप में प्रकट हुआ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, १०८४-१०८९, मविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 

तारान्निरात्रब्रत : माघ कृ० १४ पः; तिथि; हरि एवं तारों की पूजा; कत्यरत्नाकर (४९६-४९७) । 

तालनवमी : माद्र० शु० नवमी पर; दुर्गा की पूजा; वर्षक्रियाकौमुदी (३२०) । 

तिथियुगलव्रत : किसी मास की दो अष्टमियों एवं चतुर्देशियों पर, प्रत्येक मास की अमावास्या एवं 
पु्णमासी पर, दोनों सप्तमियों एवं दो द्वादशियों पर कुछ मी न खाना; एक -वर्ष तक; हे० ब्र० (२, ३९७); 
कुत्यकल्पतर (व्रत० ३८७) । 


आश्विन से पौष तक घतूरे के पुष्पों से पुजा; माघ से वैशाख तक शतपत्रों (दिन-कमलों) से पूजा; हेमाद्रि (ब्रत 
खण्ड १, ८४०-८४१, भविष्यपुराण से)। - 
गी तिलकव्रत : चैत्र शु० प्रतिपदा पर; तिथि; एक वर्ष; सुगंधित चूर्ण से खचित संवत्सर की पूजा; कर्ता 
कम अपने मस्तक पर श्वेत चन्दन के लेप से तिलक करता है; हे० ब्र० (१, ३४८-३५०, मविष्योत्तर० ८।१-२५ से 
उद्धरण) ; समयभ्रकाण (११) ; ब्रतराज (५४-५६); पु० चि० (९)। 
कु ता : माघ शु० ४; ५ कुन्दचतुर्थी के समान ही है; निणय० (२१९); घ० सि० (१२४); 
. वषङत्यदापकं (११०-१११ एव २८७) । यह ढुण्ढिराजचतुर्थी के समान ही है; नक्त व्रत, ढुण्डिराज की पूजा; 
तिल के लड॒ड॒ओं का नेवेद्य । | हे का गा 24 
_ ` तिलदाहीव्त : पौष क्क० ११ पर; तिथि; विष्णु देवता; उस दिन उपवास; किये 
हे न उ अक 1 |] 7 ) पुष्य नक्षत्र पर एकत्र 
| गब नो एवं तिल से होम; इससे सौन्दर्य की प्राप्ति तया समी उद्देश्यों की पूर्ति होती है; दे० 
(१, ११३१-३५) । | 
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तित्बुक्ाष्टमी : ज्येष्ठ की कृष्णाष्टमी से प्रारम्भ; एक वर्ष; ज्येष्ठ से आगे ४ मासों तक हरि-पूजा; ' 


, पत 


द्तन्सूची १३१ 


_तिलद्वादशी : (१) श्रवण नक्षत्र से युक्त माघपूणिमा के उपरान्त कृष्णद्वादक्षी को. तिल से स्नान, होम, 
मिठाइयां के साथ तिल का नेवेद्य, तिळ के तैल का दीपक, ब्राह्मणों को तिल युक्त जळ एवं दान देना; ऋ० १।२२।२० 
एवं पुरुषसूक्त (१०।९०) या १२ अक्षरों के दो मन्त्रों से वासुदेव की पूजा ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११४९-५०, विष्णु- 
धर्मोत्तर० १।१६३।१-१३ के उद्धरण ) ; कालविवेक (४६६-४६७ ); ( २) माघ कृष्ण १२ पर, जब कि आइलेषा 
मूळ नक्षत्र का योग हो; तिथि; कृष्ण देवता; नैयतकालिक (४३६) ; हेमाद्रि (काल, ६३५-३६) ; हेमाद्रि (व्रत० 
१, ११०८-१०) ; कृ० र० (४९६)। 

तिष्यत्रत : शुक्ल पक्ष एवं उदगयन में तिष्य (पुष्य) नक्षत्र पर आरम्भ ; एक वर्षे तक प्रतिमास प्रति 
तिष्य पर; उपवास केवल प्रथम तिष्य पर ही; वैश्रवण (कुबेर) की पूजा; पुष्टि (समृद्धि) के लिए; आपस्तम्बः 
घर्मसूत्र (२।८।२०।३-९) । 

तोन्रवब्नत : अपने पाँवों को चूर करके (पाँव तोड़कर) काशी में निवास करना, जिससे कि अन्यत्र 
जाना न हो सके। हेमाद्रि (ब्रत० २, ९१७) । द 

तुरगसप्तमी : चैत्र शु० सप्तमी पर; तिथि; उपवास; सूर्य, अरुण, निकुम्भ, यम, यमुना, शनि, सूर्य 
की पत्नी छाया, सातौँ छन्दों, घाता, अथेमा एवं अन्य देवताओं की पूजा; ब्रत के अन्त में एक अकव (तुरग या 
घोड़ा) का दान; हेमाद्रि (ब्रतखण्ड १, ७७७-७७८, विष्णुघर्मोत्तर से। i | 

तुरायण : अनुशासन० (१०३।३४) से ऐसा प्रकट होता है कि भगीरथ ने इसे ३० वर्षो तक किया था। 
पाणिनि (५।१।७२) में आया है--पारायण-तुरायण-चान्द्रायणम्‌'; स्कन्द ने घुरायण को कोई यज्ञ माना है। 
आपस्तम्बश्रौतसूत्र (२१४) ने तुरायणेष्टि की व्याख्या की है और मनु (६११०) ने इसे चातुर्मास्य एवं आग्रयण 
के साथ वैदिक इष्टि ठहराया है। - 

तुल्सीत्रिरात्र : कातिक शु० ९ को प्रारम्म; तीन दिनों तक व्रत; इसके उपरान्त तुलसी के पौधों की 
वाटिका में विष्णु एवं लक्ष्मी की पूजा; पद्म० (६२६) । तुलसीमाहात्म्य, देखिए प्म० (पाताल० ९४४-११) । 

तुल्सो-लक्ष-पूजा : किसी एक पूजा में १,००,००० तुलसी-दल का अपण; कातिक या माघ में प्रतिदिन 
१००० तुलसी दल अपित होते हैं; वैशाख या माघ या कार्तिक में उद्यापन; स्मृतिकौस्तुम (४०८), वर्षक्रियादीपक 
(४०४-४०८) ; बिल्व-दल्, दूर्वा, चम्पक फूल मी अपित किये जाते हैं। 

तुलसी-विवाह : कातिक शु० १२ पर; कर्ता नवमी को हरि एवं तुलसी की स्वणं-प्रतिमा बनाता है, उसे 
तीन दिनों तक पूजित करके उनका विवाह रचाता है; इससे कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है; नि० सि (२०४) ; 
'ब्रतराज (३४७-३५२) ; स्मृतिकौ० (३६६) । प्रत्येक हिन्दू के घर के प्रांगण में एक वृन्दावन (ईंटों या पत्थर का 
वना थाँवला) होता हैं जिसमें तुलसी का पौधा छगा रहता है, स्त्रियाँ प्रतिदिन उसे जल, दीप आदि से पूजती हैं। 
जालन्धर की पत्नी वृन्दा तुलसी बन गयी थी। पद्मपुराण में (लगभग १०५० इलोकों में) जाळन्धर एवं वृन्दा की 
कथा है। 

तुष्टिप्राप्तित्रंत : श्रवण नक्षत्र के योग में श्रावण कृष्ण (पूणिमान्त गणना) की तृतीया पर्‌; ओम्‌ से 
प्रारम्भ किये हुए तथा 'नमंः' से अन्त होते हुए मन्त्रों से गोविन्द-पूजा; फल- सर्वोत्तम सन्तोष; हेमाद्रि (व्रत० 
१, ४९९, विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण) । ; 

तुतीयात्रत : अग्नि० (१७८); हे० (व्रत० १, ३९४-५००, छगमग ३० के नाम दिये गये हैं); कृ० 
क०, ब्र० (४८-७७, केवल ८ के नाम) ; कृ० २० (१५३-१५७); वर्षक्रियाकौ० (२-३०) ; तिथितत्त्व (३०-३१); 
ब्रतराज (८२-१२०) ; पु० चि० (८५); यदि तृतीया का द्वितीया एवं चतुर्थी से योग हो जायतो नियम यह है कि 
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१३२ घर्मेशास्त्र का इतिहास 


तब रम्माव्रत को छोड़कर समी ब्रतों में चतुर्थी से युक्त तृतीया स्वीकृत होती है (कालनिर्णय १७४; तिथितत्त्व 
३०-३१; पु० चि० ८४-८५) [| 
तेजस्संक्रान्ति-्रत : प्रति संक्रान्ति दिन पर; एक वर्ष के लिए; सूयं-पुजा; हेमाद्रि (व्रत०,२।७३४-३५ )। 
त्रयोदद्वपदार्थवर्जन-सप्तमी : किसी मास के शुक्ल पक्ष में पुरुषवाची नक्षत्र (यंथा--हस्त, पुष्य, मगशीष, 
पुनवंसु, मूल, श्रवण) के साथ सप्तमी को रविवार के दिन उत्तरायण के अन्त में व्रत का आरम्म होता है; एक वषं 
के लिए; सूर्यपूजा; ब्रीहि, यव, गेहूं, तिल, माष, मुद्ग आदि १३ पदार्थो का वर्जन, केवल अनाज पर जीविका-निर्वाह 
(१३ को छोड़कर); हेमाद्रि (त्रत० १।७५६, मविष्योत्तरपुराण ४५।१-५ से उद्धरण) । 
त्रयोदशीव्रत : अग्नि (१९१), हेमाद्रि (व्रत० २, १-२५, लगमग १४); कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
३६९, केवळ एक का उल्लेख); 'काळनिर्णय (२७७); कालविवेक (४६९) ; वर्षक्रियाको ० (७०) ; स्मृति- 
कौमुदी (९५-९६) ; पुरुषा्थचिन्तामणि (२२२-३१) । 
त्रयोदशीब्रत : किसी मास की त्रयोदशी पर; कर्ता सोने, चाँदी, ताम्र या मिट्टी के पात्र में कपित्थ फल के 
बराबर गाय का मक्खन रखता है, पुष्पों या अक्षतों से उस पर कमल वनाता है और लक्ष्मी एवं विष्णु का आवाहन 
करता है, मक्खन को दो मागो में करता है, दोनों पर पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्रों का पाठ करता है और दोनों भाग अपनी पत्नी 
को देता है, सर्वप्रथम विष्णु वाले को और पुनः लक्ष्मी वाले को। इसका परिणाम यह होता है कि कर्ता को कई पुत्र 
उत्पन्न होते हैं; हे० व्र० (२, १९-२१); चैत्र शु० १३ पर किसी घड़े या श्वेत वस्त्र पर कामदेव एवं रति की 
प्रतिमा बनाकर, उसे अशोक के सुमनों से अलंकृत कर दमनक (दौना) से पूजा करना; काळविवेक (४६९) । 
त्रिगति-सप्तमी : फाल्गुन शु० ७ पर प्रारम्भ; एक वर्षे; हेलि (यूनानी हेलिओस, सूयं) के नाम से सूर्य 
की पूजा; फाल्गुन से ज्येष्ठ तक हंस के रूम में सूयं-पूजा; आषाढ़ से आश्विन तक मार्तण्ड के रूप में, कातिक से 
माघ तक भास्कर के रूप में; इसमे पृथिवी के राज्य तथा आनन्द की भ्राप्ति होती है, इन्द्रलोक के आनन्दो की 
प्राप्ति तथा सूर्य्ोक में निवास होता है (यही तीन गतियाँ हैं); मविष्य० (ब्राह्म पवे १०४।२-२४) ; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० १४१-१४५); J (१, ७३६-३८) ; कृ० र० (५२४-५२६) । 
- : हस्त नक्षत्र के योग में माघ शु० ७ पर; कृत्यकल्पतरु (ब्रत्त०) के अनसा - 
ब्रत है, किन्तु हेमाद्रि (ब्रत०) के अनुसार मासत्रत; एक वर्ष; सूर्य; अच्छे कुल में ह जवळ. 
` प्राप्ति; (सवभ (जत०, १५१-१५३) ; हे ब्र० (१, ७४४-७४५) ; कु० र० (४५८-४६० )। 
₹ : जब कोई एक तिथि सप्ताह के तीन दिनों j 
जाता है CE (काल० ६७७) ; निर्णेयसिन्थु (१५४) । Ft refed Nr 
रपुदनव्रत : उत्तरा नक्षत्र के साथ रविवार को; सूर्य-पूजा; घी, दृध, ' क 
लेप; वळ (ब्रत० २, ५२५, भविष्योत्तर० से उद्धरण) । य एते का ये पल बाता 
रोत्सव : कातिक की पूर्णिमा की सन्ध्या को; दिव-मन्दिर में ये 
. (२०७); स्मृतिकौ० (४२७) ।- 0 या को; क ५ ख जात हैं; नि निट 
> त्रिमधुर : मधु, घृत एवं शक्कर को ऐसा ईं - 
 ३।१३६।२-३); हेमाद्रि (व्रत० १, ४३ एवं od अ (uae 
ज़िमूतिब्रत : ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर; तिथि; प; वाय, चन्द्र, सर्य विष्णु ु 
 घर्मोत्तरपुराण (३1१३६)। 0. जार हज रे लो सा दिना? ति 
भे दु त्रिरात्रत्रत : सावित्री द्वारा सम्पादित। देखिए वनपर्व (२९६३) । 
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प्रत-सूची १३३ 


त्रिलोचन-यात्रा : (१) वैशाख शु० तृतीया पर; 
उद्धरण); (२) काशी में त्रयोदशी पर, विशेषतः रविवार 
पुरुषार्थचिन्तामणि (२३०) । 
ह त्व वित इलायची एवं पत्रक (तेजपात) को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया 
त्रिस्पृशा : आठ प्रकार की द्वादशियों में एक प्रकार; जव अरुणोदय में अल्पकाळ के लिए एकादशी 
होती है त हादशी लग जाती है और उस दिन के बाद दुसरे प्रातः के पूर्व ही त्रयोदशी लग जाती है तब इस 
द्वादशी को त्रिस्पृशा कहा जाता है; हेमाद्रि (काल, २६१) । देखिए पद्मपुराण (६।३५)। 
ज्रिविक्रम-त्रिरात्रत्रत : मार्गशीष शु० ९ पर आरम्म; प्रत्येक मास में दो त्रिरात्रव्रत होते हैं; ४ वर्ष एवं 
२ मछमासो अर्थात्‌ कुछ ५० मासों में १०० त्रिरात्र होते हैं; वासुदेव-पूजा; अष्टमी पर एकभक्त और उसके 
उपरान्त तीन दिनों एवं रातों तक उपवास; कातिक में व्रत का अन्त ; हेमाद्रि (ब्रत०, २।३१८-३२०) । 
त्रिविक्रमतृतीया : (१) प्रत्येक मास की शु» तृतीया पर आरम्भ; तीन या बारह वर्ष; त्रिविक्रम एवं 
लक्ष्मी की पूजा; ऋ० (१।२२।२०) के मन्त्र के साथ या नारियों तथा शूद्रों के लिए “त्रिविक्रमाय नमः के साथ 
होम; है० (ब्रत०, १, ४५३-५४, विष्णुधर्मोत्तर ०३।१३३।१-१३ से उद्धरण); (२) ज्येष्ठ शु० ३ परः आरम्म; 
ढितीया को उपवास और्तीया के प्रातः अंग्नि-पूजा तथा संध्या को सूयं-पुजा, उस दिन नक्त (रात्रि में मोजन), 
_ विष्णु के तीन पदों की पूजा, एक वर्ष तक; हे० (ब्रत० १, ४५५-४५६ ); (३) ज्येष्ठ शु० ३ पर प्रारम्भ; एक 
वर्ष; तीन मासों की अवधि पर पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग की पूजा; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३ 1१३५) 1. 
त्रिविक्रमन्नत : कातिक से तीन मासों या तीन वर्षों तक; वासुदेव-पूजा; ब्रतकर्ता समी पापों से मुक्त हो 
जाता है; हे० (ब्रत २, ८५४-८५५, विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, ४२९-४३०) । 
त्रिवृत्‌ : दुग्ध, दही एवं घी को बरावर भाग में मिलाने से यह बनता है; वैलानसस्मातँसूत्र (३1१०) । 
त्रिसम : लवंग, त्वक्‌ (दालचीनी) एवं पत्रक को मिलाने से यह बनता है; हेमाद्रि (व्रत, १, ४३) । 
त्यहस्पृक्‌ : विष्णुधर्मोत्तर० (१।६०।१४) ; जब एक अहोरात्र में तीन तिथियाँ स्पशं को प्राप्त होती 
हैं तो उसे इस नाम से पुकारा जाता है; यह काल पवित्र माना जाता है। 
तेयम्ब्रक या व्यम्बक-प्रत : प्रत्येक मास की चतुदेशी को नक्त-पद्धति पर मोजन-ग्रहण करना तथा वर्ष के 
अन्त में एक गाय का दान करना; शिव-पद की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २. १४७, पडा० से एक इलोक) तथा - 
कत्यकल्पतर का ब्रतकाण्ड (४४९) ; यहाँ मत्स्य० से उद्धरण है। र 
दत्तात्रेय-जन्म : मागंशीषं पुर्णमासी पर; अत्रि की पेली अनसूया ने उन्हे 'दत्त' नाम दिया (क्योंकि देवों 
ने पुत्र के रूप में उन्हें दिया था) तथा वे अत्रि के पुत्र ये अतः उनका नाम दत्तात्रेय पडा; निर्णयसिन्धु (२१०); 
स्मृतिकोस्तुम (४३०), वर्षक्रियादीपक (१०७-१०८) ; दत्त-भक्ति का प्रचलन अधिकतर महाराष्ट्र में है और इससे 
सम्बन्धित स्थान, यथा--औदुम्बर, गणगापुर, नर्सोवावाड़ी महाराष्ट्र में-अवस्थित हैं; दत्तात्रेय ने कांतवीय को 
वर दिये (वनपर्व ११५, १२; ब्रह्मपुराण, १३1१६०-१८५; मत्त्य० ४३।१५-१६) वे विष्णु के अवतार ये, 
उन्होंने अलक को योग का सिद्धान्त बतलाया (ब्रह्मपु० २१३।१०६-११२; माकण्डेय पु० १६।१४; ब्रह्माण्ड पुऽ 
.३।८।८४) ; वे सह्य की घाटियो में रहते थे, अवधूत कहलाते थे, वे मद्य का पान करते थे और स्त्रियों की संगति 
चाहते थे। देखिए पद्म० (२।१०३।११०-११२) एवं माकेण्डेयपुराण (१६।१३२-१३४) । तमिल पंचांगो से 
प्रकट होता है कि दत्तात्रेय-जयत्ती तमिळ में मी मनायी जाती है। 


शिवलिंग-पुजा; समयमयूख (३६. काशीखण्ड का 
को प्रदोष पर कामेश की यात्रा, कामकुण्ड में स्नान; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 
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वघिब्रत : श्रावण शुक्ल १२ पर; निर्णयसिन्धु (१११); उस दिन दही का सेवन नहीं किया जाता। 

दघिसंक्रान्तिव्रद : उत्तरायण-संक्रान्ति पर प्रारम्म, प्रत्येक संक्रान्ति पर एक वर्ष तक; नारायण एवं 
लक्ष्मीको पूजा; इनकी मूर्तियों को दही से स्नान कराना तथा ऋग्वेद (१।२२।२० ) मन्त्र या ओं' नमो नारायणाय 
का पाठ करना; वर्षक्रियाकौमुदी (२१८-२२२) । 

दमनकपुजा : चैत्र शु० १३ पर; दमनक के रूप में काम की पुजा; तिथितत्त्व (१२०-१२१) ; वपंक्रिया- 
कौमुदी (५२९-५३१) । 

दमनभञ्जो : चैत्र शु० चतुर्दशी को ऐसा कहा जाता है; दमनक.के समी अगों (यथा--जड़, तना एवं 
टहनियों) के साथ काम की पूजा; काळविवेक (४६९); वर्षक्रियाकौमुदी (५३१) । | 

दमनकमहोत्सव : चैत्र शु० १४ पर; तिथि; दमनक से विष्णु-पूजा; स्मृतिकौस्तुम (१०१-१०३) ; 
पद्म० (६1८६1१४) ; 'तत्युरुषाय विद्महे कामदेवाय धीमहि । तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌' कामगायत्री है। 

दमनकोत्सव : चैत्र शु० १४ पर; वाटिका में दमनक पौधे की पूजा; अशोक वृक्ष की जड़ में शिव (जो 
स्वयं काल कहे जाते हैं) का आवाहन; देखिए ईशानगुरुदेवपद्धति (२२बाँ पटल, त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज), जहाँ 
यह लम्बी गाथा दी हुई है कि किस प्रकार शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि मैरव के रूप में प्रकट हुई, किस प्रकार शिव 
ने उसे दमनक की संज्ञा दो, पारवती ने शाप दिया कि वह पृथिवी पर पौधे के रूप में प्रकट हो जाये तथा शिव ने उसे 
वरदान दिया कि यदि लोग उसकी पूजा केवळ वसन्त एवं मदन के साथ करेंगे तो उन्हें समी वस्तुओं की प्राप्ति 
होगी। इसमें अनंग-गायत्री इस प्रकार है--ओं क्लीं मन्मथाय विद्महे कामदेवाय धीमहि। तन्नो गन्धर्वः 
प्रचोदयात्‌ ॥'; हेमाद्रि (व्रत० २, ४५३-५५); ब्रतप्रकाश; स्कन्द० (१।२।९।२३); पुरुषार्थचिन्तामणि 
(२३७)। र 

दमनकारोपण : चेत्र की प्रतिपदा से अमावस तक; प्रथम तिथि से १५ दिनों तक दमनक पौधे से विभिन्न 
देवों की पुजा, यथा--प्रथम दिन उमा, शिव एवं अग्नि की, दूसरे दिन ब्रह्मा की, तींसरे दिन देवों एवं शंकर की, 
चौथे दिन से १५वें दिन तक क्रम से गणेश; नागों, स्कन्द, भास्कर, माताओं, महिषमदिनी, धर्म, ऋषियों, विष्णु. 
काम, शिव, इन्द्र (शची के साथ) की; हे० (ब्रत० २, ४५३-४५५) ; कृत्यरत्नाकर (३१ ९५); समयमयूख 
(८४-८६) । 

दशमीव्रत : देखिए हेमाद्रि (त्रत० २, ९६३-९८३) ; कालनिर्णय (२३०-२३३) ; पुरुषार्थचिन्तामणि 
(१४२-१४८) ; ब्रतराज (३५२-३६१) । हेमाद्रि ने ११ नाम दिये हैं, किन्तु कृत्यकल्पतरु (ब्रत्खण्ड, ३०९) ने. 
केवल एक व्रत का उल्लेख किया है, यथा--सार्वमौमव्रत । 
को दसरयचतुर्यी : कातिक कृष्ण चतुर्थी पर; मिट्टी के पात्र में राजा दशरथ की मति तथा दुर्गा की पूजा; 
पुरुषाथंचिन्तामणि (९४-९५) ने इसे करक-चतुर्थी कहा है; निर्णयसिन्धु (१९६)। = 

` दझइश्ञरयर्छालता-ब्रत : आदिवन शु० दशमी पर; तिथि; दस दिनों तक ; ललिता की स्वणे-मूति, चन्द्र एवं 


डे रोहिणी की रजत-मूर्तियों की देवी के समक्ष, शिवमूति की दाहिने तथा गणेश-मूति की बायें पाइवं में पूजा; यह 
क: दशरथ एवं कौशल्या ने की थी ; प्रतिदिन विभिन्न पुष्पों का प्रयोग; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५७०-७४) । | 
_____ वशहरा : देखिए इस खण्ड का अध्याय ४। 
 इशादित्यब्रत : रविवार वाली शु० दशमी पर, दस गाँठो वाले डोरक के रूप में सूर्य) की पूजा; 
Re कर्मो र S पुजा; 
दस कमो से उत्पन्न दुर्देशा का निवारण हो जाता है; दस रूपों में दई ले ( 

की पूजा: हेमाद्रि १ दुदशा की मूति तथ में लक्ष्मी की 
. की पुजा; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५४९-५५२) । | नवी bs 
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दह्शाफलब्नत : श्रावण कृष्ण अष्टमी पर (अमान्त गणना के अनुसार); दस वर्षों के लिए; गोपालकृष्ण 
देवता; कृष्ण की मूर्ति के समक्ष दस सूत्रों के डोरे को रखा जाता है और उसे हाथ में बाँधा जाता है; तुलसी की 
दस पत्तियों (दलों) के साथ हरि के नामों की पूजा; दस ब्राह्मणों में प्रत्येक को दस-दस पूरियाँ दी जाती हैं; 
ब्रताकं; ब्रतराज (२६५-२६९) । - 

दशावतारदिन : (१) मार्गशीषं शुक्ल १२ पर आरम्म; उस दिन विष्णु मत्स्य के रूप में प्रकट हुए; प्रत्येक 
शुक्ल द्वादशी से भाद्रपद तक प्रत्येक मास में क्रम से दशावतारों के रूप में विष्ण की पूजा; हेमाद्रि (ब्रत १ ११५८- 
११६१, विष्णुपुराण से उद्धरण) ; (२) भाद्रपद शुक्ल १० से आरम्म; वर्ष के उसी मास एवं तिथि पर दसं बर्षो 
तक; प्रति वर्ष विभिन्न मोजन का अर्पण (यथा---प्रथम वर्ष में पूप अर्थात्‌ पूआ, दूसरे में घृतपुरक . . .आदि) ; 
मोजन के दस भाग देवों के छिए, दस भाग ब्राह्मणों तथा दस भाग अपने लिए; मागव, राम, कृष्ण, बौद्ध एवं कल्कि 
के सहित अवतारों की बहुमूल्य दस मूतियाँ; ब्रतराज (३५८-३५९, भविष्यपुराण से उद्धरण); स्मृतिकौस्तुम 
(२३९) । > 

दष्टोद्धरण-पञ्चमी या नागदष्ट ; माद्र शुक्ल ५ पर; सपै-दंश से मृत किसी सम्बन्धी (यथा: पुत्र, माई, 
पुत्री) के लिए सम्पादित; स्वर्ण, रजत, काष्ठ या मिट्टी से निमित पाँच फणों वाले रुप की मूर्ति की धूप, पुष्प, गंव 
आदि से पूज1; प्रत्येक मास में १२ में से एक का नाम लिया जाता है; सपं-दंश से मृत व्यक्ति पाताल लोकों से मुक्‍त 
होता है और स्वर्गारोहण करता है; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ९०-९३) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६०-५६२ ) ; कृत्यरत्नाकर 
(२७३-२७५) । १२ सर्पो के नाम के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय-७,। गरुड़पुराण (११२९) । 

दान : देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड २। कृत्तिका से मरणी तक के कतिपय नक्षत्रों में दिये जाने वाले 
दानों का उल्लेख अनुशासनपर्वे (६४) में हुआ है; दानसागर (६२८-६३८); इत्यरत्ताकर (५४९-५५५) । 
कृत्यरत्नाकर. (९५-१०२) ने विभिन्न तिथियों में दिये जाने वाले दानों का उल्लेख किया है। विष्णुधमोत्तरपुराण 
(३1३१७) ने विभिन्न ऋतुओं, मासों, सप्ताहों एवं नक्षत्रों में दिये जाने वाले-पुरस्कारों (फलो या पुण्यों) का वर्णन 
किया है। 

दानाफलब्रत : आश्विन शुक्ल के अन्तिम दिन से माघ शुक्ल सप्तमी तक; नारायण-पूजा; ५ वर्षो 
तक; प्रत्येक वर्ष में निर्धारित ढंग से पाँच प्रस्थ चावल, गेहूँ, नमक, तिल, माष का दान किया जाता है। ब्रताक 
(पाण्डुलिपि ३६२ बी--३६५ ए ) । | 

दाम्पत्याष्टमी : कार्तिक कृष्ण ८ पर; तिथि; चार अवधियों में विमाजित एक वर्ष मर; दर्मो से निमित 
उमा एवं महादेव की पूजा; प्रत्येक मास में पुष्पों, नेवेद्य, धूप एवं देव-नामों में अन्तर रखा जाता है; वर्ष के अन्त में 
एक ब्राह्मण एवं उसकी ब्राह्मणी को भोजन दिया जाता है, दो सोने की गायें दो जाती हैं; पुत्र की प्राप्ति होती हे; 
शिवलोक अथवा मोक्ष की उपलब्धि होती है। कृत्यकल्पतर (ब्रत० २४५-२५८) ; हेमाद्रि (ब्रत० १८४१-८४४, 
मविष्यपुराणसे उद्धशण)॥ - _ 

दारिद्रचहरणषष्ठी : एक वर्ष तक समी मासों की षष्ठी पर; गृह (स्कन्द) की पूजा; स्कन्दपुराण; 

बेन (४२९-४३०) । 

रक ४ ह हा. ह वार में दो तिथियाँ पड़ जाती हैं तो दिनक्षय होता है; हेमाद्रि (काल, ६७६, 
पद्मपुराण से उद्धरण) । माधव के कालनिर्णय (२६० वसिष्ठ से/उद्धरण) के अनुसार जब एक ही दिन में तीन 
तिथियों का स्पर्श हो जाता है तो दिनक्षय होता है, उस दिन उपवास वाजित होता है, किन्तु दानों से 


सहस्र गुना पुण्य मिलता है । 
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दिवाकरव्रत : हस्त नक्षत्र में रविवार पर; सात रविवारों तक; वारत्रत; भूमि पर खिचे १२ दलों वाले 
कमल पर सूर्य-पूजा; प्रत्येक दर पर क्रम से सूर्य, दिवाकर, विवस्वान्‌, मग, वरुण, इन्द्र, आदित्य, सविता, अक, 
मार्तेण्ड, रवि, भास्कर बैदाये जाते हैं; वैदिक तथा अन्य मन्त्र पढ़े जाते हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३-२५) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ५२३-५३३, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
दीपदानव्रत : प्रत्येक पुण्यकाल, यथा--संक्रान्ति, ग्रहण, एकादशी पर, विशेषतः आश्विन पूर्णमासी से 
कातिक पूर्णणासी तक किसो मास मर घृत या तेल के दोपों को मन्दिरों, नदियों, कूपों, वृक्षों, गोशालाओं, चौराहों, 
घरों में जलाना; पुण्य प्राप्त होते हैं; अनुशासन० (९८४५-५४) ; अग्निपुराण (२००) ; अपराकं (३७०-३७२) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ४७६-४८२, मविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर (४०३-४०५) ; दानसागर 
(४५८-४६२) । 
वीपलक्षण : बृहत्संहिता (८३।१-२) ने दीपों को ज्वाला को देखकर शकुनों का उल्लेख किया है! 
दोपत्रत : मार्ग ० शुक्ल एकादशी पर प्रारम्भ; पंचामृत से स्नान कराकर वैदिक मन्त्रों से प्रणाम करके 
लक्ष्मी एवं नारायण को पुजा; दोनों की मूर्तियों के समक्ष दीप जलाना; पद्मपुराण (६1३ ११-२२ )1 
दोपप्रतिष्ठाब्रत : ब्रह्माण्डपुराण (३1४७-६१) के अनुसार विष्णु हारा घोषित एवं पृथिवी द्वारा सम्पादित। ` 
दीपान्वितामावास्या : कृत्यतत्त्व (४५१) ; दीपावली की अमावास्या के समान ही। 
दोप्तित्रत : एक वर्ष तक प्रत्येक सन्ध्या में; कर्ता तेल का प्रयोग नहीं करता और वर्ष के अन्त में दीपों, 
चक्र, त्रिशूल तथा वस्त्र के जोड़े का दान करता है; वह दोप्तिमान्‌ हो जाता है और रुद्रलोक जाता है; यह संवत्सरब्रत 
है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४५, हेमाद्रि, ब्रत० २, ८६६) । 
` ड'घन्नत : माद्रपद को द्वादशी पर; दुग्ध का पूर्ण वजन; निर्णयसिन्धु (१४१) ने कई मतों का उल्लेख 
किया है; पायस या दही के सेवन के विषय में मतभेद प्रकट हुआ है, यद्यपि दुग्ध का सेवन वर्जित ठहराया गया 
है; वर्षेक्रियादीपक (७७) ; स्मृतिकौस्तुम (२५४) । 
ढुगन्धबुर्भाग्यनाशनसत्रयोदशी : ज्येष्ठ शुक्ल १३ पर; तीन वृक्षों की पूजा, यथा- श्वेत मन्दार या अक, 
छाल करवीर एवं निम्ब, जो सूर्य के प्रिय कहे जाते हैं; प्रति वर्ष; इससे शरीर की दुर्गन्धियाँ एवं दुर्भाग्य दूर 
होते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, १४-१६) । 
पु दुर्गानवसी : (१) आश्विन की नवमी पर आरम्म; वर्ष भर ; आश्विन से आगे के मासों में विभिन्न पुष्प, 
धूप, नैवेद्य होते हैं; दुर्गा के अन्य नाम हैं मंगल्या एवं चण्डिका ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९३७-९३९, सविष्यपुराण से 
; (२ Pe सी नवमी पर; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९५६-९५७) ; वर्षक्रियाकौमुदी (४१); (३) समी 
se oe क्योंकि उस दिन भद्रकाली को समी योगिनियों की स्वामिनी बनाया गया था; पुरुषार्थचिन्तामणि 
दुर्गापुजा : देखिए गत अध्याय ९। 
जज पीच मे जता ती आम एक वर्ष; १२ मातो में देवी के विभिन्न नामो से पूजा की 
` समे आस्विन ८ मश्च स्थाना से प्राप्त पंक से शरीर को ढेक लेता है; नेवेद्य मो विभिन्न होता है 
89४ पर हरिण एवं बकरे का मांस भी होता है); हेमाद्रि (व्रत १, ८५६-८६२) ; कृत्यरत्ताकर 
द्‌ _ (२३८-२४४) ; यही बात कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २२५-२३३ ) में भी है किन्तु वहाँ हे या ); य है। 
 ©दुगष्टिमी : देखिए ऊपर दुर्गाबरत। - 3 


. ङु्गत्सव : देखिए गत अध्याय ९ एवं तियितत्त्व (६४-१०३) । 
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दुर्वा : भाद्रपद शुक्ल ८ को इस नाम से पुकारा जाता है; निर्णयामृत (६१) ; समयमयूख (५६-५७) । 
हुर्वागणपतित्रत : (१) दो या तीन वर्षो के लिए श्रावण या कातिक शक्ल ८ पर ; लाल पुष्पों, बिल्व, 
अपामागं, शमी, दूर्वा तथा तुळसी के पात्रों तया अन्य उपचारों के साथ गणेश-मूति की पूजा; गणपति के दस नामों 
वाळे मन्त्र का उच्चारण; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५२०-५२३) ; ब्रतराज (१२७-१२९, सौरपुराण से, जहाँ शिव ने स्कन्द 
को बताया है कि पावती ने इसे सम्पादित किया था ) ; (२) रविवार को पड़ने वाली चौथ से आरम्भ; गणपतिपूजन; 
ब्रतराज (१४१-१४३, स्कन्द से उद्धरण); ब्रताकं (६६-६७); (३) श्रावण शुक्ल ५ से श्रावण कृष्ण १० 
तक १६ उपचारों तथा दूर्वा, बिल्व, अपामाग आदि के दलों से २१ दिनों तक गणपति-पूजन ; ब्रतराज (.१२९-१४१) । 
दुर्वात्रिरात्रत्रत : स्त्रियों के लिए; भाद्रपद शुक्ल १३ से आरम्म; पूर्णिमा तक तीन दिनों तक; तीनों 
दिन उपवास; दूर्वा में रखकर उमा, महेश्‍वर, धर्म, सावित्री की मूर्तियों की पूजा; सावित्री की कथा का वाचन; 
नृत्य एवं गान कें साथ जागर (जागरण); प्रथम दिन तिल, चुत एवं समिधा से होम; समृद्धि, सुख एवं पुत्रों की 
प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३१५-३१८, पद्मपुराण से उद्धरण) ; सावित्री की उत्पत्ति विष्ण के केश से हुई कही जाती 
है और उस पर अमुत की कुछ बूंदें गिरी थीं। , के 
दुर्वाष्टसी : (१) माद्रपद शुक्ल ७ को उपवास; गन्ध, पुष्प, धूप आदि से विशेषतः दुर्वा एवं शमी के साथ 
अष्टमी को शिव-पूजन; हेमा० (ब्रत० १, ८७३-८७५) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३९-२४१) ; हेमा (काल० १०७) ; 
जब अगस्त्य का उदय हो जाता है या सूर्य कन्या-राशि में रहता है तब इसका सम्पादन नहीं होता; व्रतकाळविवेक 
(१५) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१२०) ; (२) इस प्रकार में दुर्वा को ही देवी मानकर पुष्पों, फलों आदि से उसकी पूजा 
की जाती है; दो मन्त्र कहे जाते हैं, जिनमें एक का अर्थ यों है-- हि दूर्वा, तुम अमर हो, देव एवं असुरों से सम्मानित 
हो, मुझे सौमाग्य, सन्तति एवं समी सुख दो'; तिल एवं गेहू के आटे से बने मोजन से ब्राह्मणों, सम्बन्धियों एवं 
मित्रों का सम्मान करना; यह स्त्रियों के लिए अनिवाये है; इसका सम्पादन भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को. 
ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र में तथा अगस्त्य के उदित होने तथा सूर्य के कन्या-राशि में रहने पर नहीं होता; भविष्योत्तर- 
पुराण (५६) ; पुरुषाथंचिन्तामणि (१२७-१२९) ; स्मृतिकोस्तुम (२२८-२३०) । 
वृढव्रत : चैत्र में चन्दन-रेप का त्याग; अंजनपूर्ण शंख एवं दो वस्त्रों का दान; मत्स्य० (१०१४४); 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४५) ; कृत्यरत्नाकर (१८३) ; पद्मपुराण (५।२०।९१ ९२) । 
` देवमूतिव्रत : चैत्र शुक्ल की प्रथमा से आरम्म; एक वर्ष तक प्रत्येक मास में चार दिनों तक क्रम से शिव, 
अग्नि, विरूपाक्ष एवं वायु की मूर्तियों की दही, तिळ, यवों एवं घी से पूजा; यह चतुर्मूतिव्रत हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
५०४-५०५, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
देवयात्रोत्सव : नीळमतपुराण (पु० ८३-८४, इलोक १०१३-१०१७) । देव-मन्दिरों में यात्रोत्सव का 
सम्पादन कुछ निश्चित तिथियों में होता है, यया-विनायक-मन्दिर में चौथ पर, स्कन्द-मन्दिर में षष्ठी पर, सूर्यः 
मन्दिर में सप्तमी पर, दुर्गा-मन्दिर में नवमी पर, उसी प्रकार लक्ष्मी, शिव, नागों एवं विद्वेदेवो के मन्दिरा में क्रम 
से पंचमी, अष्टमी या चतुर्दशी, पंचमी, द्वादशी या पुणिमा पर; राजनीतिप्रकाश (पु० ४१६०४१९) ते इसके 


लिए वैशाख से लेकर आगे ६ मासों तक देवों के मन्दिरों में व्यवस्था दी है, यथा- प्रथमा परु्रह्म, तृतीया ; डु न 


पर गंगा आदि। 
देवव्रत : (१) जब चतुर्दशी को मघा नक्षत्र का बृहस्पति से योग हो तो उस पर उपवास करना चाहिए 
और महेर्वर-पूजा करनी चाहिए; इससे जीवन, सम्पत्ति एवं यश की वृद्धि होती है; हेमाद्रि (व्रत०, २६४); 
(२) आठ दिनों तक नक्त, गोदान, स्वर्ण-चक्र, त्रिशुल एवं दो वस्त्रों का शिव एवं केशव प्रसन्न हो' शब्दों के साथ 
१८ 
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दान; संवत्सरब्रत; महापातक भी कट जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६२); (३) ऋष्वेद-पूजा (गोत्र अगस्त्य; 
देवता चन्द्र), यजुर्वेद-पुजा (गोत्र काश्यप; देवता रुद्र); सामवेद-पूजा (गोत्र भारद्वाज; देवता इन्द्र), इसके 
उपरान्त दारीरांगों का वर्णन, अयंवंवद-पुजा मी; हेमाद्रि (ब्रत० २, ९१५-१६) । क्या यह वेदव्रत है? 
देवश्ञयनोत्मान-महोत्सव या विधि : हेमाद्रि (व्रत०, २, ८००-८१७) । देखिए गत अध्याय ५, जहाँ उन 
दिनों का उल्लेख है जिनमें विष्णु सोते एवं जागते हैं। 
देवीपूजा : आश्विन शुक्ल ९ पर; प्रतिवर्ष ; राजनीतिप्रकाश (४३९-४४) | देखिए गत अध्याय ९। 
देवीव्रत : (१) कातिक में; कर्ता केवळ दूध एवं रात्रि में शाक सब्जी मात्र खाता है; देवी (दुर्गा) की 


पुजा; तिल से होम; जयन्ती मंगा काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तु ते॥' , 


मन्त्र के साथ जप; समी पापों, रोगों एवं भयों से मुक्ति; हेमाद्रि (ब्रत० ७७५-७७६) ; (२) प्रकीर्णक ब्रत; गौरी 
एवं शम्भु, जनादन एवं लक्ष्मी तथा सूर्य एवं उसकी पत्नी की मूर्तियों की पूजा; श्वेत पुष्पों से सम्मान देने के उपरान्त 
धूप, घण्टी एव दीप का दान; इससे दिव्य रूप प्राप्त होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८८४); (३) किसी भी मास की 
पूर्णिमा पर; कर्ता केवल दुध पर रहता तथा गोदान करने से लक्ष्मी के लोक में पहुंचता है; हेमाद्रि (ब्रत० २,२३९ ); 
कृत्यकल्पतरु (४४७-४४८) । 
देस्यान्दोलन : चेत्र शुक्ल ३ पर; कुंकुम आदि से तथा दमनक (दीना) से उमा एवं शंकर की मूति की 
पुजा; पालने पर मूर्तियों को झुलाना एवं जागरण; पुरुपार्थचिन्तामणि (८५) । 
देव्या रययाज्ञा : पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी या तृतीया को या शिव एवं गणेश के दिनों में राजा 
ईंटों या प्रस्तरखण्डो से एक ढाँचा खड़ा करके उसमें देवी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करता है; वह सोने के 
घागों से सजाकर एक रथ तैयार करके उसमें देवी को रखता है और तब पुरुषों एवं नारियों के एक जुलूस में 
देवी को अपने निवास पर ले जाता है; नगर, गलियाँ, घर, द्वार सजे एवं दीपित रहते हैं; इससे सुख, गौरव, 
समृद्धि एवं पुत्रों को प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४२०-४२४) । 
दोल्यात्रा : देखिए गत अध्याय १२; तिथितत्त्व (१४०); पुरुषार्थचिन्तामणि (३०८) ; गदाघरपद्धति 
(कालसार, १७९) । 
दोलायात्रा : ऊपर वाली ही; गदाधरपद्धति (काळसार, १८९-१९०) । 
दोलोत्सव : विभिन्न देवों के लिए विभिन्न तिथियों पर। देखिए पद्मपुराण (४।८०।४५-५० ) जिसमें आया 
है कि कलियुग में फाल्गुन चतुर्दशी पर आठवे प्रहर में या पूर्णिमा तथा प्रथमा के योग पर दोलोत्सव ३ दिनों 
या ५ दिनों तक किया जाता है, पालने में झूलते हुए कृष्ण को दक्षिणाभिमुख हो एक वार देख लेने से पापों के मार 
से मुक्ति मिछ जाती है;. पद्मपुराण (६।८५) में विष्णु का दोलोत्सव भी वणित है। चैत्र शुक्ल ३ पर गौरी का 
तथा (पुरुषायंचिन्त/ मणि ८५, ब्रतराज ८४) राम का दोलोत्सव (समयमयूख ३५) होता है। कृष्ण का दोलोत्सव चैत्र 
कक 20022 
याक, र मधु य-वृन्दावन, अयोध्या, ढारका, डाकोर आदि में कृष्ण का दोलोत्सव 
बौहित्रप्तिपदा. : आश्विन शुक्ल १; ब्रतराज (६१) ; यह थाड है। देखिए मूल ग्रन्थ, खण्ड ४,पु० ५३३। 
चूतप्रतिपदा : कातिक शुक्ल १; देखिए ऊपर 'दिवाली' के अन्तर्गत 'बल्िप्रतिपदा'। 
मुद्र देवों द्वारा हुआ तो क्षीरसागर से एक सुन्दर नारी का उद्मव हुआ और वह 
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एक मनोरम लता के रूप में परिणत हो गयी और देवों ने प्रश्‍न किया--“यंह कौन है ? हम इसे प्रसन्नता से देखँगे' 
(हन्त द्रक्ष्याम हे वयम्‌ ),और इस लता को द्राक्षा' (अंगूर) को संज्ञा दी। जब लता के अंगुर पक जाते हैं तो उसकी 
पूजा पुष्पों, धूप, नैवेद्य आदि से की जाती है और इसके उपरान्त दो बच्चों एवं दो बूढ़ों को सम्मानित किया जाता 
है और तब गानों एवं नाच का कार्यक्रम क्रिया जाता है। र 
हादशमासरक्षब्रत : कृत्तिका नक्षत्र में पड़ने वाली कातिक-पूणिमा को यह व्रत प्रारम्म होता है; नर्रासह- 
पूजन; ब्राह्मण को चन्दन एवं तगर पुष्पों का दान; मार्गशीषं की मृगशिरा-नक्षत्रयुक्‍्त पूणिमा को राम की पूजा; 
पुष्ययुक्त पौष पुणिमा को बळराम-पूजन, माघी एवं मधी में वराह-पूजन, फाल्गुनी एवं फाल्गुनियों (नक्षत्रों) में नर 
एवं नारायण की पूजा आदि और यह क्रम श्रावण पूणिमा तक चलता है। विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३३२१४ १-२६) । 
छादशसप्तसीव्रत : चैत्र शुक्ल ७ को प्रारम्भ; १२ मासों तक सभी शुक्ल सप्तमियों में; १२ आदित्यों, 
यश्रा--धाता, मित्र, अर्येमा, पूषा, शुक्र, वरुण, मग, त्वष्टा, विवस्वान्‌, सविता एबं विष्णु की पूजा; अन्त में स्वर्ण- 
दान; इससे सविता के लोक में पहुँच हो जाती है; हेमाद्रि (व्रत० १, ११७३) ; अहल्याकामधेन्‌ (८५१); दोनों ने 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।१८२।१-३) को उद्धृत किया है, जहाँ इसे कामदेवव्रत की संज्ञा दी गयी है। 
द्रादशाहयज्ञ-फलावाप्ति-तुतीया : (१) एक वर्ष तक प्रति तृतीया (सम्सवतः शुक्ल ) पर; १२ अघं 
दिव्य प्राणियों की, जिन्हें साध्य कहा गया है, पूजा की जाती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४९८); (२) अतुशासन० 
(१०९) में उपवास की व्यवस्था है, जो मार्गशीष (शुक्ल ? ) की द्वादशी से आरम्म होता है; विभिन्न नामों से, 
यंथा---केशव, नारायण, माघव आदि, विष्णु की पूजा होती है; कर्ता को वही पुण्य या पुरस्कार प्राप्त होते हैं जो 
अश्वमेध, वाजपेय एवं अन्य' वैदिक यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। 
हावश्ञाहसप्तमी : माघ शुक्ल सप्तमी पर आरम्भ; एक वर्षे तक; सप्तमी पर उपवास; उस दिन 
विभिन्न नामों से सूये की पुजा, वरुण की पूजा माप में, तपन की फाल्गुन में, वेदाश्‌ की चैत्र में, घाता की वैशाख 
में. . .आदि; अष्टमी को ब्राह्मण-मोजन; कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भी उपवास आदि; हेमाद्रि (ब्रत० १, 
७२०-७२४) । 
द्वादशीव्रत : मार्गशीष शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की द्वादशी पर उपवास करने से पुण्य होता है; विष्णुः 
धर्मोत्तरपुराण (१।१५९।१:२१एवं ११६० ) ; कुल लगभग ५०द्वादशीत्रत हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ३१०-३६९) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ११६२-१२२२) ; हेमाद्रि (काल,२८९-२९८) ; कालनिणंय (२७५-२७७) ; तिथितत्व 
(११४-११७) ; समयमयूख (९२-९५) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (२१३-२२२) ब्रतराज (४७५-४९५) । वराहपुराण 
ने अध्याय ३९-४९ में दस अवतारों (मत्स्य से कल्की तकं) के नामों पर १० द्वादशियों का उल्लेख किया है, 
जिनमें-से अधिकांश का उल्लेख यथास्थान कम से हो जायेगा। अग्निपुराण (१८८) ने कई द्वादशियों का उल्लेख 
किया है। हेमाद्रि (काल० २६०-२६३) नेब्रह्मवेवते से आठ प्रकार की द्वादशियों का उद्धरण दिया है (देखिए गत 
अध्याय ५) । और देखिए हेमाद्रि (काछ० ६३४-६३७), इत्परत्नाकर (१२९-१३१) । 'मुभ्मवाक्य' (कालनिर्णय 
२७५) के मत से एकादशी से युक्त द्वादशी अच्छी माती जाती है। | हु 
हादश्षीत्रत : मागंशीष शुक्ल से प्रारम्भ; एक वर्ष या पुरे जीवन मर; एकादशी को व्रत, षोडशोपचार के 
साथ द्वादशी को वासुदेव-पूजन;. यदि एक वर्षे तक किया जाय तो पापमोचन हो जाता है, यदि जीवन मर 
किया जाये तो श्वेतद्वीप में गति हो जाती है; यदि शुक्ल एवं कृष्ण पक्षों की द्वादक्षियों में ब्रत किया जाये तो 
स्वग-प्राप्ति और यदि इसी प्रकार जीवन भर किया जाये तो विष्णुलोक-प्राप्ति होती है; विष्णुधमंसूत्र (४९।१-८) ; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३१०); अनुशासन० (अध्याय १ ०९)। 
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द्वितीयात्रत : देखिए अग्निपुराण (१७७।१-२०) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४०-४८); हेमाद्रि (ब्रत० 
१।२६६-३९३) ; कालनिर्णय (१६९-१७२) ; तिथितत्त्व (२९-३०); पुरुषाथंचिन्तामणि (८२-८४); श्रतराज 
(७८-८१) । कृत्यकल्पतरु (ब्रत) ने केवल तीन का उल्लेख किया है, यथा--पुष्पदवितीया, अशून्यशयन (दो प्रकार ) 
एवं कान्तिब्रत; किन्तु हेमाद्रि ने ११ प्रकार दिये हैं। निर्णयामृत ने दो प्रकार बताये हैं, यथा--अशून्यशयन एवं 
यमटितीया और टिप्पणी की है कि अन्य मासों की द्वितीया तिथियों को अन्य ब्रत प्रसिद्ध नहीं हैं। 
ढिदलव्रत : कातिक में; द्विदल धान्य, यथा--तूर, राजिका, माष, मुद्ग, मसूर, चना, कुलित्थ का वर्जन . 
होता है; निर्णयसिन्धु (१०४-१०५) । 
द्वितीयाभद्रात्रत : विष्टि नामक करण पर यह किया जाता है; मागंशीष शुक्ल ४ से प्रारम्भ; एक वर्ष 
तक; मद्रा देवी की पूजा, मद्रे भद्राय भद्रं हि चरिष्ये ब्रतमेव ते । निविघ्नं कुरु मे देवि कार्यसिद्धिं च भावय ॥' नामक 
मन्त्र का वाचन; ब्राह्मण-सम्मान; भद्रा करण काल में कर्ता को मोजन नहीं करना चाहिए; अन्त में भद्रा की लौह 
या प्रस्तर या काष्ठ मृति या चित्र की प्रतिष्ठा करके पूजा की जाती है; फल यह मिळता है कि भद्रा में मी किये 
गये संकल्पों की पूर्ति हो,जाती है। हेमा द्रि (ब्रत० २, ७२४-७२६) ; पुरुषार्थे चिन्तामणि (५२ ) । अघिकांशतः भद्रा 
या विष्टि को अय,नक एवं अशुभ माना जाता है; स्मृतिकौस्तुम (५६५-५६६) । 
हिराषाढ : आषाढ शुक्ल ११ को विष्णु शयन करते रहते हैं; जब सूर्य मिथुन राशि में हो और इस अवधि 
में दो अमावास्याएँ अन्त को प्राप्त हो जायें तो दो आषाढ़ (चान्द्र) मास होते हैं और अधिमास पड़ता है और विष्णु 
दुसरी अमावास्या (अर्थात्‌ कर्कट या श्रावण) में शयन करते हैं; काळविवेक (१६९-१७३) ; निर्णयसिन्ध 
(१९२) ; समयमथूखं (८३)। 
हीपब्रत : चेत्र शुक्ल तथा प्रत्येक मास में सात दिनों के लिए व्यक्ति को क्रम से सात हीपों, यथा--जम्ब, 
शाक, कुश, कोच, शाल्मलि, गोमेद एवं पुष्कर की पुजा एक वर्ष तक करनी चाहिए; पृथिवी पर शयन करना 
चाहिए और वपं के अन्त में रजत, फल देने चाहिए; स्वगं-प्राप्ति होती है; हेमा द्रि (ब्रत० २, ४६५-४६६) । 
धनत्रयोदशी : आश्विन कृष्ण १३; देखिए गत अध्याय १० एवं इस सूची में 'दिवाली'। | 
धनदपुजा ; कुवेर-पुजा; आश्विन पूर्णिमा के प्रदोष पर; तिथितत्त्व (१३६-१३७ )1 
जत १ उपवास के साथ फाल्गुन शुक्ल १३ से आरम्म ; एक वर्ष; गन्ध, पुष्प आदि उपचारों से कुवेर 
) - (यहाँ इन्हें महाराज” कहा गया है) की पुजा; अन्त में ब्राह्मण को स्वणे-दान; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३1१८४ १-३) ; 
2 हेमाद्रि (ब्रत० २, १८-१९ ) ने इसे नन्दव्रत की संज्ञा दो है । 
(2 स्वण-कमल एवं एक गाय का दान करना चाहिए; नो शक = loss 
बराक होते; मादि विते० २ क? ए; कई जीवनों तक स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा लम्बी आयु 
१ हमात्रि (ब्रत० २, ७३६-७३७ स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 
Ce rn के उपरान्त प्रथम तिथि पर आरम्भ; एक मास तक ; नीळ कमलों, 
पजा; भाद्रपद पणिम के पूर्व तीन दिनों तक उपवास, व्रत के अन्त में 
वेष तक दश्ववण (कुवेर) की पूजा; बहुत घन की प्राप्ति; हेमाद्रि 
! (३) चैत्र शुक्ल प्रथमा से आरम्भ; विष्णु, पृथिवी, आकाश एवं 
तक एक वर्ष तक पुजा; सम्पत्ति, सौन्दर्य एवं सुख की प्राप्ति; हेमाद्रि 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ब्रत-सूची १४१ 


न र प es 25 मागशीर्षे शुक्ल १; उस दिन नक्त (केवल एक बार रात्रि में मोजन ) और 
सति में विष्युमूति (अग्निके अनुरूप) की पूजा; इसके सामने बने कुण्ड में होम; घृत के साथ यावक एवं मोजन का 
ग्रहण ;. यही कृत्य कृष्ण पक्ष में भी किया जाता है; चैत्र से लेकर आठ मासों तक; ब्रत के अन्त में अग्नि की स्वणिम 
१ 9 ह ; मट म न व्यक्ति मी सुख, सम्पत्ति एवं भोजन से युक्त एवं पापमुक्त हो जाता है; 

रु (ब्रत० ३८-४०) ने इसे धन्यप्रतिपदा Fr 
(५६।१-१६) को उद्घृत किया है। 42:01.“ त्मा क EEE 
न धरणीब्रत : कातिक शुक्ल ११ पर आरम्म; नारायण की मूर्ति की पूजा; मति के समक्ष चार घड़े रखे 
जाते हैं, जिनमें रत्न रखे जाते हैं, जिनके ताम्र-ढक्कनों पर स्वर्ण एवं तिळ रख दिये जाते हैं; ये चारों घड़े समुद्र समझे 
जाते हैं; स्वणं प्रतिमा इनके बीच में प्रतिष्ठापित की जाती है; उस रात्रि जागर (जागरण), दूसरे दिन प्रात: पाँच 
ब्राह्मण बुछाये जाते हैं, उन्हें मोजन एवं दक्षिणा से सम्मानित किया जाता है; इस ब्रत को प्रजापति, बहुत-से प्रसिद्ध 
राजाओं तथा स्वयं धरती (पृथिवी) ने किया था इससे इसका ऐसा नाम पड़ा; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०४१-४४ 
वराहपुराण ५०1१-२९ से उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर (४२६-४३०) ने इसे योगीश्वरढादशी कहा है। 
परात्रत ; उत्तरायण मर; केवळ दूध का सेवन; पृथिवी (धरा) की एक स्वर्णिम प्रतिमा; जिसकी तोल 
२२ पळ होती है; रुद्र देवता; कर्ता रुद्रलोक को जाता है; मत्स्यपुराण (१०१।५२) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत० 
४४६ हेमाद्रि (ब्रत० २, ९०६) ; कृत्यकल्पतरु के मत से यह संवत्सरब्रत है और हेमाद्रि ने इसे प्रकीर्णक 
माना है। 
घमंघट-दान : चेत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ; ४ मासों तक; पुण्य एकत्र करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन वस्त्र से 
ढककर एक ऐसे घड़े का दान करना चाहिए जिसमें शुद्ध शीतल जल रखा गया हो; पुरुषार्थचिन्तामणि (५७- 
५८) ; स्मृतिकौस्तुम (८९-९०) । व 
धर्मप्राप्तिब्रत : आषाढ पूर्णिमा के उपरान्त प्रथम तिथि सेआरम्म; धमं के रूप में विष्णु की पूजा; एक 
तक; तीन दिनों तक उपवास, जिनमें पूर्णिमा मी सम्मिलित है; मास के अन्त में स्वणंदान; विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
३।२०९।१-३) । 
घर्मराजपुजा : दमनक के साथ घमं की पूजा। देखिए दमनकपुजाविधि; स्मृतिकौस्तुम (१०१)। 
घमंत्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल १० पर आरम्म; उस दिन उपवास एवं धर्म-पूजा; घुत से होम; कृष्ण पक्ष 
में मी; एक वर्ष तक; अन्त में एक दुधारू गाय का दान; ब्रत से स्वास्थ्य, लम्बी आयु, यश की प्राप्ति होती है और 
पाप कट जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९६७-६८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३। १७८ १-८ का उद्धरण है) । 
घर्मषष्ठी : आशिवन कृष्ण षष्ठी पर; धर्मराज की पूजा; अहल्याकामघेनु (४१९ए) 1 
धर्मावाप्तिन्नत : आषाढ़ पूर्णिमा के उपरान्त प्रथम तिथि से प्रारम्म; एक मास तक; धर्म केरूप में विष्णु 
की पुजा; इससे समी उद्देश्यों की पुति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७५८, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
धात्रीक्षत : धात्री (आमलक) के फल के साथ दोतों पक्षों की एकादशी को स्नान; पद्मपुराण (५।५८। 
१-११) । धात्री फल वासुदेव को प्यारा लगता है। इसे खाने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 
धान्य : (ग्राम्य अर्थात्‌ किसी ग्राम में उत्पन्न किया हुआ) । बृहदारण्यकोपनिषद (६।३।१३) में घान्य के 
दस प्रकार तथा अन्य पर्चात्कालीन ग्रन्थों में १७ या १८ प्रकार कहे गये हैं। 


घान्यसंक्रान्तित्रत : इसका आरम्भ अयन या विषुव दिन पर होता है; एक वषं तक; कुंकुम से आठ दलों 


वाला कमल खींचा जाता है; प्रत्येक दल पर पूर्व से आरम्भ कर आठ विभिन्न नामों से सूर्ये की पूजा की जाती 
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१४२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है; किसी ब्राह्मण को एक पसर (प्रस्थ) अन्न दिया जाता है (इसी से धान्यसंक्रान्ति की संज्ञा वनी है); यह 
प्रत्येक मास में किया जाता है; हेमाद्रि (ब्रतखण्ड, जिल्द २, ७३०-७३२, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

घान्यसप्तक : सात प्रकार के अन्न, यया--यव (जौ), गेहे, धान्य, तिल, कंगु, श्यामाक एवं चीनक; 
हेमाद्रि (ब्रत०, १, ४८, षट्-त्रिशन्मत से उद्धरण) ; इत्यरत्नाकर (७०, यहाँ टिप्पणी है कि कुछ लोग चीनक के 
स्थान पर देवधान्य रखते हैं); विष्णुपुराण (१।६।२१-२२) ; वायुपुराण (८।१५०-१५२) एवं मार्कण्डेय (४६। 
६७-६९) ने १७ घान्यो तथा ब्रतराज (पृ० १७) ने १८ घान्यो का उल्लेख किया है। 

घान्यसप्तमी : शुक्ल सप्तमी पर सूर्य-पूजा; उस दिन नक्त (केवल एक वार रात्रि में मोजन); सात धा्यों, 
गृहस्थी के वरतन एबं नमक का दान; कर्ता स्वयं तथा अपने सात पूर्व-पुरुषों की रक्षा कर लेता है; हेमा द्रि (ब्रत० १, 
७८७-७८८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

घामत्रिरान्न-त्रत : हेमाद्रि (व्रत० २, ३२२, पद्मपुराण से उद्धरण) ; यह नीचे वाला धामन्रत ही है। 

घामत्रत : फाल्गुन की पूणिमा पर तीन दिनों के उपवास के उपरान्त कर्ता को एक सुन्दर घर का दान 
करना होता है; वह सूयंलोक की प्राप्ति करना चाहता है; मत्स्यपुराण (१०१७९); कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, 
४५०-४५१) ; हेमाद्रि (ब्रत० २,३२२) ; यहाँ देवता सूयं है, धामन्‌ का अर्थं ' है घर; गरुडपुराण (१।१३७।३) । 

घारणपारण-त्रतोद्यापन : चातुर्मास्य में एकादशी पर या उससे आगे प्रथम मास में या अन्तिम मास में; 
उपवास (धारण) एक मास में और पारण दूसरे मास में; एक जळूपूणं घड़े पर लक्ष्मी एवं नारायण की प्रतिमाओं 
को रखकर रात्रि में पञ्चामृत, पुष्पों एवं तुलसी के दलों से 'ओं नमो नारायणाय' मन्त्र को १०८ बार कहकर 
पूजा करनी होती है; अर्ध्य; उबाले हुए तिल एवं चावल का ऋग्वेद (१०।११२।९) के मन्त्र के साथ एवं उबाले 
हुए चावल एवंघी का ऋ० (१०।१५५।१). के मन्त्र के साथ होम; स्मृतिकौस्तुम (४१४-४१६); व्रतार्क 
(३६५ए-३६६ वी) । 

घाराव्रत : चेत्रसे आरम्म; मुख में जल-धारा डार-डाळकर पीना; एक वर्षे तक; अन्त में एक नयी 
प्याक (पौसरा) बनवाचा। इस ब्रत से चिन्ता दूर होती है, सौन्दर्यं एवं कल्याण की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि 
(ब्रत०२, ८५३, मविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
) हे धूप : इसको जलाना एक उपचार है; हेमाद्रि (व्रत० १, ५०-५१) ने धूप के कई मिश्रणों का उल्लेख किया 

ह, यथा अमृत, अनन्त, अक्षधूप, विजयवूप, प्राजापत्य, दस अंगों वाली धूप का भी वर्णन है। छृत्यक० (१३) 

हु ने विजय नामक धूप के आठ अंगों का उल्लेख किया है। भविष्यपुराण ( १।६८।२८-२९) का कथन है कि विजय 
घूपों में श्रेष्ठ है, रेपो में चन्दन लेप सर्वोत्तम है, सुरमियो (गन्धो) में कुंकुम सर्वश्रेष्ठ है, पुष्पों में जाती तथा मीठी 
. वस्तुओं में मोदक (लड्डू) सर्वोत्तम है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८२-१८३) ने इसको उद्धृत किया है। देखिए 
 गर्डपुराण (१।१७७।८८-८९) जहाँ ऐसा आया है कि घूप से मक्खियाँ एवं पिस्सू नष्ट हो जाते हैं; छृत्यरत्नाकर 
(७७-७८); स्मृतिचन्द्रिका (१२०३ एवं २४३५) ; बाण (कादम्बरी, प्रथम भाग) । 
उह 0 कळ धूलिवन्दन : होलिका दहन के उपरान्त प्रातःकाल उसकी राख को झुककर प्रणाम करना; पुरुषार्थ- 
च: द (८१); स्मृतिकौस्तुम (५१८); और देखिए गत अध्याय में होलिका के वर्णन का अन्तिम 


 बृतिव्रत : एक वर्ष तक प्रतिदिन पंचामृत (दही, दुघ, घी, मधु एवं ईल के रस) से शिवलिंग को 
1; Fe अन्त में पंचामृत एवं शंख के साथ गोदान; मत्स्यपुराण (१०१।३३-३४) ; - कृत्यकल्पतरु 
४४) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६५) । विष्णुपुराण में शिव के स्थान पर विष्णु के स्नान का उल्लेख है। 
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धेनुव्रत : पर्याप्त सोने के साथ आसन्नप्रसवा गाय का दान; जो कर्ता उस दिन केवल दूध पर रहता है 
वह सर्वोत्तम घाम (लोक) प्राप्त करता है और पुनः छौटकर नहीं आता है। मत्स्यपुराण (१०१४९) ; कृत्यकल्प- 
तरु (ब्रत ४४६) । 
ध्वजनवमी : पौष शुक्ल ९; इस तिथि को शम्बरी (शावरी ? ) कहा जाता है; कुमारी एवं सिहवाहिनी 
चण्डिका की पुजा झण्डो, माळतीपुष्पों एवं अन्य उपचारों से की जाती है तया पशुओं की वलि दी जाती है; राजा 
को देवी के मन्दिर में झण्डा फहराना चाहिए, कुमारियों को खिलाना चाहिए तथा उपवास करना चाहिए या एकभक्त 
रहना चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८९१-८९४, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
ध्वजव्रत : गरुड, ताल वृक्ष (जिससे ताडी निकाली जाती है, अमरकोश में तालांक नामक मदिरा का उल्लेख 
है, वळराम उसके प्रेमी माने जाते हैँ), मकर (घड्याल) एवं हरिण क्रम से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध 
के झण्डों पर होते हैं; उनके वस्त्रों एवं झण्डों का रंग क्रम से पीला, नीळा, इवेत एवं लाल होता है; चेत्र, वैशाख, 
ज्येष्ठ एवं आषाढ़ में प्रतिदिन क्रम से गरुड आदि की पूजा उनके अनुकूल रंगीन वस्त्रों एवं पुष्पों से की जाती है; 
चार मासों के अन्त में ब्राह्मणों को तदनुकूल रंगीन वस्त्र दिये जाते हैं; इस प्रकार४-४ मासों के तीन क्रम आते हैं; 
समय की लम्वाई के अनुसार विभिन्न लोकों में पहुँच होती है; यदि १२ वर्षों तक ऐसा किया जाय तो कर्ता को 
विष्णु से सायुज्य प्राप्त हो जाता है; विष्णुध्मोत्तरपुराण (३।१४६।१-१४) एवं हेमाद्रि (ब्रत० २, पू० ८२९- 
८३१) में इसे चतुर्मी तत्रत कहा गया है। 
नक्तचतुर्थी : मार्गशीर्ष शुक्ल ४ को प्रारम्म; देवता विनायक; कर्ता को नकत भोजन करना होता है 
और पारण तिल्युक्त भोजन से होता है; एक वर्ष तक; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५२२-५३६, स्कन्दपु० से उद्धरण) । 
नक्तव्रत : यह दिवारात्रिब्रत है अतः ऐसी तिथि में किया जाता है जो रात्रि एवं दिन दोनों में पडती हो 
(निर्णयामृत १६-१७) । नक्त का अथं है दिन में कुछ न खाकर केवल रात्रि में खाना। नक्तब्रत एक मासया चार 
मासों या एक वर्ष तक चल सकता है। छृत्यरत्नाकर (पृ० २२२, २५५, ३०१-३०३, ४०६,४४५, ४७७, ४९१- 
४९२) में श्रावण से माघ तक के मासों के नक्‍तत्रत का उल्लेख है; छिगपुराण (१।८३।३-५४) में एक वषं के 
नक्तन्रत की चर्चा है। और देखिए नारदपुराण (२।४३।११-२३)। ह 
- नक्षत्रतिथि-वार-प्रह-योग-त्रत : हेमाद्रि (ब्रत० २,५८८-५९०, कालोत्तरसे उद्धरण) में कुछ विशिष्ट 
तिथियों एव  सप्ताहों के साथ कुछ नक्षत्रों के योग पर सम्पादित होने वाली पूजाओं का उल्लेख है। कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हैं--जब किसी रविवार को चतुर्देशी एवं रेवती नक्षत्र हो या जब अष्टमी एवं मघा नक्षत्र का योग हो 
तब शिव-पूजा होनी चाहिए और तिल-मोजन होना चाहिए, इसे आदित्यन्रत कहा जाता है, जिसके सम्पादन से कर्ता 
को तथा उसके पुत्रों एवं सम्बन्धियों को स्वास्थ्य प्राप्त होता है । जब चतुर्देशी को रोहिणी एवं चन्द्र का योग हो 
या अष्टमी को चन्द्र का योग हो तो चन्द्रवत होता है, जिसमें शिव-पूजा होती है, दूध एवं दही का नेवेद्य होता है, 
केवल दूध पर रहा जाता है, इससे यश, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब रेवती, बृहस्पतिवार एवं 
चतुर्देशी या अष्टमी एवं पुष्य का योग होता है तो गुरुत्रत होता है, जिसमें कपिला गाय के दूष में ब्राह्मी का रस 
मिलाकर सेवन किया जाता है और व्यक्ति वाणी पर स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। विष्णुधमंसूत्र (९०1१-१५) में 
मार्गशीष पूर्णिमा एवं कातिक पूर्णिमा के उसी नाम वाले नक्षत्र के योग पर किये जाने वारे प्रत का उल्लेख है; 
दानसागर (६२२-६२६, यहाँ विष्णुघमंसूत्र का उद्धरण है) । र 
नक्षत्रपुरुषत्रत : चैत्र में आरम्भ; वासुदेवमूति-पुजा; कुछ नक्षत्रों, यंथा--मूल, रोहिणी, अदिवनी का 
पूजन होता है। दस अवतारों एवं उनके अंगों को आएलेषा, ज्येष्ठा, श्रवण, पुष्य, स्वाति आदि से सम्बन्धित किया 
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` जाता है। ब्रत के अन्त में हरि की स्वणं-प्रतिमा को गुड़ के साथ घड़े में रखकर किसी सुपात्र ब्राह्मण को दिया 
जाता है, पलंग एवं उसके अन्य उपकरण मी दिये जाते हैं। कर्ता अपनो पत्नी की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता 
है और व्रत के दिनों में विना तेल एवं नमक के मोजन करता है। मत्स्यपुराण (५४1३-३०) ; कृत्यकल्पतरु (न्नत०, 
४००-४०४); हेमाद्रि (व्रत० २, ६९९-७०३) ; कृत्यरत्नाकर (८७-९१) ; बृहत्संहिता (अध्याय १०४) । 
नक्षत्रपुजा-विधि : नक्षत्रों के स्वामियों की पूजा, यथा--अध्विनी, मरणी, कृत्तिका आदि के क्रम से स्वामी 
अश्विनीकृमारो, यम, अग्नि आदि, की इससे दोघं आयू, दुर्घटना-मृत्यू से छुटकारा, समृद्धि की प्राप्ति होती है; वायु- 
पुराण (८०1१-३९) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९४-५९७); कृत्यरत्नाकर (५५७-५६०) । 
नक्षत्र-विशेषे पदार्थविशेष-निषेघ : कुछ नक्षत्रों में कुछ कमं वर्जित हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिये जा 
रहे हैं। वर्षक्रियाकौमुदी (८७-८८) एवं तिथितत्त्व (२८) एक श्लोक उद्धृत करते हैं-- चित्रा, हस्त एवं श्रवण में 
तिल के तेल का प्रयोग, विशाखा एवं अभिजित्‌ में क्षौर कर्म, मूल, मृगशिरा एवं भाद्रपदा में मांस तथा मघा, कृत्रिका 
एवं उत्तरा में मैथुन नहीं करना चाहिए ।' देखिए वायुपुराण (१४५०-५१) । 
नक्षत्र-विधि-त्रत : मृगशिरा को प्रारम्भ; पार्वती की पूजा, पार्वती के पाँवों को मूल, गोद को रोहिणी, 
घुटनों को अश्विनी से सम्बन्धित करके पूजा की जाती है, इसी प्रकार अन्य अंगों को अन्य नक्षत्रों से सम्बन्धित 
किया जाता है; प्रत्येक नक्षत्र में उपवास किया जाता है, उस नक्षत्र के उपरान्त .पारण होता है; विभिन्न 
नक्षत्रों में विभिन्न प्रकार का मोजन होता है, इसी प्रकार विभिन्न नक्षत्रों में विभिन्न पुष्पो का प्रयोग होता 
हैं; इस ब्रत से सौन्दर्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ४११-४१४) ; . हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ६९६-६९८) । 
नक्षत्रत्रत : अग्नि (१९६), कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३९९-४१७ ), हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९३ ७०६) | 
कृत्यकल्पतरु ने दस का तथा हेमाद्रि (ब्रत०) ने ३३ का उल्लेख किया है। अश्विनी से आगे के नक्षत्रों से सम्बन्धित 
ब्रतों का उल्लेख हेमाद्रि (ब्रत०) में है। हेमाद्रि (काल० १२६ १२८ ), कालनिर्णय (३२७ ३२८) एवं निर्णयामृत 
(१८) ने ब्रतों में किये जाने वाले उपवास आदि का उल्लेख किया है। नियम यह है कि उपवास के समय का 
नक्षत्र सूर्यास्त के समय या उस समय जब कि चन्द्र का अर्धरात्रि से योग हो, अवश्य उपस्थित रहे (अधे रात्रि 
के समय कोई निदिष्ट नक्षत्र रहता है)। इन दोनों में प्रथम बात मुख्य है; दूसरी उससे कम महत्त्व 
रखती है। देखिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।६०।२६-२७) ; कालनिर्णय (३२७ ); हेमाद्रि (काल०,१२६); 
वष क्रियाकौमुदी (८) । 
नक्षत्रहोमविधि : हेमाद्रि (व्रत० २, ६८४-६८८) ने अश्विनी से रेवती तक के २७ नक्षत्रों के लिए पुजा 
एवं होम की विधि को गग से गद्य में उद्धृत किया है। कितने दिनों तक रोग एवं भय चलता रहेगा, किस देवता 
का पुजन हो, पुष्पा, नेवेद्य, धूप, समिघा के वृक्ष, पुजा-मन्त्र, अग्नि में डाली जाने वाली प्रमुख वस्तु आदि के विषय में 
वर्णन है। एक उदाहरण है--रोहिणी के लिए ८ दिन, देवता प्रजापति, नैवेद्य दूध में उबाला हुआ चावल, 
कमळ के पुष्प, साल वृक्ष से निकाली हुई वस्तु की धूप, पुजा-मन्त्र--'नमो ब्रह्मणे।' सभी प्रकार के धान्य अग्नि में 
डाळे जा सकते हैं। आहुतियाँ १०८ होती हैं, फल आरोग्य-लाभ | 
| नक्षत्राथंत्रत : देखिए ऊपर 'नक्षत्रविधि-त्रत! जो एसा ही है। 
__ नबीत्रिरातग्रत : जब आषाढ़ में नदी बाढ़ पर होती है, उसके जल को किसी काले पड़े में रखकर घर 
' छाना चाहिए, दुसरे दिन प्रातः नदी में स्नान करके घड़े कीं पुजा करनी चाहिए, तीन दिनों तक या एक दिन तक 
उपवासः करना चाहिए या एकभक्त होना चाहिए (अर्थात्‌ एक बार खाना चाहिए), अखण्ड दीप जंलाता 
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चाहिए, नदी एवं वरुण का नाम लेना चाहिए, अध्य, फल, नैवेद्य आदि देना चाहिए, गोविन्द की प्रार्थना करनी 
चाहिए, यह व्रत तोन वर्षों तक चलेगा; अन्त में गोदान करना चाहिए। इससे सन्तान एवं सौमाग्य मिळता 
है; पद्मपुराण (६७१) । 
` ` नवीन्त : (१) चैत्र शुक्ल से प्रारम्भ; सात दिनो तक नक्त-विधि ; सात नदियों, यथा--ह्वादिनी (या 
नलिनी), ह्लादिनी, पावनी, सीता, इक्षु, सिन्धु, भागीरथी की पुजा, यह वर्ष मर प्रति मास ७ दिनों तक चलता 
चाहिए; जल में दुध चढ़ाया जाता है दूध से पूर्ण घटों का दान किया ज.ता है, वर्ष के अन्त में फाल्गुन में ब्राह्मणों को 
एक पछ चाँदी का दान किया जाता है; हेमाद्रि (ब्रत, २, ४६२) ; मत्स्यपुराण (१२१।४०-४१ ) ; वायुपुराण 
(४७।३८-३९, यहाँ गंगा की सात धाराओं का उल्लेख है); (२) हेमाद्रि (ब्रत० १,७९२) ; सरस्वती की पूजा. 
करने से सात प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि होती है। सकल 
नवी-स्मान : देखिए ऊपर 'दशहरा', गत अध्याय ४; तिथितत्त्व (६२-६४) ; पुरुषार्थचिन्तामणि 
(१४४-१४५); गदाघरपद्धति (६०९) । 
नन्दन्नत : विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१८४।१-३) ; हेमाद्रि (ब्रत० २,१० १८-१९ )। देखिए ऊपर'घनत्रत' । 
बन्दा : (तिथियाँ) प्रथमा, षष्ठी एवं एकादशी तिथियाँ इस उपनाम से पुकारी जाती हँ। 
नन्दादिविधि : रविवार के बारह नाम हैं, यया--नन्द, मद्र आदि ; माघ शुक्ल षष्ठी वाला रविवार नन्द 
अ प्र क नकत होता है, घी से सूर्य-प्रतिमा को स्नान कराया जाता है तथा अगस्त्य के पुष्प 
हाये जा पूओं से ब्राह्मणों को 5. ९६ 
ह आरे 1 पुओं से ब्राह्मणों को तृप्त किया जाता है; । कृत्यकल्पतरु (ब्रत, १०-१२), हेमाद्रि 
नन्दादिव्रतविधि : सदा रविवार को ही सूर्य-पूजा; सूर्यग्रहण के दिन उपवास करना चाहिए तथा 
महादवेता मन्त्र जपना चाहिए और ब्राह्मणों को मोजन देना चाहिए, उस दिन के स्नान, दान एवं जप से अनन्त 
फल मिलते हैं; हेमाद्रि (व्रत० २, ५२७-२८) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २१-२३ )। 
नन्बानवसीब्रत : माद्र० कृष्ण ९ (कृत्यकल्पतरु के मत से), शुक्ल ९ (हेमा द्रि के मत से) को नन्दा कहा जाता 
है। वर्ष भर तीन अवधियों में दर्गा-पूजा की जाती है; सप्तमी को एक मक्त, अष्टमी को उपवास, जाती एवं कदम्ब 
के पुष्पों से शिव-पूजा, दुर्गाप्रतिमा को दूर्वाओं पर रखा जाता है; जागरण, नाटकाभिनय तथा नन्दा मन्त्र (मं 
नन्दायै नमः) का जप; नवमी के प्रातःकाल चण्डिका-पूजा, कुमारियों को भोजन; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३०३ 
३०५); हेमाद्रि (ब्रत० २, ९५२-९५४, भविष्यपुराण से उद्धरण) । : 
नन्दापबद्वयत्रत : आम्रदलों, दूर्वा, अक्षतों, बिल्वदलो से दुर्गा की स्वर्ण -पादुकाओं की पूजा एक मास तक; 
ुर्गाभक्त या कुमारियों को पादुकाओं का दान; समी पापों से मुक्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ४२९); हेस द्वि 
(ब्रत० २, ८८५-८८६. पद्मपुरांण से उद्धरण) । यु 
नन्दाब्रत : श्रावण में ३, ४, ५, ६, ८, ९, ११ या पूर्णिमा की तिथियों में आरम्भ; एक वर्ष तक; 
नक्त-विधि से मोजन; १२ मासों में १२ विभिन्न नामों से विभिन्न पुष्पों एवं नँवेद्य से देवी-पूजा; १०० या 
१००० बार 'ओंनन्दे नन्दिनि सर्वायंसाधिनि नमः' नामक मन्त्र का जप, कर्ता पापमुक्त हो जाता है और राजा हो 
भाता है; कृत्यकल्पतरु (४२४-४२९) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८३२-८३६, देवीपुराण से उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर ` 
(२८८-२९३) । 5 | 
नन्दासप्तली : मागंशीषं शुक्ल ७ पर आरम्म; तिथित्रत; एक वर्ष तक; विभिन्न पुष्पो, नैवद्य, धूप एवं 
नामों से ४-४ मासों की तीन अवधियों में सू्य-पूजा ; पंचमी पर एकमक्त, षष्ठी पर नक्त तथा सप्तमी पर उपवास; 
१९ 
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कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १२६-१२७) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६६७-६७१, भविष्यपुराण के ब्राह्मपवं, १००१-१६ से 
उद्धरण) । 
नन्दिलीनवमीव्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल ९ पर; तिथि; दुर्गा-पूजा; वर्षं को दो भागों में बाँटकर; तीन ` 
” दिनों का उपवास; ६ मासों की अवधि में विभिन्न पुष्प एव विभिन्न नाम; कर्ता स्वगं जाता है और शक्ति- 
झाली राजा के रूप में लोटता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, २०२-२०३) । देखिए ऊपर 'त्रितयप्रदानसप्तमी'। 
नरकचतुर्दशी : देखिए गत अध्याय १०। 
नरक-पूर्णिमा : प्रत्येक पुणिमा या मागंशीष की पूणिमा पर आरम्म; एक वर्ष; उस दिन उपवास एवं 
विष्णु-पुजा तथा उनके नाम का जप या केशव-से दामोदर तक १२ नामों का जप १२ मासों में (मार्गशीष से 
प्रारम्भ कर) ; प्रत्येक मास में दक्षिणा के साथ एक जळपात्र एवं वस्त्रों का जोड़ा, यदि असमर्थ हो तो वर्ष के 
अन्त में होऐसादान; इस ब्रत से सुख मिलता है; यदि मृत्यू के समय हरि का नाम लिया जाता है तो स्वर्ग 
मिलता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, १६६-१६७, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
नरासहचतुर्दशी : वैशाख शुक्ल १४; तिथि; यदि स्वाति नक्षत्र हो, शनिवार हो, सिद्धि योग एवें 
वणिज-करण हो तो करोड़ गुना पुण्य होता है; नर्रासह (अवतार) देवता हैं; हेमाद्रि (व्रत० २।४१-४९, 
नर्रासह-पुराण से उद्धरण) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (२३७-२३८) ; समयमथूख (९८), पुरुषार्थचिन्तामणि आदि ने 
इसे नुसिहजयन्ती कहा है; स्मृतिकौस्तुम (११४) । यदि यह १३ या १५वीं से युक्‍त हो तव वह दिन जब १४ 
बीं तिथि सूर्यास्त के समय उपस्थित हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए । व्ष क्रियादीपक (पू० १४५- 
१५२) ने पुजा की एक लम्बी विधि दी है; यह तमिळ पञ्चांगों में मी पायी जाती है। नुसिह भगवान्‌ 
वैशाख शुक्ल १४ को स्वाति नक्षत्र में प्रकट हुए थे। | र 
नरसिहव्रयोदशी : फाल्गुन कृष्ण १२ पर; उस दिन उपवास एवं नरसिह-प्रतिमा की पुजा; श्वेत वस्त्र 
से आच्छादित एक घट प्रतिष्ठापित किया जाता है और उस पर एक स्वणिम या काष्ठ की या बाँस की 
प्रतिमा रखी जाती है; उसी दिन किसी ब्राह्मण को वह प्रतिमा देदी जाती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०२९- 
३०, वराहपुराण ४२।१-७ एवं १३-१६ का उद्धरण) । प्रकाशित वराहपुराण में ऐसी व्यवस्था है कि ब्रत को 
| शुक्ल पक्ष में किया जाय, किन्तु हेमाद्रि (ब्रत० १, १०२९) में कृष्ण पक्ष का उल्लेख है। ् 
॥ नरसिहाष्टमी या नरसिहव्रत : राजा या राजकुमार या कोई मी व्यक्ति शत्रु का नाश करने के लिए 
) - इसका सम्पादन करता है; अष्टमी पर उसे चावल या पुष्पों से आठ दलों का एक कमल खींचना चाहिए और 
हे उस द पर नर्रासह की प्रतिमा रखनी चाहिए और उसकी तथा श्रीवृक्ष (बिल्व या अध्वत्य ? ) की पूजा करनी 
चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८७६-८८०, गरुडपुराण से उदरण)। ` 
ल्ल न्ति : एक शान्ति कृत्य एवं नौ नक्षत्रों की पुजा; मनुष्य के जन्म के नक्षत्र को जनन-नक्षत्र 
कहा जाता है, चौथे, दसवें, सो लहवें, बी सर्वे, तेईसवें को क्रम से मानस, कर्म, सांघातिक, समुदय एव वैनाशिक कहा 
जाता है। साधारण जन छ: नक्षत्रों तक सोमित रहते हैं, किन्तु राजा तीन अन्य नक्षत्रों को सम्मिलित कर 
` ` सेता है, यया--राज्याभिषेक नक्षत्र, देश-नक्षत्र (वह नक्षत्र जो उसके देश पर स्वामित्व करता है) तथा उसके वर्ण 
१५. डक नक्षत्र। यदि इन नक्षत्रों पर ग्रहों के बुरे प्रमाव पड़ जाते हैं तो इनके (इन छः या नौ नक्षत्रों के) द्वारा अभिव्यक्त 
विषयों में गड़बड़ी हो जाती है, यया--यदि जनन-नक्षत्र प्रमावित हो तो वह जीवन एवं सम्पत्ति खो सकता है, यदि 
4 अभिषेक नक्षत्र प्रमावित होतो राज्य-हानि हो सकती है । उचित छृत्यो एवं पुजा से बुरे प्रभाव रोके जा सकते हैं 
बंया-जनन-नक्षव के लिए ऐसे जल से स्नान करना चाहिए जिसमें कुश डुबाया गया हो, जिसेमें रवेत बेल 
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का गोबर एवं मत्र तथा श्वेत गाय का दुध मिलाया गया हो; हेमाद्रि (व्रत ०२, ६८८-६९१ ) 1 यह द्रष्टव्य है 
कि इस विषय में कि जनन के उपरान्त किन'नक्षत्रो से उपर्युक्त नाम सम्बन्धित हैं, वैखानसगृह्म सूत्र (४१४), 
विष्णुधरमोत्तरपुराण' (२१६६), नारदपुराण (१।५६।३५८-५९), वराहमिहिर रचित योगयात्रा (९१-२) 
ने विभिन्न मत दियेहैँ। : .. | - 
``  नवनीतधेनुदान : कातिक्र अमावास्या पर; ब्रह्मा एव सावित्री की पुजा; विभिन्न फलों, सोने एवं वस्त्रो 
के साथ नवनीत की धेन्‌ का दान; पुरुषार्थचिन्तामणि (३१५) । देखिए मूल ग्रन्थ, खण्ड २, पृ० ८८३। 
नवमीरयत्रत : आदिवन कृष्ण ९ पर उपवास एवं दुर्गापूजा; वस्त्र, झंडों, छत्र, दर्पणों, माळाओं, सिहों, 
चित्रों से अलंकृत देवी-रथ की पूजा ; रथ में महिष पर त्रिशूल रखने वाली दुर्गा की स्वर्ण-प्रतिमा को रख दिया जाता 
है; जन-मार्ग से रथ को ले जाकर दुर्गा-मन्दिर के पास लाया जाता है, मशालों, नाटक, नृत्यों आदि से रात्रि भर 
जागरण (जागर); दूसरे दिन प्रातः प्रतिमा स्नान; देवी के भक्तों को मोजन $ शय्या, बैल, गाय आदिः के दान से 
पुण्य; कृत्यरत्नाकर (२१४-३१५) । > 
~ त्तवमीत्रत : कृत्यकल्पतरु (व्रत० २७३-३०८) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८८७-९६२) ; कालनिर्णय (२२९- 
२३०) ; तिथितत्त्व (५९,१०३) ; पुर्षार्थचिन्तामणि (१३९-१४२) ;ब्रतराज (३१९-३५२) ; अष्ड्मी से युक्त 
नवमी को अच्छा माना जाता है; तिथितत्त्व (५९) ; घमं सिन्धु (१५) ; चैत्र शुक्ल ९ पर मद्रकाली को समी योगि- 
नियों की रानी बनाया गया, अतः समी नवमियों पर उपवास करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए; 
कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक काण्ड, ३८३) ; कृत्यरत्नाकर (१२७-१२८) । 
नवम्यादि-उपवासब्रत : अष्टमी, नवमी, चतुदंशी एवं पूणिमा पर उपवास; व्यक्ति शिव के गणों का 
अधिपति हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५ ०९, भत्स्यपुराण से उद्धरण) । 
नवरातत्रत :. देखिए दुर्गापुजा के अन्तर्गत, गत अध्याय ९। 
नवव्यूहारोचन : किसी मी शुक्ल की या आषाढ या फाल्गुन की एकादशी पर या संक्रान्ति पर या 
ग्रहण पर पूर्वोत्तर दिशा में झुके हुए मूमिखण्ड पर बने मण्डप में विष्णु की पूजा, यज्ञ आदि;- मण्डपःमें द्वार रहते. 
हैं, उसके मध्य में कमल होता है; आठों दिशाओं के स्वामियों (दिक्पाल) के आठ आयुधों, यया-वञ, शाक्त, | 
गढ़ा (यम की), अखि, पाश (वरुण का), झण्डा, मुंगरी (कुबेर की), शूल (शिव का) के चित्र बनाये जाते हैं; 
वासुदेव, संकर्षण, नारायण, वामन की, जो विष्णु के व्यूह कहे जाते हैं, चित्राकृतियाँ बनायी जाती हैं; होम; हेमाद्रि 
'(ब्रत० १११२५ ११३१, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । ८ 
नवान्नभक्षण : मार्गशीष में जव तक सूर्य वृश्चिक राशि में १४ अंश न पहुंच जाय; कृत्यसारसमुच्चय 
(२७) ; निर्णयामृत (पृ० ७२, ८८०-९८८) ने इसका वर्णन किया है, गीत, संगीत का प्रयोग, वैदिक मन्त्रों का 
उच्च स्वर से पाठ; ब्रह्मा, अनन्त एवं दिक्पाल की पूजा की जाती है। 
-नागचतुर्थी : कातिक शुक्ल ४, पुरुषार्थचिन्तामणि (९५) । 
नागदष्टोदरणग्रत : यह 'दष्टोद्धरणव्रत' ही है। देखिए ऊपर । 
नागपञ्चसी : देखिए गत अध्याय ७। न 
नागपुजा : मागाशीषं शुक्ल ५, स्मृतिकौस्तुम (४२९) के मत से यह दाक्षिणात्यों में अति प्रसिदध है। | 
- -नागेत्रीपञ्चसी : कटु अर्थात्‌ तीक्षण एवं खट्टे पदार्थों के सेवन का वजन; दूध से नागप्रतिमाओं को स्नान 
कराना; इस प्रकतरनागों से मित्रता स्थापित होती है। पद्मपुराण (५।२६।५६ ५७); कृत्पकल्पतर (द्रत० ९६) ; . 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६६, मविष्यपुराण से उद्धरण) । हु 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


१४८ घममेशास्त्र का इतिहास 


नागवत : (१) कार्तिक शुक्ल ४ पर; उस दिन उपवास; शेष, शंखपाल एवं अन्य नागों की पुष्पों, चन्दन 
लेप से पूजा तथा प्रातः एवं मध्याह्न में दूध से उन्हें सन्तुष्ट करना; इससे सर्पों से हानि नहीं होती; «(२ ) 
कमलदलों पर पंचमी को नागप्रतिमा की पुष्पों, मन्त्रों आदि तथा घी, दूध, दही एवं मधु की धारा से पुजा; 
होम; विष से छूटकारा; पुत्र, पत्नी एवं समृद्धि की प्राप्ति। हेमाद्रि (ब्रत० १, ५७२, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
नामतृतीया : मार्गशीष शुंकल ३ से आरम्म; तिथिब्रत; एक वर्ष; प्रति मास गौरी के १२. नामों में एक 
की पुजा; १२ नाम ये हँ- गौरी, काली, उमा, मद्रा, दुर्गा, कान्ति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा, नारायणी; 
कर्ता स्वर्ग को जायेगा; या महेश्वर कें अर्घेनारीश्वर रूप की पुजा; इसे करने से पत्नीवियोग् नहीं होता; या हरिहर 
की प्रतिमा का किसी एक नाम से पुजन करना (केशव से दामोदर तक १२ नाम) ; हेमाद्रि (व्रत० १,४७७ ४७८); 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ५५-५६) । 5 | 
नामद्वादशी : भागंशीषं शुक्ल १२ से प्रारम्म; उस दिन उपवास; तिथित्रत; विष्णु के १२ नामों में एक 
लेना चाहिए, यथा--मार्गशीष एवं पौष में नारायण, माघ में माघव. . . कार्तिक में दामोदर; वर्ष के अन्त में बछडे के 
साथ गाय, चप्पल, वस्त्र आदि १२ ब्राह्मणों को देना चाहिए; कर्ता विष्णुलोक जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०९७ 
११०१) ; फृत्यंकल्प्तरु (व्रत० ३४७) । 
नामनवमी : आश्विन शुक्ल पर आरम्भ; एक वर्ष के लिए; विभिन्न नामों के अन्तर्गत दुर्गा की पूजा, 
प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्पों का प्रयोग, ब्राह्मण कुमारियों को भोजन; अन्त में दुर्गा-मक्त ब्राह्मणों को गोदान एवं 
भरपेट मोजन; सभी पापों से मुक्ति; दुर्गालोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २८३-२९८); हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ९२८-९३३) । 1 [ 
नामसप्तमी : (१) सप्तमी तिथि को मक्त को सूयं का ध्यान करना चाहिए और कुछ निषेधों का पाळन 
करना चाहिए, यया-_तेल का स्पर्श न करना, गहरा नीला वस्त्र धारण न करना, आमछक फल से स्नान न करना; 
किसी से झगड़ा न करना, मदिरा न पीना, चाण्डाल से बात न करना, रजस्वला से बात न करना, जूआ न खेलना, 
आँसु न गिराता, कन्द, मूल, फल, पुष्प एवं पत्तियाँ न खाना; (२) चेत्र शुक्ल ७ से प्रारम्भ; प्रत्येक मास में विभिन्न 
नामों (घाता, अर्थमा, मित्र आदि) से सूर्य की पुजा; प्रत्येक सप्तमी को घी से भोजकों (मगो) को खिलाना एवं 
छार वस्त्र देना; कृत्यकल्पतरु (ब्रत १२१-१२३), हेमाद्रि (ब्रत १, ७२६-७२८) ; त्यरत्नाकर (१२४-१२६, 
भविष्यपुराण, ब्राह्मपवं ६५।१-७ एवं १९-३४ से उद्धरण) । 
नारळी या नारलो पुणिमा : श्रावण शुक्ल १५ पर; देखिए गत अध्याय ७ (पू० ५३, वरुण-सम्मान) । 
नासत्यपुजाचक्षुद्वंत : देखिए 'नत्रब्रत।' ु 
निकुम्भपुजा : (१) चैत्र शुक्त १४ को उपवास, पूर्णिमा को हरि-पुजा; निकुम्म पिशाचो से युद्ध करने 
जाते हैं; मिट्टी या घास का पुतला बनाया जाता है और प्रत्येक घर में पुष्पों, नैवेद्य आदि तथा ढोल एवं बाँसुरी से 
मध्याह्न में पिशाचों की पूजाकी जाती है; पुनः चन्द्रोदय के समय पूजा की जाती है; पुनः उन्हें विदा देदी जाती 
है; कर्ता को संगीत तथा लोगों के साथ एक बड़ा उत्सव मनाना चाहिए; घास एवं कड़ी के टुकड़ों से बने सर्प 
से लोगों को खेलना चाहिए तथा तीन या चार दिनों के उपरान्त उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर वर्ष मर रखना 
चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० २, २४१-२४२, आदित्यपुराण से उद्धरण) ; निर्णयामृत (पू० ६४, इलोक ७८१-७९०) ने 
इसे चत्रपिशाच-वर्णनम्‌' कहा है; (२) आश्विन पूर्णिमा पर; लोगों (नारियों, बच्चों एवं बूढ़ों को छोड़कर) को 
दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, गृहद्वार पर अग्नि रखना चाहिए तथा उसकी एवं पूर्णिमा, रुद्र, उमा, स्कन्द, 
नन्दीशवर तया रेवन्त की पुजा करनी चाहिए; तिल, चावल एवं माए से निकुम्म की पूजा; रात्रि में बरह्म-मोज। 
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ब्रत-सूची १४९ 
छोगों को मांसरहित मोजन करना चाहिए; उस रात्रि में संगीत, 
उपरान्त प्रातःकाळ शरीर को कीचड़ से घूमिक्त कर पिशाचों सा 
मित्रों पर भी कीचड़ छोड़ना चाहिए तथा अइलील शब्दों का 
चाहिए; जो इस उत्सव. में. भाग नहीं लेता वह पिशाचों से प्रमावित 
४१३) ; कत्यरत्नाकर (३७५-३७८) ; (३) चैत्र शुक्ल १४, 
रात्रि लोग अपने वच्चों को पिशाचों से बचाते हँ और वेश्य 
कृत्यरत्नाकर (५३४-५३६).। 


|. निक्षुभाकंचतुष्ट्य-त्रत : निक्षुमा सूर्य की पत्नी है; कृष्ण १४ को उपवास ; तिथिब्रत; एक वर्ष तक; सूर्य 
स्वण-प्रतिमा का उसे दान देना चाहि क क तक नियुक्त रखता चाहिए और अन्त मं स्य एवं निशा की 
| 1 चाहिए, उसकी पत्नी को गहने एवं वस्त्र देने चाहिए; छृत्यकल्पतरु (द्रत० 
१५६-१५९ ) ॥ हेमाद्रि (ब्रत्‌० १, ६७६-६७९ ) । 
निक्षुभाकंसप्तमी, : षष्ठी या सप्तमी या संक्रान्ति या रविवार को प्रारम्भ; एक वर्ष तक; सोने या चाँदी या 
काष्ठ की सूर्य एवं निक्षुमा को प्रतिमा को घी आदि से नहलाना चाहिए; उपवास एवं होम; सूर्य-मकतों एवं भोजकों 
को मोजन; इसके सम्पादन से वाञ्छित वस्तुओं की प्राप्ति होतो है, कर्ता सूयंलोक सथा अन्य लोकों में जाता है; 
कत्यकस्पतरु (ब्रत० १५३-१५६); हेमाद्रि (ब्रत०-१, ६७४-६७६) ; अहल्याकामधेन्‌ (४५७ ए, ४५९ वी) के 
मत से इसके कई प्रकार हैं-- (१) सौर संहिता से; माघ शुक्ल ७ से एक वर्ष; (२) भविष्यपुराण से; (३) माघ 
कृष्ण ७से; (४) मविधयोत्तरपुराण से। ; 
... ` : निस्बसप्तमी : वैशाख शुक्ल ७ से प्रारमम; एक वषं तक; सूर्ये-पूजा; कमल के चित्र पर खखोल्क नामक 
सूय की स्थापना ; मू मन्त्र है--'ओं खखोल्काय नमः; सूय -प्रतिमा के समक्ष १२ आदित्य, जय, विजय, शेष, वासुकि; 
विनायक, महाश्वेत एवं रानी सुवर्चेळा की स्थापना; अन्य देव भी बुलाये जाते हैं; सप्तमी को निम्बदलों का सेवन 
तथा सू्य-प्रतिमा के समक्ष शयन; अष्टमी को भी सूर्य-पूजा; कर्ता समी पापों से मुक्त हो जाता है; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० १९८-२०३) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६९७-७०१) ; निर्णयामृत (५२) । 
निजला-एकादशी : ज्येष्ठ शुक्ल ११; प्रातः से लेकर दुसरे प्रात: तक उपवास; संघ्या के आचमन आदि को 
छोड़कर दिन भर जल का सेवन नहीं होना चाहिए; दूसरे दिन जलपुणं पात्र, गुड़ एवं सोने के दान के साथ मोजन 
का ग्रहण; इसके सम्पादन से १२ द्वादशियों के समान पुण्य मिलता है और विष्णुलोक की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि 
(ब्रत० १,.१०८९-९१) ; स्मृतिकौस्तुम (१२२-१२३) । 
निषिद्ध : कुछ मासों, तिथियों, सप्ताहों, ,संक्रात्तियों एवं ब्रतों में निषिद्ध वातों एवं कर्मो की तालिका 
बहुत लम्बी है। कालविवेक (पू०:३३३-३४५) ने एक लम्बी सूची दी है, किन्तु अन्त में कहा है (पू० ३४५) कि 
वेदज्ञों, स्मुतिज्ञों एवं पुराणज्ञों ने कितनी ही बार और कतिपय अवसरों पर जो निषेध बताये हैं वे इतने अधिक हैं 
कि मैं अकेला नहीं बता सकता, उन्हें बताने के लिए मुझे एक सहन वषं जीना पड़ेगा, अतः मैंने वही बताया है जिसे 
प्रामाणिक ग्रन्थों से समझा है अथवा जो निबन्धों में संगृहीत हैं, अन्य लोग शेष के विषय में लिखेगे। 
नोराजन-द्वावशी : कातिक शुक्ल १२-पर; जब विष्णु शयन से उठते हैं उस रात्रि के आरस्म में इसका 
सम्पादन होता है; विष्णु-प्रतिमा एवं अन्य देवों, यथा--सूर्ये, शिव, गौरी, अपने माता-पिता, गायों, असों, गर्जो के 
समक्ष दीप की आरती करना;-राजा को. अपने प्रासाद में. राजकीय वस्तुओं के प्रतीकों को पूजा करनी चाहिए; 


गान एव नृत्य; दुसरे दिन कुछ विश्राम तथा उसके 
1 व्यवहार करना चाहिए तथा ऊज्जाहीन हो अपने 
व्यवहार करना चाहिए; अपराह्न में स्वान करना 
[त होता है; कृत्यकल्पतरु (नैयतका ल खण्ड ४११- 
शम्भु तथा पिशाचों के संग में निकुम्म की पूजा; उस 
1 का नृत्य देखते हैं; कृत्यकल्पतरु (नैयतकाल ४४६), 
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१५० घसंशास्त्र का इतिहास 


एक साध्वी नारी अथवा किसी सुन्दर वेश्या को राजा के सिर पर तीन बार दीप घुमाना चाहिए; यह एक महती 
शान्ति है जो रोगों को मगाती है और अतुल सम्पत्ति लाती है; इसे सर्वप्रथम राजा अंजपाल ने आरम्म किया और 
इसे प्रतिवर्ष करना चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११९०-११९४, मविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 1 

नौराजननवमी : कृष्ण ९ पर (सम्भवतः आश्विन मास में ? ) ; दुर्गा एवं आयुर्धो की रात्रि में पूजा; दुसरे 
दिन सूर्योदय पर इस नीराजन-शान्ति को करना चाहिए; निर्णयामृत (पृ० ७६, इलोक ९३१-९३३) । 

नीराजनविधि : कातिक कृष्ण १२ से कार्तिक शुक्ल १ तक (पूर्णिमान्त गणना से) ; राजा के लिए सम्पादित; 
राजा को राजधानी की उत्तर-पूर्व दिशा में एक बृहत्‌ पण्डाल खड़ा करना चाहिए, जिस पर झण्डे आदि एवं तीन 
तोरण खडे करने चाहिए; देव-पूजा एवं होम; जब सूर्य चित्रा-नक्षत्र से स्वाति में प्रवेश करता है तो कृत्य आरम्म 
होते हैं और सम्पूर्ण स्वाति तक चलते रहते हैं; जलपूर्ण पात्र जो पल्लवों एवं पाँच रंग के घागों से अलंकृत रहते हैं; 
तोरण के पश्चिम में गज एवं अश्‍व मन्त्रों के साथ नहळाये जाते हैं; पुरोहित एक हाथी को मोजन अपित करता है; 
यदि हाथी उसे प्रसन्नतापुवक ग्रहण कर लेता है तो विजय की भविष्यवाणी होती है; यदि वह ग्रहण नहीं करता तो 
° महान्‌ भय का पूर्व-निर्देश मिळता है; हाथी की अन्य क्रियाओं से माँति-माँति की भविष्यवाणियाँ की जाती हैं; 
आयुधों एवं राजकीय प्रतीकों, यया--छत्र एवं घ्वज की पूजा; जब तक सूर्य स्वाति में रहते हैं अदवों एवं हाथियों 
को सम्मानित किया जाता है; उन्हें कठोर शब्द नहीं कहे जाते और न उन्हें पीटा ही जाता है; मण्डप की रक्षा आंयुधों 
से सज्जित कर्मचारी करते रहते हैं और ज्योतिषी, पुरोहित एवं मुख्य पशु-चिकित्सक तथा गज-वैद्य को मण्डप में 
सदा उपस्थित रहना चाहिए; उस दिन जब सूर्य स्वाति को छोड़कर विशाखा में प्रविष्ट होता है, घोड़ों एवं हाथियों 
को अलंकृत किया जाता है, उन पर, तलवार पर, छत्र, ढोल आदि पर मन्त्रों का पाठ किया जाता है; सर्वप्रथम राजा 
अपने घोड़े पर बैठता है और फिर अपते हाथी पर बैठता है, तोरण से बाहर आता है तथा अपनी सेना एवं 
नागरिकों के साथ राज॑-प्रासाद की ओर बढ़ता है और पहुँच कर लोगों को सम्मानित करता है और सब से छूटी 
लेता है। यह शान्ति-कृत्य है और राजाओं द्वारा घोडों तथा हाथियों की वृद्धि एवं कल्याण के लिए किया जाना 
चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६७५-६८०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण २1१५९ से उद्धरण) । देखिए मूलग्रन्थ, खण्ड ३, पृ० 
२३०-२३१। और देखिए कृत्यरत्नाकर (३३३-३३६) ; स्मृतिकौस्तुम (३३४-३४१) । नीराजन एक शान्ति है; 
राजनीतिप्रकाश (पृ० ४३३-४३७, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

नीलज्येष्ठा : श्रावण की अष्टमी, जब कि रविवार एवं ज्येष्ठा नक्षत्र हो; सूय देवता; इसमें सप्ताह का 
दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है, उसके उपरान्त नक्षत्र क! स्थान है; काछनिर्णय (१९८, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

नीलबुष-दान : कातिक या आरिविन की पूर्णिमा पर; अनुशासनपवं (१२५।७३-७४) ; विष्णुधमं सूत्र 
(८५६७); मत्स्यपुराण (२०७।४०); वायुपुराण (८३।११-१२) ; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१४४।३ एवं 
१।१४६।५८) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३०५) ; स्मृतिकौस्तुभ (४०५-४०६) । 

नीलब्रत : एक वर्ष तक प्रति दिन नक्त-विधि से खाना; संवत्सरब्रत; अन्त में नील कमल के साथ शक्कर 
र का दान; कर्ता विष्णुलोक पाता है; मत्स्यपुराण (१०१।५) ; कृत्यकल्पतरु (४४०, 

; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६५, पद्मपुराण ५।२०।४७-४ ; मत्स्यपुराण ने इसे 'लीलाव्रत' 

को मजा शी ही ) पुराण ५।२०।४७-४८ से उद्धरण) ; मत्स्यपुराण ने इसे 
नुसिह-जयन्ती : देखिए ऊपर नर्रासह-चतुदेशी; गदाधरपद्धति (कालसार अंश, । 
.  नुसिहद्धादशषी : यह नरसिहद्वादशी ही है। ४ र 

` गूसिहब्रत : शुक्ल अष्टमी; कालनिर्णय (१९६) ; देखिए ऊपर नर्रासहाष्टमी । 
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श्रत-सूची १५१ 
) गु तथा पूवे एवं | 
नियम यह है कि शुक्ल पक्ष देव-पूजा एवं समृद्धि के लिए किये जाने वाले इत्या केछिए निह है अतर 
इष्ण पक्ष मृत पुर्व-पुरुषों तथा दुसरे को हानि पहुंचाने वाले ऐन्द्रजालिक इत्यों के लिए व्यवस्थित समझा जाता है। 
मु का उद्धरण ; समयमयूख (१४५) ; पु०चिन्ता० (३१-३२) 1 
या अमावास्या आगे की प्रतिपदा तक बढ़ जाती. है तो इसे पक्षर्वाधनी 
कहा जाता है; इसी प्रकार एकादशी मी इसीसज्ञा से परिज्ञात होती है जब कि वह द्वादशी तक चली जाती है; विष्णु 
की स्वर्ण-प्रतिमा को पुजा; संगीत एवं गृत्य के साथ जागर (जागरण); पद्मपुराण (६1३८) | 
पक्षसन्थित्रत : (दोनों पक्षों की सन्धि का व्रत ); (१) प्रतिपदा को एक भक्त रहना; एक वर्ष तक; वर्ष के 
अन्त में कपिला गाय का दान; वैरवानर-लोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३५५-३५७ ) ; मत्स्यपुराण (१०१ 
८२) ने इसे शिखी-ब्रत कहा है; वर्ष क्रियकौमुदी (२९); (२ ) प्रथम तिथि पर खाली भूमि पर रखा गया भोजन 
करना; त्रिरात्र यज्ञ का फळ मिलता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३५७, पद्मपुराण से उद्धरण ) 1 
पञ्चघट-पूणिमा, : पूर्णिमा देवी को प्रतिमा की पुजा; पाँच पूणिमाओं परु एकभक्त; अन्त में पाँच पात्रों 
का, जिनमें क्रम से दूध, दही, घी, मधु एवं सवेत शक्कर भरी रहती है, दान; कर्ता को समी वांछित फल प्रप्त होते हैं, 
हेमाद्वि (ब्रत० २, १९५-१९६, मविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
पञ्चपिण्डिका-गौरीव्रत : भाद्रपद शुक्ल ३ पर; उस दिन उपवास; रात्रि के आगमन पर गौरी की चार 
प्रतिमाऐ गीली मिट्टी से बनायी जाती हैं, एक अतिरिक्त प्रतिमा पर मिट्टी के पाँच खण्ड रले जाते हैं; प्रत्येक प्रहर 
में प्रतिमाओं की पूजा मन्त्र, घूप, कर्पूर, घृत के' दीप, पुष्पों, नेवेद्य एवं अच्यं से की जाती है, आगे के तीन प्रहरों में 
विभिन्न मन्त्रों, धूप, नैवद्य, पुष्पों आदि का उपयोग किया जाता है; दूसरे दिन प्रातः सपत्नीक ब्राह्मण को सम्मानित 
किया जाता है; गौरी की चारों प्रतिमाएँ हथिनी या घोड़ी की पीठ पर रखकर किसी नदी, तालाब या कूप में डाल दी 
जाती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८५-४९०, पद्मपुराण के नागरखण्ड से उद्धरण )1 
पञ्चभंगदक : आज, अएवत्य, वट, प्लक्ष एवं उदुम्बर नामक पाँच वृक्षों की पत्तियाँ; कृत्यकल्पतर 
(शान्ति, ७ ए) । | 
पञ्चमहापापनाशनद्वादशी : श्रावण के आरम्म में; श्रावण की द्वांदशी एवं पूर्णिमा पर कृष्ण के १२ रूपों 
(यथा---जगन्नाथ, देवकीसुत आदि) की पूजा तथा अमावास्या पर तिल, मुद्ग,गुड एवं चावल के मोजन का अपण; 
पाँच रत्नों (देखिए आगे) का दान; जिस प्रकार इन्द्र, अहल्या, सोम एवं बलि पापमुक्तहुए थे, उसी प्रकार व्यक्ति 
भी पञ्च महापापों से मक्त हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, १२०१-१२०२ भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
पञ्चमहाभूत-च्रत : चेत्र शुक्ल ५ से आरम्भ; पृथिवी, जल, अग्नि, वायुएवं आका श-पञ्चमहामूतों के रूप 
में हरि-पूजा एवं उपवास; एक वर्ष; वर्ष के अन्त में वस्त्र-दान; हेमाद्रि (व्रत० १, ५५२-५५३, विष्णुधर्मोत्तर- 
पुराण से उद्धरण) ।. . 

: पळचमीद्रत' : .मागंशीषं शुक्ल ५ को सूर्योदय: काल में ग्रत के नियमों का संकल्प; स्वर्ण, रजत, पीतल, 
तान्न या काष्ठ की लक्मी-प्रतिमा या वस्त्र पर लक्ष्मी का चित्र; पुष्पों आदि से सिर सेपैर तक की पूजा; सधवा नारियों 
का पुष्पों, कुंकुम एवं मिष्टान्न के थालों से सम्मान; एक पसर (अस्थ) चावल एवं घृंतपूर्ण पोत्र का श्री का हृदय 
प्रसन्न हो' के साथ दान; प्रत्येक मास में छक्मी के विभिन्न नामों से पूजा; प्रतिमा का ब्राह्मण को दान; सवि- 

*ष्योत्तर पुराण (३७।३८-५८) । i | | 
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जी प्रत्येक अमावास्या पर केवल दघ का सेवन ; एक वषं तक; 


१५२ धर्मशास्त्र का इतिहास 

पञ्चमी के व्रत : ७ ब्रत (कृत्यक० ८७-९७) ; हेमाद्रि (ब्रत १, ५२७-५७६) ने २८ ब्रतों के नाम लिये 
हैं; कालनिर्णय (१८६-१८८) ; तिथितत्त्व (३२-३४) ; पुरुषार्थे चिन्तामणि (९५-१००) ; ब्रतराज (१९२-२२०) । 
समी पञ्चमी-उपवासों (केवळ नागपञ्चमो एवं स्कन्द उपवास को छोड़कर) में चतुर्थी से युक्त पंचमी को वरीयता दी 
जानी चाहिए; कालनिर्णय (१८८) ; निर्णयामृत (४४-४५) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (९६) । 

पञ्चमूतिव्रत : चैत्र शुक्ल ५ पर आरम्म; उस दिन उपवास एवं शंख, चक्र, गदा, पदा एवं पृथिवी को चन्दन 
से एक वत्त में खींचकर उनको पूजा; वर्ष भर प्रत्येक मास की पंचमो पर; वर्ष के अन्त में पाँच रंगों के वस्त्रों 
का दान; राजसूय के समान पुष्य; हेमाद्रि (व्रत० २, ४६६-४६७, विष्णुघर्मोत्तर ३।१५५।१ ७ से उद्धरण) । 

पञ्चरत्न : कृत्यकल्पतरु (नैयतकालकाण्ड, ३६६), हेमाद्रि (काळ पर चतुवंगं-चिन्तामणि, ४१३) एवं 
कृत्यरत्नाकर (४९३) के मत से पाँच रत्न ये है--सोना, हीरा (हीरक), नीलमणि (इन्द्रनील), पद्मराग (माणिक्य) 
एवं मोती; इन समी ग्रन्थों ने कालिकापुराण का उद्गरण दिया है; किन्तु हेमाद्रि (ब्रत० १, ४७) ने आदित्यपुराण 
का. उद्धरण देते हुए लिखा है कि पांच रत्न ये हैं : सोना, चाँदी, मोती, मूंगा एवं माणिक । 

पञ्च-लांगल्रत : शिलाहारराज गण्डरा दित्य (शक संवत्‌ १०३२, अर्थात्‌ सन्‌ १११० ई० ) के ताम्रपत्र पर 
उल्लिखित, जो वैशाख में चन्द्र-प्रहण के अवसर पर किया गया था (जे० वी० वी० आ।र० ए० एस०, खण्ड १३, पु० 
३३) । मत्स्यपुराण (अध्याय २८३) में इसके विषय में विस्तार से लिखा हुआ है। किसी पवित्र तिथि या ग्रहण 
या युगादि तिथि पर मूमि-खण्ड का द.न, उसके साथ कठोर काष्ठ के पाँच हुल एवं सोने के पाँच हल तथा १० बैल 
भी दान में दिये जाते हैं। 

पत्रत्रत ३ संवत्सरब्रत; एक वर्ष तक नारी को सुपाड़ी एवं चूने के साथ पान का पत्ता किसी नारी अथवा 
पुरुष को देना चाहिए; वर्ष के अन्त में सोने या चाँदी का पान एवं मोती का चूना दान में देना चाहिए; 
उसे दुर्भाग्य नहीं सताता और न उसके मुख से दुर्गन्ध ही निकळती। हेमा द्रि (ब्रत० २, ८६४, मविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण) । | 

यत्रिकापुजा : देखिए दुर्गापूजा के अन्तर्गत, गत अध्याय ९। 

पदढयव्रत : देखिए ऊपर 'नन्दापदद्दयब्रत।' 


पदार्थत्रत : मार्गशीष शुक्ल १० पर प्रारम्भ; उस दिन उपवास तथा दसों दिशाओं एवं दिकपालों की 

इजा; एक वर्ष; अन्त में एक गोदान; वांछित वस्तु की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९६७, विष्णुघ० से उद्धरण) । 
 पद्मकयोग : (१) जब रविवार सप्तमी से युक्त षष्ठी को होता है तो इसे पद्मकयोग कहते हैं, जो सहल 
सुमहो के समान है; पु० चिन्तामणि (१०५) ;ब्रतराज (२४९); (२) जब सूर्यं विशाखा-नक्षत्र में और चन्द्र 
कृत्तिका में होतो पद्मकयोग होता है; हेमाद्रि (काछ० ६७९, शंख से उद्धरण ) ; काळविवेक (३९०, पद्म एवं 
विष्णुपुराण से उदरण) ; इत्यरत्नाकर (४३०); स्मृतिकौस्तुम (४००); कालविवेक ने व्याख्या की है कि 


सूर्य विशाखा के चतुर्थ चरण में तथा चन्द्र कृत्तिका के प्रथम पाद चरण) में होना 
पद्मनाभद्वादशी : आश्विन oo nd 


सुक्छ १२ पर; एक घट स्थापित करके उसमें पद्मनाम (विष्णु) की एक 
स्वणं प्रतिमा i देनी चाहिए; be पुष्पों आदि से उस प्रतिमा की पुजा; दुसरे दिन किसी ब्राह्मण को दान; 
छुत्यकल्पतरु (ब्रत० ३३३-३३५) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०३९-४१) ; ङृत्यरत्नाकर दद « इन समी ने 
वराहपुराण (४९ १-८ ) को उद्धत किया है । ) ( ३७३ ३७५ ) ; इन स्‌ 


पयोब्रत : (१) दीक्षित के लिए, केवल दूध पर ही रहना; देखिए शतपथ ब्राह्मण (९॥५॥१॥१); (२) 


वर्ष के अन्त में श्राद्ध-कर्म, पाँच गायों, वस्त्रों एवं जरूपात्रों 
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ब्रत-सूची १५३ 


का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, २५४ पद्मपुराण से उद्धरण) ; (३) फाल्गुन शुक्ल १से १२ तक, गोविन्द को 
हि के लिए केवल दुध का सेवन; स्मृतिकोस्तुभ (५१३-५१४, मागवतपुराण ८।१६।२२-६२ को 
परशुराम जयन्ती : देखिए ऊपर “अक्षय तृतोया'; पुरुषार्थचिन्तामणि (८९) । 
परशुरामीयाष्टमी : आदिवन शुक्ल ८ पर; पुरुषोत्तम-क्षेत्र को १४ य/त्राओं में एक; गदाघरपद्धति 
(कालसार, १९३) । न : 
पर्वताष्टमी-न्रत : नवमी पर हिमवान्‌, हेमकूट, निषध, नील, इवेत, श्यंगवान्‌, मेर, माल्यवान्‌, गन्धमादन 
नामक पर्वतों तथा किम्पुरुष, उत्तर कुरु नामक वर्षों (देशों )की पुजा; चैत्र शुक्ल ९ को उपवास; एक वर्ष तक; 
अन्त में चाँदी का दान; विष्णुबर्मोत्तर (३।१७४।१-७) । 
पर्वनक्तत्रत : एक वर्ष तक प्रत्येक मास की १५वीं तिथि पर नक्त-विधि का प्रयोग; प्रकीर्णक व्रत; देवता 
शिव; वर्ष के अन्त में शिव-मक्तो को “स्वामी प्रसन्न हो' के साथ भोजन देना; शिवलोक की प्राप्ति, पुनः मनुष्य-योनि 
में नहीं आना पड़ता; हेमाद्रि (ब्रत० २, पृ० ९०५-६, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
पर्वभूआाजन-ब्रत : पव के दिनों में खाली मूमि पर दिया गया (परोसा गया) भोजन ग्रहण करना; देवता 
शिव; अतिरात्र यज्ञ क फल प्राप्त होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ९०६, पद्मपुराण का एक शलोक) । 
पल्लव : पाँच शुम पल्लव हैं--आ म्र, अश्वत्य, वट, प्लक्ष एवं उदुम्बर; (दुर्गामक्तितरंगिणी, पू० २७) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ४७, भविष्यपुराण का उद्धरण) के अनुसार इन्हें “पञ्चमंग” मी कहा जाता है। 
पचनब्रत : (षष्ठि्रतों में एक) ; माघ की अष्टमी पर; दिन मर गीला वस्त्र धारण किये रहना चाहिए 
ओर गोदान करना चाहिए; एक कल्प के लिए स्वगं-लाम होता है और उसके उपरान्त राजा का पद मिलता है। 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५०) । माघ अति ठण्डा मास है। 
पदितरारोपण-त्रत : (किसी देवता को पवित्र धागे से युक्त करना); हेमाद्रि (ब्रत० २, ४४०-४५३) ; 
हेमाद्रि (काल० ८८१-८९०) ; ईशानशिवगुरुदेवपद्धति, २१बाँ पटल; समयमयूख (८१-९०); पु० चिन्तामणि 
- (२३५-२३९) आदि ने इस पर विस्तार से लिखा है। पर्वित्रारोपण से समी पूजाओं में किये गये दोषों का मार्जन 
हो जाता है और जो इसे प्रति वर्ष नहीं करता है उसे वांछित फलों की प्राप्ति नहीं होती और वह विध्नों से घिर 
जाता है; विभिन्न देवों को पवित्रारोपण विभिन्न तिथियों में होता है। वासुदेव के लिए श्रावण शुक्ल १२ को किया 
जाता है, जब कि सूयं सिह या कन्या राशि में होता है, किन्तु उस समय नहीं जब कि सूर्य तुला राशि में हो; देवों 
के लिए कुछ तिथियाँ ये हैं-प्रयमा (कुबेर के लिए), द्वितीया (तिदेवों के लिए), तृतीया (भवानी के लिए), 
चतुर्थी (गणेश के लिए), पंचमी (चन्द्र के लिए ), षष्ठी (कार्तिकेय के लिए), सप्तमी (सूरं के लिए), अष्टमी (दुर्गा 
के लिए), नवमी (माताओं के लिए) तथा दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्देशी एवं पूणिमा क्रम से वासुकि, 
ऋषियों, विष्णु, कामदेव, शिव एवं ब्रह्मा के लिए; देखिए हेमाद्रि (ब्रत० २, पू० ४४२); पुरुषार्थोचन्तामणि (पु० 
२३८) । यदि कोई शिव को पवित्र का आरोपण प्रतिदिन करता है तो व॑ सा किन्ही वृक्षों या पुष्पों की पत्तियाँ या 
कुशाओं से किया जाना चाहिए, किन्तु वाषिक पवित्रारोपण की रिथर तिथि है आषाढ़ (सर्वोत्तम), श्रावण (मध्यम) 
या भाद्रपद (निकृष्ट, तीसरी कोटि) की अष्टमी या चतुर्दशी; किन्तु जो रोग मोक्ष के आकांक्षी हैं उन्हे इसे कृष्ण 
पक्ष में तया अन्य लोगों को शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। पवित्र सोने, चाँदी, पीतल 'या रेशम या कमल के घागों से 
बन सकता है या कुश या रुई का बन सकता है; घागों को बुनना एव काटना ब्राह्मण कुमारियो (सर्वोत्तम) या 
क्षत्रिय या वैद्य कुमारियों (मध्यम ) या शूद कुमारियों (निकृष्ट) द्वारा हो सकता है। पवित्र मे १०० गाठे (उत्तम) 
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तया कम-्से-कम ८ हो सकती हैं। पवित्र का अर्थ है यज्ञोपवीत और वह किसी सुत या जयमाला के रूप में देवों 
की प्रतिमाओं के लिए प्रयुक्त हो सकता है। , 
पातालब्रत : चेत्र कृष्ण १ से आरम्भ; एक वर्ष; सात पातालों की पूजा (एक के उपरान्त एक की पूजा); 
नक्त-विघि से भोजन करना; वर्ष के अन्त में ब्राह्मणों के घरों में दीप जलाना एवं इवेत वस्त्रों का दान देना; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ५०६-५०७, भविष्योत्तरपुराण ३1१५८1 १-७ से उद्धरण) । . 
पात्रत्रत : माघ शुक्ल ११ एव १५; एकादशी पर उपवास; १५वीं तिथि को एक पवित्र स्थान पर घृतपूर्ण 
स्वर्ण पात्र रखा जाता है, जिस पर नवीन वस्त्र रखे रहते हैं; संगीत एवं नृत्य से जागर (जागरण) ; प्रात:काल 
विष्णु-मन्दिर में पात्र को ठे जाना; विष्णु-प्रतिमा को दूध आदि से नहलाना, उसकी पूजा, पात्र का दान तथा “विष्णु 
प्रसन्न हो' कहना; प्रचुर नैवेद्य का अर्पण; घर लौट आना, आचायं को सन्तुष्ट करना; आचाय, दरिद्रों एवं अन्धो 
को भरपेट खिलाना; ङृत्यकल्पतर (व्रत० ३९०-९१ ); हेमाद्रि (ब्रत० “३, ३८१-३८२, नरसिहपुराण से उद्धरण) | 
पादोदकस्नान : उत्तराषाढ-नक्षत्र पर उपवास; श्रवण-नक्षत्र पर हरि-प्रतिमा के पादों को स्नान कराना 
तया सोने, चाँदी, ताम्र एवं मिट्टी के चार घट तैयार करना; इसी प्रकार संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध की प्रति- 
माओ के पादों को स्नान कराना; कूप, झरने, तालाब, नदी के जल से चारों घटों को मन्त्रोच्चारण के साथ मरना और 
जळ से स्नान करना; इससे दुर्भाग्य, बाघाएँ, रोग दूर होते हैं और यश तथा संतति की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ६५०-६५३, विष्णुषरमोत्तरपुराण से उद्धरण) । न+ 
पापनाशिनी-द्वादशो : जब शुक्ल द्वादशौ पुष्य-नक्षत्र में हो तो वह अति पवित्र मानी जाती है और इसी से 
इसे यह संज्ञा मिली है; गदाघरपद्धति (कालसार अंश, १४३)। | 
पपनाशिनी-सप्तमी * जब शुक्ल सप्तमी हस्त-नक्षत्र में पड़ती है तो वह अति पवित्र सप्तमी कहलाती हैं; 
उस दिन सूर्य-पुजा; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है और देवलोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, १४५-१४ ); 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ७४०-७४१, भविष्यपुराण, ब्राह्मपवं १०६।४- १४) । यह योग श्रावण कृष्ण पक्ष में पडता है, ऐसा 
हेमाद्रि (ब्रत०) का कथन है। 
क पापनाशिनी-एकादशी : जब फाल्गुन में एकादशी पुष्य-नक्षत्र एवं गुरुवार को हो और जब सूरय कुम्भ या मीन 
राशि में हो या जब एकादशी पुष्य-नक्षत्र से युक्त हो तो उस तिथि को पापनाशिनी कहा जाता है; गदाघरपद्धति 
(कालसार, वायुपुराण एवं वराहंपुराण से उद्धरण) । 
) : पापमोचन-त्रत : जो व्यक्ति १२ दिनों तक बिना खाये बिल्व वृक्ष के नीचे - पाप 
| से मुक्त हो जाता है; देवता शिव; हेमाद्र (ब्रत० २, ३९६, सौरपुराण से उद्धरण) । क म ह हे की 
न पारणा या पारण : देखिए गत अध्याय । 
 पालीचतुर्शी-प्रत : भाद्रपद शुक्ल १४ पर; तिथि; देवता वरुण; एक मण्डल में वरुण का चित्र बनाया 
गाह चुसी वर्णो के लोग वडर (स्त्री-पुरुष) अध्ये दे सकते हैं, फलों, पुष्पों, सभी ज दही मदत मयाद में पूजा 
| न र अद बे पापों से त हो जाता है और समृद्धि पाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, १३ ०- १३२, भविष्योत्तर 
ह 5. 0 नाती 3221 ( 2. )) स्मृतिकोस्तुम (११४)॥ | 
बनाकर उसमें छिग्-स्थापनः एवं बिल्व-दल से पजा; ब हर धवते Dl BAM ons 
माजा दुजा; कमल पुष्प (श्वेत, लाल एवं नील उपचार; चैत्र से 
।  आएम्म कर सभी मासों में यह शिवलिंगब्रत किया जाता हैं क एव नीळ) एवं अन्य उपचार; 
उ यह किया जाता है; किन्तु वैशाख मास से आगे के मासों में शिवलिंग 
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अत-सूची ` शप्प्‌ 
क्रम से हीरा, मरकत, मोती, इन्द्रनील माणिक्य, गोमेद (एक ऐसी मणि जो हिमालय एवं सिन्धु से लायी जाती थी), 
प्रवाल (कातिक एवं मार्गशीष में), सूर्यकान्त, स्फटिक से बनाया जाता है; वर्ष के अन्त में गोदान एवं साँड़ 
छोड़ना; कर केवल एक मास तक ही सम्पादित किया जाय, विशेषतः यदि कर्ता दरिद्र है; शिवके स्कन्द आदि 
विभिन्न ह्पं को सम्बोधित बहुत से इलोक, यथा--जिनके अन्त में है--'पापमाण्‌ व्यपोहतु' (बह भेरा पाप दूर करे); 
स मे पापं व्यपोहतु या “व्यपोहन्तु मल मम'; हेमाद्रि (व्रत० २, १९७-२१२, लिगपुराण) ; (२) चैत्र पूणिमा पर; 
re को सुपात्र अथवा सुयोग्य आचार्य का सम्मान; जीवन भर, १२ वर्षों, ६ या ३ या १ वर्ष या १ मास या 
१२दिनों के लिए व्रत करने का संकल्प; होम, घी एवं समिधा के साथ; चतुरशी को उपवास; पूणिमा को 
होम; “अग्निरिति भस्म' आदि ६ मन्त्रों के साथ शरीर में भस्म लगाना (अथर्वशिरस्‌ उप० ५) ; हेमाद्रि (ब्रत० 

२, २१२-२२२, वायुसंहिता); (३) कृष्ण १२ को एकभक्त विधि से भोजन, त्रयोदशी को अयाचित विधि से 
तथा चतुदशी को नक्त-विधि से तथा अमावास्या को उपवास, अमावास्या के उपरान्त स्वणं-बैल का दान; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ४५५-४५७, अरिनिपुराण से उद्धरण) । | 

पाषाणचतुर्वशी : शुक्ल १४को जब सूर्य वृश्चिक राशि में हो; सूर्यास्त के उपरान्त पत्थर के गोलों के रूप 
हर के चार गोले खाकर गौरी को प्रसन्न करना; कालविवेक (४७०); वर्षेक्रियाकौमुदी (४८३) ; तिथितत्त्व 
१२४) । । 
पिठोरी अमावास्या : श्रावण कृष्ण ३०। । 
पितृत्रत : (१) एक वषं तक प्रत्येक अमावास्या पर; कर्ता केवल दूध पर रहता है, वर्ष के अन्त में श्राद्ध 

करता है तथा ५ गायें या वस्त्र जलपूर्ण पात्रों के साथ दान करता है; १०० पूवंजों की रक्षा करता है (तारता 
है) और विष्णुलोक जाता है; कृत्यकल्पतंरु(४४३, १६वाँ षष्टिव्रत, मत्स्य० १०१।२९-३० से); (२) 
चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से; अग्निष्वात्त, बहिषद आदि सात पितु-दलों की सात दिनों तक पूजा; एक या बारह 
वर्षों तक; हेमाद्रि (ब्रत०२, ५०५-५०६, विष्णुधर्मोत्तरपुराण- ३।१५७।१-७ से, सप्तमूतिब्रत कहा गया है) ; 
(३) विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१८९।१-५); (४) चैत्र कृष्ण ३० से; पितरों के सात दलों का श्राद्ध 
एवं उपवास; एक वर्ष तक; हेमाद्रि (ब्रत० २1२५५, विष्णुपुराण से); (५) अमावास्या पर पितरों 
को तिल एवं जल जिसमें कुश रखे रहते हैं, उस दिन उपवास; हेमाद्रि (ब्रत० २।२५३, बराहपुराण से 
उद्धरण); (६) पिण्डों से पिंतृ-पूजा; घृत को धारा, समिधा, दही, दूध, भोजन आदि से होम; पितर 
लोग संतति प्रदान करते हैं, घन, दीर्घायु आदि देते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, २५४, भविष्यपुराण से 
उद्धरण) । : 

द पिपोतकऱ्दादशी : वैशाख शुक्ल १२ पर; केशव की प्रतिमा को शीतल जल से नहलाना तथा गंघ, पुष्प 
आदि उपचारों से पूजा; प्रथम वर्ष में चार जल्पूर्ण घडो का दान; दुसरे वर्ष में इसी प्रकार ८ घड़ों, तीसरे में १२ 
घडो, चौथे में १६ घड़ों का दान; सोने की दक्षिणा; पिपीतक नामक ब्राह्मण के नाम से विख्यात; व्रतकालविवेक 
(१९-२०) ; वर्षत्रियाकौमुदी (२५२-२५८) ; तिथितत्त्व (११४) । 

` - पिशाचचतुदंशी : चैत्र कृष्ण १४ पर; शंकर-पुजा और रात्रि में उत्सव; उस दिन निकुम्भशंकर की पूजा 

' करता है, अतः निकुम्भ को सम्मानित करना चाहिए और गोशाछाओं, नदियों; मार्गों, दिखरों आदि पर पिशाचों को 

बलि देनी चाहिए; निर्णयामृत (५५-५६, इलोक ६७४-६८१) । 


पिशाच-मोचन : (१) मागंशीष शुक्ल १४ पर; rT काशी में कपर्दीर्वर के पास स्नान एवं पूजा; वहाँ 
भोजन-वितरण ; प्रति वर्ष ; कर्ता पिशाच होने से बच जाता है; पुरुषाथेचिन्तांमणि (२४७-२४८), (२) स्मुतिकोस्तुम 
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(१०८) ; जब चैत्र शुक्ल १४ मंगल को पड़ती है तो उस दिन गंगा-स्नान और ब्रह्ममोज; कर्ता पिशाच होने से बच 
जाता है। 
पिष्टाशनवत : प्रत्येक नवमी पर; केवल आटे पर निर्वाह; महानवमी से प्रारम्भ; ९ वर्षों तक; देवता 
गौरी; सभी कांक्षाओं की पूति; तिथितत्त्व (५९); वषंक्रियाकोमुदी (४०-४१) । 
पुण्डरीकयज्ञप्राप्ति द्वादशी को जल-देवता वरुण की पूजा; पुण्डरीक यज्ञ की फल-प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, १२०४) । वनपवं (३०२१७ ) के मत से यह अश्वमेघ एवं राजसूय के समान एक महान्‌ यज्ञ है; आदवलायन 
श्रौतसूत्र (उत्तरषट्क ४।४) जहाँ पुण्डरीकयाग का उल्लेख है। 
पुण्यकत्रत : हरिवंश (२।७७-७९, ब्रह्मवैवतं०३; अध्याय ३ एवं ४) में निरूपित; माघ शुक्ल १३ 
को आरम्भ; एक वर्ष तक, हरि की पूजा | 
पुत्रकामब्रत : (१) भाद्रपद पूणिमा पर; पुत्रहीन व्यक्ति अपने गृह में पुत्रेष्टि करने के उपरान्त उस कंदरा 
(गुहा) में प्रवेश करता है जिसमें रुद्र के निवास कर लेने की कल्पना कर ली जाती है; रुद्र, पार्वती, नन्दी के लिए 
होम किया जाता है, पुजा की जाती है और उपवास किया जाता है; सहायकों को खिलाकर स्वयं एवं पत्नी को 
खिलाया जाता है, गुहा की प्रदक्षिणा की जाती है और पत्नी को रुद्र-सम्बन्धी कथाएँ सुनायी जाती हैं, पत्नी तीन 
दिनों तक दूध एव चावल खाती है; इससे बन्ध्या स्त्री को भी सन्तान उत्पन्न होती है; पति को एक सोने या चाँदी 
या लोह की शिव-प्रतिमा एक प्रादेश (अंगूठे एवं तजनी को फैलाने से जो लम्बाई होती है) की लम्बाई की बनवानी 
पड़ती है; प्रतिमा-पुजा, उसे अग्नि में तप्त किया जाता है, पुनः उसे एक पात्र में रखकर एक प्रस्थ दूध से 
अभिषिक्त किया जाता है और उसे पली पी लेती है; कृत्यकल्पतरु (न्रत० ३७४-३७६, ब्रह्मपुराण से उद्धरण); 
हेमाद्रि (व्रत० २, १७१-१७२, पद्मपुराण से उद्धरण); (२) ज्येष्ठ पूर्णमासी पर; तिथित्रत; एक घड़े को इवेत 
चावल से भरकर, इवेत वस्त्र से ढेंककर, श्वेत चन्दन से चिह्नित कर और उसमें एक सोने का सिक्का रखकर 
स्थापित करना चाहिए, उसके ऊपर एक पीतल के पात्र को गुड के साथ रखना चाहिए; ढक्कन के ऊपर ब्रह्मा एवं 
सावित्री की प्रतिमा रखकर गन्ध आदि से पूजा करनी चाहिए; दूसरे दिन प्रातः उस घड़े का दान किसी ब्राह्मण 
को कर देनी चाहिए; ब्रह्म-मोजन, अन्तं में स्वयं बिना नमक का भोजन करना चाहिए; यह एक ब्रषं तक प्रति मास 
करना चाहिए; १३ वे मास में पलंग एवं स्वणिम तथा चाँदी की (ब्रह्मा एवं सावित्री की) प्रतिभाएं घुतघेनु के 
साय दान कर देनी चाहिए; तिल से होम; ब्रह्मा के नाम का जप; कर्ता (स्त्री पुरुष) सभी पापों से मुक्‍त हो जाता 
है तथा उत्तम पुत्रों की प्राप्ति करता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७६-३७८, यहाँ इसका नाम पुत्रकाम्यत्रत है) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, १७३-१७४) ; ङत्यरत्नाकर (१९३-१९५, पद्मपुराण से उद्धरण) । 
पुत्रदविधि : रोहिणी या हस्त नक्षत्र में पड़ने वाला रविवार पुत्रद कहा गया है; उस दिन उपवास; पुष्पों 
आदि से सूर्यपूजा; सूर्य-प्रतिमा के समक्ष शयन; महाइवेता मन्त्र (ह्लीं क्रीं सः) का कर्ता द्वारा पाठ; दूसरे दिन करवीर 
पो एवां लाल चन्दन से सूर्य एवं रविवार को अर्घ्य तथा पार्वण श्राद्ध का सम्पादन और तीन पिण्डों में मध्य वाळे पिण्ड 
को खाना; कृत्यकल्पतर (१५-१६) ; हेमाद्रि (व्रत० २, ५२४, यहाँ नाम पुरा-पुत्रद-विधि है) । 
` पुन्रप्राष्तिद्रत :- (१) वैशाख शुक्ल ६ पर पचमी को उपवास कर स्कन्द-पूजा; तिथि; एक वर्ष; स्कन्द 
के चार रूप हैं, यया- स्कन्द, कुमार, विशाख एव गुह; पुत्र, सम्पत्ति या स्वास्थ्य की इच्छा करने वाला पूर्णकाम 
होता है; हेमाड़ि (ब्रत० १६२८, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उरण); (२) श्रावण-पुणिमा पर; तिथि; शांकरी 
BR (दुर्गा) देवता; पुत्रों, विद्या, राज्य एव यश पाने वाले को इसका सम्पादन करना चाहिए; किसी शुभ नक्षत्र में 
| सोतेय॥ चाँदी की एक तलवार या पादुकाए या दुर्गा की प्रतिमा बनवानी. चाहिए और उगे हुए जौ की बेदी पर स्खना 
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चाहिए, वेदी पर पहले होम हो गया रहना चाहिए; देवी को भाँति-भाँति के फूल-फल चढ़ाने चाहिए; हेमाद्रि (व्रत० 
२,२३२) में ह दिये हुए हैं; हेमाद्रि (व्रत २, २२०-२३३, देवीपुराण से उद्धरण) ।: 
अनन्नत : (१) यह 'पुत्र-कामत्रत'ही है; हेमाद्रि (ब्रत० २, १७१-१७२) ; (२) प्रातः "के पूर्व 
स्नान करके पिप्पल (पीपल) वृक्ष को! स्पश्श करना, i का दान; र्न bd र ना ; ` व 
२, ८८३, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
` _ पुत्रसप्तमो : (१) माघ शुक्ल एवं कृष्ण ७ पर; षष्ठी को उपवास एवं होम करके दोनों सप्तमियो पर 
सूरय-वूजा; एक वर्षं; पुत्र, घन, यश एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १६६-१६७) ; हेमाद्रि (व्रत० 
१, ७३८-७३९, आदित्यपुराण से उद्धरण) ; ब्रतराज (२५५); (२) भाद्रपद शुक्ल एवं कृष्ण ७ पर; षष्ठी को 
संकल्प एवं सप्तमी को उपवास; विष्णु नाम वाले मन्त्रो के साथ विष्णु-पुजा; गोपाल-मन्त्रो के साथ अष्टमी को 
विष्णु-पूजा तथा तिल से होम; एक वर्ष; वर्ष के अन्त में २ काली गायों का दान ; पुत्र-प्राप्ति एवं सभी पापों से 
मुक्ति; इत्यकल्पतर्‌ (ब्रत० २२४-२२५) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७२४-२५, वराहपुराण ६३।१-७ से उद्धरण) । 
पुत्रीयत्रत : भाद्रपद पुणिमा के उपरान्त कृष्ण ८ पर; उस दिन उपवास; गोविन्दःप्रतिमा `को सर्वप्रथम 
एक प्रस्थ घी तथा क्रम से मधु, दही तथा दूध में नहछाना और तब सर्वाषधि से युक्त जल में नहलाना, इसके उपरान्त | 
उस पर चन्दन-लेप, कुंकुम एवं कपूर लगाना; पुष्पों एवं अन्य उपचारों से प्रतिमा-पूजन; पुरुषसूक्त ` (ऋ० १०-९०) 
के साथ होम; तब पुत्र य पुत्री चाहने वाला ऐसे फलों का दान करता है जो क्रम से पुंल्लिग या स्त्रीलिंग के सूचक 
हों; एक वर्ष तक; सभी इच्छाओं की पूर्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८४४-४५, विष्णुधर्मोत्तर पुराण २५५१८१२ से 
उद्धरण) । 
पुत्रीय-सप्तमी : मागंशीर्ष शुक्ल ७ पर; सू्य-पूजा; उस दिन केवल हविष्य-मोजन; दूसरे दिन गन्ध 
से आरम्भ कर अन्य उपचारों से सूयं-पुजा तथा नक्त-भोजन (दिन भर कुछ नहीं केवल रात्रि में भोजन); एक | 
वर्ष तक; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७८९-९०, विष्णुधर्मोत्तर पुराण से उद्धरण) । “पुत्रीय” का अर्थ है जो पुत्रलाभ 
कराता है'। 
पुत्रीयानन्तव्रत : मार्गशीष में आरम्भ; एक वर्ष ; प्रत्येक मास में उस नक्षत्र पर जिससे उस मोस का नामं 
पड़ता है; कर्ता उपवास करता है और विष्णु-पूजा करता है; बारह मासों में विष्णू के बारह अंगों की पुजा, यथा— 
मार्गशीष में बायाँ घुटना,पौष में कटि का वाम पक्ष. . .आदि; चार मासों के प्रत्येक दल में विभिन्न रंगों के पुष्प 
तथा मागंशीषष से आरम्भ कर तीनों अवधियों में गाय के मूत्र, दूध एवं दही से स्नान कराना होता है; सभी 
मासों में अनन्त-नाम का जप एवं होम; अन्त में ब्रह्म-भोज एवं दान; इच्छाओं की पुति, यथा-- पुत्र, घने) जीविका 
आदि की प्राप्ति; विष्णुघ्मोत्तरपुराण (१।१७३)। 
ुत्रोत्पत्तिव्रत : यह नक्षत्र-ब्नत है; एक वर्षो तक प्रत्येक श्रवण-नक्षत्र पर यमुना में स्नान; इससे व॑सा | 
ही पुत्र प्राप्त होता है जैसा कि शक्ति के पुत्र एवं वसिष्ठ के पौत्र पराशर को प्राप्त हुआ था; कृत्यकल्पतरु (व्रत्त० 
४५९, वराहपुराण से उद्धरण) ; हेमाद्रि (ब्रत० २।६४९-५०, आदित्यपुराण से इलोको का उद्धरण) । 
पुरञ्चरण-सप्तमी : माघ शुक्ल ७ को जब रविवार हों और सूर्य मकर राशि में हो; लाल पुष्पों, अध्ये, 
गन्ध आदि से सूर्य-प्रतिमा की पूजा; पञ्चगव्य-पान; एक वर्ष तक; विभिन्न पुष्पों, धूप एवं नेवेद्य प्रति मास में; 
सभी पापों के प्रभाव से मुक्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८०५-८१०, स्कन्द, नागरखण्ड से उद्धरण) । पुरश्चरण में पाँच 
तत्त्व होते हैं, यथा--जप, पूजा एव होम, तर्पण, अभिषेक तथा ब्राह्मण-सम्मान; स्मृतिकॉस्तुभ (७४) । | 


पुराणश्रवणविधि : हेमाद्रि (ब्रत० २, ९९७-१००२) । 
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पुरुषोत्तमयात्रा : गदाघरपद्धति (कासार अंश, पृ० १८३-१९०) में जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम की १२ 
यात्राओं का वर्णन है, यथा- स्नान, गुण्डिचा, हरिशयन, दक्षिणायन, पारवंपरिवतंन, उत्यापनैकादशी, प्रावरणोत्सव, 
पुष्याभिषेक; उंत्तरायण, दोलायात्रा, दमनकचतुदंशी, अक्षयतृतीया । ह 

: पुलिक-बन्धन : कातिक शुक्ल १५ पर पुष्कर का मेला; कृत्यसार-समुच्चय (७) । 

पुष्पद्वितीया : कातिक शुक्ल द्वितीया से आरम्भ; तिथित्रत; एक वर्ष; देवता अश्विनीकुमार; प्रत्येक 
शुक्ल द्वितीय! पर देवीपुजा में प्रयुक्त पुष्पों को खाया जाता है; अन्त में सोने से बने पुष्पों एवं एक गाय 
का दान; कर्ता अपनी पत्नी एवं पुत्रों के साथ. आनन्द पाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०' ४०-४१); हेमाद्रि 
(ब्रत? १, ३८१-३८२, भविष्यपुराण १।१९।८१-८९ से उद्धरण) । 

पुष्पाष्टमी : श्रावण शुक्ल ८ पर; तिंथिव्रत; देवता शिव; एक वषं; प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्प, 
नैवेद्य और शिव के विभिन्न नाम; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३५-२३८) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८३७-८३९, भविष्यपुराण 
से उद्धरण) । 

पुष्यत्रत : यह नक्षत्रत्रत है; शुक्ल पक्ष में सूय की उत्तरायण-गति में समृद्धि. का इच्छुक व्यक्ति,कम-से-कम 
एक रात्रि उपवास करता है, स्थालीपाक (दूघ में चावल या जौ को उबालने से बना भोज्य पदार्थ) बनाता है, 
कुबेर-पूजा करता है, एक ब्राह्मण को पकाये हुए भोजन के शेषांश को घृत मिलाकर खिलाया जाता है और ब्राह्मण 
से समृद्धि हो कहलाया जाता है, दूसरे पुष्य-नक्षत्र के आने तक इसे प्रतिदिन दुहराया जाता है; कर्ता द्वितीय, तृतीय 
एवं चतुर्थ वार आये हुए पुष्य पर क्रम से दो-तीन एवं चार ब्राह्मणों को भोज्य देता है; इस प्रकार ब्राह्मणों की 
संख्या बढ़ायी जाती रंहती है और यह क्रम वर्ष भर चलता रहता है; कर्ता केवल प्रथम पुष्य पर उपवास करता है; 
फल यह होता है कि कर्ता बडी समृद्धि प्राप्त करता है; आपस्तम्बघमं सूत्र (२।८।२०।३-९ एवं सूत्र १०-२२ कुछ 
प्रतिबंध उपस्थित करते हैं); कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३९९-४००) ; हेमाद्रि (ब्रत, २६२८) । 

पुष्यस्नान : यह एक शान्ति है; हेमाद्रि (ब्रत० २।६००-६२८ ) ; बृहत्संहिता (४७। १-८७ ) ; कालिकापुराण 
(८९) 1 रत्नमाला (६७०) सें आया है--'जिस प्रकार चौपायो में सिह सर्वेशक्तिमान्‌ होता है, उसी प्रकार पुष्य 
नक्षत्रं में सवंशक्तिमान्‌ है और इसमें किये गये सभी संकल्प पूरे होते हैं, भले ही चन्द्र अनुग्रहपूर्ण न हो । 

७ पुष्यद्वादशी : जब पुष्य नक्षत्र ढादशी को हो, चन्द्र एवं बृहस्पति का योग हो तथा सूर्य कुम्भ राशि में 
होतो i हरि एवं शिव या केवल वासुदेव की ही पूजा करनी चाहिए; राजमार्तण्ड (इलोक १३७५- 
१३७७)। 

पुष्यामिषेक : पुरुषोत्तम की १२ यात्राओं में एक; प्रति वर्ष जब कि पौष में पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र में हो; 
गदाघरपद्धति (कालसार, १८९) । 


पुष्प, 


यथा दुर्गा-युजा में दुर्वा, सूयं के लिए बिल्न-दल, महाभिषेक में शंख से जल 


पुष्पों आदि के विषय में ऐसे नियम प्रतिपादित हैं कि वे कुछ देवों एवं . 


चत सूची १५९ 


ढारा जाता है, किन्तु शिव एवं सूर्य की पूजा में ऐसा नहीं किया जाता। सभी ब्रतों “में पायी जाने वाली सामान्य 
विधि के लिए देखिए व्रतराज ,(४७-४९) । | डेट | 

पुणिमात्रत : (१) पुष्पों; चन्दन-लेप, धूप आदि से सभी पूणिमाओं का सम्मान 
को केवल एक बार और वह भी. रात्रि में भोजन करना चाहिए (नक्त-विधि) । rr जिस अर क. 
किया जा सके तो कम-से-कम कातिक शुक्ल १५ को अवश्य किया जाना चाहिए; उमा-यूजा; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
२४२, विष्णुषर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ; (२) श्रावण-पूणिमा; उपवास, इन्द्रिय-निग्रह और प्राणायाम करने चाहिए; 
सभी पापों से मुक्ति हो जाती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, २४४) ; (३) कार्तिक पूर्णिमा पर नारी को घर की दीवार 
पर उमा एवं शिव का चित्र बनाना चाहिए; इन दोनों की पूजा गन्ध आदि से की जानी चाहिए और विशेषतः ईख 
या ईख के रस से बनी वस्तुओं का अर्पण होना चाहिए, बिना तिल के तेल के प्रयोग.के नक्त-विधि से भोजन; इस 
ब्रत को सम्पादित करने वाली .नारी सौभाग्यवती होती है; हेमाद्रि (ब्रत० रार४४, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ।' 
क्षीरस्वामी ने 'पुणिमा' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--पूरण पूर्णः, पुणि मिमीते पूणिमा'; देखिए हेमाद्रि 
(काल० ३११, मत्स्य पुराण से उद्धरण) । क हि कक ई 1 

पूणिमाब्रत : देखिए पौर्णमासीत्रतों के अन्तगत। - 

पूर्वाह्न : देखिए ऊपर' अह'; मनु (४१५२), अनुशासन - (१०४२३) ; विष्णुपुराण (३।११।२२) 1 

गृथिवीज्त : देवी के रूप में पृथिवी की पूजा; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५७४ ) फक हा 1 

पौरन्दर ब्रत: पंचमी को तिल की खली से हाथी की आकृति बनानी चाहिए,: उसे सोने से अलक्कत करना 
चाहिए, उस पंर अंकुश के साथ पीलवान बैठाना चाहिए; हाथी पर लाल वस्त्र रखे जाने चाहिए, उसके दांत को 
किसी पीतल के पात्र में या कुण्ड में रखना चाहिए; हाथी को दान रूप में किसी ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को 
मालाओं, आभूषणों, कुण्डलों एवं नवीन वस्त्रों के साथ देना चाहिए; ऐसा करने से कर्ता इन्द्रलोक में दीर्घ काल तक 
रहता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६७-५६८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ¬ 

पोरुब-प्रतिपदा-प्रत : चेत्र शुक्ल प्रथमा से आरम्भ; तिथित्रत; कर्ता को पवित्र जल में खड़े होकर विष्णु 
का ध्यान करना चाहिए; गन्ध आदि से पूजा एवं पुष्षसूक्त (नऋह० १०।९० 1१-१६) का पाठ; एक वर्ष तक दोनों 
पक्षों में; ' हेमाद्रि (ब्रत ० १; ३४४, बिष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१२८।१-७ से उद्धरण J हक । 

पौर्णमासी : माघ, कातिक, ज्येष्ठ एवं आषाढ़ की पूणिमाओं के कतिपय दान-पत्र, देखिए एपिग्रेफिया 
इण्डिका, जिल्द ७। पौर्णमासी” शब्द यों बना है--पूर्णो माः ('मास्‌' का अर्थ है चन्द्र) पूर्णमाः, तत्र भवा. पौर्णमासी 
(तिथिः), या पूर्णो मासो वतंते अस्यामिति पौणंमासी'; हेमाद्रि (ब्रत० २, १६०) में आया है--'पूर्णमासो भवेद्‌ 
यस्यां पूर्णमासी ततः स्मृता’; देखिए गत अध्याय ३। जब चन्द्र एवं बु स्पतिः एक ही नक्षत्र में हों और तब पूणिमा 
हो तो उस पूर्णिमा या पौर्णमासी को 'महा' कहा जाता है; ऐसी पोर्णमासी पर दान एव उपवास अक्षय फलदायक 
होता है (विष्णुधर्मसूत्र '४९॥९-१०; इत्यरत्नाकर, पू ० ४२०-४३१, नैयतकालिक काण्ड, ३७३) ; कालविवेक 
(३४६-३४७), हेमाद्रि (काल० ६४०); वर्षक्रियाकौमुदी (७७) एवः विष्णुघर्मोत्तरपुराण .१।६०।२१ ) । एसी 
पौर्णमासी को महाचेत्री, महाकातिकी, महा-पौषी आदि कहा जाता है। यदि पौर्णमासी या अमावास्या विद्ध हो तो 
वह तिथि जो प्रतिपदा से युक्त हो, मान्य होती है, किन्तु वटसावित्री को छोड़कर; कालनिर्णय (३००-२०१); 


कालतत्त्व-विवेचन (५९-६१) ; पुरुषार्थचिन्तामण (२८१) । ` | «७४ र र 
पौणेसासी-कृत्य : कालनिर्णय (३००-३०७) ; ` वर्षक्तियाकौमुदी (७७-८१) ; तिथितत्त्व (२३३); 
'समयमयूखः (१०४-११६) ; ¦ स्मृतिकौस्तुभ (२७०-२७१) । ' | ; 0024 
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१६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


पौर्णमासी-ब्रत : अग्निपुराण (१९४) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३७४-३८५) में पाँच ब्रतों का उल्लेख है और. 

हेमाद्रि (ब्रत० २, १६०-२४५) में लगभग ३८ ब्रतों का; स्मृतिकोस्तुम (४३२-४३९), पु० चिन्तामणि (२११- 
३१४); ब्रतराज (५८७-६४५) । यहाँ पर पौर्णमासी तिथि के विषय की कुछ महत्वपूर्ण बातें दी जा रही हैं। 
आषाढ पूणिमा पर यतियों को अपने सिर मुंडा लेने चाहिए; चातुर्मास्य में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए; आषाढ़ 
से आगे चार या दो मासों तक उन्हें एक स्थान पर ठहरना चाहिए और व्यास-पूजा करनी चाहिए (पु० चिन्तामणि 
२८४) ; श्रावण-पूणिमा पर उपाकमं ; भाद्रपद पूणिमा पर नान्दीमुख पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए; माघ- 
पूणिमा को तिल-दान करना चाहिए; फाल्गुन में शुक्ल ५ से १५ तक आग जलाने वाली लकड़ी को चुराने की छूट 
बच्चों को रहती है, ऐसी लकड़ी में आग १५ वीं तिथि को लगायी जाती है (पु० चिन्तामणि ३०९) ; विष्णुधर्म- 
सूत्र (९०।३-५) ने व्यवस्था दी है कि यदि पौष की पूर्णिमा पर पुष्य नक्षत्र हो और कोई व्यक्ति वासुदेव 
प्रतिमा को घी से नहळाता हे और स्वय इवेत सरसों का तेल अपने शरीर में लगाता है और सवौंषधि एवं 
सुगंधित वस्तुओं से युक्त जल से स्नान करता है तथा विष्णु,इन्द्र एवं बृहस्पति के मन्त्रों के साथ प्रतिमा का 
पूजन करता है तो वह सुख पाता है; कृत्यरत्नाकर (४८४) । 

पौवव्रत : ङृत्यरत्नाकर (४७४-४८६) ; वर्षक्रियाकौमुदी (४८७-४९०) ; निर्णयसिन्धु (२११-२१२) ; 
स्मृतिकौस्तुभ (४३२-४३९) ; कुछ बातें यहाँ संक्षेप में दी जा रही हैं। पौष में शिव-लिग पर किसी पात्र से घृत 
ढारना, ऐसा करते समय संगीत, नृत्य आदि किये जाते हैं और प्रकाश आदि का सुन्दर प्रवन्ध रहता है; इससे 
पापमोचन होता है और व्यक्ति शिवलोक जाता है (कृत्यरत्नाकर, ४७८) ; बुधवार से युक्त पौष ८ पर शिव-पूजार्थ 
स्नान, जप, होम, ब्रह्म-भोज करने पर सहल्नगुना पुण्य लाभ होता है (निणंयसिन्धु २११) ; पौष के दोनों पक्षों की 
नवमी पर उपवास और प्रतिदिन तीन बार दुर्गा-पुजा, पुरे मास भर नक्त भोजन तथा दुर्गा-प्रतिमा को घृत से 
नहुलाना, आठ कुमारियों को खिलाना, आटे से निर्मित दुर्गा-प्रतिमा की पूजा; इससे दुर्गा-लोक में पहुँच होती है 
(कृत्यरत्नाकर, ४७७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

पौष्टिक : वृहत्संहिता (२) ने सांवत्सर (ज्योतिषी) की अहंताओं में शान्तिक एवं पौष्टिक कृत्यों का 
ज्ञान भी सम्मिलित किया है। दोनों में अन्तर यह है--पौष्टिक कृत्यों में होम आदि का सम्पादन दीर्घायु करता है,. 
किन्तु शान्तिक कृत्यों में दुष्ट ग्रहों, धूमकेतु आदि असाधारण घटनाओं से उत्पन्न कुप्रभावों से बचने के लिए होम 
आदि का सम्पादन होता है; निर्णयसिन्ध (४८) । कृत्यकल्पतरु (नैथतकािक २५४) में आया है कि शान्ति का 
अयं है सांसारिक कष्टों का धमं शास्त्र की विधियों से निवारण। 

प्रकीर्णक-्रत : कई प्रकार के मिले-जुले ब्रत; कृत्यकल्पतरु (४५२-४६८ ); हेमाद्रि (ब्रत० २, 

८६८-१००२) ; कृत्यरत्नाकर (५४०-५९३) ; कालनिर्णय (३२६-३५८ ) ; वर्षक्रियाकौमृदी (५३३-५६४) । इनं 
तों में अधिकांश की चर्चा यथास्थान पृथक्‌ रूप से हुई है। 

अकृतिपुरव-प्रत : चैत्र शुक्ल १ को उपवास; दुसरे दिन पुरुषसूक्त (3० १०-९०) के साथ पुष्पों आदि से 
अग्नि-यूजा; पुरुष एवं प्रकृति को अग्नि एवं सोम के अनुरूप माना गया है और वे ही वासुदेव एवं लक्ष्मी है; श्रीसूक्तं 
के साथ लक्ष्मी-यूजा; सोने, चाँदी एव ताज का दान; कर्ता को केवल दूध एवं घृत खाना चाहिए; एक वर्ष तक; 
समी कामनाओं की पूति एवं मुक्ति-मागे की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १,पू ० ३९१-९२, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
__ अजापतित्रत : (१) झांखायन ब्रा० (६1६) में आया है--'कर्ता को सूर्योदय एवं सूर्यास्त नहीं देखना चाहिए।' 
ये नियम शबर (जैमिनि ४1१३) द्वारा प्रजापतित्रत कहे गये हैं और उन्होने उद्घोषित किया है कि ये “परुषा 


| क & कहे गये हैं न कि 'कृत्वयं'; (२) प्रश्नोपनिषद्‌ (११३ एवं १५) में ऐसा आया है--दिवस प्राण है और रात्रि 
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मतिपदु-ब्रत : अग्निपुराण ६ | 
३६५); कालनिर्णय (४०१४९); ६ जदो व्रत) इत्यक्त (३५०४०); हेमा (तः १, ३३५- 
६१४, भविष्यपुराण का  उत्पचिन्तामणि (५६-८१); ब्रतराज (४९-७८ ) ; हेमाद्रि (कालसार 
पवित्रतम हैं (हेमाद्रि न ने क न आया है कि चैत्र, कातिक एवं आश्विन की पहली तिथियां 
१००० ७ सा 
पर होना चाहिए; कालनिर्णय (१४०) । कहा हे) । यदि अतिपद विदा होतो सभी दान ढितीया से युक्‍त प्रतिपद्‌ ` 
प्रतिमाव्रत : ण्‌ र 
अवक धरा कातिक शुक्ल १४ से आरम्भ; तिथित्रत; एक वर्ष; देवता, उमा एवं शिव; चावल के आटे 
होता है; दूध एवं र [ ट त हैं, पतिमाओ पर कुंकुम लगाया जाता है; धूप शुशु का 
१ < ०८ आहुत्या ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५७-५८, कालोत्तरपुराण सै उद्धरण)। ` 
लिए सम्पादित बज र की १४ याता में ह प्रथम है; मागचीष कृष्ण ८; प्रथम : की दीर्घायु के 
२९0 १ एव वरुण की पूजा, भुवनेश्वर को प्रणाम; गदाघरपद्धति (कालसार ११५-११६, 
सुरमदिन्य Ro आरिविन शुक्ल ९ पर; तिथित्रत; एक वषं; १६ अक्षरों वाले (आं महाभगवत्यै महिषा- 
स्मान रः हक ) मंत्र के साथ देवी-पुजा; अग्नि में गुग्गुल डाल कर शिवःपूजा; अंगूठे एवं तर्जनी में घास का 
लत तब ह्यि 
व्हय 1 रहे तब तक जितना खाया जा सके खाना चाहिये; हैमाद्रि (ब्रत० १, ८९९-९००, देवीपुराण 
प्रदोष : देखिये गत अध्याय-५। 5 | 
प्रवोषत्रत : त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव-प्रतिमा का दर 
पापा -अतिमा का दर्शन करता 
है, वह सभी पापों सें मुक्त होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, १८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
भपादान : चैत्र शुक्ल प्रथमा से आरम्भ; सभी को चार मासों तक जल देना; पितर लोग 
हे शु ; ; सन्तुष्ट हो जाते 
हैं; पुरुषचिन्तामणि (५७) ; स्मृतिकौस्तुभ (८९, अपराक का उद्धरण) । ग 
प्रबोष : विष्णु एवं अन्य देवों का कातिक में शयन से उठना; देखिये गत अध्याय-५। 
प्रभात : जो आधे मास तक उपवास करता है और अन्त में दो कपिला गायों का दान काता'हे वह 
देवों है हु 
रोक जाता है और देवों से सम्मानित होता है; मत्स्यपुराण '(१०१।५४); कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४४७) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ८८४-८५, पद्मपुराण से) । त्यकल्पतर में इसे ३२ बा षष्टि्रत कहा गया है। 
कक मातःस्नान : भुजबलनिबन्ध (पू० ३५०, इलोक १५३०) एवं राजमातंण्ड (इलोक १३६१) में आया है कि 
को तुला, मकर एवं मेषराशियों में पड़ने वाले सूर्य के. समय प्रातः स्नान करना चाहिये; कृत्यरत्नाकर 
(१४९) एवं वर्षक्रियाकौमुदी ने मी यह उद्धरण दिया है; विष्णुघमंसूत्र (६४1८) में एं सा आया है कि जो व्यक्ति 
भातः स्नान करता है उसे अरुणोदय के समय ऐसा करना चाहिए। - 
भाजापत्यत्रत : जो व्यक्ति कृच्छप्रायश्चित्त के अन्त में गोदान करता है और अपने सामथ्य के अनुसार 
ब्रहा-मोज कराता है वह शंकर के लोक में पहुँचता है; मत्स्यपुराण (१०१६६); कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४४८ ); 
हैमाद्रि (ब्रत० २, ८८३, पद्मपुराण से उद्धरण) । इत्यकल्पतरु (ग्रत०) में यही ४४चाँ षष्टिव्रत है। 
२१ 
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प्राप्तिब्रत : जो एक वर्ष तक एकभक्त रह कर जलपूर्ण घट एवं भोजन का दान करता है वह एक कल्प 
तक शिवलोक में वास करता है; मत्स्यपुराण (१०१।५५); कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४७, ३४ वाँ षष्टिव्रत ) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ८६६, पद्मपुराण से उद्धरण) । 

प्रावरणषष्ठी : मार्गशीष ६ पर; जाड़े से बचने के लिए देवों एवं ब्राह्मणों को कुछ (यथा- कम्बल) 
देना चाहिए; गदाधरपद्धति (कासार अंश, ८४) । 

प्रावरणोत्सव : मार्गशीषं शुक्ल ६ पर पुरुषोत्तम की १२ यात्राओं में एक; गदाघरपद्धति (कालसार 
अंश, १८९)। 

21% : वह जो आषाढ से आगे चार मासों तक तैल-त्याग कैर देता है और व्यज्जनों के साथ भोजन-दान 
करता है, विष्णुलोक जाता है; मत्स्यपुराण (१०१।६) ; कृत्यकल्पतरु (४० )1 

प्रेतचतुर्देशी : कातिक कृष्ण १४ पर; रात्रि से ही ब्रतारम्म हो जाता है, यदि साथ ही मंगल एवं चित्रा-नक्षत्र 
- हों तो सोने में सुहागा, पुण्य बढ़ जाता है; देवता, शिव; यदि १४ विद्धा हो तो बह दिन जब १४ वीं तिथि रात्रि 
तक रहती है श्रेष्ठ गिनी जानी चाहिये; १४ वीं को उपवास; शिव-पूजन, शिव-भक्‍तों को भोजन एवं दान; इस 
तिथि पर गंगा-स्नान से पाप-मुक्ति मिलती है; सिर पर अपामाग की टहनी घुमानी चाहिये और यम के १४ नामों को _ 
लेकर यम-तर्पण करना चाहिये; नदी, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के मन्दिरों, घरों,एवं चौराहों पर दीप-मालाएँ जलानी 
चाहिये; अपने कुटुम्ब की २१ पीढ़ियों के साथ कर्ता शिवलोक चला जाता है; इस तिथि पर कुटुम्ब के उन मृत 
व्यक्तियों के लिए, जो या तो युद्ध में मारे गये रहते हैं या अमावास्या में मरे रहते हैं, मशाल जलाये जाते हैं; कर्ता 
प्रेतोपाख्यान नामक गाथा सुनता है जो सम्वत्सरप्रदीप (वर्षक्रियाकौमदी ४६१-४६७ ) में संगृहीत है और जिसमें उन 
पाँच प्रेतों की कथाएं हैं जिनकी एक ब्राह्मण से भेंट हुई थी; यह गाथा भीष्म ने युग्रिष्ठिर को सुनायी थी; भीष्म 
ने यह वताया है कि किन कर्मों से व्यक्ति प्रेत हो जाता है और किन कर्मों से प्रेतयोनि से छुटकारा होता है; कर्ता को 
कृत्यचिन्तामणि में वणित १४ शाकों (तरकारियों) का सेवन करना चाहिये; राजमातंण्ड (१३३८-१३४५); 
वर्ष क्रिया कौमुदी (४५९-४६७); कृत्यतत्त्व (४७४); समयमयूख (१००), स्मृति कौस्तुभ (३७१); 
पुरुषार्थचिन्तामणि (२४२-२४३) ; तिथितत्त्व (१२४) । यह सम्भवतः इसीलिए प्रेत-चतुदंशी कहलाती है क्योंकि इस 
अवसर पर प्रेतोपाख्यान सुनाया जाता है। 

फलतृतीया : शुक्ल की तृतीया से प्रारम्भ; एक वर्ष तक; देवी (दुर्गा) की पूजा; संब के लिए, किन्तु 
विशेषतः स्त्रियों के लिए; फलों का दान; सम्पादेन-काल में फलों का त्याग, नक्त-विधि; गेहूँ एवं विभिन्न प्रकार 
की दालों (यया- चना, मुद्ग, माष आदि) का प्रयोग; प्रतिफल, धन, धान्य का प्राचुय एवं दुर्भाग्य की हीनता; 
हेमाद्रि (व्रत० १, ५००, पद्मपुराण, प्रभासखण्ड से उद्धरण) । 

फलत्यागव्रत : मार्गशीष शुक्ल की ३, ८, १२ या १४ वीं तिथि; एक वर्ष तक; देवता, शिव; कर्ता फलों 
का त्याग करता है, केवल १८ घान्यो का प्रयोग; नन्दी एवं धर्मराज के साथ शिव की प्रतिमा का निर्माण; १६ 
प्रकार (यथा- कूष्माण्ड, आम, बदर, केला आदि) के फलों की स्वणिम प्रतिमाएँ बनानी चाहिए, १६ अन्य 
छोटे-छोटे फलों (यया- आमलक, उदुम्बर) की चाँदी की प्रतिनिधि-प्रतिमाएँ भी बनानी चाहिये तथा १६ 
अन्य फलों (यथा--इमली, इंगुद आदि) की तांम्र-प्रतिमाए बनायी जाती हैं; धान्य की एक राशि पर 
श्वेत वस्त्र से ढेके दो जलपूर्ण घट रखे जाते हैं तथा एक पलंग बनवाया जाता है; वर्ष के अन्त में ये 


सुमी वस्तुएँ एक सपत्नीक ब्राह्मण को दान में दे दी जाती हैं, यदि यह सब देने में असमथंता होती 


केवळ घातु-निभित फल घड़े एवं शिव तथा घम की स्वणिम प्रतिमाए देःदी जाती हैं; कर्ता सहखो युगो 
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तक' रुद्रलोक में रहता है; ड 
क है; मत्स्यपुराण (९६1१-२५), हेमाद्रि (ब्रत० २, ९०६-९०९); कृत्यकल्पतर 
फलन्नत : (१) आषाढ से आगे चार मासों तक बड़े फलों 
कातिक में उन्हीं फलों की स्वणं-प्रतिमाऐ दो गायों के साथ दान में दी its Me पि 
सम्मान होता है; मत्स्यपुराण (१०१६२, यह एक षष्टिब्रत है) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४८) ; हेमाद्रि र 
क तो (त से उद्धरण); (२) कालनिर्णय (१४०, ब्रह्मपुराण का उद्धरण ) ; भाद्र बा ह 
आहात याह नश्रकार (प्रत्येक दछ में १६ फल) के फलों को पका कर देवता को अपित कर किसी 
सलक * मागंशीर्ष ५ से नियमों का पालन, षष्ठी को सोने का कमळ एवं एक स्वर्ण-फल बनाया 
जाता है, षष्ठी को किसी मिट्टी या ताञ्ज के पात्र में गुड़ के साथ कमल एवं फल को रखा जाता है और 
आदि से पूजा की जाती है, उपवास किया जाता है; सप्तमी को “सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो' के साथ छ. 
दान किया जाता है, आगे के पक्ष की पंचमी तक एक फल का त्याग 9 यह एक वर्ष तक किया जाता है; 
ह a ह को सूर्य के १२ नाम दुहराये जाते हैं; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है 
sea क में सम्मानित होता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६०२-६ ०४, भविष्योत्तरपुराण ३९।१-१२ से 
फलसंक्रान्तित्रत : संक्रान्ति दिन पर स्नान के उपरान्त पुष्पों आदि से सुय-पुजा और किसी ब्राह्मण को 
सक्कर से पूर्ण एक पात्र एवं ८ फलों का दान तथा इसके उपरान्त एक घट में सुर्य की स्वणं-प्रतिमा रख कर पुष्पों 
आदि से पूजा करना; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७३६, स्कन्दपुराण से उद्धरण)। 
फलसप्तमी * (१) भाद्रपद शुक्ल ७ पर उपवास एवं सुयं-पुजा; अष्टमी के प्रातः सूयं-पृजा; ब्राह्मणों को 
खजूर, नारियल एवं मातुलुंग फलों का दान और 'सूयं प्रसन्न हों' का उच्चारण; अष्टमी को कर्ता मेरी सभी कामनाएँ 
oe हों के साथ एक छोटा फल खाये; भर पेट केवल फल खाया जा सकता है; एक वर्ष तक; ब्रत से कर्ता को 
पुत्रों एवं पीत्रों की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २०४-२३५ ) ; हेमाड्रि (ब्रत० १, ७०१-७०२) ; दोनों में 
भविष्यपुराण (१।२१५। २४-२७) के उद्धरण; (२) भाद्रपद शुक्ल ४, ५, ६ को कर्ता को क्रम से अयाचित (विना 
मागे या याचना किये जो प्राप्त हो जाय उसे खाना), एकभक्त (केवल एक बार मध्याह्न के उपरान्त खाना) एवं 
उपवास का पालन करना चाहिये और गन्ध आदि से सूर्यपूजा करनी चाहिये तथा सूय-प्रतिमा की वेदी के पास रात्रि 
मे शयन करना चाहिये; सप्तमी को सुयं-पुजा के उपरान्त फलों का नैवेद्य देना चाहिये और ब्रह्म-भोज देने के उपरान्त 
स्वय खाना चाहिये; यदि फल न मिले तो चावल या गेह को घी एवं गुड में मिला कर पकाना चाहिये तथा नागकेसर 
एव जातिफल का नैवेद्य बनाना चाहिये; यह एक वर्ष तक किया जाता है, अन्त में, यदि सामथ्यं हो तो. स्वाणिम फल, 
बछड़ के साथ गाय, भूमि, एक घर, वस्त्र, ताम्र-पत्र एव प्रवार का दान करना चाहिये; यदि दरिद्र हो तो केवल 
फल, तिल-्चूर्ण खिलाना चाहिये और चाँदी के फलों का दान देना चाहिये; कर्ता दारिद्रध, और कठोरता से छुटकारा 
पा जाता है और सुयं-लोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ११७-१२१); हेमाद्रि (ब्रत० १, ७३१-७३४, भविष्यपुराण 
१।६४।३६-६१ से उद्धरण); (३) मार्गशीष शुक्ल ५ से नियम-पालन, षष्ठी को उपवास, स्वर्ण कमल एवं शक्कर ` 
के साय एक फल का सूय मुझसे प्रसन्न हो” मन्त्र के साथ दान; सप्तमी को दूध के साथ ब्राह्मण-भोजन; कर्ता को 
केष्ण ५ तक के लिए एक फल को त्याग कर देना होता है; एक बर्षे तक, प्रत्येक मास में सूय के विभिन्न नाम का 
उपयोग; वर्ष के अन्त में ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को वस्त्र, घट, शक्कर, सोने क! कमल एवं फल का दान; कर्ता 
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पाप मुक्‍त होता है और सूर्य-छोक जाता है; मत्स्यपुराण (७६।१-१३); कृत्यकल्पतरु (२१३-२१४); हेमाद्रि 
(द्रत० १, ७४३-७४४, पद्मपुराण ५।२१।२४९-२६२ से उद्धरण) । 
फलाहारहरिप्रियव्रत : विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१४९।१-१०) में इसे चतुर्मूतित्रत कहा गया है; वसन्त में 
विषुव दिन पर ३ दिनों के लिए उपवास आरम्भ; वासुदेव-पूजा; तीन मासों तक प्रतिदिन वासुदेव-पुजा; तीन मासों 
तक केवल फलों का सेवन; शरद्‌ विषुव में तीन मासों तक उपवास, प्रदयुम्न-पूजा; केवल यावक पर रहना; बर्ष 
के अन्त में ब्राह्मणों को दान; विष्णुलोक कौ प्राप्ति। 
फाल्गुन-कृत्य : हेमाद्रि (ब्रत० २, ७९७-७९९) ; कृत्यरत्नाकर (५१५-५३१) ; वर्षक्रियाकोमुदी (५०६- 
५१७) ; निर्णय-सिन्धु (२२२-२२९) ; स्मृतिकौस्तुम (५१३-५१९) । यह द्रष्टव्य है कि सामान्यतः संभी बृहत्‌ 
वाधिक उत्सव दक्षिण भारत में छोटे या बड़े मन्दिरो में फाल्गुन मास में मनाये जाते हैं। कुछ बातें यहाँ दी जा रही 
हैं। फाल्गुन शुक्ल ८, को लक्ष्मी एवं सीता की पूजा गन्ध आदि से की जाती है (कृत्यकल्पतरु, व्रत ० ४४१-४४३; 
कृत्यरत्नाकर ५२७, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) । फाल्गुन पूणिमा पर यदि फाल्गुनी-नक्षत्र हो तो एक पलंग, विछावन 
के साथ दिया जाता है. इससे सुन्दर स्त्री एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है (विष्णुघमंसूत्र ९०); अर्थमा एवं 
अदिति से कश्यप, अत्रि एवं अनुसूया से चन्द्र फाल्गुन पूर्णिमा को उत्पन्न हुए थे अतः सूर्यं एवं चन्द्र की 
पुजा चन्द्रोदय के समय होती है और गान, नृत्य एवं संगीत का दौर चलता है; कृत्यरत्नाकर (५३०); 
कृत्यकल्पतरु (नैयत्कालिक काण्ड, ४४३); इस पुणिम। पर उत्तिर नामक एक मन्दिर-उत्सव मनाया 
जाता है। फ 
फाल्गुन्वणद्वादशी : जब द्वादशी श्रवण-नक्षत्र में हो तब उपवास एवं हरि-पूजा; निर्णयामृत, नीलमत- 
पुराण (पृ० ५२, श्‍लोक ६२६-६२७) । | 
बकपञ्चक : जब विष्णू शयन से उठते हैं तो कातिक शुक्ल ११ से पाँच दिन कार्तिक पूर्णिमा तक 
बकपञ्चक कहलाता है, और ऐसा कहा गग्मा है कि इन दिनों में सारस (बक) भी मांस नहीं खाता; अतः मनुष्यों 
को इन दिनों मांस-परित्याग करना चाहिये; कालविवेक (३३८); कृत्यरल्त्नाकर (४२५); वर्षक्रियाकोमुदी 
(४७९) ; कृत्यतत्त्व (४५४) । = 
बकुलामावास्या : पौष अमावास्या पर; पितरों को बकुल पुष्पों, और खीर (चावल, दूध एवं शक्कर 
पका कर) से सन्तुष्ट करना चाहिये; गदाधरपद्धति (कालसार, ४४६) | 
बक्तिप्रतिपद्‌ : देखिये गत अव्याय-१०। स्कन्दगृप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि विष्णु ने 
इन्द्र के लिए बलि से लक्ष्मी छीन ली थी (गुप्त इंस्क्रिप्शंस; पृ० ५९, ६२) । 
बलि-प्रतिपद-रथयात्रा-व्रत : कातिक शुक्ल १ पर; पूवं अमावास्या पर उपवास; देवता, ब्रह्मा एव 
अग्नि; रय पर अग्नि की पूजा; विद्वान्‌ ब्राह्मण रथ खींचते हैं और उसे ब्राह्मण कर्ता के कहने पर नगर में घुमाते हुँ; 
ब्रह्मा के दक्षिण पक्ष में सावित्री की प्रतिमा भी रहती है,; रथ को विभिन्न स्थानों पर रोका जाता है, आरती की जाती 
है; वे सभी लोग जो इस यात्रा में मांग लेते हैं; यया--खोंचने वाले, आरती करने वाले तथा भक्तिपूर्वक दर्शन करने 
वाले, सर्वोत्तम स्थान के भागी होते हैं; कातिक शुक्ल १ बलिप्रतिपद्‌ है, अतएव यह रथयावा के नाम से विख्यात है। 
हेमाद्रि (व्रत० १, ३४५-३४७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । १ हट ; 
बस्तजिरात्रत्रत : चैत्र में तीन दिनों तंक सूर्य को तीन श्वेत कमल अंपित होते हैं, प्रतिदिन नकत: न 
भोजन; कुछ सोने के साथ किसी ब्राह्मण-कों पाँच'बकर्याँ (दूध देने वाली) दी जाती.हैं; इससे सभी रोग मिट 
` जाते हें और कर्ता मुक्त हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३२३, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । । 
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बहुला : भाद्रपद कृष्ण ४ को मध्य भारत में इसी नाम से पुकारा जाता है; गायों को सम्मानित किया 
जाता है और उस 0 पकाया जौ खाया जाता है; निर्णयसिन्धु (१२३) ; वर्षकृत्यदीपक (६७) । 

बालब्नत : बळ, कृष्माण्ड, सोना एवं वस्त्र का दान; पद्मपुराण (३।५।१४ एवं ३१-३२) जिसने या 
स्त्री) पूर्व जीवन में किसी शिश को मार डाला हो या समर्थ होने पर भी त हो बचा ” सक्र जिक 
रहित हो गया हो, उसे यह व्रत करना चाहिये। 

बालेन्दुव्रत या बालेन्वुद्ितीयात्रत : चैत्र शुक्ल २ पर; सन्ध्या को नदी में स्तान, द्वितीया के चन्द्र का चित्र 
बना कर उसकी पुष्पों एवं सर्वोत्तम नैवेद्य से. पुजा; पूजा के उपरान्त भोजन; एक वषे तक तेल से बना भोजन 
त्याज्य; इससे कल्याण एवं स्वगं की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३८०-३८२, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); 
स्मृतिकौस्तुभ (९०) । 

बिल्वत्रिरात्रत्रत : ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ-पुणिमा पर सरसों से युक्त जल से स्नान, बिल्व वृक्ष पर 
जल छिड़कना और उसे गन्ध आदि से पुजना; एक वर्ष तक एक नक्त-विधि; वर्ष के अन्त में बिल्व वृक्ष के पास, 
बाँस के पात्र में बालू जौ, चावल, तिल आदि भर कर पहुँचना तथा पुष्पों आदि से उमा एवं महेश्वर की पूजा 
वैधव्याभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, पुत्रादि के लिए मन्त्र के साथ बिल्व को सम्बोधित करना; सहस्रौं बिल्व-दल से होम, 
सोने के फलों के साथ चांदी का एक बिल्व वृक्ष बनाना; उपवास के साथ १३ से पूर्णिमा तक तीन दिन तक जागर; 
दुसरे दिन प्रातः स्नान; .वस्त्रो, आभूषणों आदि से आचाय को सम्मान; १६, ८ या ४ सपत्नीक ब्राह्मणों 
को भोजन; इस ब्रत से उमा, लक्ष्मी, शची, सावित्री एवं सीता को क्रम से शिव, कृष्ण, इन्द्र, ब्रह्मा एवं 
राम ऐसे पतियों की प्राप्ति हुई; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३०८-३१२, स्कन्दपुराण से उद्धरण); स्मृतिकौस्तुभ 
(१२३-१२४)। .. 

बिल्वरोटक-ब्रत : देखिये रोटकब्रत। | 

बिल्वलक्षत्रत : पुरुष या स्त्री द्वारा श्रावण, वैसाख, माघ या कार्तिक में प्रतिदिन तीस सहत बिल्व बत्तियाँ 
(बत्तियाँ रूई से स्त्री द्वारा बटी जाती हैं औरघी या तिल के तेल में डुबोयी रहती हैं) जलायी जाती हैं, ये बत्तियाँ 
ताम्र पात्र में रख दी जाती हैं और शिव-मन्दिर में या गंगा -तट पर या योशाल्म में या किसी ब्राह्मण के समक्ष यह्‌ 
कृत्य होता है; एक लाख या एक करोड़ बत्तियाँ बनायी जाती हैं; यदि सम्भव हो तो सभी बत्तियाँ एक ही दिन. 
जलायी जा सकती हैं; पूर्णिमा पर उद्यापन; वर्षक्रियादीपक (३९८-४०३) । 

बिल्बशाखापुजा : आश्विन शुक्ल ७ पर; समयमयूख (२३) ; ब्रतराज (२४८) ; देखिये गत अध्याय--९ 
(दुर्गोत्सव) । | | | 

बुद्धजन्ममहोत्सव : वैसाख शुक्ल में जब कि चन्द्र पुष्य नक्षत्र में हो। शाक्य द्वारा कहे गए वचनों के साथ 
प्रतिमा-स्थापन और मन्दिर को स्वच्छ कर के श्वेत रंग पोत दिया जाता है; तीन दिनों तक नैवेद्य एवं 
दान दरिद्र लोगों को दिया जाता है; नीळमतपुराण (पृ० ६६-६७, इलोक ८०९-८१६) । यह द्रष्टव्य है कि 
नीलमतपुराण में बुद्ध को भी कलियुग में विष्णु का अवतार माना गया है। सर्वास्तिवादियों के मत से बुद्ध का 
परिनिर्वाण कातिक में तथा सिंहली परम्परा के अनुसार वैसाख में हुआ था। देखिये मिलिन्दकाल का बजोर 
मंजूषा अभिलेख (एपि० इं०, जिल्द २४)। ` 

बुद्ध राशो : श्रावण शुक्ल १२; तिथि; गन्ध आदि से बुद्ध की स्वणिम प्रतिमा का पूजन; ब्राह्मण को 

दान; शुद्धोदन ने यह व्रत किय( था, अतः स्वयं विष्णु उन्हे पुत्र रूप में प्राप्त हुए; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३३१-३३२); 
हैमात्रि (ब्रत० १, १०३७-१०३८, वराहपुराण से घरणी ब्रत के रूप में उदृत) ; त्परत्ताकर (२४७-२४८)॥ 
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११६ जमलात्त का इतिहास 
देखिये बुद्ध-पूर्णिमा, वैसाख शुक्ल १५ एवं बृहत्संहिता (९७४४), जहाँ बुढ-प्रतिमा के निर्माण के लिए विधि दी 


हुई है। 
के बुघ-ब्रत : जब बुध ग्रह विशाखा-नक्षत्र में आ जाता है जो सात दिनों तक नक्त-विधि से भोजन किया 
जाता है; पीतल के पात्र में बुघ ग्रह की प्रतिमा रखी जानी चाहिये और यह एवेत मालाओं एवं गन्ध आदि के साथ 
एक ब्राह्मण को दे दी जातीं है; बुघ बुद्धि को तीव्र करता है और वास्तविक ज्ञान देता है; हेमाद्रि (व्रत० २, 
५७८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
बुधाष्टमो : जब शुक्ल अष्टमी को बुधवार पड़ता है तो व्रत का आरम्भ होता है; एकभक्त विधि; आठ 
अष्टमियों पर क्रम से आठ जलपूर्ण घट, जिनमें एक स्वर्ण-खण्ड रख दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की खाद्य-सामग्रियों 
के साथ दान कर दिये जाते हैं; अन्त में बुघ की एक स्वणं-प्रतिमा भी दान रूप में दी जाती है; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ८६६-८७३, भविष्योत्तरपुराण ५४ १-५९ से उद्धरण )। प्रत्येकअष्टमी पर ऐल पुरूरवा तथा मिथि और उसकी 
कन्या उमिला की गाथाएँ सुनी जाती हैं। वर्षक्रियाकौमुदी (३९-४०) ने इस व्रत पर राजमातंण्ड के तीन इलोक 
उद्धृत किये हैं जो ब्रततत्त्व (१० १५१) में रखे गये हैं। व्रतर'ज (२५६-२६५) ने इस ब्रत का एवं इसके 
उद्यापन का उल्लेख किया है। 
बुढ्यवाप्ति : चैत्र पूणिमा के उपरान्त आरम्भ होती है; एक मास;नूसिह की पूजा; सरसों से प्रतिदिन . 
होम; त्रिमघुर (तीन मघुर पदार्थ) से ब्रह्म-मोज तथा वैसाख पूर्णिमा पर सोने का दान; विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
(३।२०६।१-५)। 
बहत्तपो-त्रत : मागंशीषं शुक्ल १ पर आरम्भ; इसे बृहत्तपा कहा जाता है; देवता, शिव; एक या १६ 
वर्षों तक; इससे ब्रह्महत्या का पाप भी कट जाता है; हेमाद्रि (काल, १०५-१०६); पुरुषा्ंचिन्तामणि (८०) ; 
देखिए विस्तार के लिए भविष्योत्तरपुराण (१२)। 
बहद्गौरीक्रत : भाद्र कृष्ण ३ पर (अमान्त गणना से) ; चन्द्रोदय पर प्रारम्भ; केवल नारियों के लिए; 
दोर्ली नामक पौधा जड़-मूल के साथ लाया जाता है, उसे बालू की वेदी पर रख कर जल छिड़का जाता है; चन्द्रोदय 
को देख कर नारी को स्नान करना चाहिये; एक घट में वरुण की पूजा और तब विभिन्न उपचारों से गौरी की पूजा; 
` गौरी के नाम परं गले में एक घागा पहन लेना चाहिये; पांच वर्षों तक; व्रतराज (१११-११४, भविष्योत्तरपुराण से 
उद्दरण); ब्रताकं (मविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); दोनों के मत से यह कर्णाटक में विख्यात है। 
ब्रहाकर्चत्रत : (१) कातिक कृष्ण १४ पर; उपवास एवं पञ्चगव्य (विभिन्न रंगों वाली गायों से मूत्र, 
गोबर, दृष, देही एव घुत लिया जाता है) ; दूसरे दिन देवों एव ब्राह्मणों की पूजा और तब भोजन-ग्रहण; सभी पाप 
कट जाते हुँ; हेमाद्रि (ब्रत० २ १४७, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); (२) १४ को. उपवास, पूर्णिमा को पंचगव्य- 
रहण तया हृविष्य भोजन; एक वर्ष तक प्रत्येक मास में; हेमाद्रि (ब्रत० २, २३८, विष्णुधर्मोततरपुराण से उद्धरण) ; 
द जो (२) है किन्तु यहाँ अभावस्या एव पूर्णिमा पर दो बार; हेमाद्रि (ब्रत० २, ९३७, वराहपुराण से 
ब्रह्मगायत्री : कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४१७); ७ | 
कोई वर्णन नही । ( १७); हेमाद्रि (ब्रत० २, ६९४, पद्मपुराण से उद्धरण) 
 अहाद्दादझी : पौष शुक्ल १२ से जब कि ज्येष्ठा-नक्षत्र होता है तिथि; देवता विष्णु; एक वर्ष तक प्रत्येक 


>> छ मास में विष्णु-पुजा और उस दिन उपवास; प्रत्येक मास में विभिन्न वस्तुओं का दान, यया--घी, चावल एवं जौ; 


विष्णुपर्मोत्तरपुराण (३1२२० १-६) । 
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च्तदुषो १६७ 


अहाउनस्नान : चत्र शुक्ल ८ को ब्रह्मपुत्र (इसे लौहित्य मी कहा जाता है) नदी में स्नान; सभी पाप कट 
जाते हैं, क्योंकि उस दिन उस नदी में समी पवित्र नदियाँ एवं समुद्र उपस्थित माने जाते हैं; वर्षक्रियाकौमुदी (५२२, 
कालिकापुराण एवं भविष्योत्तरपुराण ७७।५८-५९ से उद्धरण) । क 

ब्नह्मत्रत : (१) किसी भी शुभ दिन; यह प्रकीणंक है; ब्रह्माण्ड की एक स्वणे-प्रतिमा; तीन दिनों तक तिल 
का दान; अग्नि की पूजा तथा किसी गृहस्थ एव उसकी पत्नी को प्रतिमा एव तिळ का दान; कर्ता ब्रह्मलोक पहुँच 
जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता; कृत्यकल्पतरु (व्रत०, ४४५-४४६, २७ वाँ षष्टिव्रत) हेमाद्रि (व्रत २, ८८६, 
पद्मपुराण से उद्धरण) । मत्स्यपुराण (१०१-४६-४८); (२) द्वितीया को ब्रह्मचारी (वैदिक छात्र) का भोजन से 
सम्मान; ब्रह्मा-प्रतिमा का निर्माण, उसे.कमल-दळू पर रख कर. गन्ध आदि से पूजा; घी एवं समिषा से होम; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ३७७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । | 

म्रह्म-सावित्री-ब्रत : भाद्र शुक्ल १३ को तीन दिनों का उपवास करने का संकल्प; यदि असमर्थ हो तो 
१३ को नक्त, १४ को याचित तथा पौणंमासी को उपवास; ब्रह्मा एवं सावित्री की स्वर्ण, चाँद या मिट्टी की 
प्रतिमाओं की पुजा; पूणिमा पर जागर एव उत्सव; दुसरे दिन प्रातः सोने की दक्षिणा; हेमाद्रि (व्रत० २, २५८- 
२७२, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); यह वटसावित्री ब्रत के समान हो है, केवळ यहाँ हेमाद्रि में तिथि दुसरी है 
और सावित्री की गाथा विस्तार से कही गयी है। | । 

ब्रह्मवाप्ति : किसी भी मास में शुक्ल १० से प्रारम्भ; तिथिव्रत; उपवास और 'अंगिरसः नामक दस देवों 
की पूजा; एक वर्ष के लिए; हेमाद्रि (व्रत० १, ९६६, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

ब्राह्मण्याप्राप्ति : चेत्र शुक्ल की प्रथमा से चौथ तक ऑरम्म; तिथि-क्रम में वासुदेव के चार रूपों, 
यथा--इन्द्र, यम, वरुण एवं कुबेर की चार प्रतिमाओ की गन्ध आदि से पूजा; होम; चार दिनों में दिये जाने वाले 
वस्त्रो का रंग लाल, पीला, काला एवं श्वेत होता है; एक वर्ष तक; कर्ता प्रलय तक स्वग की प्राप्ति करता है; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५००-५०१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण )। यह एक चतुमूति ब्रत है। 

ब्राह्मण्याबाष्ति : ज्येष्ठ पौणम,सी को; सपत्नीक ब्राह्मण का भोजन, वस्त्र दान तथा पुष्पों आदि से 
सम्मान; कर्ता सात जन्मो तक ब्राह्मण-वर्ण में जन्मता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, २४५, प्रभासखण्ड से उद्धरण) ; 
कृत्परत्नाकर (२७८-२७९) । | - ) ह 

ब्राह्मोप्रतिपद-छाम-ब्त : चैत्र शुक्ल १ से आरम्भ; उपवास; रंगीन चूणों से अष्ट-दल कमल का निर्माण; 
बीज कोष पर ब्रह्मा-प्रतिमा का पूजन; चारों दिशाओं में पूवं से आरम्भ कर क्रम से ऋग्वेद; यजुर्वेद एवं अथवंवेद 
की प्रतिमाएं; दक्षिण-पूर्व कोण से आरम्भ कर क्रम से अंगों, घमं शास्त्रों, पुराणों एवं न्यायविस्तर को रखा जाता है; 
एक्‌ वर्ष तक प्रत्येक मास की प्रथम तिथि से पुजा का आरम्भ और अन्त में गोदान; इस ब्रत से कर्ता वेदज्ञ हो 
जाता है और १२ वर्षों में ब्रह्मलोक पहुँच जाता है; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१२६।१-१२); हेमाद्रि (ब्रत० १, 
३४३) । ग्रन्थों की सज्जा से याज् (१३) का स्मरण हो जाता है। | 

भद्रकाली नवमी : चैत्र शुक्ल ९ पर उपवास तथा पुष्पों आदि से भद्रकाली की पूजा, या सभी नवमियों पर 

भद्रकाली की पूजा; नीलमतिपुराण (इलोक ७६२-६३) । 

भवकाली-पूजा : राजनीतिप्रकाश (प० ४३८) में राजा के लिए व्यवस्थित; यह भद्रकालीव्रत ही है 


देखिये नीचे (२)। ठ 51.५ क 52 
भग्रकालीत्रत : (१) कातिक शुक्ल ९ पर प्रारम्भ; उस दिन उपवास; देवता, भद्रकाली (मवानी) 


एक वर्षे तक प्रति मास नवमी पर पूजा; अन्त में किसी ब्राह्मण को दो वस्त्रों का दान; रोग-मुकिति, 
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१६८ थमशास्त्र का इतिहास 


पुत्रों एवं यश की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९६०, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१७५।१-५ से उद्धरण); (२) 
आश्विन शुक्ल ९ पर; दीवार या वस्त्र पर भद्रकाली का चित्र; उनके आयुघों एवं ढाल की पूजा; नवमी को उपवास 
एवं भद्रकाली की पूजा; समृद्धि एवं सफलता की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९६० ६२, विष्णुघर्मोत्तरपुराण, २। 
१५८१ ८ से उद्धरण, कृत्यरत्नाकर (३५०); ब्रतराज (३३७-३३८ ) । देखिये ब्रह्मपुराण (१८१।४६-५३) जहाँ 
भद्रकाली को मदिरा एवं मांस दिये जाने का उल्लेख है। ८ 

भव्गचतुष्टयत्रत ` चार भद्र हैं, यथा--फाल्गुन शुक्ल २ से तीन मास (त्रिपुष्कर या त्रिपुष्प) ज्यष्ठ शुक्ल 
२ से तीन भास (त्रिपुष्पक ) , भाद्रपद शुक्ल २ से तीन मास (त्रिरामा) एव मार्गशीष शुक्ल १ से (विष्णुपद) ; प्रथम 
तिथि पर नक्त-विधि, दूसरी तिथि पर स्तानोपरान्त देवों, पितरों एवं मांनवों को तर्पण, चन्द्रोदय के पूर्व हँसना 
एवं बोलना वर्जित तया कृष्ण, अच्युत, अनन्त, हृषीकेश का नाम २ से ५ तक की तिथियों में लेना, सायं चन्द्र को अध्य, 
पृथिवी पर या पत्थर पर रखा भोजन करना; एक वर्ष तक सभी वरणो एवं स्त्रियों के लिए; कर्ता को यश एवं 
सफलता की प्राप्ति और वह अपने पुव जन्मो का स्मरण कर लेता है (जातिस्मर); हेमाद्रि (ब्रत० २, ३८३-३९२, 
भविष्योत्तरपुराण १३॥१-१००) । 

भव्र-विधि : भाद्र शुक्ल ६ को जब रविवार पड़ता है तो भद्र कहलाता है; उस दिन उपवास या नक्त; 
मध्याह्न में सूय की मालती पुष्पों, चन्दन, विजय धूप एवं पायस नेवेद्य से पूजा; वारत्रत है; ब्राह्मण दक्षिणा; 
कर्ता भानु-लोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (व्रत० १२-१३); हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२३-५२४, भविष्यपुराण से 
उद्धरण, इसे मद्राविधि कहा गया है) ; कृत्यरत्नाकर (२७८) । 

अद्राब्रत : कातिक शुक्ल तृतीया पर; गोमूत्र एव यावक लेने के उपरान्त नक्त-विधि; प्रति मास एक वषं 
तक; अन्त में गो दान; एक कल्प तक गौरी-छोक में वास; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८३, पद्मपुराण से उद्धरण); काल- 
निर्णय (३३०) । 

भद्राष्टमो : गदाघरपद्धति (कालसार अंश, ११६) । 

अद्रासप्तमी : जब शुक्ल ७ को हस्त-नक्षत्र हो तो वह तिथि भद्रा कहलाती है; तिथिब्रत; देवता सूयं; 
कर्ता को ४ से ७ की तिथियों तक क्रम से एकभक्त, नक्त, अयाचित एवं उपवास की विधि करनी पड़ती है; 
प्रतिमा को घी, दूध, ईख के रस से स्नान कराया जाता है, उपचार किये जाते हैं, विभिन्न दिशाओं में विभिन्न 
प्रकार के बहुमूल्य प्रस्तर प्रतिमा के पास सजाये जाते हैं; कर्ता सूयंलोक जाकर ब्रह्मलोक चला जाता है; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत १३८-१४१); हेमाद्रि (ब्रत० १, ६७१-६७३, भविष्यपुराण से उद्धरण); हेमाद्रि (काल, ६२५); 
पुरवार्थचिन्तामणि (१०५) । | 

भव्रोपवासब्त : यह भद्र-चतुष्टयव्रत ही है। ड र 

भतृद्वादशीव्रत : चेत्र शुक्ल १२ को, एकादशी को उपवास एवं द्वादशी को विष्णु-पुजा; केदाव से दामोदर 
तक का ; प्रति मास; एक वर्षे; कृत्यरत्नाकर (१३१-१३४, वराहपुराण से उद्धरण) ; कृत्यकल्पतर (व्रत ० 
३३९-३४०) | 

भरत प्राप्ति-बत : -नारद ने यह उन अप्सराओं के गण को सुनाया था जो नारायण को पति बनाना चाहती 
` थी; वसन्त शुक्ल १२ को; उपवास; हरि एवं लक्ष्मी की पूजा; दोनों की प्रतिमाएँ तथा उनके विभिन्न अंगों पर 
गच उ Ba का न्यास; दुसरे दिन ब्राह्मण को प्रतिमाओं का दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११९८-१२०० 
उ अविष्यपुराण 1 सं उद्धरण)। - न रे 
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प्रत-सूची १६९ 


भवानीयात्रा : चैत्र शुक्ल ३ पर; १०८ प्रदक्षिणाऐ, हे 

स्मृतिकौस्तुभ (९४); पुरुषायंचिन्तामणि (१०९ ); नरा लः wiser yi 

भवानीव्रत : (१) तृतीया को पावंती-मन्दिर में पार्वती प्रतिमा को अंजन कगाना; एक वर्ष तक; अन्त 

Fa न, हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८३, पदपुराण से उद्धरण) ; ( २ ) जो व्यक्ति (स्त्री 

गी एवं अमावास्य। को उपवास पार्वतीः के कब) एक वर पायत 

2452 308 पवास करके एक पावंती-प्रतिमा का सुगन्धित वस्तुओं के साथ दान करता है वह 

भवानी-छोक को जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३९७, लिगपुराण से उद्धरण); (३) तृतीया को पार्वतीभ्मन्दिर में 
नक्त; एक वर्ष के लिये; अन्त में गो-दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५०, मत्स्य० १०१।७७ से उद्धरण) । 

भाग्यक्रक्षद्वावशी : पूर्वाफाल्गुनी-नक्षत्र के साथ द्वादशी पर. हरिहर-प्रतिमा की पूजा; प्रतिमा का एक 

आधा हर (शिव) एवं दूसरा आघा हरि का सूचक होता है; तिथि द्वादशी हो या सप्तमी हो और नक्षत्र पुर्वा- 

or ग फल एक ही होता है; कर्ता को पुत्र, राज्य आदि प्राप्त होते हैं; कृत्यकल्पतरु 

° ३५३-३५४) ; हेमाद्रि (व्रत० १, ११७५-७६, 1 “भाग्य! 
जाता है, क्योंकि भग' अधिष्ठाता देवता है; व त) ७१७०७० hess 

भाब्रपदकृत्य : नीलमतपुराण (७१, इलोक ८६८-८७४, केवल शुक्ल के ; 
(२५४-३०१) ; वर्षक्रियाकोमुदी (२९८-३४३); निर्णयसिन्धु (१२३-१४४) ; a ss कस 
कौस्तुभ (२०१-२८७) ; गदाघरपद्धति (कालसार अंश २४)। डकर 

भानुत्रत : सप्तमी को आरम्भ; उस दिन नक्त-बिधि; देवता, सूय; एक वर्ष तक; अन्त में गो एवं सोने 
रह की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (४४८, मत्स्य० १०१६० से उद्धरण); हेमाद्रि (१, ७८६, पद्मपुराण 

भानुसप्तमी : जब सप्तमी रविवार को पड़ती है तो इसे इस नाम से पुकारा जाता है; गदाघरपद्धति 
(कालसार अंश ६१०)। 

भारभूतेकवरयात्रा : आषाढ़ पूर्णिमा पर; काशी में भारमूतेकवर की पूजा; पुरुषार्थचिन्तामणि (२८४)। 

, भास्करपूजा : ऐसा कहा गया है कि सूर्य को विष्णु के रूप में पुजना चाहिये, सूर्य विष्णु की दाहिनी आँख 
हैं, सूयं की पूजा रथ चक्र के समान मण्डल में होनी चाहिये तया सूर्य पर चढ़ाये गये पुष्पों को उतार लिये जाने पर 
दुजक द्वारा अपनी देह पर नहीं घारण करना चाहिये; तिथितत्त्व (३६) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१०४) ; बृहत्संहिता 
(५७३ १-५७) में देवों की प्रतिमा बनाने की विधि दी हुई है; इसकें इलोक ४६-४८ में वर्णन है कि सूर्य का पाँव 
से वक्ष तक का शरीर एक अंग रक्षा से ढेंका रहना चाहिये। 

भास्कर-प्रिया-सप्तमी : जब शुक्ल सप्तमी पर सूयं एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसे महाजया 
कहा जाता है, और वह सूयं को अति प्रिय है तथा उस तिथि पर स्नान, दान, तप, होम, देवों एवं पितरों की पूजा 
से करोड़ गुना फल-प्राप्ति होती है; कालविवेक (४१६), वर्षक्रियाकौमुदी (३५, भविष्यपुराण से उद्धरण); 
तियितत्त्व (१४५, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) । 

भास्कर्रत : षष्ठी (कृष्ण १) पर उपवास, सप्तमी पर (सूयं प्रसन्न हो' शःदो के साथ श्राद्ध, तिथिव्रत; 
देवता, सूयं ; कर्ता रोग मुकत हो जात। है और स्वगं जाता है; हेमाद्रि (व्रत० १, ७८८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । : 

भोमढादी : (१) यह सर्वप्रथम वासुदेव द्वारा पाण्डव भीम को बत/यी गयी थी, अतः यह नाम पड़ा; 

यह पहले कल्याणिनी के नाम से विख्यात थी; मत्स्यपुराण (६९१९-६५) में विस्तृत विवेचन है; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० ३५४-३५९) हेमाद्रि (ब्रत० १, १०४४-१०४९, पद्मपुराण से उद्धरण); माघ शुक्ल १० पर शरीर में घी 

२२ 
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१७० धर्मशास्त्र का इतिहास 


लगाना, विष्णु-पुजा (नमो नारायण); विभिन्न नामों (कृष्ण, दामोदर आदि) से विष्णू के विभिन्न अंगों की पूजा; 
गरुड-पुजा; शिव, गणेश की पूजा; एकादशी को पूर्ण उपवास; १२को नदी में स्नान; घर के समक्ष मण्डप निर्माण; 
तोरण से एक जलपूर्ण घट लटकाना तथा उसकी पेंदी में एक छेद करके रात्रि-मर अपने हाथ पर उसे टपकाना; 
ऋण्वेद में पारंगत चार पुरोहितों द्वारा होम; चार यजुवंदज्ों द्वारा रुद्र-जप, ४ सामवेदियों द्वारा साम-गान; पा 
१२ पुरोहितों को अंगूठियो, वस्त्रों आदि से सम्मान देना,; आगे की तिथि (त्रयोदशी) पर १३ गायों का दा ; 
पुरोहितों के प्रस्थान के उपरान्त केशव प्रसन्न हों, विष्णु शिव के तथा शिव विष्णु कै हृदय हैँ का कथन; इतिहास एवं 
पुराण सुनना; देखिये गरुडपुराण (११२७) ; (२) माघ शुक्ल १२ पर; यह विदर्भ के राजा एवं दमयन्ती के पिता 
भीम द्वारा पुलस्त्य को बताया गया था; (१) के समान ही व्यवस्था; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है; यह 
व्रत वाजपेय, अतिरात्र आदि से श्रेष्ठ है; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०४९-१०५६, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । १ 

असब्रत : कातिक शुक्ल ११ से पाँच दिन; कर्ता पज्चामृत, पञ्चगव्य एवं चन्दन-लेप से यक्त जल से तीन 
बार स्नान करता है; जौ, चावल एवं तिल से पितरों का तर्पण; 'ओं नमो वासुदेवाय' को १०८ बार कह कर पूजा 
तया ओं नमो विष्णवे मन्त्र के साथ तिल, जौ एवं चावल में घी लगा कर होम; यह विधि पाँच दिनों तक; 
पाँच दिनों तक कम से पावो, घुटनों, नाभि, कन्धो एवं शिर की कमलो, बिल्व-दलों, भृंगारक (चौथे दिन), बाण, न्ल्वि 
एव जया, मालती से पूजा; ११ से १४ तक क्रम से गोबर, गोमूत्र, दूध एवं दही को (देह को पवित्र करने के लिए ) 
खाना; पाँचवें दिन ब्रह्म-भोज एवं दान; कर्ता के सभी पाप कट जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३३६-३४१, नरसिंह एवं 
अविष्यपुराणों से उद्धरण) में आया है कि इसे भीष्म ने कृष्ण से सीखा, जब कि कृष्ण घोषित करते हैं कि उन्होंने इसे 
भीष्म से बाण-दौय्या पर सुना; अविष्योत्तरपुराण ने कर्ता को शाक एव यति-भोज्यपदाथं खाने की अनुभति दे दी है; 
काळविवेक (३२४, यहां ऐसा कहा गया है कि हेमाद्रि (ब्रत० २, ३४ का अन्तिम इलोक भविष्योत्तरपुराण का है) ॥ 
पएचात्कालीन मध्यकाल के ग्रन्थ, यया--निणंयसिन्ध (२ ०४), समयमयूख (१५८-१५९), स्मृतिकौस्तुभ (२८६) 
ऐसा कहते हैं कि समी वर्णों के लोगो द्वारा भीष्म को अध्य देना चाहिये, तपंण मन्त्र द्रष्टव्य है, यथा---ैयाप्र 
पद्मगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च। गंगापुत्राय भीष्माय प्रदास्येह तिलोदकम्‌॥ अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सलिलं भीष्मवमणा' 
ये भोजकृत भुजबरू निबन्ध (पृ० ३६४, इलोक १७१४-१५) में उद्धृत हैं; राजमातेण्ड (खण्ड ३६, पृ० ३३२); 
हेमाद्रि (काल० ६२८) । इसे करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अग्निपुराण (२०५१-९); 
गरुडपुराण (१।१२३।३-११); पद्मपुराण (६।१२५।९९-८२ ) में इस व्रत का बृहद्‌ उल्लेख है। 


भी भीष्म को जळ दे सकता है (समयमयूख ६१) । यह 
घोय॑ १) | यह तिथि सम्भवतः अनुशासनपर्वे 
(मा समतृप्राप्तो, . . त्रिभागशेषः पक्षोयं न (१६७२८) पर बाषारि है 
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की त्रत-सुची १७१ 
भुवनइवरयान्रा : भुवनेश्वर की १४ 
पस्न आज्यकम्बल) | ल (लम हरी Mat है (यथा--प्रथमाष्टमी, प्रावारषष्टी, 

भूतचतुर्बशी : यह प्रेतचतुदंशी ही है; देखिये ऊपर; इृत्यतत्त्व (४५०-४५१ )। 

भूतमहोत्सव : a ही है, देखिये ऊपर; हेमाद्रि (व्रत० २, ३५९-३६५, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 
जली brs: 0 हणी की प्रथमा से पूर्णिमा तक; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३६५-३७०) । यह उदसेविका ही है। 

कप सरस्वतोकप्ठाभरण (एक काव्य-शास्त्र) ने इसे कीडाओं के अन्तर्गत परिगणित किया है। भातृभाण्डा, 

भूतमाता एवं उदसेविका एक ही उत्सव के तीन नाम हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३६७) । ; 

भूभाजनन्रत : स है; जो व्यक्ति एक वर्ष तक खाली भूमि पर (थाली या केले के पात पर नहीं) 
bpd दी ह को अर्पित कर खाता है वह पृथिवी का स्वामी हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६८७, 

भूमिब्रत : शुक्ल १४ पर लिंगव्रत विधि के अनुसार सूर्ये-पूजा; शिव के सम्मान में उपवास; कुंकुम 
पुष्प घृत के साथ पायस का अपंण एवं किसी भक्‍त को भूमि-दान; कर्ता राजा की स्थिति पाता है; यह ब्रत राजा 
द्वारा किया जाना चाहिये; हेमाद्रि (व्रत २, ६३-६४, कालोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

भुगुबत : मागंशीष कृष्ण १२ पर आरम्भ; तिथि; भूगु नामक बारह देवों की पूजा (इन देवो के नाम 
असाधारण एवं विलक्षण प्रतीत होते हैं); एक वर्ष तक (प्रत्येक कृष्ण १२ पर) ; अन्त में गोदान; हेमाद्रि 
(ब्रत १, ११७२, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१८०।१-५ से उद्धरण) । | 

सैमी एकादशी : जब माघ शुक्ल ११ को चन्द्र मृगशिरा नक्षत्र में हो तो उपवास करना चाहिये और 
ढादशी को षप्तिली होना चाहिये, अर्थात्‌ कर्ता को तिलयुक्त जल से स्नान करना चाहिये, शरीर पर तिल-लेप 
(उबटन) लगाना चाहिये, अग्नि में तिल डालता चाहिये, तिलयुक्त जल पीना चाहिये, तिल का दान करना 
चाहिये तथा खाना चाहिये; जो इस एकादशी पर उपवास करता है, वह विष्णुलोक जाता है; एकादशीतत्त्व 
(पू? १०१) ; तिथितत्त्व (११३-११४), वर्षक्रियाकौमुदी (५०४)। 

र भरव जयन्ती : कातिक कृष्ण ८ को कालाष्टमी कहा जाता है; उपवास; जागर; रात्रि के ४ प्रहरों 
तक भरव-पुजा तथा शिव के विषय की गायाओं को सुनता हुआ जागर (जागरण); पापों से मुक्ति एवं उत्तम 
शिव-भक्ति की प्राप्ति; कोशी में रहने वालों के लिएं यह अपरिहार्य है; समयमयूख (६०-६१) ; स्मृतिकौस्तुम 
(४२७- ४२९) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१३८) । 

भोगसंकरान्तित्रत : संक्रान्ति दिन पर नारियों को बुला कर उन्हें कुंकुम, अंजन, सिंदूर, पुष्प, इत्र, ताम्बूल, 
कर्पूर एव फल देना चाहिये; उनके पतियों को भी; भोजन देना तथा वस्त्रो का जोड़ा देना; एक वर्ष तक प्रत्येक 
संक्रान्ति पर; अन्त में सू्य-पूजा, पत्नी वाले ब्राह्मण को गोदान; कर्ता को सुख प्राप्त होता है; हेमाद्रि (व्रत० २,७३३, 
स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

सौगावाप्तिब्रत : ज्येष्ठ पूणिमा के उपरान्त प्रथम तिथि से तीन दिनों तक हरि-पूजा; पलंग-दान; 
आनन्दोपलब्धि स्वगं की प्राप्ति; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३२१२।१-३); हेमाद्रि (ब्रत० २, ७५२) । 

भोमवारत्रत : मंगल पृथिवी का पुत्र एवं देखने में सुन्दर होता है; एक वर्ष तक भ्रति मंगलवार को गुड़ से 
पूर्ण ताञ्र-पत्र देने से तथा अन्त में गोदान करने से सौन्दर्य एवं घन की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २,५६७) । 

भौमत्रत : (१) स्वाती-तक्षत्र वाले मंगलवार को नक्त-विधि से भोजन; सात बार ऐसा किया जाता है; 
एक ताम्र-पत्र में लाल वस्त्र से आवृत कर के मंगल की स्वर्ण प्रतिमा रखी जाती है; पुष्पों एवं नेवेद्य का अपण तथा 
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'यद्यपि तुम कुजन्मा हो तथापि विज्ञ लोग तुम्हें मंगल कहते हैं. नामक मन्त्र के साथ किसी ब्राह्मण गृहस्थ को दान। 
'कुजन्मा' में इलेष है : एक अर्थ है (१) किसी अशुभ दिन में उत्पन्न तथा दूसरा है (२) पृथिवी से उत्पन्न। मंगल का 
रंग लाल है, अतः ताम्र, लाल एवं कुंकुम का प्रयोग होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५६७, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); 
(२) मंगलवार को मंगल-पूजा; प्रातःकाल मंगल के नामों का जप (कुल २१ नाम हैं, यथा--मंगलू, कुज, लोहित, 
यम, सामवेदियों के प्रेमी) ; एक त्रिमुजाकार चित्र, बीच में एक छेद; कुंकुम एवं लाल चन्दन से प्रत्येक कोण पर 
तीन नाम (आर, वक्र एव कुज) लिखे जाते हैं; मंगल का जन्म उज्जयिनी में भारद्वाज कुल में हुआ था और वह 
भेंडा (मेष) की सवारी करता है; यदि कोई जीवन भर इस व्रत को करे तो वह समृद्धिशाली, पुत्रपौत्रवान्‌ हो जाता है 
और ग्रहों के लोक में पहुंच जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५६८-५७४, पद्मपुराण से उद्धरण), वर्षेकृत्यदीपक 
(४४३-४५१) में भौमब्रत तथा ब्रतपूजा का विस्तृत उल्लेख है। 

आतुद्वितीया : कातिक शुक्ल २, पर; इसे यमद्वितीया भी कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल में यमुना ने अपने 
भाई यम को इस दिन भोजन दिया था; कुछ ग्रन्थ, यथा--कृत्यतत्त्व (४५३), ब्रताकं, ब्रतराज (९८-१०१) 
दोनों को अर्थात्‌, यम पूजा एवं बहिन के घर में भोजन करना, एक में मिल। देते हैं। 

मंगल : आयवणपरिशिष्ट (हेमाद्रि, ब्रत० २, ६२६ में उद्धृत) के अनुसार ब्राह्मण, गाय अग्नि, भूमि, 
सरसों, घी, शमी, चावल एवं जो आठ शुभ वस्तुए हैं। द्रोगपव (१२७।१४) ने. आठ मंगलों का उल्लेख किया है; 
ट्रोणपवं (८२।२०-२२) में लम्बी सूची है। वामनपुराण (१४।३६-३७) ने शुभ वस्तुओं के रूप में कतिपय वस्तुओं का 
उल्लेख किया है जिन्हें घर से बाहर जाते समय छूना चाहिये, यथा-_दूर्वा, घृतं, दही जलपूणं घट, बछड़े सहित गाय 
बेल, सोना, मिट्टी, गोबर, स्वस्तिक, अक्षत अन्न; तेल मधु,ब्राह्मण कुमारियाँ इवेत पुष्प, शमी, अग्नि, सूये-चक्र, चन्दन 
एवं अइवत्य वृक्ष (स्मृतिचन्द्रिका १,प्‌० १६८ द्वारा उद्धत) । देखिये अन्य मंगलमय वस्तुओं के लिये पराशर (१२। 
४७), विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।१६३।१८) । 

मंगलचण्डिकापुजा : वर्षक्रियाकौमुदी (५५२-५५८) में विस्तृत विधिदी हुई है; इसे-ललितकान्ता भी कहा 
गया है; उसकी पूजा के लिये मन्त्र (ललित-गायत्री) यह है: नारायण्यै विद्महे (वां चण्डिकायै तु घीमहि। तन्नो 
रूलितकान्तेति ततः परचात्प्रचोदयात्‌॥'; अष्टमी एवं नवमी पर पूजा; उसकी पुजा किसी वस्त्र-खण्ङ पर या प्रतिमा 
के हला घट पर की जा सकती है; मंगल को पुजा करने पर कामनाओं की पूर्ति होती है; तिथितत्त्व (४१) 
भी । ; र 

मंगलचण्डी : मंगलवार को; चण्डी की पूजा, जो सर्वप्रथम शिव द्वारा सम्पादित हुई थी, तब मंगल द्वारा, 
मंगल राजा द्वारा, मंगळ को नारियों द्वारा तथा अच्छे भाग्य के इच्छुक सभी मनुष्यों द्वारा; ब्रह्मवेवर्त (प्रकृति खण्ड, 
४४।१-४१)। 

मंगलव्रत : आदिवन की कृष्ण अष्टमी पर; माघ, चैत्र या श्रावण में भी; यह आगे की शुक्लाष्टमी तक की 
जाती है; अष्टमी को एकभक्त; कुमारियों तथा देवी-मक्तों को भोजन; नवमी को नक्त, दशमी को अयाचित तथा 
एकादशी को उपवास; बार-बार करना; प्रतिदिन दान, होम, जप, पूजा एवं कुंमारियों को भोजन; पशु-बलि; 
नृत्य, न्य संगीत से जागरण; देवी के १८ नामों का जप; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३३२-३३५, देवीपुराण से 
उद्धरण) । 

` मंगलागोरीव्रत : श्रावण के सभी मंगलवारों पर; विवाहित नारियों द्वारा विवाह के उपरान्त पाँच वर्षो 

तक; महाराष्ट्रमें प्रचलित; पुजा करने वाली नारियाँ मध्या ह्न में मूक होकर भोजन करती हैं। १६ प्रकार के पुष्प; 


दु (१६ सुवासिनियो की आवश्यकता; १६ दीपों के साथ देवी का नीराजन; देवता, गौरी; विधवात्व से छुटकारा पाने के 
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लिए, पुत्र प्राप्ति एवं सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए मंगला से प्रार्थना; दूसरे दिन प्रातः गौरी विसर्जन; ब्रतराज 
(७८७-७९५ भविष्यपुराण से उद्धरण) । ` 
मंगलाष्टक: सोभाग्यसुन्दरी ऐसे ब्रतों में आमन्त्रित नारियों में वितरित किये जाने वाले आठ द्रव्य ये 
हैं: कुंकुम, नमक, गु इ, नारियल, ताम्बूल (पान का पत्ता), दूर्वा, सिन्दूर एवं अंजन; ब्रतराज (पृ० ११९) । 
मांगल्यसप्तमी या मांगल्यव्रत : सप्तमी पर; एक वर्गाकार मण्डप पर हरि एवं लक्ष्मी का आवाहन तथा पुष्पों 
आदि से पूजा; मिट्टी, ताञ्र, चाँदी एवं सोने के चार पात्र; मिट्टी के चार घटों को वस्त्र सेढेक कर उनमें नमक, तिल, 
एवं हल्दी का चूर्ण रखना चाहिये; आठ संघवा, चरित्रवती तथा पुत्रवती नारियों को सम्मानित कर उन्हें दक्षिणा देना 
और उनकी उपस्थिति में मांगल्य (शुभ जीवन) के लिये हरि से प्रार्थना तथा उन्हें बिदा करना; अष्टमी पर पुनः 
हरि-पूजा तया आठ युवतियों एवं ब्राह्मणों को भोजन देना तथा पारण; सभी की, पुरुष या नारी, राजकुमार हो या 
कृषक, कामनाएं पूणं होती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७६८-७७०) । 
मत्स्यजयन्ती : चैत्र शुक्ल ५ पर; मत्स्य अवतार में विष्णु-पूजा; अहल्याकामधेनु (३६० बी)। इसे 
हयपंचमी भी कहा जाता है। 
सस्त्य-मांस-भक्षण-निवेघ : देखिये कातिक एवं बकपंचक के अन्तर्गत; तिथितत्त्व (१४६); गदाषरपद्धति 
(कालसार ३२)। 
मत्स्यद्वादश्ी : मार्गशीष शुक्ल १० पर नियमों का पालन; एकादशी पर उपवास; द्वादशी को मन्त्र के साय 
मिट्टी लाना और उसे आदित्य को अपित करना, शरीर में लगाना एवं स्नान करना; तिथिव्रत; तारायण-पूजा; 
चार घटों को पुष्पों के साथ जल से भरना, उन्हें तिल की खली से ढेंकना तथा उन्हें चार समुद्र के रूप में जानता; 
विष्णु की मछली के रूप में स्वर्ण-प्रतिमा का निर्माण तथा पूजा; जागर; चारों घटों का दान; महापातक मी नष्ट हो जाते 
हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २११-३१७); हेमाद्रि (ब्रत० १, १०२२-२६, वराहपुराण ३९२६-७७); छृत्यरत्नाकर 
(४६२-४६६, ब्रह्मपुराण से वे ही श्लोक उद्धत हैं) । 
सथुरा-प्रदक्षिणा-: भारत के सात पवित्र तीर्थो में से एक तीर्थ मथुरा की प्रदक्षिणा; कातिक शुक्ल ९ प्र; 
स्मृतिकौस्तुभ (३७८, वराहपुराण से उद्धरण) । 
मदनचतुर्दंशी : इसे मदनमंजरी भी कहा जाता है; चैत्र शुक्ल १४ पर; तिथि; गानों एवं ललित दाब्दों 
से मदन (कामदेव) की पूजा; कृत्यतत्त्वं (४६६); तिथितत्त्व (१३३) । 
मदनत्रयोदशी : देखिये ऊपर अनंगत्रयोदशी एवं कामदेवत्रयोदशी। कत्यरत्नाकर (१३७) ने ब्रह्मपुराण को 
उद्धत करते हुए कहा है कि सभी त्रयोदशियों पर लोगों को काम पूजा करनी चाहिये। : 
सदनद्वादशी : चैत्र शुक्ल १२.पर; तिथिव्रत; ताम्र पात्र में काम एवं रति का चित्र खींचता; पात्र में 
गुड़ एवं अन्य खाद्यपदार्थ तथा एक घट पर सोना; घट में चावल एवं फलों के साथ जल; चित्र के तमक्ष भोजन; 
गीत एवं प्रेमः संगीत; हरि की प्रतिमा को काम माम कर उसकी पूजा; दूसरे दिन घट का दान एवं ब्रह्म-भोज; कर्ता 
काम के रूप में भगवान्‌ जनार्दन; जो सब के 'हृदय के आनन्द हैं, प्रसन्न होवें नामक मन्त्र के साय दक्षिणा दे कर स्वयं 
लवणहीन भोजन करता है; त्रयोदश को उपवास; 'विष्णु-पुजा द्वादशी को केवल एक फल खाकर भूमि पर शयन; 
एक वषं तक ; अन्त में गोदान एवं वस्त्रदान; तिल-होम; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है, पुत्र एव घन पाता है 
और हरि से तादात्म्य स्थापित कर लेता है; इत्यकल्पतर (ब्रत०-३६७-३६८); हेमाद्रि (रतः १, ११९४-११९८ 
मत्स्यपुराण से उद्धरण) ; छृत्यरत्ताकर (१३५-१३६) [ 
मदन-पुजा : देखिये अनंगत्रयोदशी। 
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मदनअञ्जी : यह दमनभञ्जी ही है। देखिये यथास्थान। 
मदनमहोत्तव : चैत्र शुक्ल १३ पर; तिथिव्रत; “नमः कामाय देवाय देवदेवाय मूतंये। ब्रह्म-वि -सुशानां 
मनः क्षोम कराय वै॥' नामक मन्त्र के साथ मध्याह्व में कामदेव की प्रतिमा या चित्र की पूजा; काम के त 
मिष्ठान्न रखे जाते हैं; दो गायों का दान; पत्नी को अपने पति की पुजा यह समझ कर करनी चाहिये कि थे 
(मेरे पति) स्वयं काम है'; रात्रि में जागर,नृत्योत्सव, प्रकाश एवं नाटकाभिनय ; प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये; कर्ता 
चिन्ता-रोग से मुक्त हो जाता है, यश एवं घन पाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, २१-२४, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) 
में शिव द्वारा मदन का जलाना एवं इस तिथि पर उसके पुनर्जन्म की गाथा दी हुई है। 
सदनोत्सव : कामसूत्र (१।४।४२) में इसे सुवसन्तक कहा गया है। 
दु मधुल्लवा : श्रावण शुक्ल ३, निणंयसिन्ध्‌, (१११) ; ब्रतराज ' (९६) ; इन दोनों के मत से यह. गुजर देश में 
[| 
सघुथावणी : छृत्यसारसमुच्चय (पृ० १०); श्रावण शुक्ल ३ को यह व्रत किया जाता है। . 
सघुसूदन-प्रजा : वसाख शुक्ल १२ पर; विष्णु-पुजा; कर्ता को अग्निष्टोम चन्द्रलोक 
जज या ष्णु-पु म का फल मिलता है और वह चन्द्रलोक 
येळ : देखिये ऊपर त्रिमधुर; ब्रतराज (१६) के मत से घी, दूध एवं मधु मधुरत्रय' है। । 
* फाल्गुन शुक्ल ३ पर; स्त्रियों द्वारा उस दिन उपवास और दूसरे दिन मघूक पेड़ पर गौरी की 
पूजा और सौभाग्य, पुत्रों एवं सघवापन के लिये प्रार्थना » सघवा ब्राह्मणनारियों का पुष्पों, सुगंधित द्वो, वस्त्रों एवं 
भोज्य पदार्थो से सम्मान; इससे स्वास्थ्य एवं सौन्दय की प्राप्ति ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४१३-४१५, भविष्योत्तरपुराण से 
उद्धरण) । मधूक को हिन्दी में महुआ कहते हैं। 
भनसाब्रत : ज्येष्ठ शुक्ल ९ पर जब हस्त-नक्षत्र हो या दशमी पर जब हस्त-नक्षत्र न भी हो; 
; मनसादेवी की 
ह स्नूही पौध की टहनी पर की जाती है; देखिये गत अध्याय-७ जहाँ श्रावण मास में मनसा देवी की पूजा का उल्लेख 
है ङत्परलाकर २३३ एवं कृत्यतत्त्व ४३७) ; हेमाद्रि (काल, ६२१, भविष्यपुराण से उद्धरण) का कथन है कि मनसा 
पूजा आकाशकृष्ण ५ को होनी चाहिये। देखिये श्री ए० सी० सेन कृत बंगाली लँग्वेज एण्ड रिटरेचर'; पृ० 
२५७-२७६ ळा मनसादवी एवं मनसा-मंगला की गाथा दी हुई है; श्रावण कृष्ण ११ को मनसा-पूजा का ता है। 
5 * चतर शुक्ल रे पर; २० हाथों वाली गौरी की पुजा; एक वर्ष तक; कर्ता जम्बू, अपामार्ग 
Fe टहनियों से ही दाँत स्वच्छ करता है, वह कुछ विद्दष अंजन ही प्रयोग, या केवल यक्षकदंम, कुछ 
ह क 2 एवं नैवेद्य का प्रयोग; अन्त में आचार्य को तकिया, दर्पण आदि के 
i [ १२ कुमांरियों को सम्मान एवं भोजन; इच्छाओं 
2०१०३) ; वतरा (८४८८८) कुम एवं भोजन; समी इच्छाओं की पूर्ति, स्कन्द (काशीखण्ड, 
मनोरथदादशी : फाल्गन शुक्ल ११ पर उपवास; 

४ ih ४ १२ को हरि-पुजा, होम तथा “वासुदेव मेरी कामनाओं 
ns करें ३ Se वर्ष को ४ मासों के तीन दलों में विभाजित कर दिया जाता है; प्रत्येक अवधि में विभिन्न 
4७०३ 7 न न्न नेवद्य; प्रत्येक मास मैं दक्षिणा देना; अन्त में विष्णु की स्वणं-प्रतिमा का दान; १२ 
हि तोमर करे १२षटों ण ; हेमाद्रि र २३२-२३५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
` ` भनोरभसंक्रान्ति : वर्ष भर प्रतयेक सं पर जलपुणं घट का गुड़ एवं वस्त्र के साथ . किसी गृहस्थ को 
. दा; दवता, सूर्य; कर्ता की कामनाओं की पूर्ति, पाप- 'सूर्यलोक तच मि 

का अर पृ , पाप-मुक्ति एव सूर्येलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७३१ . 
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मन्यानवष्ठी : भाद्र शुक्ल ६ पर; देखिये व्रताक (सं० ३९७) | ण 

मन्दारवष्ठी : माघ शुक्ल ६ पर; पंचमी पर कर्ता हलका भोजन करत। है; षष्ठी पर उपवास और मन्दार 
वृक्ष की पूजा; दूसरे दिन मन्दार में कुंकुम रगाना; एक ताम्रपत्र पर काळे तिल से अष्ट दल कमल बनाना; मन्दार 
पुष्पों से आठ दिशाओं में पुव से आरम्भ कर विभिन्न नामों से सूर्य की पूजा; बीजकोष में हरि-पूजा; एक वर्ष तक 
प्रत्येक मास की ७ पर, वही विधि; अन्त में स्वणिम प्रतिमा के सङ्ग एक घट क। दान। हेमाद्रि (ब्रत० १, ६०६-६०८, 
भविष्योत्तरपुराण ४०1१-१५ से उद्धरण) । मन्दार स्वग के पाँच वृक्षो में परिगणित है, अन्य चार हैं--पारिजात, 
सन्तान, कल्पवृक्ष एवं हरिचन्दन। 

मन्दारसप्तमी : माघ शुक्ल ७ पर; पंचमी पर हलका भोजन; षष्ठी पर उपवास ; रात्रि में मन्दार पुष्प को 
खाना; दूसरे दिन ब्राह्मणों को आठ मन्दार पुष्प खिलाना; देवता, सूयं; अन्य बातें गत व्रत की भाँति; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ६५०-६५२, पद्मपुराण ५।२१।२९२-३०६ से उद्धरण) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत० २१९-२२१ ); मत्स्यपुराण 
(७९।१-१५)। $ 

सन्वादि : १४ मन्वन्तर होते हैं; चार युगों से एक महायुग होता है जिसकी अवधि ४३२०००० वर्षों की होती 
है; एक सहल्न महायुग एक कल्प के बराबर होते हैं; कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है, ब्रह्मा की रात्रि भी 
एक कल्प के बराबर होती है। एक कल्प में १४ मन्वन्तर होते हैं, प्रत्येक मन्वन्तर में ७१ महायुग से थोडा अधिक 
होता है; विष्णुपुराण (३।२।५०-५१) ; मत्स्यपुराण (१४४।१०२-३, १४५।१ ) ; ब्रह्मपुराण (अध्याय-५) ; 
नारदपुराण (१।५६।१४९-१५२) ; इन पुराणों में उन तिथियों का उल्लेख है जिनमें प्रत्येक मन्वन्तर का आरम्भ 
हुआ, इसी से उन्हें मन्वादि-तिथि कहा जाता है; ये तिथियाँ पवित्र हैं और उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। देखिये 
इस ग्रन्थ का (मूल), जिल्द ४, पृ० ३७५ एवं विष्णुध्मोत्तरपुराण (१।१७६-१८९) जहाँ १४ मन्वन्तरों के नाम एवं 
विवरण दिये गये हैं। 

मरिचसप्तमी : चेत्र शुक्ल सप्तमी पर; सूर्य-पूजा; ब्राह्मण-भोजन, प्रत्येक ब्राह्मण को 'ओं खखोल्काय” 
नामक मन्त्र के साथ १०० मरिच खाने होते हैं। इस ब्रत के करने से कर्ता को अपने प्रियजनों का वियोग-दुख 
नहीं प्राप्त होता; राम एवं सीता तथा नल एव दमयन्ती ने यह ब्रत किया था; हेमाद्रि (व्रत० १, ६९६, भविष्यो- 
त्तरपुराण १।२१४।४०-४७ से उद्धरण) । ; . 

मरुद-त्रत : चैत्र शुक्ल ७ पर; षष्ठी पर उपवास; सप्तमी पर ऋतुओं की पुजा; कर्ता को सात 
पंक्तियाँ बनानी होती हैं; प्रत्येक पंक्ति में सात मण्डल होते हैं जो चन्दन-लेप से बनाये जाते हैं; प्रत्येक पंक्ति में 
“एक ज्योतिः' से 'सप्तज्योतिः' तक के सात नाम लिखे जाते हैं; प्रत्येक पंक्ति में विभिन्न नाम; ४९ दीप जलांये 
जाते हैं; घी का होम एवं वषं भर ब्रह्म-भोज; अन्त में नवीन वस्त्र एव गाम का दान; इस ब्रत से स्वास्थ्य, घन, 
पुत्रों, विद्या एवं स्वर्ग की प्राप्ति; हेमाद्रि, (ब्रत० १, १।७७५-७७७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१६६।१-२२) । मस्त 
७ या ७ के सात गुने हैं। देखिये ऋ० (५;५२।१७, सप्त में सप्त शाकिन); तै० सं० (२।२।११।१, सप्तगणा बै 
मरुत.) । ७५२४ 

मलमासकृत्य : अधिकमास या मलमास में किये जाने एवं न किये जाने वाले कर्मों के विषय में देखिये 
अधिमास आदि। | भि 
झल्लह्वावशी : मागं शुक्ल १२ पर; गोवर्धन पर्वत पर भाण्डीरवट के नीचे; यमुना के तठों पर श्रीकृष्ण ने 
गोपों (जो पहलवान या मल्ल थे) एवं गोपियों के साथ लीला (रास-लीला) क्ती; मल्ल लोग पुष्पो, दूध, दही एवं 
खाद्य पदार्थों से पुजा करते हैं; प्रत्येक द्वादशी पर एक वर्ष तक; मन्त्र यह है: 'कृष्ण मुझसे प्रसन्न रहें, इसें अरण्य- 
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दादशी भी कहा जाता है, क्योंकि गोपी एवं मल्ल लोग अरण्य (वन) में एक-दूसरे को खाद्य-पदाय देते है: स्वास्थ्य 
शक्ति (बल), घन एवं विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत १, १११५-१११७) । का र 
मल्लारिमहोत्सव : मार्गशीष ६ पर; मल्लारि की पत्नी महालसा (मदालसा का अपभ्रंश 
पा ल का चूर्ण (महाराष्ट्र में भण्डारा); पूजा प्रत्येक रविवार या बति 3 
षष्ठी पर को जाती है; इस पुजा की विसि ब्रह्माण्ड, मल्लारि- मे ; अहत्याकामषेन्‌ 
छि ब्रह्म ल्लार-माहात्म्य (क्षेत्रखण्ड) ; अहल्याकामधेन्‌ 
महत्तमत्रत : साद्रपद शुक्ल १ पर; तिथि; स्वर्ण या रजत की शिव-मूति-पुजा; शिव की तीन आँखें 
Ft मूर्ति को एक घड़े के ऊपर रख कर पंचामृत से स्नान, पुष्प आदि से पूजा; कर्ता मौन व्रत रखता है; 
१६ फलों का अर्पण; अन्त में गोदान, दीर्घाय, राज्य आदि की प्राप्ति; स्मतिकौस्तम (प० २०१) - 
ने आमक ढंग से इसे मौनव्रत कहा है। ; हा bs 
महाकातिकी की : देखिये कार्तिक के अन्तगंत; देखिये इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ३, ३०५ एवं जिल्द ६ 
३६३, चालुक्यराज मंगलेश्वर के राज्यकाल शके ५००-५७८ ई० सन्‌ का शिलालेख), कृत्यकल्पतरु (बत० 
१७२) एवं हेमाद्रि (ब्रत० १, ७३०) में वणित महांग घूप के निर्माण का उल्लेख इस शिलालेख में है; यह घप 
कामदा सप्तमी में भो प्रयुक्त होती है; महाकातिकपौणंमासी.पर ब्राह्मणों को महादान। 5 
महाचतुर्यो : भाद्रशुक्ल ४ से जब कि वह रविवार या मंगलवार को पड़े: गणेश-पुजा 
कामनाए पूर्ण होती हैं; स्मृतिकौस्तुम (२१० )। 1200 0 
महाचेत्री : चन्द्र एवं चित्रा-नक्षत्र से युक्त बृहस्पति के साथ चैत्रपूणिमा पर; पुरुषाथंचिन्तामणि 
(३१३); गदाधरपद्धति (कालसार ५९९ )1 sole म 82027 
महाजयसप्तमी : जब शक्ल ७ पर सूय किसी राशि में प्रविष्ट होता है तो उसे म 
यो 1 यन महाजयासप्तमी 
जाता है; स्नान, जप, होम, देवों एव पितरो की पूजा से कोटिगुना फल मिलता है; उस दिन सूर्य-प्रतिमा ल 
घृत या दूध से स्नान कराने से व्यक्ति को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है; उस दिन उपवास से स्वगं-प्राप्ति; 
:- fi क प्रत १, ६६९) । कृत्यकल्पतरु इस व्रत के स्रोत के विषय में मौन है 
षय में कोई प्रकाश नहीं डालता। हेमाद्रि. (काल० ४१४) एवं । 
ने ब्रह्मपुराण को उद्धत किया है। ळे Me eta 
हो i ह को, जब उस काल में ज्येष्ठा-नक्षत्र हो, चन्द्र एवं बृहस्पति का योग हो, सूर्य 
१ रस नाम से पुकारा जाता है; दान, जप आदि से पुण्य-प्राप्ति ; पुरुषाथंचिन्तामणिं 
20 नमन र पुण्य-प्राप्ति; पुरुषाथंचिन्तामणि | (३१३) 
 ब्रत-सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थों में इस शीर्षक से कतिपय छोटे-मोटे त्यों का उल्लेख है। 
उन्हें इस सूची में पृथक्‌ ढंग से नहीं रखा गया है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५३-४६९) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ९१७- 
९२१); कृत्यरत्नाकर (५४०), वर्षक्रियाकौमुदी (५३३) । 
हा क साधया चन को तृतीया पर; देवता गौरी; गुड़घेनु का अर्पण, किन्तु स्वयं गुड़ न खाना; 
रे एब गौरी-छोक की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८४, पद्मपुराण से उद्धरण) ; गुडधेनु के 
विषय में देखिये मत्स्यपुराण (८२) । म 
_ सहद्वादशी : श्रवण-नक्षत्र से युक्त माद्र शुक्ल कीद्वादशी को यह सं 
ह शको यह संज्ञा मिली है; उपवास; विष्णु-पूजा; 
 झत्यरलाकर (२८६-२८७) । 'विष्णुघर्मोत्तरपुराण (१॥ १६१) १-८ ) में आया है कि यदि भाद्रपद-द्वादशी बुधवार 
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व्रत-सूची १७७ र 


को पड़े और वह श्रवण में > 
तर प्राण (९२१७४१) ने मवा वगव) की संस आज होता निशा 
एए गत या र विस्तार' से चर्चा की है। अन्य ८ द्वादशियों के 

महानन्दानवमी : माघ शुक्ल ९ को महानन्दा कहा गया है; तिथि-त्रतः तक; : 
चार मासों की अवघि में वषे को ३ भागों में बाँटा जाता है; प्रत्येक ननमा 9 ता, 
. कर्ता की सभी कामनाए पूर्ण होती हैं, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३०६-३०७ ); 

हेमाद्रि (ब्रत० १, ९५५-९५६, भविष्यपुराण से उद्धरण) । र 

महानवमी : (१) यह दुर्गापूजा-उत्सव ही है, देखिए गत अध्याय-९, कृत्यकल्पतरु (राजघमं ०, पू० 
१९१-१९५), राजनीतिप्रकाश (पृ० ४३९-४४४) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९०३-९२० ) ;निर्णयसिन्धु (१६ १-१८५) ; 
कत्यरत्नाकर (३४९-३६४) ; (२) आदिवन शुक्ल ९ या कार्तिक शुक्ल या मागंशीष शुक्ल की ९ पर; तिथिब्रत 
देवता, दुर्गा; एकं वर्ष तक; पुष्प, धूप एवं स्नान-सामग्री कतिपय मासों में विभिन्न; कुमारियों को भोजन; 
कर्ता देवी-लोक को जाता है; इत्यकल्पतर (प्रत० २९६-२९९); हेमाद्रि (ब्रत० १, ९३७-९३९, यहाँ दुर्गानवमी 
नाम है); पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१३४); हेमाद्रि (काल, १०७) । देखिए गरुडपुराण (२।१३३।३-१८.तथा 
अध्याय १३४); कालिकापुराण (अध्याय ६२) । एपि० इण्डिका (जिल्द १, पृ० २६०) में पुलकेशि महाराज 
हारा कातिक-महानवमी गुरुवार को दी गयी ८०० निवतंन भूमि का उल्लेख है। 

महानिशा : देखिए गत अघ्याय--५, जहाँ इसका अर्थ बताया गया है; एकादशी एवं द्वादशी पर के निषेध । 

महापौरणमासीव्रत : 'महा' के साथ सभी पौर्णमासियों पर; एक वषं तक हरिः्पूजा; इस दिन का अल्प 
दान भी महान्‌ पुण्यकारक. होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, १९६-१९७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

महापौषी.  गदाघरपद्धति (कालसार, ६००) ; देखिए कार्तिक के अन्तर्गत महाकातिकी। 

सहाफरूद्वादशी : विशाखा-नक्षत्र के साथ पौष कृष्ण ११ पर; देवता, विष्णु; एक वषं तक; मासों में 
शरीर-पवित्रता (शुद्धि) के लिए कई वस्तुओं का प्रयोग तथा द्वादशी पर उन - वस्तुओं का एक क्रम में दान, यथा 
घी, तिल, चावल; मृत्यु के उपरान्त विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०९५-१०९६, विष्णुरहस्य से 
उद्धरण) । 
महाफलब्रत : एक पक्ष के लिए, चार मासों या एक वषं के लिए; कर्ता को पहली से पन्द्रहवी तिथि 
तक कुछ वस्तुओं को ही खाना पड़ता है, वस्तुओं का क्रम यों है-दुघ, पुष्प, समी. प्रकार का भोजन, किन्तु 
नमक नहीं, तिल, दुघ, पुष्प, तरकारियाँ, बेल, आटा, अपक्व भोजन, उपवास, घी, दूध में चावल एवं गुड़ (उबाला 
हुआ), जौ, गोमूत्र एव कुश से पवित्र किया हुआ जळ। इन सभी दिनों तक एक निश्चित तिथि का प्रयोग; 
ब्रत के एक दिन पूर्वे तीन बार स्तान, उपवास, वैदिक मन्त्रों, गायत्री आदि का पाठ; बहुत से पुण्य, अन्त में सूर्येलोक; 
हेमाद्रि (व्रत २, ३९२-३९४, भविष्यपुराण से उद्धरण) । ल 

महाफर-सप्तमी : जब रविवार को सप्तमी एवं रेवती-नक्षत्र' होता है अशोक की कलियो से दुर्गा-पुजा की 
जाती है और कलियां खायी जाती हैं; पुरुषाथं-चिन्तामणि (१०५)। ह 

सहाफाल्गुनी : देखिए कातिक के अन्तर्गत; गदाघरपद्धति. (कालसार, ५९९); पुरुषार्थनचित्तामणि(३१४)। 

सहाभद्राष्टमी : बुधवार को पड़ने वाली पौष शुक्ल अष्टमी महामद्रा कही जाती है और पवित्र मानी 
जाती है; देवता, शिव; स्मृतिकौस्तुभ (४३८); गदाघरपद्धति : (फालसार, ६०५-६०६); पुरुधार्थचिन्तामणि 
(१३८) ॥ 
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१७८ धमंशास्त्र का इतिहास 


महाभाद्रो : देखिए क/तिक, जहाँ महा' के विषय का नियम दिया हुआ है। 
सहामाधी : जव सूर्य श्रवण-लक्षत्र में तथा चन्द्र मघा में हो तो उसे महामाधी कहा जाता है; राजमातंण्ड 
(१३६६) में आया है कि सूर्योदय के समय जल बोल उठता है--'मैं किस पापी को, आसवपायी कोया ब्रह्म-हत्यारे 
को, शुद्ध करूं?'; वर्षक्रियाकौमुदी (४९०, भविष्यपुराण से उद्धरण); स्मृतिकौस्तुम (४३९, पद्मपुराण) ; 
पुरुषार्थ-चिन्तामणि (३१३-३१४) में आया है कि जब शनि मेष में, चन्द्र एवं बृहस्पति सिंह में तथा सूयं 
श्रवणजक्षत्र में होता है तो महामाघी कहलाती है। अन्य मतों के लिए देखिए निर्णयसिन्धु (२२१) । प्रयाग, 
अन्य पवित्र नदियों एवं तालाबों में प्रातः काळ भहास्नान से पाप कट जाते हैं। तमिल देश में 'मख' एक वाषिक 
मन्दिरोत्सव है और महामख १२ वर्षों में एक बार होता है जब कि महामघ नामक तालाव में (कुम्मकोणम्‌ 
नामक स्थान में) स्नान के लिए एक बृहद्‌ मेला लगता है; यह मेला प्रयाग के कुम्भ मेला के समान है। यह 
उत्सव ममंगम्‌ के नाम से विख्यात है और मघा नक्षत्र में पड़ने वाली पूर्णिमा में तथा जब बृहस्पति 
सघा में या सिह राशि में पड़ता हैतो यह मनाया जाता है। दक्षिणी पंचांगो के अनुसार यह सन्‌ १९५५ 
ई० की २५ फरवरी को मनाया गया था। ऐसा प्रकाशित हुआ था कि उस समय दो बजे रात्रि से 
प्रारम्म होकर ८ से १० घण्टे तक लगभग एक लाख लोगों ने कुम्मकोणम्‌ के महामखम्‌, तालाब 
में स्तान किया था। तालाब से कीचड़युक्त जल बाहर निकाला गया था और कावेरी से नया जल भरा 
गया था। | 
* यह आइचयं है कि मध्यकालीन निबन्धों में महामखम या कुम्भ मेला का कोई उल्लेख नहीं है। महान्‌ 
हर्ष प्रति पांचवे वषं प्रयाग में संगम के पश्चिम भाग में एक बड़ा मेला लगाते थे और अपने कोष का घन बाँट 
देते थे। । 
महामार्गशीर्षो : देखिए ऊपर कातिक के अन्तर्गत 'महा' विशोषण के विषय में। 
महाराजव्रत : जब १४ वीं तिथि (शुक्ल या कृष्ण) आर्द्रा-नक्षत्र में हो या यह पूर्वाभाद्रपदा एवं उत्तरा 
भाद्रपदा से युक्त हो तो वह शिव को आनन्द देती है; १३ वीं तिथि को संकल्प; १४ वीं तिथि को एक के 
उपरान्त दुसरे से, यया--तिल, गोमूत्र, गोबर, मिट्टी, पंचगव्य तथा अन्त में शुद्ध जल से स्नान; इसके उपरान्त 
शिव संकल्प मन्त्र 'यज्जाग्रतो दूरम्‌' (शिवसंकल्पोपनिषद्‌, ८) क! १००० बार जप तीन वर्षों के लिए तथा ओं 
नमः शिवाय शूद्रों के लिए; पंचामृत, पंचगव्य, ईल के रस से शिव एवं उमा की प्रतिमाओं को स्नान कराना तथा 
कस्तूरी, कुंकुम आदि लगाना; दीप मालिका; शिव संकल्प या “यंम्बकं यजामहे' मन्त्र के साथ सहत्त्रों बिल्व- 
दलों से होम; मन्त्रों के साथ अध्य; रात्रि भर जागर (जागरण); ५या २ या १ गाय का दान; पंचगव्य 
पान के उपरान्त मौन रूप से भोजन; सभी बाघाएं दूर हो जाती हैं और परम पद की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० 
२, १०३९-११४७, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 
महालदमीपृजा : इसब्रत के विषय में विभिन्न मत हैं। कृत्यसारसमुच्चय (पृ० १९) एवं अहल्याकामधेनु 
(५३५ बी-५३९ वी) के मत से--भाद्रपद शुक्ल ८ को आरम्भ तथा आषाढ़ कृष्ण ८ को समाप्त (पुर्णिमान्त 
गणना), यह १६ दिनों तक चलती है, प्रति दिन महालक्ष्मी-पूजा तथा महालक्ष्मी के विषय की. गाथाओं का अवण! 
निर्णयसिन्व्‌ 1410 १५३-१५४) में भी यही अवधि दी हुई है, किन्तु पहली बार किये जाने पर चार दोषों से बचना 
होता है, यया--अवमदिन न हो, तिथि त्रयःस्पृक्‌ न हो, नवमी से युक्त न हो; सूर्य हस्त-नक्षत्र के भाग में 
क: रक महाराष्ट्र में यह पूजा विवाहित नारियोंद्रारा आषाढ़शुक्क ९ को मध्याह्न में की जाती है और रात्रि में 
प: सभी विवाहित नारियाँ एक-साथ पूजा करती हैं, खाली घड़ों को हाथ भें रखती हैं, उनमें श्वास लेती हैं और 
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ब्रत-सुची १७९ 
अपने शरीर को भांति-मांति ढंगों से मोड़ती हैं। पुरुषाय॑-चिन्तामणि (१२९-१३२) में इसके विषय में एक 
लम्बा विवेचन है। इसके मत से यह व्रत नारियों एवं पुरुषों दोनों का है। 

महालकमीत्रत : भाद्रपद शुक्ल ८ को जब सूर्य कन्या राशि में होता है महालक्ष्मी की पूजा का आरम्भ 
होता है और जव सूय कन्या राशि के अर्घ भाग में होता है तो आगे की अष्टमी को समाप्ति होती है; इस 
प्रकार १६ दिन लगते हैं; यदि संम्मव हो तो ज्यष्ठा-नक्षत्र में चन्द्र की स्थिति में व्रत करना चाहिए; १६ 
वर्षों के लिए; नारियों एव पुरुषों के लिए यहाँ १६ की संख्या (पुष्पं एवं फलों आदि के विषय में ) महत्त्वपूर्ण है; 
कर्ता को दाहिने हाथ में १६ घागों एवं १६ गाँठों का एक डोरक (गण्डा) बांघना चाहिए; लक्ष्मी कर्ता को तीन 
जीवनों तक नहीं त्यागतीं, वह रीर्घाय्‌, स्वास्थ्य आदि पाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४९५-४९९); निर्णय-सिन्ध 
(१५३-१५४) ; स्मृतिकौस्तुभ (२३१-२३९) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१२९-१३२) ; ब्रतराज (३००-३१५) ' 

महालय : भाद्रपद का कृष्ण पक्ष इस नाम से विख्यात है तथा पार्वण श्राद्ध इन सभी या एक तिथि पर 
किया जाता है; तिथितत्त्व (१६६); वर्षक्रित्यदीपक (८०) । 

महावैसाखी : देखिए 'महा' उपाधि के लिए 'कातिक'। माघववमंन के खानपुर दान पत्र में सतारा जिले 
में कई ग्रामों का दान महावैसाखी पर किया गया उल्लिखित है; देखिए एपि० इण्डिका (जिल्द २७, पृ० ३१२) 1 
प्रो मिराशी ने इस दानपत्र की तिथि ५१०-५६० के बीच में रखी है। 

महात्रत ¦ (१) माघ या चैत्र में कोई गुडघेन्‌ दे सकता है और स्वयं तृतीया पर केवल गृड का सेवन 
करता है; वह गोलोक जाता है; मत्स्यपुराण (१०१।३३) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४६) ; इत्यरत्नाकर (११८); 
गुड्घेन्‌, के लिए देखिए मत्स्यपुराण (८२); (२) शुक्ल चतुर्दशी या अष्टमी पर उपवास, जब कि श्रवण-नक्षत्र 
का योग हो; तिथित्रत; देवता, शिव; राजाओं द्वारा सम्पादित; हेमात्रि (ब्रत० १, ८६४-८६५, कालोत्तर से 
उद्धरण); (३) कातिक अमावास्या या पूर्णिमा पर नियमों का पालन; घृत के साथ पायस का प्रयोग नफ्तः 
विधि से; चन्दन एव ईख का रस; आगे की प्रतिपदा पर उपवास; ८या १६ दीव ब्राह्मणों को ओज; देवता, 
शिव; पंचगव्य, घी, मधु आदि तथा अन्त में गमं जल से शिव-प्रतिमाओं को स्नान; नैवेद्य; सपत्नीक आचामं कौ 
सोना, वस्त्रों आदि का दान; १६ वर्षों तक विभिन्न तिथियों पर (वषे के आधार पर) नक्त एवं उपवास का 
प्रबन्ध; इससे दीर्घायु, सौन्दर्य, सौभाग्य की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३७७-३९१, कालिकापुराण से 
उद्धरण); (४) प्रत्येक पौर्णमासी पर उपवास एवं सकल ब्रह्म के रूपमें हरि की पूजा तथा प्रत्येक अमावास्या 
पर निष्कल (भागहीन) ब्रह्म की पूजा; एक वर्ष तक; सभी पापों से मुक्ति एवं स्वगॅ-प्राप्ति; १२ वर्षों तक 
करने से विष्णुलोक की भ्राप्ति; विष्णुबर्मोत्तरपुराण (३।१९८।१-७); हेमाद्रि. (बत० २, ४६१); 'सकल' का 
अर्थ हे सावयव” (अवयवयुक्त), यथा--चारों हस्तों से युक्त विष्णु, 'निष्कल' का अर्थ है बिना अन्य भागो के 
(मुण्डकोपनिषद्‌ २।२।९ में इसका उल्लेख है); (५) दोनों पक्षों में अष्टमी या चतुर्दशी पर नक्त विधि एवं 
शिव-पूजा; एक वर्ष तक; परम लक्ष्य की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३९८, छिगृपुराण से उद्धरण) । 

महाइवेताप्रियविधि : सूर्य-ग्रहण के अवसर पर जब रविवार हो; महाश्वेता (तथां सूर्य) की पूजा; 
नक्त-विधि या उपवास; परम पद की प्राप्ति; त्यकल्पतरु (ब्रत०, २१-२३) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२७-५२८) । 
महाएवेता नाम मन्त्र का हैं, यया--हींस:'; कृत्यरकल्पतरु (९), एवं हेमाद्रि (व्रत० २, ५२१) । 

महाषष्ठी : जब कातिक शुक्ल ६ को सूय वूरिचिक राशि में हों और मंगल होतो उसे महाषष्ठी कहते 
हैं; पुर्व दिन को उपवास; षष्ठी को अग्ति-पुजा, अग्नि का महोत्सव, ब्रह्म मोज; सभी पाप कट जातें हैं; स्मृति- 
कौस्तुम (३७८); पुरुषाथं-चिन्तामणि (१०२) । 
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महाष्टमी : नवरात्र की आश्विन शुक्ल ८ को यह संज्ञा प्राप्त है; वर्षक्रियाकौमुदी (४२८), निर्णयसिन्धु 
(१७८) ; समयमयूख (५९) । 
महासप्तमी : माघ शुक्ल ५ को एक भक्त; षष्ठी को नक्त, सप्तमी को उपवास; करवीर पुष्पों एवं 
छाल चन्दन-रूप से सूर्य-पूजा; एक वर्ष तक; माघ से आरम्भ कर वर्ष को चार मासों के तीन दलों में बांटना, 
प्रत्येक दल में विभिन्न नेवद्य, पुष्प एवं घूप; अन्त में एक रथ का दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६५९-६६०, भविष्यपुराण 
१।५१।१-१६ से उद्धरण) । 
महिवध्नीपूजा : आषाढ़ शुक्ल ८ पर; तिथि; देवता, दुर्गा; महिषासुर को मारने वाली दुर्गा को हल्दी 
चूर्ण सेयुकत जळ से स्नान कराना; प्रतिमा पर चन्दन-लेप एवं कर्पूर लगाना; कुमारियों एव ब्राह्मणों को भोजन 
एवं दक्षिणा देना; दीप-प्रकाश; सभी कामनाओं की पूति; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१०९-११०); स्मृतिकोस्तुभ 
(१३६) । 
महेख-कुच्छ : कातिक शुक्ल ६ से प्रारम्भ; 'केवळ दुध का सेवन; दामोदर-पूजा; हेमाद्रि (ब्रत० 
२, ७६९-७७० ) [ 
महेश्वरत्रत : (१) फाल्गुन शुक्ल १४ से प्रारम्भ; उस दिन उपवास एवं शिव-पूजा; अन्त में गोदान; 
यदि वर्ष भर किया जाये तो पौण्डरीक यज्ञ की फल प्राप्ति; यदि वर्ष भर प्रत्येक मास की दोनों चतुर्देशियों पर 
किया जाय तो सभी कामनाओं की पूति; हैमाद्वि (व्रत० २, १५२); (२) दक्षिणा-मूति को वर्ष भर प्रति दिन 
पायस एवं घी का अर्पण; अन्त में उपवास; भूमि, गाय एवं पलंग का दान; नन्दी (शिव-वाहन) की स्थिति की 
प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८६७, स्केन्दपुराण से उद्धरण) ; दक्षिणामूति शिव का एक रूप है; शंकराचार्य लिखित 
दक्षिणामूतिस्तोत्र (१९ इलोको में) की बात कही जाती है।' 
महेद्वराष्टमी : मार्गशीष शुक्ल ९ से आरम्भ; शिव की पूजा, लिग या प्रतिमा के रूप में या कमल पर; 
` घी एवं दुष से स्नान कराना; अन्त में गोदान; यदि वर्ष भर किया जाय तो अश्वमेध-यज्ञ का लाभ एवं शिवलोक 
की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७४७-७४८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
महोत्सवद्रत : चैत्र शुक्ल १४ पर; प्रति वर्ष शिव-प्रतिमा को दूध आदि से स्नान करा कर अंजन, 
दमनक/.बिल्व-दळ का अर्पण; चावल के चूर्ण से बने दीपों से प्रतिमा की आरती; विभिन्न खाद्य पदार्थों का 
नैवेद्य; ढोल बजाना; शिव-रथयात्रा; 'शिव प्रसन्न हॉ कहना; नक्त-विधि; हेमाद्रि (ब्रत० २, १४८-१४९, 
स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 
महोदषि-अमावास्या : चतुर्दशी से युक्त माघ अमावास्या क्रो किसी समुद्र में स्नान; अश्वमेध का फल; 
गदाघरपद्धति (कालसार, ६०३) । 
 माकरी-सच्तमी : मकर-राशि में जब सूयं हो तो सप्तमी तिथि पर; वर्षक्रिया कौमुदी (५००-५०१) 
ब्रतकोश (पृ० २०३, संख्या ९०२) । ब दी 
आहृत्य : इत्यरत्नाकर (४८७-५१४) ; वर्षक्रियाकौमुदी (४९०-५१४); निर्णयसिन्घु (२१२ 
२२१); स्मृतिकौस्तुम (४३९-५१३) ; गदाघरपद्धति (कालसार, ३७-४१) । माघ में कई महत्त्वपूर्ण बरत होते 
| हैं यथा--तिलचतुर्थी, रथसप्तमी, मीष्माष्टमी, जो पृथक रूप से वणित हुई हैं। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हँ! 
आप शुक्ल ४ को उमाचतुर्थी कहते हैं, क्योंकि लोगों (विकषेषतः नारियों) द्वारा कुन्द एवं अन्य पुष्पों से, गुड़” 


e 


अपण, नमक, यवक से गौरी-पूजा की जाती है; सघवा नारियों, ब्राह्मणों एवं गाय का सम्मान किया जाता है 
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किया, दशरथ उसे पृथिवी पर ले आये और बो दिया, विष्णु को देवों ने तिळ का स्वामी बनाया, अतः उस दिन 
उपवास कर तिळ से हरि-मूजा करनी चाहिए, तिळ से होम करना चाहिए, तिल-दान करना चाहिए और उसे 
खाना चाहिए; विष्णुषमंसून (९०१९); ङृत्यकल्पतर (नैत्यकाछिक काण्ड ४३५-४३६) ; कृत्यरत्नाकर 
(४९५-४९६) ; माघ अमावास्या पर जब कि वह सोमवार को प्रातःकाल उंपस्थित हो, लोगों को (विशेषतः 
नारियों को ) अश्वत्य वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए और दान देना चाहिए। यह कृत्य तमिल देश में प्रचलित है। 

माघसप्तमी * माघ शुक्ल ७ पर; अरुणोदय के समय किसी नदी या बहते हुए जळ में अपने सर पर बदर 
वृक्ष एवं अक पौधे की सोत-सात पत्तियाँ रख कर स्नान करना; सात बदर फलों, सात अर्के-दलों, चावल, तिळ, 
दुर्वा, अक्षतों एवं चन्दन के साथ मिश्रित जल से सूर्य को अध्य देना; सप्तमी को देवी समझ कर तथा सूर्य को 
प्रणाम करना; कुछ लोगों के मत से यह स्नान तथा माघस्नान अलग-अलग नहीं हैं, किन्तु कुछ लोग दोनों को 
दो मानते हैं; कत्यरत्नाकर (५०९); वर्षक्रियाकौमुदी (४९९-५०२) ; कृत्यतत्त्व (४५९); राजमातंण्ड (ए० 
बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३६,पृ० ३३२) । 

साघस्नान : आरम्मिक कालों से ही गंगा या किसी बहते जल में प्रातः काल माघ मास में स्नान करना 

प्रशासित रहा है। सर्वोत्तम काल वह है जब नक्षत्र अब भी दीख पड़ रहे हों, उसके उपरान्त वह काल अच्छा 
है जब तारे दिखाई पड़ रहे हों किन्तु सूर्यं अभी वास्तव में दिखाई नहीं पड़ा हो, जब सूर्योदय हो जाता है तो वह काल 
स्नान के लिए अंच्छा काल नहीं कहा जाता। मास केस्नान क! आरम्भ पौष शुक्ल ११ या पौष पूर्णिमा (पूणिमान्त 
गणना के अनुसार) से हो जाना चाहिए और ब्रत (एक मास का) माघ शुक्ल १२ या पूर्णिमा को समाप्त हो 
जाना चाहिए; कुछ लोग इसे सौर गणना से संयुज्य कर देते हैं और व्यवस्था देते हैं कि वह स्नान जो माघ में 
प्रातःकाल उस समय किया जाता है, जब कि सूय मकर राशि में हो, पापियों को स्वगंलोक भेजता है; वर्षक्रिया 
कौमुदी (४९१, पद्मपुराण का उद्धरण); सभी नर-तारियों के लिए यह व्यवस्थित है; सब से अत्यन्त पुण्यकारी 
माघस्नान गंगा एवं यमुना के संगम पर है; पद्मपुराण (६, जहाँ अध्याय २१९ से २५० तक २८०० इलोको में 
माघस्नान के माहात्म्य का उल्लेख है); हेमाद्रि (ब्रत० २, ७८९-७९४) ; वर्षक्रियाकौमुदी (४९०-४९१ ); 
राजमार्तण्ड (१३९८); निर्णयसित्व्‌ (२१३-२१६); स्मृतिकौस्तुम (४३९-४४१) ; पद्मपुराण (६।२३७। 
४९-५०; एवं कृत्यतत्त्व (४५५-४५७) ने दानों एवं नियमों की विधि का वर्णन किया है। विष्णुधर्मसूत्र (९०) के 
अन्तिम इलोक में माघ एवं फाल्गुन में प्रातः स्नान की प्रशंसा गायी गयी है। देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द 
११, पू० ८८, माघ मेला) 1 

मातृव्रत : (१) अष्टमी पर; तिथि; देवता, माताएं; उपवास; माताओं से भक्तिपूर्वक क्षमा करना; 
माताएं कल्याण एवं स्वास्थ्य देती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८७६); (२) आएिविन नवमी पर राजा तथा उनकी 
जाति के लोगों को माताओं (नाम दिये गये हैं) की पुजा करनी चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए; वह 
नारी, जिसके पुत्र मृत हो जाते हैं अथवा जिसकी केवल एक सन्तान हो, इस ब्रत के सम्पादन से सन्ततिवती होती है; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ९५१-९५२) । 

. मागंपाली-बन्धन : कातिक क्ल १ पर; देखिए, * त्र अध्याय--१० | 

म(गंशीर्षकृत्य : देखिए कृत्यरत्नाकर (४४२-४७४); वषंक्रियाकौमुदी (४८२-४८७); निर्णयसिन्धु 

(२०९-२११) ; स्मृतिकौस्तुम (४२७-४३२) । तमिल देश में पूरे मास मर पवित्र माना जाता है और मजन- 
मण्डलियाँ प्रातःकाल घूमती रहती हैं। गीता (१०३५) के अनुसार मासों में मागेशोष सर्वोत्तम है और वहू 
भगवान्‌ कृष्ण केसमान माना गया है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। कृतयुग (सत्ययुग) में देवों ने वर्ष का आरम्भ 
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१८२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


मागंशीषं की प्रथम तिथि से किया, ऋषि काश्यप ने कश्मीर नामक सुन्दर देश की रचना की; अतः इस पर 
उत्सव किया जाना चाहिए (ङत्यरत्नाकर ४५२); मार्गशोष शुक्ल १२ पर उपवास करना चाहिए और ऐसा ही 
वर्ष भर करते रहना च।हिए; प्रत्येक द्वादशी पर विष्णु के केशव से ले कर दामोदर के बारह नामों में एक नाम 
लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए; कर्ता जातिस्मर (जो पूवं जन्मों के कृत्यो को स्मरण कर लेता है) हो जाता 
है और वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ से लौटना नहीं होता (अनुशासनपव अध्याय १०९; बृहत्संहिता १०४ १४-१६; 
मांगंशीष पुणिमा पर विशेषतः चन्द्र की पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि उसी समय चन्द्र पर अमृत छिड़का गया 
था; गाय को नमक देना चाहिए; माँ, बहन, पुत्री तथा अन्य नरी-सम्बन्धियों को नवीन वस्त्रों का जोडा देना 
चाहिए; नृत्य-गान का उत्सव होना चाहिए, जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं, उन्हें उस दिन ताजी मदिरा 
ग्रहण करनी चाहिए; कृत्यकल्पतरु (नैयत्कालिक, ४३२-४३३); कृत्यरत्नाकर (४७१-४७२) मागंशीषं; 
पुर्णिमा पर दत्तात्रेय जयन्ती की जाती है, देखिए ऊपर। 

सातंण्डसप्तमी : पौष शुक्ल ७ से आरम्भ; उस दिन उपवास; 'मातंण्ड' नाम लेते हुए सूय-पुजा; अपने 
को शुद्ध करने के लिए कर्ता को गोमूत्र या गोवर या दही या दूध ग्रहण करना चाहिए; दूसरे दिन 'रवि' 
नाम पर सूर्यपूजा; इसी प्रकार वर्षं भर प्रत्येक मास में दो दिनों की विधि तथा एक दिन एक गाय को घास 
आदि खिलाना; सूय-लोक की प्राप्ति; भविष्यपुराण (१।१०९।१-१३); हेमाद्रि (ब्रत० १, ७५४-७५५), 
कृत्यकस्पतरं (नेयत्कालिक काण्ड, १४७-१४८) । 

मसव्रत : मागंशीषं से कातिक तक १२ मासों में कर्ता को निम्नलिखित का दान करना चाहिए 
लवण घी, तिल, सात घान्य, रंगीन एवं सुन्दर वस्त्र, गेहू, जलपूर्णपात्र, कर्पूर के साथ चन्दन-लेप, नवनीन, छत्र, 
शक्कर या गुड़ से भरपूर लड्डू एवं दीप; अन्त में गोदान तथा दुर्गा, ब्रह्म, सूयं या विष्णू की पूजा; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ८५३-८५४, देवीपुराण से उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर (४४२-४४३ )1 । 

मासव्रतानि : अग्निपुराण (१९८); कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४१८-४३२) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७४४० 
७९९ ); दानसागर (५८९-६२१) । 
| मासोपनासब्रत : सभी व्रतो में यह सर्वोत्तम व्रत है। यह एक अति प्राचीन ब्रत है। ई० पू० दुसरी 
शती में रानी नायनिका (नागनिका) ने इसे सम्पादित किया था (ए०एस० डब्ल्यू० आई०, जिल्द ५, पृ० ६०); 
इसका वर्णन अग्नि० (२०४।१-१८), गरुड़० (११२२।१-७), पद्म० (६१२१।१५-५४) में किया गया है। 
अग्निपुराण अति संक्षिप्त है, उसी को अति संक्षिप्त रूप में यहाँ दिया जा रहा है। कर्ता को सभी वैष्णव ब्रत 
(यथा-द्वादशी ) कर लेने चाहिए, गुरु का आदेश ले लेना चाहिए; अप्रनी शक्ति को देख कर आस्विन शुक्ल ११ से 
आरम्भ कर उसे ३० दिनों तक ले जाने का संकल्प करना चाहिए; किसी वानप्रस्थ व्यक्ति या यति या विधवा 
दारा यह सम्पादित होना चाहिए ; पुष्पों आदि से प्रति दिन तीन बार विष्णुपूजा होनी चाहिए; विष्णु की प्रशस्ति 
. कै गान गाये जाने चाहिए, विष्णु-च्यान करना चाहिए; व्यर्थ की (इघर-उघर की) बातों का त्याग होना चाहिए; 
घन की इच्छा का त्याग करना चाहिए; जो नियमों का पालन नहीं करते उन्हे नहीं छूना चाहिए; मंदिर में 
३० ह तक रहना चाहिए; ३० दिनों के उपरान्त १२ वें दिन ब्रह्मभोज देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए तथा 
१३ ब्राह्मणों को आमन्त्रित कर पारण करना चाहिए, वस्त्रों का जोड़ा, आसन, पात्र, छत्र, खडा दान-रूप में दिये 
जाने चाहिए; एक पलंग पर बिष्णु की स्वर्ण-प्रतिमा का पूजन होना चाहिए; अपनी स्वयं की प्रतिमा कौ वस्त्र 
आदि देना चाहिए; पलंग गुरु को दे दी जानी चाहिए; वह स्थान जहाँ कर्ता ठहरता है पवित्र हो जाता दै; वरद 


हि” . अपने एवं अपने परिवार के लोगों को स्वगंलोक ले जाता है; यदि कर्ता ब्रत के बीच में मूच्छित हो जायती 


ओ-00-0.100110(510 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्रत-सुची . १८३ 
उसे दूध, ची एव फलका रस देना चाहिए; ब्राह्मणों की त छ 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ७७६-७८३, विष्णुरहस्य से उद्धरण) ; सम्मति से ऐसा करने से ब्रत खण्डित नहीं होता; 
मासरक्षपौर्णमसीव्रत : कार्तिके शुक्ल १५ पर आरम्भ; नक्त-विधि से भोजन; नमक से वने वृत्त, 
तथा चेन्दन-लेप से निमित चन्द्र को दस नक्षत्रों के साथ पूजा यथा- कातिक में कृतिका एवं रोहिणी के साथ, 
मागंशीष में मृगशिरा एव आर्द्रा के साथ. . . और यह्‌ क्रम आश्विन तक चला जाता है; सघवा नारियों का गुड़, 
बढ़िया भोजन, घी, दूष आदि से सम्मान; स्वयं हविष्य भोजन करना; अन्त में सोने के साथ रंगीन वस्त्र का दान 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण (१९२।१-१५) ; नीलमतपुराण (पृ० ४७) । 
त्रिसप्तमी : मार्गशीष शुक्ल ७ को यह नाम मिला है; तिथि ब्रत; देवत।, भित्र (सूय); षष्ठी को 
मित्र्रतिमा को उसी विधि से स्नान कराया जाता है जैसा कि कातिक शुक्ल ११ को. विष्णु-प्रतिमा को; सप्तमी 
को उपवास (फल खाये जा सकते हैं) ; रात्रि में जागर; विभिन्न पुष्पों, आटे. के पक्वान्नों से सूर्य-पूजा; ब्राह्मणों, 
दरिद्रों एवं असहायों को भोजन; अष्टमी को नर्तकों तथा अभिनेताओं के बोच घन का वितरण; नीलमतपुराण 
(पू? ४६-४७, इलोक ५६४-५६९) ; कृत्यरत्नाकर (४६०-४६१) ; कृत्यकल्पतरु (नैयत्कालिक काण्ड (४३२) ; 
वर्षेक्रियाकौमुदी (४८३) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१०४) ।. 
मुक्ताभरणब्रत : भाद्र शुक्ल सप्तमी पर; तिथिव्रत; देवता, शिव एवं उमा; शिव-प्रतिमा के समक्ष 
एक डोरक (धागो से बना गण्डा) रखना; आवाहन से आरम्भ कर १६ उपचारों के साथ शिवपूजा: सोती एवं 
अन्य बहुमूल्य पत्थरों से युक्त सोने को आसन; उपचारों के उपरान्त मेखला में गण्डा बांघना; ११०० मण्डको 
एव वेष्टकों का दान; दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति; निर्णयसिन्ध्‌ (१३४), ब्रत९त्नाकर (२४१-२४७) । 
सुक्तिद्वार-सप्तमी : जब सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो या पुण्य नक्षत्र हो तो यह व्रत किया जाना चाहिए; 
कर्ता को अक को प्रणाम! के साथ अक की टहनी से अपने दांत स्वच्छ करने चाहिए; होम; गोबर से लीपे गये आँगन 
में छाल चन्दन के लेप से एक षोडश-दल कमल बनाना चाहिए, जिसके प्रत्येक दळ पर पूर्व से आरम्भ कर कतिपय 
देवों को प्रतिष्ठापित करना चाहिए; तब आवाहन से आरम्भ कर अन्य उपचार सम्पादित करने चाहिए; 
उस दिन उपवास; एक वषं तक ६ रसों (मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, कटु, अम्ल) में किसी एक कोदो 
मास तक खाना; १३ वे भास में पारण तथा एक कपिला गाय का दान; मोक्ष-प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० २, 
७८०-७८६) । 
मुखब्रत : एक वर्ष तक ताम्वूल (मुखवास) का त्याग; वर्ष के अन्त में एक गाय का दान; कर्ता यक्षों का 
अधिपति हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६५, पद्मपुराण से उद्धरण) । 
मूलगोरीबत : चैत्र शुक्ल ३ पर; तिल एवं जल से स्नान; स्वणं-फलों के साथ एवं पाँव से सिर तक शिव 
एवं गौरी की पूजा; :१२ .मासों में विभिन्न पुष्पों का उपयोग; इसी प्रकार विभिन्न पदार्थों को खाना या पीतता; 
गौरी के विभिन्न नामों की पूजा; कर्ता को एक फल छोड़ देना चाहिए; अन्त में एक पलंग, सोने के बैल एवं गाय 
का दान; शिव ने-गौरी से चैत्र शुक्ल तृतीया पर विवाह किया था; अर्निपुराण (१७८।१-२०)। 
मुगशीषंव्रत : श्रावण कृष्ण १ पर शिव ने तीन फलको के एक बाण से हरिण रूप धारण किये हुए यज्ञ के 
तीन मुखों को भेदा था; कर्ता को मिट्टी से मृगशीष की प्रतिमा बना कर तरकारियों एवं सरसों से युक्त आटे के 
विभिन्न नैवद्य से पूजा करनी चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३५८-३५९) ; स्मृतिकोस्तुम (१४६) । 
सेघपाछीतृतीया : आश्विन शुक्ल ३ को नर-नारियों का मेघपाली नामक लता से पुजा करनी चाहिए; यह 
रता बाटिकाओं, पहाड़ियों एवं मार्गों पर उगती है; इसकी पूजा विभिन्न प्रकार के फलों एवं सात घान्यों के अंकुरों 
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से की जाती है; सभी पापों से विशेषतः त्रुटिपूणं तौल-बटखरों एवं मापकों से व्यापार क्वरने वालों के पापों से मुक्ति 
मिलती है; हेमाप्रिद्र (ब्रत० १, ४१६-४१७, भविष्योत्तरपुराण १७।१-१४ से उद्धरण) । 
मौनव्रत : (१) पूणिम।न्त गणना से श्रावण के अन्त के उपरान्त भाद्रपद १ से १६ दिनों तक कर्ता को 
दुर्वा की शाखाओं की १६ गाँठे बना कर दाहिने हाथ में (स्त्रियों को बायें हाथ में) रखना चाहिए; १६व दिन 
पानी छाने, गेह को पीसने तथा उससे नेवेद्य बनाने तथा भोजन करते समय मौन रखना चाहिए; शिव-प्रतिमा या 
' लिंग को जल, दूघ, दही, घी, मध्‌. एवं शक्कर से स्नान करा कर पुजा करना तथा 'शिव प्रसन्न हों” ऐसा कहना; 
इससे सन्ततिःप्राति एवं कामना-पूति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४८२-४९२); निणंयामृत (२६-२७) ; (२) 
८, ६ या तीन मासों तक या एक मास, अर्घ मास या १२, ६ या ३ दिनों तक या एक दिन तक मौन रहना; मौनव्रत 
से सर्वां सिद्धि होती है (मौन सर्वार्थसाघकम्‌', पृ० ८८०); कर्ता को भोजन करते समय 'हु' भी नहीं कहना 
चाहिए; मन, वचन एवं कमं से हिसा-त्याग; ब्रत-समाप्ति पर चन्दन का छिंग-निर्माण तथा गन्ध एवं अन्य 
उपचारों से उसकी पूजा, मन्दिर की विभिन्न दिशाओं में सोने एव पीतल के घण्टों का अर्पण; शैवों एवं ब्राह्मणों 
को भोज; सिर पर पीतल के पात्र में लिंग रख कर जनभ्माग से मौन रूए से मन्दिर को जाना तथा मन्दिर- 
प्रतिमा के दाहिने पक्ष में छिग-स्थापन और उसकी बार-बार पूजा; कर्ता शिव-लोक जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
८७९-८८३, शिवघमं ° से उद्धरण) । | 
यक्षकदंम : (यक्षों का प्रिय अंजन) पाँच सुगन्धित पदार्थों से निमित; देखिए गत अध्याय-२; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, १४३-४४) ; ब्रतराज (पृ० १६) । 
यज्ञसप्तमी : शुक्ल ७ पर, जब ग्रहण हो, विशेषतः जब संक्रान्ति हो; कर्ता एक बार हविष्य भोजन करता 
है, वरुण को प्रणाम करता है, पृथिवी पर रखी दभं घास पर बैठता है; दूसरे दिन प्रातःकाल आरम्भ में एवं अन्त 
में वरुण कौ पुजा करता है। एक विस्तृत विधि व्यवस्थित है; माघ सप्तमी पर वरुण को, फाल्गुन ७ पर सूय 
को, चैत्र ७ पर अंशुमाली (सूर्य का एक नाम) को पूजित किया जाता है और इसी पर पौष तक कृत्य चला जाता 
है; वर्ष के अन्त में एक स्वर्ण रथ बनाया जाता है, जिसमें सातघोड़े जुते होते हैं, जिसके मध्य में सूये की एक 
स्वर्ण प्रतिमा रहती है, जिसके चतुदिक सुय के १२ नामों के प्रतिनिधियों के रूप में बारह ब्राह्मण बने रहते हैं, बारह 
मासों में १२ ब्राह्मण पूजित होते हैं:; रथ एवं एक गाय आचार्य को दान रूप में अपित; दरिद्र व्यक्ति ताम्रका रथ 
बना सकता है; कर्ता लम्बे क्षेत्रों का राजा हो जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १०७-११२); हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ७५७-७६०, भविष्यपुराण, १५०१-४२ से उद्धरण); ने लिखा है कि यहाँ वरुण का अर्थ है 
सुये। | 
यमचतुर्थों : दानिवार एवं भरणी नक्षत्र में पड़ने वाली चतुर्थी पर यम-पूजा; सात जन्मों तक पापों से 
मुक्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५२३-५२४) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (९५, कूमंपुराण से उद्धरण); यम भरणीनकषत्र 
का स्वामी है। अ 
 यमतपंण : तिल्युक्त जल की अंजलियों से यम के तीन नामों (यम, घर्मराज, अन्तक) को तीन बार 
तपण करना; एक वर्ष में किये गये पाप तुरत समाप्त हो जाते हैं। 
यमदीपदान : कातिक कृष्ण १३ पर; रात्रि हो जाने पर घर के बाहर दीप-दान; इससे आकस्मिक मृत्यु 
से रक्षा होती है; पुरुषाय-चिन्तामणि (२३१); स्मृतिकौस्तुभ (३६८)। ` 


________ यमद्वितीया : देखिएं गत अध्याय--१०। 


४2 यमदितीयायात्रा : भुवनेश्वर की १४ यात्राओं में एक; गदाघरपद्धति (कालसार, १९३) । 
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थमत्रत : जो व्यक्ति (१) शुक्ल ५, ६, ८ या १४ र 
मुक्त हौ जाता है और सुन्दर रूप पाता है; तकल (ला (कर ए क वी 
उद्धरण )> (२) कृष्ण १४ को उपवास; यम के प्रत्येक नाम (यम, धमराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल एवं 
सवंभूतक्षय पर तिल-जल की सात अन्जछियो का अर्पण; सभी पापों से मुक्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, १५१, कुर्मपुराण से 
उद्धरण); (३) कातिक कृष्ण १४ पर स्नान एवं यम को तपण; (२) में दिये गये नामों के बर जा 
का अपंण, (यहाँ कुछ और नाम जुट गये हैं, यथा--चित्र, चित्रगुप्त) ; एक ब्राह्मण को तिल्पूर्ण पाश एवं सोने 
का दान; कर्ता मृत्यु, पर दुःख नहीं उठाता; हेमाद्रि (ब्रत० २, १५१ ); (४) यदि राजा यम की पूजा दशमी को 
हो तो रोगों का निवारण हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९८२, भविष्यपुराण से उद्धरण) ; (५) जब चतुर्थी रविवार 
को पड़ती है और वह भरणी-नक्षत्र से युक्त होती है तो यम के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए भसे एवं सोने का दान करना 
चाहिए; अहल्याकामधेनु (३५७, कूमंपुराण से उद्धरण) । 
यमादशंन-त्रयोदशी : मार्गशीष की त्रयोदशी पर, जब कि यह रविवार एवं मंगलवार को छोड़ कर किसी भी 
शुभ दिन पर पड़ती है; पूर्वाह्न में १३ ब्राह्मण निमन्त्रित होते हैं, उन्हें देह में लगाने लिए तिल का तेल दिया 
जाता है, नहाने को पानी तथा खाने को भरपेट भोजन दिया जाता है; यह एक वर्ष तक प्रतिमास किया जाता है; 
ऐसा करने से कर्ता यम का मुख कमी भी नहीं देखता; हेमाद्रि (ब्रत० २, ९-१४, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; 
अहल्याकामधेनु (८६४) । 
यमुनास्नान-तर्पंण : यमुना के जल में खड़े हो कर विभिन्न नामों से यम का तिलयुक्त जल की तौन 
अंजलियों से तर्पण ; गदाघरपद्धति (कालसार, ६०१) 1 
यात्रा : (उत्सवपूणं जुलूस या उत्सव) देखिए दोळयात्रा एवं रथयात्रा । अति प्राचीन कालों से ही देवों 
की यात्राए प्रसिद्ध रही हैं। कालप्रियानाथ की यात्रा के अवसर पर भवभूतिकृत महावीरचरित का अभिनय किया 
गया था। देखिए रघुनन्दन द्वारा प्रणीत माना गया 'यात्रातत्त्व, जिसमें विष्णु की १२ यात्राओं का उल्लेख है। 
पुरुषोत्तम की यात्रा के अवसर पर मुरारिकृत अनघंराघव का अभिनय किया गया था; देखिए एपि० इण्डिका 
(जिल्द १०, पृ० ७०) जहाँ महादेव पृथ्वीवर की देवद्रोणी (प्रतिमा-यात्रा) का उल्लेख है; कृत्यकल्पतरु 
(राजघमं ० १० १७८-१८१) में देवयात्राःविधि वर्णित है; राजनी तिप्रकाश (४१६४१९) । प्रति दषं वैसाख 
से आगे ६ मासों तक, पहली से १५ वीं तिथि तक विभिन्न देवों की पूजा होती है यथा--ब्रह्मा की, जो तिथियों के 
स्वामी कहे जाते हैं। 
युगादितिथियाँ : नारदपुराण (१।५६।१४७-१४८ ) , हेमाद्रि (काल० ६४९-६५५); तियितत्त्व 
(१८०) ; निर्णयसिन्धु, (९४-९५) ; पुरुषाथंचिन्तामणि (८६-८$ ) ; विष्णुपुराण (३॥१४॥१२-१३) ; भुजबळ 
नव (पू० ४२) । 1 
Daa : चारों युग, यथा--कृत, त्रेता, ढापर एवं कलि क्रम से वैसाख शुक्ल ३, कातिक शुक्ल ९, 
भाद्रपद कृष्ण १३ एवं माघ अमावास्या पर आरम्भ हुए; इन तिथियों पर उपवास, दान, तप, जप एवं होम 
से साधारण फलों की अपेक्षा एक करोइ गुना फल-प्राप्ति होती है; वैसाख शुक्ल ३ पर नारायण-लद्मी की पूजा , 
एवं लवणःचेनु का दान; कातिक शुक्ल ९ पर शिव-उमा की पूजा तया तिल-धेनु का दाने; भाद्रपद इष्ण १३ 
पर पितरों को सम्मान; माघ अमावस्या पर ब्रह्मगायत्री की पूजा तथा नवनीत-धेनु का दान; समी मन, 
वचन एवं कर्म से किये गये पाप प्रभावहीन हो जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५१४-५१७, भविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण) । 
२४ 
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युगान्त्य-भाद्ध : तीन दिनों तक सम्पादन; चारोंयुग क्रम से निम्नलिखित समयों पर अन्त को प्राप्त होते 
हैं; कृत का अन्त तब होता है जब सूय सिह राशि में रहता है, त्रेता का अन्त वृद्चिक्‌-संक्रान्ति में, द्वापर का वृष-संक्रान्ति 
में तथा कलि का. कुम्म-संक्रान्ति में; हेमाद्रि (काल० ६५६); कृत्यरत्नाकर (५४२-५४३”) ; कृत्यकल्पतरु 
(नैयत्कालिक काण्ड, २७२) । ० 
युगावतारत्रत : भाद्रपद कृष्ण १३ पर जब द्वापर-युग का आरम्भ हुआ; शरीर पर गोमूत्र, गोबर, दुर्वा एवं 
मिट्टी का प्रयोग और गहरे जल या तालाब में स्नान; यह करने से गया-श्राद्ध का फल मिलता है; विष्णु-प्रतिमा 
का घो, दूध एवं शुद्ध जल से स्तान; विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५१८-५१९, भविष्यपुराण से 
उद्धरण) ) कुछ लोगों का कथन है कि इस दिन त्रेतायुग का अम्युदय हुआ था । 
योगब्रत : विष्कम्भ व्यतीपात ऐसे योगों का उल्लेख आगे के प्रकरण 'काल' में किया जायगा; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ७०७-७१७); स्मृतिकौस्तुभ (५६३-५६४) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (५२) । 
योगेश्वरव्रत या योगेइवरढादशी : कार्तिक शुक्ल ११ को उपवास; चार जलपूर्णं घट, जिनके भीतर रत्न 
रखे गये हों, जिन पर चन्दन-रेप चिह्न लगे हों, जिनके चारों ओर इवेत वस्त्र बेंधा हो, जिनके ऊपर तिल एवं 
सोने से युक्त ताम्र-पात्र रखे गये हों, चार समुद्र समझे जाते हैं; घट केढक्कन के बीच में हरि (जो योगेइवर कहे 
जाते हैं) की प्रतिमा रखी जाती है और पूजित होती है; जागर,; दूसरे दिन. चारों घट चार ब्राह्मणों को दे दिये 
जाते हैं, स्वर्ण-प्रतिमा किसी अन्य पांचवें ब्राह्मण को दी जाती है; ब्राह्मणों को भोजन एव दक्षिणा; इस व्रत को 
घरणीव्रत भी कहा जाता है; कर्ता पापमुक्त हो जाता है और स्वर्गलोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३३६-३३९); 
हेमाद्रि (ब्रत० १, १०४१-१०४४, वराहृपुराण ५०।४-२९ से उद्धरण ) ; इत्यरत्नाकर (४२७-४३०) । 
रक्तसप्तमी : मागंशीषं कृष्ण ७ पर; तिथित्रत; छाल कमलों से सूये-पुजा या कवेत पुष्पों एवं लाल चन्दन, 
वटक (बड़ा) एवं कसर (चावल, मटर एवं मसालों से बना पक्वान्न) से सूर्य -प्रतिमा की पूजा; अन्त में लाल वस्त्रो 
के जोड़े का दान; (विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१७०।१-३) । 
रक्षापज्चमी : माद्र पद कृष्ण ५ पर; काले रंगों से सपों का चित्रांकन एवं पूजा; सपं प्रसन्न होते हैं और 
वंशजों को कोई डर नहीं होता; गदाघरपद्धति (७८-७९) । 
रक्षाबन्धन : श्रावण-पौणंमासी पर; देखिए गत अध्याय--७ | 
रङ्गपञ्चमी : फाल्गुन कृष्ण ५ पर; देखिए गत अध्याय---१२। 
नी रटन्ती-चतुदंश्ी : माघ कृष्ण १४ पर; तिथि; यम; अरुणोदय के समय स्नान; १४ नामों के साथ यम 
को तर्पण (कृत्यतत्त्व ४५० में यम के ये नाम उल्लिखित हैं); वर्षक्रियाकौमुदी (४९७) ; कृत्यतत्त्व (४५७); 
गदाघरपद्धत (कालसार १५७-१५८) ; देखिए ऊपर प्रेत-चतुदंशी । 
. _ _रत्नषष्ठी : मृच्छकटिक (अंक ३) एवं चारुदत्त (अंक ३, पृ० ६३, भासलिखित) में उल्लिखित; 
८ के षष्ठीम्‌ उपवसामि' नामक शब्द आये हैं; किन्तु यह कहना कठिन है कि यह रत्नषष्ठी है या 
र। ी , 
हो रत्नानि : (रत्न या बहुमूल्य वस्तुएँ) देखिए ऊपर 'पंचरत्न' जहाँ पाँच रत्नों के नाम आये हैं (सोना, 
हरा, नी लम, पद्मराग एव मोती); ब्रतराज (१५, विष्णुचर्मोत्तरपुराण का उद्धरण) ने नौ रत्नों के नाम दिये हँ, 
हस ना, वैद्रुयं, प्राग, पुष्पराग, गोमेद (हिमालय से प्राप्त ), नीलम, गारुत्मत एवं मूंगा। 
रे -__ रथनवमी : आरिविन शुक्ल ९ (इत्यकल्पतर के अनुसार) या कृष्ण ९ (हेमाद्रि के अनुसार) ; तिथि; दुर्गा; 
ओ- उस दिन उपवास, दुर्गा-पुजा; दर्पणो, चौरियों, वस्त्रों, छत्र, मालाओं आदि से सुसज्जित रथ पर या भैसे पर बैठी ु्गा 
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क लल 
रय का समपंण; एक सुन्दर पलंग, बैल एव शीघ्र ही बच्चा देने वाली गाय 
का दान; ७६७ (ब्रत०२९४-२९८) हेमाद्रि (ब्रत० १, ९४६-९४८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

रथयात्रा : हेमाद्रि (ब्रत० २, ४२०-४२४ देवीपुराण का उद्धरण) ने दुर्गा की रथयात्रा का वर्णन किया 
है; इत्यरत्नाकर (२५९-२६४) ने वही वर्णन किसी अन्य स्रोत से दिया है; भविष्यपुराण (१।१८।३-१७) ने ब्रह्मा 
की रथयात्रा का वर्णन किया है; इत्यरलाकर (४३८-४३९) एवं पुजाप्रकाश (२९३-३०७) ने उद्धरण दिया है; 
पुरुषोत्तम की १२ एवं भुवनेश्वर की १४ रथयात्राओं का वणेन गदाघरपद्धति (कालसार, १८३-१९० एवं 
१९०-१९४) में हुआ है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४२४-४४०, भविष्पुराण का उद्धरण) ने सूयं के रथयात्रोत्सव का विस्तृत 
उल्लेख किया है और केहां है (पृ ४२५) कि यह इन्द्रध्वजोत्सव के समान है तथा दोनों प्रति वर्ष विभिन्न देशों में 
शान्ति के लिए तथा लोगों के सुख एवं स्वास्थ्य के लिए किये जाते हैं तया इनका आरम्भ मार्गशीष शुक्ल से होना 
चाहिए। मथुरा में साम्बपुरदेव की रथयात्रा के लिए देखिए वाराहपुराण (१७७।५५-५६) । अविष्योत्तरपुराण 
(१३४।४०-७१) में रथ-निर्माण, जुळूस-व्यवस्था तया रथ में प्रतिमा-स्यापन आदि का विस्तृत उल्लेख है। 

रथसप्तमी : माघ शुक्ल ७ पर; तिथि; सूर्य ; षष्ठी की रात्रि को संकल्प एवं नियमों का पालन; सप्तमी 
को उपवास; कर्ता को सोने या चांदी का अश्‍व एवं सारथी से युक्त एक रथ बनवाना पड़ता है; सूर्य की स्तुति 
करनी होती है तया मध्याल्ल काल में रथ को वस्त्र से आच्छादित भण्डप में ले जाना होता है तथाः कुंकुम, पुष्पों 
आदि से रथ की पूजा करनी पडती है; रथ में सूयं की स्वर्ण प्रतिमा रखी जाती है; रथ एवं सारथी के साथ 
सूयं-पूजा तथा मन्त्रोच्चारण और उसके साथ मनोकामना की अभिव्यक्ति; नृत्य एवं संगीत से जागर, कर्ता को 
पलक नहीं बन्द करनी चाहिए अर्थात्‌ वह उस रात्रि नहीं सोता; दूसरे दिन प्रातः स्नान, दान और गुरु को रथ॒ का 
दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६५२-६५८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । यहाँ कृष्ण ने युधिष्ठिर सें काम्बोज के राजा 
यशोधर्मा की गाथा कही है कि किस प्रकार इस व्रत के संम्पादन से उसकी वृद्धावस्था में उत्पन्न पुत्र, जो सभी 
रोगों से विकल था, रोगमुक्त हो गया तथा चक्रवर्ती राजा हो गया। कालविबेक (१०१); हेमाद्रि (काल ६२४) ने 
मत्स्यपुराण का उद्धरण देते हुए कहा है कि मन्वन्तर के आरम्भ में इस तिथि पर सूर्य को रथ प्राप्त हुआ, अतः यह 
तिथि रथसप्तमी के नाम से विख्यात है। इसे महासप्तमी भी कहा जाता है (हेमाद्रि, काल०, ६२४) । देखिए 
तिथितत्त्व ( ३९ ) ; पुरुषाथं चिन्तामणि ( १०४-१०५ ) ; व्रतराज ( २४९-२५३ ) 1 देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी 
(जिल्द ११,प्‌० ११२), राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुगं का सामनगढ़ दान-पत्र, शके सम्वत्‌ ६७५ (७५३-५४ ई०) जहाँ 
'माघमास-रथसप्तमीम्‌' आया है। रथसप्तमी-माहात्म्य के लिए देखिये भविष्यपुराण (१।५०) । 

रथांगसप्तमी : माघ शुक्ल ५, ६ एवं ७ पर क्रम से एकभक्त, नक्त एवं उपवास; कुछ लोग ६ को 
उपवास एवं ७ को पारण की व्यवस्था देते हैं; इसे महासप्तमी भी कहा गया है (देखिए ऊपर), हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ६५९-६६०) एवं भविष्यपुराण (१।५१।१-१६) ने भी यही नाम दिया है। ए 

रथोत्सव : आषाढ शुक्ल २ पर; जब पुष्य से संयुक्त हो तो कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा का रथोत्सव; 
पुष्य-नक्षत्र के होने पर मी उत्सव किया जाना चाहिए; तिथितत्त्व (२९); निर्णयसिन्धु (१०७); स्मृतिकौस्तुभ 
(१३७) । | [ 

रम्भातृतीय। : (१) ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर; पूर्वाभिमुख हो कर पाँच अग्नियों (यथा-गाईपत्य, दाक्षिणारिन, 
सम्य एवं आहवनीय तथा ऊपर से सूर्य) के बीच में बैठना ; ब्रह्मा एव महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया तथा 
सरस्वती के रूप में देवी की ओर मुख करना; ब्राह्मणों द्वारा सभी दिशाओं में होम; दवी-पूजा तथा देवी के 
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समक्ष सौभाग्याष्टक नामके आठ द्रव्यं को रखना; सायंकाल सुन्दर घर के लिए स्तुति के साथ रुद्राणी को 
सम्बोधित करना; इस के उपरान्त कर्ता (स्त्री या पुरुष) किसी ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ सम्मान देता 
है और सूप में नैवेद्य रख कर सघवा नारियों को सर्मापत करता है; हेमाद्रि (व्रत० १, ४२६-४३०, भविष्योत्तर- 
पुराण १८ १-३६ से उद्धरण ) ; कार्लनिणंय (१७६); तिथितत्त्व (३०-३१) ; यह व्रत विशेषतः नारियों के लिए 
है; (२) इसे यह नाम इसलिए मिला है कि रम्भा ने इसे सौभाग्य के लिए किया था; मार्गदीषं शुक्ल ३ पर; 
तिथि; पावंती; एक वर्षे तक; विभिन्न नामों से प्रतिमास देवी-पूजा (मार्गशीष में पार्वती, पौष में गिरिजा आदि); 
विभिन्न दान तथा विभिन्न पदार्थों का सेवन; हेमाद्रि (व्रत० १, पृ० ४३०-४३५, भविष्योत्तरपुराण २४ १-३६ 
से उद्धरण); गरुडपुराण (१।१२०)। यदि तृतीया, द्वितीया एव चतुर्थी से युक्त हो तो यह व्रत द्वितीया से 
युक्त तृतीया पर किया जाना चाहिए; कालनिणय (१७४) ; देखिए ऊपर तृतीयाब्रत'। न्‍ 

रम्भात्रिरात्र-त्रत : ज्येष्ठ शुक्लं १३ पर आरम्भ; तिथि; तीन दिनों तक; सर्वप्रथम स्नान के उपरान्त 
नारी को केले की जड़ में पर्याप्त जल ढारना चाहिए, उसे घागों से बांघना चाहिए, उस केले की रजत-प्रतिमा तथा 
उसके फल सोने के होने चाहिए; फिर उसकी पूजा; १३ को नंक्त, १४ को अयाचित तथा १५ को उपवास; उस 
वृक्ष को वर्ष भर जल देना चाहिए; उमा-शिव एवं रुक्मिंणी-कृष्ण की पूजा; तीनों दिन क्रम से १३ १४ एवं १५ 
आहुतियों से होम; इस व्रत से पुत्रों की, सौन्दर्य की और सघवात्व आदि की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
२८३-२८८, स्कन्दपुराण से उद्धरण); वर्षक्रियाकौमुदी (११); “रम्भा' का अर्थं कदली (केला) भी है, 
अतः यह साम है। 

रविवारब्रत : रविवार को नक्त, आदित्यहृदय या महाश्वेता मन्त्र का जप; कामनापूति; वार्त; 
सूर्य देवता; स्मृतिकौस्तुभ (५५६-५५७) ; वर्षकृत्यदीपक (४२३-५३६) ने विस्तृत उल्लेख किया है। 

रवित्रत : (१) माघ में दिन में तीन बार सूर्य-पूजा; एंक मास में ही ६ मासों का पुण्य; हेमाद्रि (ब्रत० 
२,७९६) ; (२) माघ में रविवार को; एक वर्ष तक सभी रविवारों को सूये-पुजा; कुछ निश्चित वस्तुओं परः क्रम 
सै रहना या कुछ निश्चित वस्तुओं को न खाना; व्षेक्रियाकौमुदी (३७-३८) । 

रविषष्ठी : षष्ठी को उपवासं एवं सप्तमी को सूय-पुजा; घर्न-प्राप्ति एवं रोग-मुक्ति; कालनिर्णय 
(१९०. लिंग पुराण से उद्धरण) : 

रसकल्पाणिनी १ माघ शुक्ल ३ से आरम्भ; तिथि; दुर्गा; दुर्गा-प्रतिमा का मधु एवं चन्दन-लेप 
से स्नान, सर्वप्रथम प्रतिमा के दक्षिण पक्ष की तथा उसके उपरान्त वाम पक्ष की पूजा; उसके अंगों को 
विभिन्न नामों से युक्त कर पाँव से सिर तक की पूजा; १२ विभिन्न नामों (यथा--कुमुदा, माधवी, गौरी 
आदि) से, माघ से आरम्भ कर बारह मासों में देवी पूजा; माघ से कातिक तक प्रत्येक मास में कर्ता १२ 
वस्तुओं, यथा--लवण, गुड़, तवराज (दुग्ध? ), मघु, पानक (मसालेदार रस), जीरक, दुध, दही, घी 
माजिका (रसाला या शिखरिणी), घान्यक, शक्कर में से क्रम से किसी एक का त्याग करता है; प्रत्येक मास के 
अन्त में किसी पात्र में इस मास में त्यागी हुई वस्तु को भर कर दान करना; वषं के अन्त में अंगूठे के 
६३।१-२९ से उद्धरण) । 'रसाला? दही से न) लाकर (४९९५५०३ 

ml रण बनता था और आज के महाराष्ट्र में प्रयुक्त 'श्री खण्ड' से 


____ मिल्तान्जुठता है, कृत्यरत्नाकर (५०१) । 


[SR राखी-पुणिमा : श्रावण शुक्ल पुणिम। पर; देखिए गत अध्याय--७, “रक्षाबन्धन! । 
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राघव दशी : ज्येष्ठ शुक्ल १२ पर; राम-लक्मण की स्वणे-्रतिमा का पुजन; पद से शिर तक विभिन्न 
नामों से अंगों की पुजा (यथा-'ओं नमस्त्रिविक्रमायेति कटिम्‌') ; प्रातःकाल राम-लक्ष्मण की पूजा के उपरान्त 
घृतपूर्णं घट का दान; कर्ता के पाप कट जाते हैं और वह स्वगंवास करता है, यदि उसे अन्य कामना की पूति 
की अभिलाषा नहीं होती तो वह मोक्ष पद पा जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १२७-१२९); हेमाद्रि (ब्रत० 
१, १०३४-१०३५) ; बता गसक (१९०-१९१) ; सभी ने वाराहपुराण ' (४५ १-१०) को उद्धृत किया है। 

eo : जब स्वाति नक्षत्र हो और बुधवार हो तो उस अष्टमी पर उपवास; पकवान्नों एवं 
रि के नैवेद्य से शिव-पूजा; शिव-प्रतिमा के समक्ष आचाय को कण्ठहार, मुकुट, मेखला, कर्णफूल, दो 
अँगूठियाँ, एक हाथी या अष्व का दान; कर्ता अगणित वर्षों तक कुबेर की स्थिति प्राप्त कर लेता है, हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ८६४, कालोत्तरपुराण से उद्धरण) ; 'राजराज' का अथं है कुबेरः-एवं शिव का मित्र तथा राजराजेष्वर 
का अथे शिव या कुबेर (यक्षपति) हो सकता है। 

राज्ञीस्नापन : चैत्र शुक्ल ८ पर; चैत्र कृष्ण ५ से तीन दिनों तक कश्मीर की भूमि रजस्वला मानी 
जाती है; प्रत्येक घर में सघवा स्त्रियों द्वारा पुष्पों एवं चन्दन से घोयी जाती है और' तब पुरुषों द्वारा सवौ षधियों 
से युक्त जल से घोयी जाती है; तब लोगट्रेबाँसुरी-वादन सुनते हैं; पृथिवी सूयं की रानी है; अतः यह नाम विख्यात 
हुआ है; इत्यरत्नाकर (५३२-५३३, ब्रह्मपुराण से उद्दरण), नीलमतपुराण (पृ० ५४) ने इसे फाल्गुन कृष्ण 
५ से ८ तक माना है (सम्भवतः अंमान्त गणना से) । : 

राज्यद्वादशीष्रत : मागंशीषं शुक्ल १० पर संकल्प; एकादशी को उपवास एवं विष्णु-पूजाः सर्वोत्तम 
भोजन से होम; द्विजों के लिए मन्त्र तद्‌ विष्णोः परमम्‌? (ऋ० १।२२।२०) तथा शूद्रो के लिए ओ नमो भगवते - 
वासुदेवाय' नामक १२ अक्षरों का मन्त्र; जागर, संगीत एवं नृत्य; एक वर्ष तक; सभी द्वादशियों पर मौन 
ब्रत का कठोरता से पालन; कृष्ण द्वादशी पर भी ऐसी ही विधि केवळ देव-पूजा लाल वस्त्र पहन कर तया तेल 
के दीप (घृत के नहीं) के साथ; इस ब्रत से कर्ता पहाड़ी की घाटी का राजा हो जाता है; तीन वर्षों में कर्ता 
मण्डलेश्वर (प्रान्तपति) हो जाता है तथा १२ वर्षों में राजा; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०६०-१०६३, विष्णुधर्मोत्तर- 
पुराण से उद्धरण) । 

राज्यत्रत : ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर वायु, सूयं एवं चन्द्र की पूजा; प्रातःकाल किसी पवित्र स्थान पर वायुः 
पूजा, मध्याल् में अग्नि में सूर्यपूजा तथा सूर्यास्त पर जल में चन्द्र-पुजा; एक वर्ष; स्वगं-्राप्ति; तीन वर्षों 
तक करने से कर्ता ५ सहस्न वर्षो तक स्वगं में रहता है; यदि १२ वर्षो तक यह ब्रत किया जाय तो लाख वर्षा 
तक स्वगं की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० १, ४५७-५७९, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

राज्याप्तिदशमी कार्तिक शुक्ल १० से आरम्भ; क्रतु, दक्ष आदि दस विएवेदेवों के रूप में केशव-पूजा; पूजा 
कृत्य मण्डलो या सोने या चाँदी की प्रतिमाओं में होता है; वर्ष के अन्त में हिरण्य-दान; विष्णुलोक की प्राप्ति, 
उसके उपरान्त कर्ता एक राजा या ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण बनता है; हेमाद्रि (व्रत० १, ९६५-९६६, विष्णुधर्मोत्तरपुराथ 
से उद्धरण) । १० विएवेदवों के नाम हैं--वसु, सत्य, कतु, दक्ष, काल; काम, घृति, कुरु, पुरूरवा एवं माद्रव। 

राधाष्टमी : भाद्रपद की दोनों पक्षों की अष्टमियों पर; राधा का जन्म भाद शुक्ल ७ को हुआ था; 
अष्टमी पर राघा-पूजा से सभी महापातक कट जाते हैं; पद्मपुराण (३।४।४३, ३।७।२१-२२ ) 

रामचन्द्रवोलोत्सव : चैत्र शुक्ल ३ पर; इस दिन पालने (झूले) पर रामचन्द्र की प्रतिमा रखी जाती 
है और एक मास तक झुलायी जाती है, जो लोग यहु सूका देखते हैं वे एक सहल पापों से मुक्त हो जाते हैं; स्मृतिः 


कोस्तुभ (९१) । . 
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रामनवमी या रामजयन्ती : देखिए गत अध्याय--४। 

रामनामलेखनब्रत : इसका आरम्भ रामनवमी या और किसी दिन मी किया जा सकता है; एक लाख 
या एक कोटि वार रामनाम लिखना चाहिए; केवल एक रामनामलेखन से महापातक कट जाता है (एकैकमक्षरं 
पुंसां महापातकनाशनम्‌) ; १६ उपचारों से रामनाम-पूजा; व्रतराज (३३०-३३२) । रामनाम के साथ जादू-सा 
लग गया और राम के १०८ एवं एक सहस्र नाम विख्यात हो गये। न ८ 

राशित्रत : कातिक से आगे के मासों में प्रत्येक पौणंमासी पर; कातिक-पुणिमा पर नक्त-विधि एवं स्वणं 
मेष (भेडा) का दान; मार्गशीष पुणिमा पर राजा का देन तथा एक जोड़ा (बैल) का दान तथा अन्त में एक्‌ 
दासी का दान; इस व्रत से ग्रहों के दुष्ट प्रभाव कट जाते हैं, सभी कामनाओं की प्राप्ति तथा सोमलोक में 
पहुँच; हेमाद्रि (ब्रत० २, २३८-२३९, भविष्यपुराण से उद्धरण) 1 

रुक्मिण्पष्टमी : मार्गशीष कृष्णाष्टमी पर; प्रथम वर्ष में कर्ता (स्त्री) को मिट्टी का एक द्वार वाला 
घर बना कर उसमें घर के सभी उपकरण,धान, घी आदि रख देना चाहिए और कृष्ण, रुक्मिणी, बलराम एवं उनकी 
पत्नी, प्रद्युम्न एव उसकी पत्नी, अनिरुद्ध एवं उषा, देवकी एव वसुदेव की प्रतिमाएँ बनानी चाहिये; इन प्रति- 
माओं की पुजा; प्रात:काल चन्द्र को अर्ध्ये; दुसरे दिन प्रातःकाल वह घर किसो कुमारी को दे देना चाहिए; 
दूसरे तीसरे एवं चौथे वर्ष उस घर में अन्य अंश जोड़ने चाहिये और उन्हें कुमारियों को दान करना चाहिये; 
पाँचवें वर्ष में पाँच द्वार वाला घर, छठ वर्ष में ६ द्वार वाला घर किसी कुमारी को देना चाहिए; सातवें 
वर्ष में सातद्वारों का घर वना कर, उसे श्वेत रंग से रंग कर उसमें पलंग, खड़ाऊं (पाद-त्राण ), दर्पण, ओखली 
एवं मूसल, पात्र आदि रखना चाहिए तथा कृष्ण, रुक्मिणी एवं प्रद्युम्न की स्वणं-प्रतिमाओं की पूजा करनी 
चाहिए, उपवास एव जागर करके दूसरे प्रातःकाल उस घर एवं एक गाय को ब्राह्मण को दान रूप में दे देना 
चाहिए, ब्राह्मण -पत्नी को भी दान देना चाहिए; इस व्रत के उपर. पुरुष कर्ता चिन्तामुक्त हो जाता है और 
स्त्री को कोई पुत्र-दुख नहीं होता; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८५३-८५५, स्कन्दपुराण से उद्धरण )। 

खलक्षवति-ब्रत : शिव-लिग के समक्ष गाय के घी में डुबायी हुई रूई की वर्तियों (बातियों) से युक्त 
एक लाख दीपों का अर्पण; ब्रत के पूवं १६ उपचारो से लिग-पूजा; व्रत का आरम्भ कातिक या माघ में, 
वैसाख या श्रावण में होता है और उसी मास में समाप्त होता है; कर्ता को घन, पुत्र एवं कामनापुति प्राप्त 
होती है; स्मृतिकौस्तुभ (४११-४१४) । 

खबत : (१) ज्येष्ठ के दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुदंशी पर (अर्थात्‌ चार दिनों में); पाँच 
अग्नियों से तपो का सम्पादन तथा चौथे दिन सायंकाल स्वर्ण गाय का दान; देवत, रुद्र; हेमाद्रि (ब्रत० 
२, ३९४, पद्मपुराण से उद्धरण), कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५०, यहाँ षष्ठी एवं त्रयोदशी तिथि दी गयी है); 
मत्स्यपुराण ( १०१७६); (२) एकवर्ष तक एकभक्त-विधि; अन्त में एक स्वर्ण बैल एवं तिलँघेनु का दान; 
मह सर्वत्सर व्रत है; देवता, शंकर; इससे पापमोचन, चिन्ता-मुक्ति एवं शिव-लोक-प्राप्ति होती है; हेमाद्रि 
(ब्रत० २,८६६, पद्मपुराण से उद्धरण) , कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४३९) ; मत्स्य (१०११४); (३) कातिक शुक्‍ल 
है से प्रारम्भ; एक वर्ष तक गोमूत्र एवं नक्त-विधि सेयावक का सेवन; सम्वत्सर-ब्रत; गौरी एवं रुद्र; वर्ष 
बसत मेंगोदान; एक कल्प तक गौरी-लोक में वास; कृत्यकल्पतर (ब्रत० ४४५) ; मत्स्यपुराण (१०१।४२-५३) । 
| रामनवमी : मागंशीष ९ पर आरम्भ; तिथिब्रत; चण्डिका देवी; नवमी को उपवास या नक्त 
। ऐकमक्‍्त; आटे का त्रिशूल बनाया जाता है, एक रजत कमल और स्वर्ण बीजकोष बना कर दुर्गा को समपि 

किया जाता है; दुर्गा सभी पापों को काट देती हुँ; पौष एवं करे के मासों में विभिन्न बनावटी' पशुओं 
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प्रत-सुची १९१ 


Bo ass दाँत का एक स्वणं हाथी स्वर्ण पात्र में, स्वर्ण मेष स्वर्ण पात्र में) 
i वर्षो तक चन्द्रलोक में र 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २८८-२९४) हेमाद्रि (ब्रत० १, र vn एम का जप 
कि या पशु से मिलती-जुलती आकृति'। चचित देवियाँ हैं दुर्गा की आझतियाँ या माताओं 

रूप संक्रान्ति : संक्रान्ति दिन पर कर्ता तैल-स्नान करता है, स्वर्ण पात्र में थोड़ा सोना के साथ 
भी रखता है और किसी ब्राह्मण को दे देता है; उस दिन एकभक्त रहता है; संक्रान्तित्रत हैं; सह्त अश्वमेघ 
का फल, सौन्दर्यं, दीर्घायु, स्वास्थ्य, घन एवं स्वणं की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७३४, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

रूपसन्न : फाल्गुन पूर्णिमा के उपरान्त कृष्णाष्टमी पर जब मूल-नक्षत्र हो तो ब्रत का आरम्भ होता 
है; नक्षत्र, उसके स्खामी, वरुण, चन्द्र एवं विष्णु की पूजा; होम; गुरु सम्मान; दुसरे दिन उपवास; केशव पूजा; 
केशव के पाद से शिर तक विभिन्न अंगों पर विभिन्न नक्षत्रों का न्यास; चैत्र शुक्ल के अन्त में सत्र-समाप्ति; 
अन्त में पुष्पों, घूष आदि से विष्णु-पूजा; ऋ० (१२२२०) के मन्त्र से होम; गुरु को दान; ब्रह्म-भोज; स्वर्ग 
में वास तथा लौटने पर राजा बनना; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६७१-६७५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ; देखिए 
बृहत्संहिता ' (१०४।६-१३) जहाँ यही ब्रत चैत्र कृष्ण ८ को उपवास एवं नारायण तथा नक्षत्र की पूजाः के 
साथ वणित है। 

रूपाव(प्ति : (१) पंचंमी पर विएवेदेवों की पूजा से स्वगे-प्राप्ति; हेमाब्रि (ब्रत० १, ५७४-५७५, 
विष्णुषर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); दस विशवेदेवों के. लिए देखिए ऊपर “राज्याप्तिदशमी' एवं इस ग्रन्थ का 
मूल खण्ड ४,, पृ० ४५७, टिप्पणी १०१८; (२) यह एक मासत्रत है; फाल्गुन पूणिमा की प्रथमा से चैत्र, 
पूणिमा तक; शेषनाग के फण पर लेटे हुए केशव की प्रतिमा की पूजा; एकभक्त-विधि ; पृथिवी पर शयन; 
तीन दिनों तक उपवास, उसके उपरान्त चैत्र पूणिमा पर पूजा; चाँदी एवं वस्त्रों का एक जोडा दान; इससे 
रूप (सौन्दर्यं) की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७४४, विष्णुध्मोत्तरपुराण, ३।२०२।१-५ से उद्धरण) 1 

रोगमुक्त : स्कन्द, रुद्र एव यम के सेवकों की पूजा से रोगमुक्ति मिलती है; हेमा द्रि (ब्रत० १, ६२८. 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 34316: (३, 

रोगहविधि : जब रविवार को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र हो तो सूयं-प्रतिमा-पुजन; कर्ता रोंग-मुक्त होता है 
और सूर्यलोक प्राप्त करता है; रात्रि. में अक के पुष्पों से सूयं-पुजा, अक के पुष्मों एवं पायस को खाना; रात्रि में 
पृथिवी पर सोना; सभी पापों से मुक्ति एव सूयंलोक-प्राप्ति; यह वारब्रत है; देवता सूय; कृत्यकत्पतरु 
(ब्रत० २०-२१) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२५-५२७,भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर (६००-६०१) 

रोच : यह मासोपवास, ब्राह्मरोच, कालरोच ऐसे कतिपय ब्रतों का नाम है; चैत्र शुक्ल १ पर प्रारम्भ; 
एक वर्ष तक; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।२२२-२२३) ने इसका विवरण दिया है; अध्याय २२४ में नारियों के 
चंचल स्वभाव का उल्लेख है, किन्तु अन्त में निष्कर्ष हैं: नारियाँ पापों एवं विकारों की जड़ हैं तथा चसे, 
अथे एवं काम की प्राप्ति के साधन भी हैं; उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, प्रत्युत रत्नों के समान उनकी 
रक्षा की जानी चाहिए (इलोक, २५-२६) । यु | | स 

रोटक : श्रावण शुक्ल के प्रथम सोमवार पर आरम्भ; साढ़े तीन मासों के लिए; कातिक की चतुद 
पर उपवास तथा बिल्व दलों के साथ पूजा; पाँच रोटक (गेहेँकी रोटी जो लोहे के र या मिट्टी के थाल में 
पकायी जाती है) बनाये जाते हैं, एक नैवेद्य के लिए, दो ब्राह्मण एवं दो कर्ता के लिए; शिव-यूजा; पाँच वर्षो 
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१९२ घसंशास्त्र का इतिहास 


तक; अन्त में सोने या चाँदी के दो रोटकों का दान; ब्रताक (पाण्डुलिपि, ३० बी०-३२बी० ); बिल्वरोटक- 
ब्रत नाम भी है। 

रोहिणीचन्तर-दायन : मत्स्यपुराण (५७) ने इसका विस्तृत वर्णन किया है (इलोक १-२८); पद्मपुराण 
(४।२४।१०१-१३०) में भी ये इलोक पाये जाते हैं; यहाँ पर चन्द्र नाम के अन्तगंत विष्णु की पूजा; जब 
पूणिमा पर सोमवार हो, या पूर्णिमा पर रोहिणी-नक्षत्र हो तो पंचगव्य एवं सरसों से स्नान करना चाहिए तथा 
“आपायस्व' (ऋ० १।९१।१६, सोम को सम्बोधित) मन्त्र को १०८ बार कहना चाहिए तथा एक शूद्र केवल 
सोम को प्रणाम, विष्णु को प्रणाम” कहता है; पुष्पों एवं फलों से विष्णु-पूजा, सोम के नामों का वाचन तथा 
रोहिणी (सोम की प्रिय पत्नी) को सम्बोधन; कर्ता को गोमूत्र पीना चाहिए, भोजन करना चाहिए, किन्तु मांस 
नहीं खाना चाहिए; केवल २८ कौर खाने चाहिए और चन्द्र को विभिन्न पुष्प अपित करने चाहिए; एक वषे 
तक; अन्त में एक पलंग, रोहिणी तथा चन्द्र की स्वर्णिम प्रतिमाओं का दान; ऐसी प्रार्थना करनी चाहिएः 
है कृष्ण, जिस प्रकार रोहिणी तुम्हें, जो कि सोम हो, त्याग कर नहीं भागती है इसी प्रकार मैं भी घन से पृथक्‌ 
न किया जाऊं; इससे रूप, स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं चन्द्रछोक की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, 
३७८-२८२, मत्स्यपुराण का उद्धरण); हेमाद्रि (ब्रत० २, १७५-१७९, पद्मपुराण ५।२४।१०१-१३० से वे ही 
इलोक) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत) एव हेमाद्रि (ब्रत) ने इसे चन्द्ररोहिणीशयन कहा है। भविष्योत्तरपुराण (२०६। 
१-३०) ने भी इसे मत्स्यपुराण की भाँति उल्लिखित किया है। 

रोहिणीद्वादशी : श्रावण कृष्ण ११ पर कर्ता (पुरुष या स्त्री) किसी तालाब या उसके समान किसी 
अन्य स्थान पर गोवर से एक मण्डल बनाता है तथा चन्द्र एवं रोहिणी की आकृति बना कर पूजता है, नेवेद्य 
अर्पण कर उसे किसी ब्राह्मण को दे देता है, इसके उपरान्त तालाब में प्रवेश करता है, चन्द्र एवं रोहिणी का ध्यान 
करता है, जल में ही पिसे हुए माषकी १०० गोलियाँ,घी के साथ पाँच मोदक खाता है, बाहर निकलने पर किसी 
ब्राह्मण को ओजन एव वस्त्र देता है; ऐसा प्रति वर्ष किया जाना चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० १, १११३-१११४ 
भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । पीट : 

रोहिणीब्रत : एक नक्षत्र ब्रत; पाँच रत्नों से जड़ी ताम्रया स्वर्णिम रोहणी-प्रतिमा का निर्माण तथा दो वस्त्रो, 
पुष्पों, फलों एव नेवेद्य से पुजा; उस दिन नवत-विधि से भोजन; दूसरे दिन किसी विद्वान्‌ गृहस्थ ब्राह्मण को प्रतिमा- 
दान; रोहिणी श्रीकृष्ण के जन्म के समय का नक्षत्र है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९८-५९९, स्कन्दपुराण से उद्धरण)। 

 रोहिणीस्नान : एक नक्षत्रत्रत; कर्ता एवं पुरोहित कृत्तिका पर उपवास करते हैं और रोहिणी पर कर्ता 

को पाँच घड़े जल से, जब वह दुध फंकती वृक्ष-शाखाओं या पल्लवों, इवेत पुष्पों, प्रियंगु एवं चन्दन-लेप से अलंकृत 
चावल-राशि पर खडा रहता है, नहलाया जाता है; विष्णु, चन्द्र, वरुण, रोहिणी एवं प्रजापति की पूजा; घी एवं 
सभी प्रकार कें बीजों से उन सभी देवों को होम; मिट्टी, घोड़े के केश एवं खुर (टप) से बने तीन भागों में 
विभाजित एक सींग में एक बहुमूल्य पत्थर पहनना चाहिये; ऐसा करने से पुत्रों, घन, यश की प्राप्ति होती है 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९९-६००, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

- रोहिष्याष्टमी ८ भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, जब वह रोहिणी-नकत्र से युक्त होती दै, जयन्ती कहा जाता है; 
जब अष्टमी अर्धरात्रि के पूर्व एवं उपरान्त एक कला तक बढ़ी रहती है तो वह अत्यन्त पवित्र काल माना जाता 
नळ ला जन्म हुआ था; इस जयन्ती पर उपवास एवं हरि-पुजा से कर्ता के एक सौ 

9 पाप कट जाते हैं; यह रोहिणीब्रत एक सौ एकादशीव्रतों से उत्तम है; राजमातंप्ड (१२३१ 


ड ह १२५५) इत्यरत्नाकर (२५८); वंषंक्रियाकोमुदी (२९८-३०४) । 
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ब्नत-सुची १९३ 


रौद्रविनायकयाग : जव गुरुवार पर एकादशी: एवं पुष्य-नक्षत्र हो या जव शनिवार रोहिणी से युक्त 
एकादशी में हो तो यहयाग करना चाहिए; इससे पुत्रों एवं कल्याण की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९१) । 
कश तमस्कारव्त-्सकल्प : आषाढ़ शुक्ल ११ पर विष्णु को एक सौ सहस्न नमस्कार देना; कार्तिक 
वमा को फन ; अतोदेवा' (ऋ० १।२२।१६-२१) के साथ विष्णु-प्रतिमा की पूजा; स्मृतिकौस्तुभ 
४०६-४०७) 1 
लक्षवतित्रत : कातिक, वैसाख एवं माघ में आरम्भ; बैसाख सर्वोत्तम ; पूर्णिमा पर तीन मासों में 
समाप्त; प्रतिदिन एक सहल्न वातियों से विष्णु एवं लक्ष्मी, ब्रह्मा एवं सावित्री, शिव एवं उमा की. आरती 
उतारना; स्मृतिकौस्तुम (४१०-४११) ; ब्रताकं ( पाण्डुलिपि ३९९-४०३ बी, वामुपुराण से उद्धरण) । 
लक्षहोम : यह शान्ति है; देखिये शान्ति का प्रकरण; नुसिहपुराण, अध्याय-३५; स्मृतिकौस्तुम 
(४७५-४७९) । 
लक्षणाद्राव्रित : भाद्रपद कृष्ण ८ प्र आरम्भ, जब कि आर्द्रा नक्षत्र हो; पंचामृत से स्नान करा कर, 
गन्ध, पुष्पों आदि से तथा मन्त्रों द्वारा जिनमें दोनों के नाम आये हों; शिव एवं उमा की पूजा; अघ्यं, घूप, गेहूँ के 
बने खाद्यान्नों (जिन पर मत्स्य आदि की आइतियाँ बनी रहती हैं) पाँच रसों (दही, दुघ, घी, मधु एवं शक्कर) 
तथा मोदको के नेवेद्य; स्वणिम प्रतिमाए एव नैवेद्य की सामग्री किसी विद्वान्‌, ब्राह्मण को दे दी जाती हैं; 
पापमोचन, सौन्दर्य, घन, दीघं आय्‌, एवं यश की प्राप्ति; हेमाद्रि .(ब्रत० १, ८२६-८२९, मत्स्यपुराण से 
उद्धरण) । 
लक्षेश्वरी-त्रत : देखिए कोटीश्वरीब्रत, ऊपर। 
लक्ष्मीपूजन : दीवाली में; देखिए गत अध्याय--१०; वर्षेियाकौमुदी (४७२-४७६) ; तिथितत्त्व 
(१८६-१८७) ; निर्णयसिन्घु (२००) । 
लक्ष्सीनारायणव्रत : फाल्गुन पूणिमा पर; तिथि; वषं भर प्रत्येक पूणिमा पर, वर्ष को ४ मासों के तीन 
भागों में बांट कर; आषाढ से आगे चार मासों में श्रीधर एव श्री के नामों का प्रयोग, कातिक को लेकर चार मासों में 
केशव एव भूति के नामों का प्रयोग; रात्रि में प्रत्येक १५ पर चन्द्र को अर्ध्यं; देह-शुद्धि के लिए प्रत्येक अवघि में 
विभिन्न पदार्थो का प्रयोग, यथा-मंचगव्य, कुश-जछ, सूयं-किरिण से तप्त जल; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६६४-६६६ 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
'लक्ष्मीभ्रदव्रत : हेमाद्रि (ब्रत० २, ७६९-७७१) में यह इच्छम्नतों में परिगणित है; कातिक कृष्ण ७ से 
१० तक क्रम से दूध, बिल्व-दलों, कमलों एवं कमल के रेशों का सेवन तया एकादशी पर उपवासः इन दिनों में 
केशव-पूजा; विष्णुलोक की आप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७७०) । क 
. . ल्मीक्रत : (१) प्रत्येक पंचमी पर उपवास एवं लक्ष्मीपुजा; एक वर्ष; अन्त में स्वणिम कमल एवं एक 
गाय का दान; प्रत्येक जीवन में घन-छाभ एवं विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६८, यमघुराण से उद्धरण) ; 
इत्यर.नाकर (११८); (२) चैत्र शुक्ल ३ पर घी एवं भात खाना, ४ को घर के नासन द बाज ना 
स्नान तथा कमल में लक्ष्मी-पूजा; पंचमी को भी 2 “01 स्तोत्र से कमलार्पण; पंचमी को स्वणं-दान; 
प तक: ।१५४।१-१५ से उद्धरण) । अ 
229 क विवरात य की ही है, देखिए ऊपर; तिथितत्त्व (४१) ने कालिकापुराण 
को उद्धृत करते हुए कहा है कि मंगल-चण्डिका ही लछितकान्तादेवी है, जिसके दो हाथ होते हैं, जो गोरी होतो 


है, लाल कमल पर विराजमान रहती है। 
२५ 
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रूलिताव्रत : माघ शुक्ल ३ पर; दोपहर को तिल एवं आमलक से किसी नदी में स्नान; पुष्पों आदि से 
देवी-पूजा; तामपत्र में जल, अक्षत एवं सोना रख कर एक ब्राह्मण के समक्ष रखा जाता है, जो मन्त्र के साथ 
कर्ता पर जल छिड़कता है; स्त्री सम्पादिका सोना का दान करती है, कुश ड्बोये जल को पीती है, देवी-घ्यान में 
पृथिवी पर शयन करती रात्रि बिताती है; दूसरे दिन ब्राह्मणों एवं एक सघवा नारी का सम्मान; एक वर्ष तक, 
प्रत्येक मास देवी के १२ नामों में एक का प्रयोग (यथा--पहले मास में ईशानी, ८ वें में ललिता तथा १२वे में 
गौरी), बारह मासों में शुक्ल ३ पर उपवास तथा १२ वस्तुओं में क्रम से एक का सेवन, यथा--कुश से पवित्र किया 
हुआ जल, दूध, घी आदि; अन्त में एक ब्राह्मण एव उसकी पत्नी को सम्मान; सम्पादिका को पुत्रों, रूप, स्वास्थ्य 
एवं सघवापन की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४१८-४२१, भविष्योत्तर पुराण से उद्धरण) । अग्निपुराण 

(१७८।१-२) ने ललिता-तृतीया का उल्लेख किया है और कहा है कि चैत्र शुक्ल ३ को गौरी शिव से विवाहित हुई 

थीं। यही बात मत्स्यपुराण (६०१४-१५) में भी है; मत्स्यपुराण (६०1११) में आया है कि सती को ललिता 
कहा जाता है, क्योंकि वह सभी लोकों में सर्वोत्तम है और रूप में सब से बढ़कर है। ब्रह्माण्डपुराण के अन्त में ४४ 
अध्यायों में ललिता सम्प्रदाय का विवेचन है। 

ललिताषष्ठी : विशेषतः नारियों के लिए; भाद्रपद ६ पर एक नवीन बाँस की फुफेली (पात्र) में किसी 
नदी का बाळू एकत्र कर उससे पाँच पिण्ड बनाकर उस पर ललिता देवी की पूजा विभिन्न प्रकार के २८ या १०८ 
पुष्पों एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों के नैवेद्य से की जाती है; उस दिन सखियो के साथ रात्रि में जागर; सप्तमी को 
समी नैवेद्य किसी ब्राह्मण को अपित; कुमारियों को भोजन, ५ या १० ब्राह्मण गृहणियों को भोजन तथा ललिता 
मुझ पर प्रसन्न होवें' के साथ उनकी विदाई; हेमाद्रि (व्रत १, ६१७-६२०, .भविष्योत्तरपुराण ४१।१-१८ से 
उद्धरण); ब्रतरत्नाकर (२२०-२२१) का कथन है कि यह गुर्जर देश में अति प्रसिद्ध है। 

रूलितासप्तमी : व्रतकालविवेक (१३) में उल्लिखित; षष्ठी से युक्त सप्तमी को वरीयता प्राप्त है। 

लवणदान : मागंशीष पूर्णिमा पर जब मृगशिरा-नक्षत्र होता है; चन्द्रोदय काल पर स्वणिम केन्द्रवाले 
एक पात्र में एक प्रस्थ भूमि से निकाले हुए लवण का किसी ब्राह्मण को दान; इससे रूप एवं सौभाग्य की प्राप्ति; 
विष्णुघमंसूत्र ( ९०१-२ ); स्मृतिकोस्तुभ (४३०) तथा पुरुषार्थ-चिन्तामणि (३०६), वु 

लवण-संक्रान्तिव्रत : संक्रान्ति दिन पर स्नान के उपरान्त कुंकुम से अष्टदल कमल एवं बीज कोष की 
आकृति बनायी जाती है; सूये के चित्र की पूजा; चित्र के समक्ष लवणपूर्ण पात्र एवं गुड रखा जाता है और पात्र 
दान में दे दिया जाता है; एक वर्ष तक; अन्त में सूय की स्वणिम प्रतिमा, एक गाय आदि का दान; यह संक्रान्तिव्रत 
है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७३२-७३३, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

: चैत्र शुक्ल ५ पर; तमिल लोगों द्वारा मनाया जाता है। 

लवष्यव्रत : कातिक पुणिमा के उपरान्त प्रथमा से; किसी वस्त्र पर प्रयुम्न का चित्र खींचकर या उसकी 
प्रतिमा की पूजा; नक्त-विधि; जंब मार्गशी्ं का आरम्भ हो तो तीन दिनों का उपवास; प्रद्युम्न-पूजा; घी से 
Ce नोन 2022 को; एक प्रस्थ लवण-चूणं, दो वस्त्र, सोना, पीतल-पात्र का दान; एक 
७224 ; यह मास-व्रत है; इससे रूप एवं स्वगं २ विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
_ मर लदरण) । एव स्वग की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७८५, विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
*.. छावण्यावाप्तिब्रत : हेमाद्रि (ब्रत० २, ७८५) ने यह नाम दिया है; देखिए ऊपर। 
न लिगत्रत य कातिक शुक्ल १४ से आरम्भ; शिव-पूजा; नेक्त-विधि से भोजन; चावल के आठे से एक रलि 
नी सेबेधी मुष्टि तक की दुरी) लम्बा लिंग बनाना; लिंग पर एक प्रस्थ तिल डालना $ मार्गशीष शुक्ल १४को 
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शिंग पर कुंकुम का छिड़काव; इसी प्रकार वर्ष भर, विभिन्न मासौं में विभिन्न चूर्ण, धूप, नेवैद्य आदि; महापातकी 
भी रुद्रलोक पहुँच जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५०-५६, कालोत्तर से उद्धरण) । लिंग का निर्माण पवित्र भस्म, 
सूले गोबर, बाळू या स्फटिक से हो सकता है, सर्वोत्तम उस मिट्टी से जो उन पहाड़ियों से प्राप्त होती है, जहाँ से 
नमंदा बहती है। 

लिगार्चनब्रत : कार्तिक शुक्ल १३ पर जब कि शनिवार हो; शिव के एक सौ नामों का जप; पंचामृत से 
छिग-स्नान; प्रदोष के समय लिग-रूप में शिव-पुजा; स्कन्दपुराण (१।१७।५९-६१) ने वर्णन किया है और सौ 
नाम दिये हैं। 

लीलाव्रत : यह नीलब्रत ही है, देखिए। 

लोकव्रत : चैत्र शुक्ल से प्रारम्भ; उस दिन से सात दिनों तक क्रम से गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, 
कुश डाला हुआ जल एवं उपवास का प्रयोग किया जाता है; महा व्याहृतियों (भू, भुवः स्वः आदि) के साथ 
तिल-होम किया जाता है; अन्त में वस्त्र, पीतल, गौओं का दान होता है; कर्ता समाट्‌ हो जाता है; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ४६३, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१६२।१-७ से उद्धरण) । 1 

लोहाभिसारिककृत्य : अन्य रूपान्तर हैं 'लोहाभिहारिक' एवं छौहाभिसारिक; आश्‍विन शुक्ल १ से ८ 
तक; विजयेच्छुक राजा को यह कृत्य करना चाहिए; निर्णयसिन्बु (१७८-१७९) ; स्मृतिकौस्तुम (३३२-३३६) ; 
राजनोतिप्रकाश (४४४-४४६) ; समयमयूख (२८-३२) ; पुरुषचिन्तामेणि (५९, ७०-७२) । दुर्गा की स्वणिम 
या रजत या मिट्टी की प्रतिमा का पुजन, इसी प्रकार राजकीय आयुधों एवं प्रतीकों की मन्त्रों से पूजा; एक कथा है 
` कि लोह नामक एक राक्षस था, जो देवों दवारा दुकड़ों में रूपान्तरित कर दिया गया, संसार में जो भी लोह (लोहा) 
एवं इस्पात है, वह सब उसी के अंगों के अंश हैं। 'लोहाभिसार' का अथं है लोहे के आयुधों (हथियारों अथवा 
अस्त्रों) पर चिडू न लगाना या उन्हें चमकाना (“लोहाभिहारोस्त्रभृतं राज्ञां नोराजनों विधि:---अमरकोश)। जब 
कोईराजा आक्रमण के लिए प्रस्थान करता था तो उस पर पवित्र जल छिड़कने या दीपों की आरती करने को 
लोहाभिसारिक-कर्म कहा जाता था। उद्योगपवं (१६०-९३) में हम पाते हैं: “लोहाभिसारो निवृत्तः. . .'। 
नीलकण्ठ ने व्याख्या दी है कि इसमें हथियारों के समक्ष दीपों की आरती उतारना एवं देवताओं का आहवान 
करना होता है। 

रोहित्यस्नान : ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान। देखिए 'बरह्मपुत्रस्नान', ऊपर। 

वंजुलीब्रत : वंजुळी आठ महती द्वादशियों में परिगणित है, देखिए गत अध्याय-५। वंजुली वह द्वादशी 
है जो सम्पूण दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त तक) रहती है और दूसरे दिन तक रहती है जिससे द्वादशी को उपवास करना 
सम्भव हो सके और दूसरी तिथि पर पारण हो सके, किन्तु ढादशी पर हो; नारायण की स्वणिम प्रतिमा की पूजा; 
सह्नों राजसूय यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति; निर्णयसिन्धु (४८); स्मूतिकौस्तुम (२५२-२५३) 

चटसावित्रिव्रत : देखिए अध्याय--४। 

चत्सराषियपूजा : (वषं के अधिपति की पूजा) चैत्र का वह दिन (जब वर्षारम्म होता है) वर्ष के 
अधिपति को निदिचत करता है; देखिये गत अध्याय-४; स्मृतिकौस्तुभ (८७) पुरुषचिन्तामणि (५६) । 

वत्सद्वादशी : कातिक कृष्ण १२ को एंसा कहा जाता है; बछडे सहित गाय को चन्दन-लेप से अलंकृत 
किया जाता है, उसे मालाओं से, खुरों के पास ताम पत्र में अध्य से, माष से बनी वृत्ताकार रोटी से सम्मानित 
किया जाता है; उस दिन तेल से बने, बटुली में पकाये मोजन से तथा दूध, घी, दही एवं मक्खन से दूर रहा जाता 


'है; समयमयूख (९१-९२) । 
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१९६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


वरचतुर्थी : मागंशीष शुक्ल ४ से प्रारम्भ; तिथित्रत; प्रतिमास गणेश-पूजन तथा उस दिन एकभक्त 
क्षार एवं लवण का प्रयोग नहीं; चार वर्षों तक, किन्तु दूसरे वषं में नक्त, तीसरे में अयाचित एवं चौथे में उपवास 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ५३०-३१), स्कन्दपुराण से उद्धरण); कृतरत्नाकर (५०४) ; कालविवेक (१९०); दर्ष- 
क्रियाकौमुदी (४९८) । 

वरदचतुर्य : माघ शुक्ल ४ पर; तिथिन्नत; ४ को वरद (अर्थात्‌ विनायक) की पूजा तथा ५को कुन्द 
पुष्पों से पूजा; समयप्रदीप (पाण्डुलिपि ४७ बी०); कृत्यरत्नाकर (५०४) एवं वषंक्रियाकौमुदी (४९८) का 
कथन है कि वरचतुर्थी केवल चतुर्थी तक सीमितं है तथा पंचमी को कुन्द पुष्पों से पूजा श्रीपंचमी कहलाती है 
और “वट' का अर्थ है विनायक । 

वरदाचतुर्यी : माघ शुक्ल ४ पर; तिथि; गौरी देवता; विशेषतः नारियों के लिए; गदाधरपद्धति 
(कालसार ७७) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५३१) में गौरी चतुर्थी का उल्लेख है, जो यही है। निर्णयसिन्धु (१३३) के 
अनुसार भाद्रपद शुक्ल ४ वरदचतुर्थो है, किन्तु पुरुषार्थचिन्तामणि (९५) के अनुसार मार्गशीष शुक्ल ४ को इस नाम से 
पुकारा जाता है। 

बरनवमी : प्रत्येक नवमी पर ९ वर्षों तक केवल आटा पर जीविका निर्वाह किया जाता है; तिथिव्रत; 
देवी; सभी कामनाओं की पूर्ति; यदि कर्ता जीवन भर बिना अग्नि पर पकाये नवमी पर भोजन करे तो उसे 
इहलोक एवं परलोक में अनन्त फल प्राप्त होते हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९६); हेमाद्रि (ब्रत० १, ९३७, 
भविष्यपुराण से उद्धरण) ने इसे 'वरब्रत' नाम दिया है। 


बरलक्मीव्रत : श्रावण पूर्णिमा पर जव शुक्र पूवं में स्थित रहता; घर के उत्तर पुर्व एक मण्डप का | ५ 


निर्माण, वहाँ कलश स्थापन जिस पर वरलक्ष्मी का आवाहन किया जाता है और श्रीसूक्त के साथ पूजा की जाती 
है; साम्राज्यलक्मी-पीठिका (पृ० १४७-१४९) 1 

वरब्नत : (१) देखिए ऊपर वरनवमी; (२) सात दिनों तक उपवास करके किसी ब्राह्मण को घुतपूर्ण 
घट देने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है; सम्वत्सरब्रत; ब्रह्मा, देवता; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४४९) ; मत्स्यपुराण 
( १०१।६८) ने इसे घृतव्रत कहा है; हेमाद्रि (व्रत० २, ८८६, पद्मपुराण से उद्धरण) । 

बराटिकासप्तमी : किसी सप्तमी तिथि पर; कर्ता को केवल तीन वराटिकाओं (कौड़ियों) से करय 


किये हुए भोजन पर निर्वाह करना होता है, चाहे वह भोजन उसके लिए अनुचित ही क्‍यों न हो; सूर्य देवता; , 


फल नहीं घोषित है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८४); हेमाद्रि (ब्रत० १, ७२६, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
 वराहद्वादशी : माघ शुक्ल १२ पर; तिथिब्रत; विष्णु के वराह रूप की पुजा; एकादशी पर संकल्प 
एव पुजा; एक घट में, जिसमें सोने के टुकड़े या चाँदी या ताम के टुकड़े डाले रहते हैं तथा सभी प्रकार के बीज छोड़ 
दिये गये रहते हैं, वराह की एक स्वणिम प्रतिमा रख दी जाती है और पूजा की जाती है; पुष्पों के मण्डप में 
जागर; दुसरे दिन प्रतिमा किसी विद्वान्‌ एवं चरित्रवान्‌ब्राह्मण को देदी जाती है; सौभाग्य, घन, रूप-सौन्दयं, 
आदर तथा पुत्रों की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३ १९-३२१) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०२७-१०२९), 
दोनों ने वराहपुराण (४१।१-१०) को उद्धृत किया है; गदाघरपद्धति (कालसार, १५१-१५२) । 
न बरुगत्त : यदि कोई रात्रि भर पानी में खड़ा होकर दुसरे दिन प्रातः गोदान करता है तो वह वरुण 
कोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४५०, ५२ वाँ षष्ठि व्रत ) 5 हेमाद्रि (ब्रत० २, ९०५, पद्मपुराण से उद्धरण) ¦ 
मत्स्यपुराण (१०१७४; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१९५।१-३) में कुछ विभिन्न बाते हैं; भाद्रपद के आरम्भ से 
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द सूज ; अन्त में छत्र, चप्पलों एवं दो वस्त्रों के साथ जलघेनु का दान। 'जलूघेनु' शब्द अनु 


ब्रत-सुची १९७ 


शासनपर्वे (७१।४१) एवं मत्स्यपुराण (५३1१३ ) में भो प्रयुक्त हुआ है; देखिये इस ग्रन्थ का खण्ड २, प० 
८८०। च 
वर्णंब्रत : यह चतुमूंतित्रत है जो चैत्र शुक्ल से चार मासों तक चलता है; चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ एवं 

आषाढ में कर्ता उपवास करता है और क्रम से वासुदेव, संकर्षण, प्रचुम्न एवं अनिरुद्ध को पुजता हे तथा दान देता 
है, दान की वस्तुओं में कई प्रकार पाये जाते हैं, यथा--ब्राह्मण को यज्ञ की उपयोगी वस्तुएं, क्षत्रिय को युद्धोपयोगी 
वैश्य को वाणिज्योपयोगी तथा शूद्र को श्रमोपयोगी वस्तुएँ दी जाती हैं; कर्ता को इन्द्रलोक प्राप्त होता है; 
हेमाद्वि (ब्रत० २, ८२८, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण )। 

वर्धापनविधि : (जन्मतिथि कृत्य एव उत्सव) । शिशु के विषय में प्रत्येक मास में जन्मतिथि पर; राजा 
के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है; नील या कुंकुम से १६ देवियों (यथा--हुमुदा, माघवी, गौरी, रुद्राणी, पार्वती) 
के चित्र बनाये जाते हैं तथा एक वृत्त केवीच में सूयं-चित्र बनाया जाता है, वेदिक मन्त्रों का उच्चारण किया जाता 
है, ऊँचे संगीत से उत्सव मनाया जाता है, बच्चे को स्नान करा कर देवियों की पूजा की जाती है; सींक से बने पात्रों 
(छितनियों ) में मूल्यवान्‌ पदार्थ, भोजन-सामग्री, पुष्प, फल आदि रख कर प्रत्येक देवी के सम्मान में ब्राह्मणों एवं 
सघवा नारियों को 'कुमुदा आदि देवियाँ मेरे बच्चे को स्वास्थ्य, सुख एवं दीर्घायु दे” के साथ, दान के रूप में दे 
दिया जाता है। माता-पिता अपने सम्वन्वियो के साथ भोजन करते हैं; राजा के विषय में इन्द्र एवं लोकपालों 
को हविष्य दिया जाता है तथा वैदिक मन्त्र (यथ्प--ऋ० ६।४७।११, १०।१६१।४) पढे जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० 
२,८८९-८९२, अथर्वेण-गोपयब्राह्मण एवं स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

वबंत्रत : चैत्र शुक्ल नवमी से आरम्भ; तिथिब्रत; हिमालय, हेमकूट, पुंगवान्‌, मेरु, मल्यवान्‌, गन्धमादन 
नामक बड़े पर्वतों की पूजा; उस दिन उपवास; अन्त में जम्बूद्वीप की रजत-आकृति का दान; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ९५९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । ब्रह्मपुराण (१८।१६), मत्स्यपुराण (११३।१०-१२) एवं वायुपुराण 
(१।८) में हिमालय, हेमकूट आदि को वर्षपवंत की संज्ञा दी गयी है। 

वल्लभोत्सव : महान्‌ वैष्णव आचाय॑ वल्लभ के सम्मान में किया जाने वाला उत्सव; वल्लभ का जन्म 
सन्‌ १४९७ ई० में माना जाता है; इन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं और घमं के प्रवृत्तिमार्गी पक्ष का समर्थन किया है 
और भागवत धमं के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है। यह उत्सव चैत्र कृष्ण एकादशी को होता है। 

वसन्तपज्चमो : माघ शुक्ल पंचमी पर; तिथिव्रत; विष्णु-पूजा; ब्रतरत्नाकर (२२०) । 

वसन्तोत्सव : वायुपुराण (६।१०-२१) में वसन्त के आगमन पर एक कवित्वमय विस्तृत विवरण 
उपस्थित किया गया है; मालविकार्निमित्र एवं रत्नावली नामक नाटक इसी अवसर पर खेळे गये थे, जैसा कि 
दोनों की प्रस्तावना में उद्घोषित हुआ है; प्रथम नाटक के तृतीय अंक में ऐसा चित्रित है कि इस उत्सब में लाल 
भशोक-पुष्प अपने प्रिय पात्रों के पास भेजे जाते हैं तथा उच्च कुल की पत्तियां अपने पतियों के साथ झूले पर 
बैठती हैं । निर्णयसिन्ध्‌ (२२९) ने इसकी तिथि चैत्र कृष्ण १ (पुणिमान्त गणना के अनुसार) मानी है, किन्तु. 
पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१००) ने निर्णयामृत के अनुसार इसे माघ शुक्ल पंचमी की तिथि पर रखा हैत पारिजात 
मंजरी-नाटिका का प्रथम अंक चैत्र पवे में वसन्तोत्सव कहा गया है; एपिग्रॅफिया इण्डिका (जिल्द ८ पु० ९९) । 

बसुन्धरादेवीब्रत : अदवघोष-नन्दिमुख-अवदान में उल्लिखित; देखिये जे० आर० ए० एसू० (जिल्द ८, 
३० १३-१४) । छ | 

वसुत्रत : (१) आठचसुओं की, जो वास्तव में, वासुदेव के ही रूप हैं, पूजा; चैत्र शुक्ल अष्टमी पर उपवास; 
एक वृत्त में खिचे चित्र या प्रतिमाएँ; अन्त में गोदान; धन, अनाज एवं वसुलोक की प्राप्ति। आठ वसु थे हैँ घर, 
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ध्रुव, सोम, आपः, अनिल, अनल, प्रत्यूष एवं प्रभास। देखिये अनुशासनपवं (१५०।१६-१७), मत्स्यपुराण (५२१), 
ब्रह्माण्डपुराण (३।३।२१)। हेमाद्रि (ब्रत० १, ८४८-८४९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ; (२) पर्याप्त सोने 
के साय गोदान, उस दिन केवल दुग्घ-सेवन; कर्ता सर्वोत्तम लक्ष्य की उपलब्धि करता है और पुनः जन्म नहीं लेता; 
हेमाद्वि (ब्रत० २ ८८५, पद्मपुराण से उद्धरण) | इसमें गोदान की परमोच्च महत्ता है (इसे उभयतोमुखी कहा 
गया है । देखिये इस महाग्रन्य का मूल (जिल्द २, पु० ८७९) । 
वस्तत्रिरात्र : देखिये बस्तत्रिरात्र' के अन्तरगत । 
बह्निव्रत : (१) अग्नि-पूजा से अग्निष्टोम का फल; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७९१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण); (२) चैत्र की अमावास्या पर आरम्भ; तिथिव्रत; प्रति वषं अमावास्या पर अग्नि-पूजा एवं तिल से 
होम; अन्त में हिरण्य-दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, २५५-२५६) ; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१९०।१-३)1 
वाणिज्यलाभब्रत : मूल-नक्षत्र एव पूर्वाषाढ़ा पर उपवास; चार नवीन घड़ों के जल से, जिनमें शंख, मोती, 
लाल पौधों की जड़ एवं सोना रखे गये हों; पूर्वाभिमुख हो स्नान किया जाता है, पुनः आँगन में विष्णु, वरुण एवं 
चन्द्र की पूजा की जाती है, इन देवों के सम्मान में घी का होम; नौले वस्त्रों, चन्दन, मदिरा, इवत पुष्पों का दान होता 
है; इससे वणिक सफलता प्राप्त करता है और समुद्र-व्यापार एवं कृषि में असफल नहीं होता; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
६४८-६४९, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 1 
वामनजयन्ती : भाद्रपद शुक्ल १२ पर; इस तिथि पर मध्याह्न में विष्णु का वामन अवतार हुआ था, 
उस समय श्रवण-नक्षत्र था; उस दिन उपवास; सर्वपापमोचन; गदाघरपद्धति (कालसार, पृ० १४७-१४८); 
ब्रताक (पाण्डुलिपि, २४४ ए से २४७ ए तक, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । देखिये भागवतपुराण (८, अध्याय- 
१७-२३) । अध्याय १८ (इलोंक ५-६) में ऐसा आया है कि वामन श्रावण मास की द्वादशी पर प्रकट हुए थे, 
जब कि श्रवण-नक्षत्र था, महत अभिजित था तथा यह तिथि विजयाद्वादशी कही जाती है; हेमाद्वि (ब्रत० १, 
पु० ११३८-११४५, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) का अधिकांश ब्रताक॑ में उद्धृत है। 
वाभनद्वादशी : चैत्र शुक्ल १२ पर; तिथित्रत; विष्ण्‌ देवता; उस दिन उपवास; पाद से शिर तक 
पूजा; प्रत्येक अंग पर विभिन्न नाम (यथा--वामनायेति वै पादम्‌') ; श्वेत यज्ञोपवीत, छत्र, चप्पल एवं माल से 
युक्त वामन की स्वणिम प्रतिमा; दूसरे दिन प्रातः विष्णु वामन के रूप में प्रसन्न हों' के साथ प्रतिमा-दान, जिसके 
साथ मागंशीषं मास से आरम्भ कर क्रम से १२ नामोंका (यथा--केशव, नारायण आदि) उच्चारण; फल---मुत्रहीत 
को पुत्र, घन चाहने वाले को थन; वराहपुराण (४३।१-१६) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३२३-३२५) ; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, १०३०-१०३२) ; वर्षक्रियाकौमुदी (३२०-३२१) ; निणंयसिन्ध्‌ ( १४०-१४१) ; स्मृतिकौस्तुभ (२४९-२५० ) । 
कुछ ग्रन्थों के अतुसार वामन एकादशी को प्रकट हुए थे। इन मतों के लिए देखिये निर्णयसिन्धु (१४०)। 
वायुत्रत : (१) वामु-पुजा; परमोच्च पद-प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७९१ ); (२) ज्येष्ठ शुक्ल १४ पर 
आरम्भ; तिथिव्रत; वाम्‌ देवता; एक वषं ; प्रत्येक शुक्ल १४ पर उपवास; अन्त में दो वस्त्रों का दान; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, १५२, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१८५।१-३ से उद्धरण) । 
बारब्रत : अग्निपुराण (अध्याय १९५); कृत्यकल्पतरु (व्रत ८-३४) ; दान सागर (पृ ५६८-५७० ); 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२०-५९२) ; हेमाद्रि (काल० ५१७-५२० ); कृत्यरत्नाकर (५९३-६१० ); स्मृतिकोस्तुम 
(५४९-५८८) । कुछ ग्रन्थ, यथा--त्रताकं, रविवार, सोमवार एवं मंगलवार के ब्रतों का ही उल्लेख करते हैं। 
` नझारलक्मीग्रत : श्रावण-पूणिमा के निकटतम किसी शुक्रवार या श्रावण शुक्ल १४ पर; वारत्रत; 
र देवी; प्रताकं (पाण्डुलिपि, ३५८ बो०-३६२ बी; भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण )। 
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सतनी १९९ 


ह : भु bar ¦ लगता है देवता ब्रह्मा हैं; चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़ एवं माघ या पौष के चार मासों में, 
7 अन्त म वस्त्रो, तथा भोजन से आच्छादित घट तथा तिल एवं हिरण्य से युक्त पात्र का दान; 

ब्रह्मलोक की प्राप्ति ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८५७, पद्मपुराण से उद्धरण) । 2 
वारुणी : चंत्र कृष्ण १३ को, जब वह शताभिषज नक्षत्र (जिसके देवता वरुण हैं) में पड़े तो उसे वारुणी 


कहते हैं, जो एक करोड़ सूरं-ग्रहण के समान है; यदि यह इसके साथ शनिवार को पड़े तो वह महा-वारुणी कही 


जाती है; इन सब बातों के साथ यदि शुभ-योग पड़े तो महा 
७ इ तो इसे म -महा-वारुणी ` वर्षक्रियाकौमदी 
(५१८-५१९) ; इत्यतत्त्व (४६३) ; स्मृतिकौस्तुभ हा-महा-वारुणी कहा जाता है; मुं 


कौस्तुभ (१०७); गदाघरपद्धति * न 
कालतत्त्वविवेचन (१८९-१९०) । (१०७) ; गदाघरपद्धति '(६११, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ; 


५ वासुदेवद्वादशी : आषाढ़ शुक्ल १२ पर; तिथि; देवता, वासुदेव; वासुदेव ४ 

ग्यूहों के साथ पाद से शिर तक के सभी अंगों की पूजा; जलपात्र में रख कर तथा दो 20 
स्वर्णिम प्रतिमा का पूजन तया उसका दान; यह व्रत नारद द्वारा वसुदेव एवं देवकी को बताया गया था ; कर्ता 
के पाप कट जाते हैं, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है या नष्ट हुआ राज्य पुनः भिल जाता है; हेमाद्रि (प्रत० १, १०३६- 
१०३७, बहुत-से इलोक वराहपुराण के अध्याय ४६ के हैं)। 

विघ्न-विनायक-ब्रत : फाल्गुन से चार मासों के लिए; अहल्याकामघेनु (पाण्डुलिपि, ३५६) । 

विजय : (१) आश्विन शुक्ल १० पर जब सूर्यास्त के उपरान्त तारागण उदित हो रहे हों, यह समय 
सभी कृत्यों के लिए अत्यन्त शुभ माना जाता है; स्मृतिकौस्तुभ (३५३); (२) यह नाम दिन के ११ वे मुह॒र्त 
का भी है जब कि दिन १५ मुहुतों में विभाजित किया जाय; स्मृतिकौस्तुभ (३५३) । 

विजय-धूष : हेमाद्रि (ब्रत २, ५१, भविष्यपुराण १।६८।३-४) में वणित। 

विजयद्वादशी : (१) एकादशी पर संकल्प; श्रवण-नक्षत्र वाली द्वादशी पर उपवास; विष्णु की स्वणिम 
प्रतिमा का निर्माण, जो पीत वस्त्र से आच्छादित रहती है; अघ्यं के साथ पूजा; रात्रि में जागरण; दूसरे दिन 
सूर्योदय के समय प्रतिमा का दान; श्रवण-युक्त द्वादशी, जब कि सूय सिह राशि में हो तथा चन्द्र श्रवण में हो 
भाद्रपद को छोड़ अन्य समय सम्भव नहीं होती; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११३६-११३८, अस्निपुराण से उद्धरण) ; 
कृत्यरत्नाकर (२८७-२८८); (२) जैसा कि हेमाद्रि (ब्रत० १, ११३८-११४०) में वणित ; (३) फाल्गुन 
शुक्ल ११ या १२, जब कि वह पुष्य-नक्षत्र से युक्त हो, विजय की संज्ञा से विख्यात है; (४) भाद्रपद शुक्ल या 
कृष्ण ११ या १२, यदि बुधवार एवं श्रवण-नक्षत्र से युक्त हो तो विजय कहलाती है; शुक्ल के ब्रत से स्वग-प्राप्ति, 
कृष्ण के ब्रत से पापमोचन; विष्णु देवता; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११५२-११५५, ब्रह्मवैवर्तं से उद्धरण) ; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत, ३४८-३५०, आदित्यपुराण से उद्धरण) । [ 

विजयविधि : वारब्रत; रविवार को प्राजापत्य (रोहिणी) नक्षत्र से युक्त शुक्ल ७ पर; सूर्यं देवता; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १७-१८) । न 

विजयद्रत : इन्द्र के गज ऐरावत तथा की, मुख में लगे पट्टे के साथ तथा इन्द्र के अश्‍व उच्चेश्रव्वा की प्रतिमा; 
इससे विजय की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५७६, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

विजया : यह नाम कई तिथियों को प्राप्त है,यथा--शुक्ल ७ जो रविवार को पडती है भविष्योत्तरपुराण 
४३।२; वर्षक्रियाकौमुदी ९; हेमाद्रि, काल, ६२५; पुरुषार्थचिन्तामणि १०५; और देखिये विजयविधि के 
अन्तरगत; गरुडपुराण (१।१३६।१-२) के अनुसार यदि ढादशी या एकादशी अवण-नक्षत्र से युक्त हो तो उसे बिजया 
कहते हैं; कृत्यकल्पतरु (व्रत०, ३४९); इत्यरत्नाकर (२८७-२९१) । देखिये एपिग्रेफिया इण्डिका (३, ५३- 
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२० o घमंशास्त्र का इतिहास 


५६) एवं इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (२५, पृ० ३४५) ; वर्षकियाकौमुदी (३६) में आया है कि जब विजया-सप्तमी 
मे सूय हस्त नक्षत्र में हो तो उसे महा-महा कहते हैं; पुनवंसु नक्षत्र से युक्त शुक्ल ११ विजया के नाम 2) 
घोषित है; हेमाद्रि (काल०, ६३३, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
विजयासप्तमी : (१) रविवार से युक्त शुक्ल ७ पर; तिथिब्रत; सूयं, देवता; कृत्यकल्पतर (ब्रत 
१२७-१२९) हेमाद्रि (ब्रत० १, ६६३-६६४) ; दोनों भविष्योत्तरपुराण (४३।१-३०) को उद्धृत करते है; (२) 
माघ शुक्ल ७ पर; तिथि; सूर्यं, देवता; उस दिन उपवास एवं सूर्य के एक सहर नामों का उच्चारण; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, पृ० ७०७-७१६) ने ये नाम दिये हैं; एक वर्ष तक; रोगों एवं पापों से मुक्ति; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ७०५- ७१७); (३) गरुडपुराण (१।१३०-७-८) ने एक अन्य प्रकार का ब्रत दिया 
है जो सात सप्तमियों में किया जाता है; उस दिन उपवास गेहूँ, माष, यव (जौ), स्वस्तिक, पीतल, 
पत्थरों से पिसा भोजन, मधु, मैथुन, मांस; मदिरा, तेलयुक्त स्नान, अंजन एवं तिल के प्रयोग का 
त्याग। १ 
विजयायज्ञसप्तमी : माघ शुक्ल ७ पर; तिथि; सूय, देवता, एक वर्ष तक; प्रतिमास में सूयं का विभिन्न 
नाम प्रयुक्त; १२ ब्राह्मणों का सम्मान; अन्त में आचार्य को एक स्वणिम सूय प्रतिमा का, स्वाणम रथ एवं सारथी 
के साथ दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७५७-७६०, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
वितस्तापुजा : भाद्रपद के अन्त में शुक्ल १० से आगे ७ दिनों तक वितस्ता (झेलम ) का दर्शन, उसमें 
स्नान, उसका जल ग्रहण, पूजा एवं ध्यान किया जाता है; वितस्ता सती (पावंती) का अवतार है; वितस्ता एवं 
सिन्धू के संगम पर विशिष्ट पुजा; नदी के सम्मान में उत्सव, जिसमें अभिनेताओं एवं नतंकों को सम्मानित किया 
जाता है; कृत्यरत्नाकर (२८६, ब्राह्मपुराण से उद्धरण । र { 
विद्याप्रतिपद्-त्रत : किसी मास की प्रथम तिथि पर; विद्या एव घन के इच्छुक व्यक्ति को एक वर्गाकार 
आकृति में चावल सें निमित विष्णु एवं लक्ष्मी की प्रतिमाओं की पूजा पूर्णरूप से खिले कमलों (१००० या कुछ कम) 
दूध एवं पायस से करनी चाहिये; उनके पाइव में सरस्वती की भी पुजा होनी चाहिये, चन्द्र की पूजा भी की जाती 
है; गुरुूसम्मान; उस दिन उपवास; दूसरे दिन विष्णु-पुजा, आचार्ये को स्वर्ण दान करके भोजन ; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ३३८-३४०, गरुडपुराण से उद्धरण) । ः 
विद्यावाप्तित्रत : पौष पूर्णिमा के उपरान्त माघ की प्रथम तिथि से एक मास तक; तिल से हयग्रीव 
की पूजा; तिल से होम; प्रथम तीन दिनों तक उपवास; यह मात्रत है; कर्ता विद्वान्‌ हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० 
२,७९६-७९७), विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३; २०७।१-५ से उद्धरण) । 
ओ विद्याव्रत : किसी मास की द्वितीय; पर इवेत चावल से वर्याकार आकृति खींच कर, उसके मध्य में अष्ट 
` दल कमळ बना कर, उसले बीजकोष पर कमलयुक्त लक्ष्मी की आकृति खीची जानी चाहिये, आठ शक्तियों 
(यथा- सरस्वती, रति, मैत्री, विद्या आदि ) की आकृति बना कर कमळदलों पर रखनी चाहिये, 'ओं सरस्वत्यै 
नमः आदि के साय शक्तियों को क्रमशः प्रणाम; चारों दिग्पालों एवं दिशा-कोणों के रक्षकों की आकृतियाँ 
 बनायीजाती हैं; मण्डल में गुरु-रूप में चारों (व्यास, क्रतु, मनु, दक्ष), वसिष्ठ आदि को स्थापित किया जाता है; 
विभिन्न पुष्पों से इनकी पुजा की जाती है; श्रीसूक्त (हिरण्यवर्णा हरिणाम्‌'से आरम्भ होने वाले खिंछसूकतो में 
एक), पुरुषसूक्त (० १ ०९०) एवं विष्णु के स्तोत्र पढे जाते हैं; 'पुरोहितों को एक गाय, बैल एवं जंल्पूर्ण 
पात्र दिये जाते हैं; भुने हुए चावलों से युक्त पाँच पात्र (लाई से भरे पाँच कूंड) तिल, हल्दी-चूर्ण (स्त्री सम्पादिका 
हासा), सोना किसी गृहस्य को दिया जाता है तथा भूखे लोगों को भोजन दिया जाता है; शिष्य गुरु से विद्यादान 
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ज २०१ 
करने के लिए प्रार्थना करता है और गुरु प्रतिमाओं के जता व 
पुराण से उद्धरण); वैसा करता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, 


विषान-रादश--सप्तमी : चैत्र से आरम्भ कर १२ मासों की सप्तमी विस्तृत 
५. पर; विस्तृत विवेचन; कई नाम 
प्रसिद्ध हैं, यथा--मरिचसप्तमी, फलसप्तमौ, (सप्तमी; सभी में सूयं देवता हैं; मन्त्र है 'ओ नमः सूर्याय”; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ७९२-८०४, आदित्यपुराण से उद्धरण) । 


विघान-सप्तमी : तिथि-ब्रत; सूर्य देवता; माघ शुक्ल ७ पर आरम्भ; माघ से प्रारम्भ कर १२ मासों 


एक कम से ग्रहण किया जाता है, यया--अक फूल का ऊपरी भाग; ताजा 
गोबर; मरिच, जल, फल, मूल (मूली), नक्त-विधि, उपवास, एकभक्त, दुध, केवल वायु-ग्रहण; घी; कालविवेक 


(४१९) ; वर्षक्रियकौमुदी (३७-३८); तिथितत्त्व (३६-३७) ; इत्यतत््व (४२९-४६०) ; वर्षक्रियाकीमुदी 
(३८) ने इसे रवित्रत (जिसका सम्पादन माघ के प्रथम होड से आरम्भ का ही त किया जाता है) से 
विभिन्न माना है । ! | 
विनायकचतुर्थी : (१) देखिये ऊपर गणेश-चतुर्थी (गत अध्याय-८ )॥ (२) चतुर्थी को कर्ता तिल का 
भोजन दान करता है और स्वय रात्रि में तिल एवं जल ग्रहण करता है ; दो वर्षों तक; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ७९, 
भविष्यपुराण १।२२।१-२ का उद्धरण) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५१९-५२०) ने इसे गणपति-चतुर्थी कहा है। | 
विनायकब्रत : फाल्गुन शुक्ल ४ परः आरम्भ ; तिथि; गणेश, देवता; चार मासों तक; प्रत्येक शुक्ल ४ पर 
कर्ता नक्त करता है, तिल से होम करता है, तिल का दान करता है; अन्त में पाँचवें मास में गणेश को 
स्वणिम प्रतिमा को पायस से पूर्ण चार ताम्र पात्रों एवं तिलपुर्ण एक पात्र के साथ दान करता है; सभी बाधाओं से 
मुक्ति; भविष्योत्तरपुराण (३३1१-१३) । 
विनायकल्नपन-चतुर्थी : भविष्योत्तरपुराण (३२1१-३०, याजवल्क्यस्मृति १।२७१-२९४ के कतिपय 
रलोक उद्धृत हैं) में; यह शान्ति है, न कि ब्रत; इसका वर्णन शान्ति के विभाग में किया गया है। 
विभूति-द्वादशी : कातिक, वैसाख, मार्गशीष, फाल्गुन या आषाढ शुक्ल १० पर; नियमों के पालन का 
संकल्प; एकादशी पर उपवास, जनार्दन-प्रतिमा का पुजन; पाद से शिर तक विभिन्न अंगों की (विभूतय नमः 
पादौ विकोशायेति जानुनी” आदि वचनों के साथ पुजा; विष्णु-प्रतिमा के समक्ष जलपूर्ण घट में स्वणिम मछली; 
रात्रि भर जागरण; दूसरे दिन प्रात: 'जिस प्रकार विष्णु अपनी महान्‌ अभिव्यक्तियों से विमुक्त नहीं रहते, आप मुझे 
संसार की चिन्ताओं के पंक से मुक्त करें नामक प्रार्थना के साथ स्वणिम प्रतिमा एवं घट का दान; कर्ता को प्रति मास 
क्रम से दशावतारों, दत्तात्रेय एवं व्यास की प्रतिमाओं का दान करना चाहिये और यह दान इृत्यद्वादशी पर एक नीळ 
कमल के साथ किया जाता है; बारह द्वादशियों की परिसमाप्ति के उपरान्त गुरु या आचाय को एक लवणाचल, 
पछंग तथा उसके साथ के अन्य उपकरण, एक गाय, ग्राम (राजा या सामन्त द्वारा) या भूमि (ग्रामपति द्वारा) का 
दान तथा अन्य ब्राह्मणों को गायों एवं वस्त्रो का दान; यह विधि तीन वर्षों तक ? पापों से मुक्ति, एक सौ पितरों की. 
मुक्ति आदि; इत्यकल्पतरः (ब्रत०, ३६४-३६७); हेमाद्रि (व्रत० १, १०५७-१०६०) दोनों में मत्स्यपुराण 
(१००१-३७) के उद्धरण; पद्मपुराण (५२०४-४२) के भी कुछ एलोक उद्धृत हैं। लवणाचलदान के लिए 
मत्स्यपुराण (८४॥१-९) । प ; 
व : पौष स १४ पर; एक वर्ष तक शिव-पूजा; अन्त में सभी सामग्रियों एवं एक ऊद का दिल्ली 
राह्मण को दान; राक्षसों एव' रोगों से मुक्ति एवं कामनाओं की पूति; हेमात्रि (बत० २, १५३, विष्णुषर्मोत्तरपुराण . 
३।१८६। १-३ से उद्धरण) । | न 
६२ 


३८६-३८९, गरुडः 
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३०२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


विशोकद्गादशी : आश्विन शुक्ल १० को संकल्प : “मैं एकादशी को उपवास तथा केशव-पूजा करूँगा और 
दूसरे दिन (द्वादशी को) भोजन करूँगा ; पाद से शिर तक केशव-पूजा; एक मण्डल का निर्माण, जिस पर चार 
कोणों वाली एक वेदी; वेदी पर एक सूप में विशोका (लक्ष्मी) की प्रतिमा-स्थापन और प्रार्थना 'विशोका 
चिन्ता दूर करे, बन एवं सफलता दे । समी रातों में कुश से शुद्ध किये हुए जल का प्रयोग, नृत्य एवं संगीत; 
ब्राह्मणों की जोडियो का सम्मान; प्रत्येक मास में यही विधि; अन्त में पलंग, गुड़, धेनु एवं रूप्य के साथ 
लक्ष्मी-प्रतिमा का दान; मत्स्यपुराण (८१) ने वर्णन किया है और (८२) गुडधेनु को इस व्रत का एक अंग 
माना है। देखिये यह ग्रन्थ (खण्ड २, पृ० ८८०-८८१) जहाँ गुड्घेनु का वर्णन है। यहाँ संक्षेप में घेनुओं 
के दान पर प्रकाश डाला जा रहा है। मत्स्यपुराण (अध्याय ८२।१७-२२) ने दस घेनुओं के नाम दिये हैं, यथा- 
गुड, घृत, तिल, जल, क्षीर, मधु, शक रा, दधि, रस (अन्य जछीय पदार्थ) एवं गोघेनु (स्वयं गाय का दान)। 
जलीय धेनु पात्र में तथा अन्य राशि (एकत्र) में। कहीं-कहीं सुवणंधेतु, नवनीत-घेन्‌ , रत्नघेनु के नाम भी आये 
हैं। वराहपुराण (अध्याय ९९-११०) में बारह घेनुओं का उल्लेख है, जिनमें मत्स्यपुराण की घृत एवं गोषेनु 
छूटी हुई हैं और नवनीत, लवण, कार्पास (कपास) एवं घान्य जोड़ दी गयी हैं। 

विशोकषष्ठी : माघ शुक्ल ५ पर काले तिल से स्नान तथा तिल एवं चावल से बना भोजन; षष्ठी 
पर स्वणिम कमळ का. निर्माण एवं सूर्य के रूप में करवीर पुष्पों तथा दो लाल वस्त्रों से पूजा तथा 
शोक-मुक्ति के लिए प्रार्थना; गोमूत्र पोना और शयन; सप्तमी को गुरु एवं ब्राह्मणों को दान, बिना तेल 
एवं-नमक का भोजन-प्रहण, मौन-ग्रहण तथा पुराण-ग्रन्थों का श्रवण; यह एक"वरषं तक दोनों पक्षों में 
किया जाता है; अन्त में माघ शुक्ल सप्तमो को स्वणिम कमल के साथ एक घट, उपकरणों से युक्त 
पलंग एवं एक कपिला गाय का दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६००-६०२, भविष्योत्तरपुराण ३८।१-७ से उद्धरण) 
कृत्यकल्पतरु (व्रत०, २११-२१२) । 

विशोक-संक्रान्ति : जब अयन दिन या विषुव दिन पर व्यतिपातयोग हो तो कर्ता को तिलों से 
युक्त जल से स्नान करना चाहिये और एकभक्त रहना चाहिये; उसे पंचगव्य से सूयं की स्वणिमप्रतिमा को 
नहुलाना चाहिये, गन्ध, पुष्प आदि अपित करना चाहिये, दो लाल वस्त्रों से आवृत करना चाहिये तथा उसे ताम्र 
पात्र में स्थापित-करना चाहिये; पाद से शिर तक विभिन्न नामों से सूर्य-प्रतिमा की पूजा करनी चाहिये; 
अध्यपंण, एक वषं; अन्त में सूर्य-पुजा, सूयं को सम्बोधित मन्त्रों से होम; १२ कपिला गायों या दरिद्र. 
होने पर एक गाय का दान; दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की प्राप्ति; यह संक्रान्ति-ब्रत है; हेमाद्रि (ब्रत० २ 
७४२-७४३, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 
 विशोकसप्तमी : हेमाद्रि (ब्रत० १, ७४६-७४७, भविष्यपुराण से उद्धरण, १३ इलोक मत्स्यपुराण 
"७५।१-१२ पद्मपुराण ५।२१।२३५-२४८ के हैं) । 

बिइवरूपत्रत : शुक्ल ८ या १४ पर जब यह रविवार एवं रेवती-नकषत्र में पड़ती है; शिव, देवता; लिग 
का महास्नान; कर्पूर, श्वेत कमल एवं अन्य आभूषण लिग पर रखे जाते हैं, धूप के रूप में कर्पूर जलाया जाता 
है, घी एवं पायस का नैवेद्य; आचाय को घोड़ा या गज का दान; कर्ता को पुत्र, राज्य, आनन्द, आदि की 
प्राप्ति, इसी से इस ब्रत को विश्वरूप (अर्थात्‌ सभी रूप वाला) कहा गया है; रात्रि में कुश-युक्त जल-ग्रहण 
एवं जागरण; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८६५-८६६, कालोत्तरपुराण से उद्धरण )1 गायो 
 विष्वत्रतः (१) प्रत्येक मास की दशमी पर एकभक्त; तिथिब्रत; एक वर्ष तक; अन्त में दस गायों 
. तथा दस दिशाओं की स्वणिम या रजत प्रतिमाओं, एक दोना तिल के साथ, दान; कर्ता सम्राट्‌ हो जाता है 
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व्रत-सूची : २०३ 
और समी पाप कट जाते हैं; कृत्यकल्पतरु (४५१ ) ; हेमाद्रि (व्रत० १, ९८३, 
मत्स्यपुराण (१०१।८३); (२) एकादशी को विदवे 
रखी जाती हैं; तिथित्रत; देवता, विवेदेव; घृत की घार, समिघाओं, दही, दूध एवं मधु का अर्पण; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ११४८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । यह व्रत वेश्‍वानर-प्रतिपद की भाँति है। न ! 


विश्वेदेव-दशमी-पूजा : कातिक शुक्ल १० से प्रारम्भ; तिथि; विष्णुधम में 
दस विदवेदेवों के नाम दिये गये हैं, जो केशव की अभिव्यक्ति र त्तिरपुराण (३।१७६।१) में 


८ मण्डलों या 
पुजा; एक वष तक; अन्त में स्वर्ण-दान ; विश्वेदेवलोक की प्राप्ति; मनना त व 
विष्टिव्रत 9 विष्टि-भद्रा : करणों का वर्णन 'काल' के अन्तगंत किया गया है। दो प्रकार के हैं : चर 
(चलायमान) एवं स्थिर। चर करण सात हैं, जिनमें विष्टि भी परिगणित है। देखिये बृहत्संहिता 
(९६1१) । विष्टि एक तिथि का अर्षांश है। ज्योतिष के ग्रन्थों ने इसे कुरूप राक्षसी के रूप में माना है। 
विष्टि में ३० घटिकाए होती हैं, जो असमान रूप में उसके मुख, गला, हृदय, नाभि, कटि एवं पूछ में वितरित 
की गयी हैं (क्रम से ७244 ११, ४, ६ एवं ३ घटिकाए); हेमाद्रि (ब्रत० २, ७१९-७२४, भविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण); कालनिण॑य (३३०), स्मृतिकौस्तुम (५६५-५६६) ने इसे सूयं की पुत्री, शनि की बहन माना 
है, उसका मुख गधे का है, उसके तीन पाँव हैं, आदि । विष्टि सामान्यतः नशिकारिणी है और उसे शुभ 
कृत्यों के लिए त्याज्य ठ हराया गया है: किन्तु इसका काल शत्रुओं के नाश एवं विष देने के लिए उपयुक्त माना 
गया है (बृहत्संहिता ९९।४); विष्टि दिन पर उपवास; किन्तु यदि विष्टि रात्रि में हो तो दो दिनों तक 
एके भक्त रहना चाहिये; देवों एवं पितरों की पूजा के उपरान्त दभं घास से निर्मित विष्टिःप्रतिमा का पुष्पों 
आदि से पुजा; कृशर (चावल, मंटर एवं मसाले से बनी खिचड़ी ) का नैवेद्य; काले वस्त्र, काली गाय एवं काले 
कम्बल का दान; विष्टि एवं भद्रा का अथ एक ही है। हेमाद्रि (ब्रत० २, ७१९-७२४) ; कालनिर्णय (३३०); 
स्मृतिकौस्तुभ (५६५-५६८) । 
विष्णु : विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१२३) ने व्यवस्था दी है किंन अवसरों पर कौन-से विष्णु नाम लिये 
जाने चाहिये, यथा--नदी पार करते समय (जब कि मत्स्य, कूम एवं वराह के नाम लिये जाते हैं ) या जब 
ग्रह या नक्षत्र दुष्ट पड़ जाये या जब डाकुओं एवं व्याघ्रों आदि का डर हो (नृसिह का स्मरण); इस पुराण 
(२।१२४) में चैत्र से आगे के मासों, या सप्ताहों, नक्षत्रों एवं तिथियों में कहे जाने वाले नामों की तालिका 
दी है; अध्याय--१२५ में तीर्थों एवं कुछ देशों में ज ने के समय के नामों की सूची दी हुई है। 
विव्णुत्रिमूतिव्रत : विष्णु के तीन रूप हैं, यथा--वाय्‌, चन्द्र एवं सूयं; ये तीनों रूप तीन लोकों की 
रक्षा करते हैं; वे मनुष्यों के शरीर के भीतर व्रात, पित्त एव कफ के रूप में विराजमान रहते हैं, इस प्रकार 
विष्णु के तीन स्थूल रूप हैं; ज्येष्ठ शुक्ल ३ को उपवास कर के विष्णु-पूजा; प्रातः वायुं-पूजा, मध्याह्न में 
५ अग्नि में जौ एवं तिळ से होम तथा रात्रि में जल में चद्ध-पुजा; वषं भर शुक्ल ३ पर पूजा; स्वगं-प्राप्ति; 
यदि तीन वर्षो तक किया जाये तो ५००० वर्षों तक स्वगं में स्थिति; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१३६।१-२६ ) 
विष्णुत्रिरात्रत्रत : कातिक शुक्ल नवमी पर; हरि एवं तुलसी की स्वणिम प्रतिमा की तीन दिनों 
तक पूजा तथा तुलसी एवं हरि का विवाह-सम्पादन; निणंयसिन्षु (२०४) ¦ 
विष्णुदेवकीव्रत : कातिक की प्रथम तिथि से प्रारम्भ; एक वषं तक; पंचगव्य से स्नान एवं 
उसका पान; बाण पुष्पों, चन्दन लेप एवं मधुर एव पर्याप्त नेवेद्य से वासुदेव पूजा; एक मास तक हिंसा, 
असत्य, चौय॑, मांस एवं मधु का त्याग; विष्णु का अटल ध्यान; शास्त्र, यज्ञ या देवताओं की भत्सँना न 


पद्मपुराण से उद्धरण); 
देवों की पूजा; कमल-दलों पर उनकी प्रतिमाएँ 
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_ करना; मौन रूप से प्रतिदिन नैवेद्य ग्रहण; मार्गशीष, पौष एवं माघ में भी यही विधि , केवल पुष्पों 
घप एवं नैवेद्य में अन्तर; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६३६-६३८, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । यह द्रष्टव्य 
है कि यह व्रत कष्ण की माता देवकी को बताया गया था, जिसे उत्तम पुत्र की कामना थी; उसे वासुदेव के 
पुजन के लिए कहा गया; जो स्वयं उसके पुत्र थे। 

विष्णु-पंचक : कातिक के अन्तिम पाँच दिनों को इस नाम से पुकारा जाता है; पाँच उपचारों, यथा 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से पांच दिनों तक हरि एवं राधा की पूजा; सभी पाप नष्ट हो जाते हैं 
और कर्ता स्वगं की प्राप्त करता है; पूजा की कई विधियाँ वणित हैं, यथा--एकादशी को पूजा, द्वादशी को 
गोमूत्र पौन।, त्रयोदशी को दूध पीना, चतुर्दशी को दही खाना, पूर्णिमा को केशव पूजा तथा सायंकाल को 
पंचगव्य ग्रहण या तुळसी-दलों के साथ हरि-पूजा; पद्मपुराण (३।२३।१-२३) । 

निऽगुरद या विःगुयदों : वृषभ, सिह, वृश्चिक एवं कुम्भ राशियों के नाम; कालनिर्णय (३३२); 
देखिये संक्रान्ति, गत अध्याय---१ १ । 

विष्गुपदव्रत : आषाढ में पूर्वाषाढ-नक्षत पर आरम्भ; दूध या घी में स्थापित विष्णु के तीन पदों 
की पूजा; कर्ता केवळ रात्रि में हविष्य भोजन करता है; श्रावण में उत्तराषाढ़ प गोविन्द एवं विष्णु के तीन 
पदों की पुजा; दान एवं भोजन विभिन्न होते हैं; भाद्रपद में पूर्वाषाढ़ पर, फाल्गुन में पूर्वाफाल्गुनी पर, 
चैत्र में उत्तराफल्गुनी पर उसी प्रकार की पूजा; कर्ता स्वास्थ्य, समृद्धि प्राप्त करता है और विष्णुळोक 
जाता है; हेम।द्रि (ब्रत०, २, ६६५-६६७, विष्णुघर्मात्तरपुराण से उद्धरण) । 

दिष्गुप्रबोध : कातिक में विष्णू. का शयन से उठना; देखिये ऊपर गत अध्याय-५; हेमाद्रि (काल०, 
९०३-९०४) ; कृत्यरत्नाकर (४२१-४२५) । 

विष्गुप्राप्तित्रत : द्वादशी पर उपवास, नमो नारायणाय' के साथ सूयं को अघ्यं; इवेत पुष्पों एवं 
'हे देवों में सवंश्रेष्ठ, हे पृथिवी के आश्रय, मेरे इन पुष्पों को कृपापूर्वक ग्रहण कर के, हे भगवान्‌ विष्णु मुझ 
पर प्रसन्न हो' नामक मन्त्र के साथ विष्णु-पुजा; व्यंजन, चावल या जौ या नीवार (जंगली चावल, तिन्नी 
आदि) के साथ स्यामक (सावाँ) या साठी (वह घानजो ६० दिनों में हो जाता है) पर निर्वाह करना; इसके 
उपरान्त पारण; विष्णू लोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (द्रत, ३४३-३४४) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, १२०३ 
१२०४, भविष्यपुराण से) । 

विष्णुलक्षवतिव्रत : रुई की घूल एवं घास के टुकड़ों को किसी शुभ तिथि एवं लग्न में झाड़ कर एवं 
स्वच्छ कर ४ अंगुल लम्बा घागा वनाना, इस प्रकार के चार घागों से एक बत्ती (बति) बनती है; इस प्रकार की 
एक सौ सहस्न बत्तियों को घी में डबो कर एक चाँदी या पीतल के पात्र में जला कर विष्णु-प्रतिमा के समक्ष 
रखना; उचित काळ है कातिक, माघ या वैसाख, अन्तिम सर्वोत्तम है; प्रति दिन एक या दो सहस्र बत्तियाँ विष्णु के 
समक्ष घुमायी जाती हैं; उपयुक्त मासों में किसी पूर्णिमा पर ब्रत-सभाप्ति; तब उद्यापन; आजकल यह दक्षिण 
में नारियों द्वारा ही सम्पन्न होता है; वषं कृत्यदीपक (३८३-३९८) । 

विष्णुब्रत : (१) एक कमल पर आकृति खींच कर विष्णु की पूजा; इस ब्रत की विधि वैश्वानरब्रत कें समान 
है; हेमाद्रि (ब्रत० १,११७७ भविष्यपुराण से उद्धरण); (२) एक वषं की १२ द्वादशियों पर उपवास एवं गाय 
बछडे एवं हिरप्य का दान; कर्ता को परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, १२०२, पक्मपुराण से 
उद्धरण); वषंक्रियाकौमुदी (७०); (३) पौष शुक्ल द्वितीया पर प्रारम्भ; एक वर्ष तक ६ मासों को दो 
` में बांट कर; कर्ता द्वितीया से चार दिनों तक क्रम से सरसों, तिल, वच (सुगन्थित जड़ वाला पौधा) एवं सवौ 
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सेयुक्त जल से जा करता है; इन दिनों को पूजा में विष्णु के नाम हैं क्रम से कृष्ण, अच्युत, हृषीकेश एवं केशव; क्रम 
से सशी, चन्द्र, शशांक एवं निशापति के रूप में चार तिथियों पर चन्द्रमा को अर्घ्य पूर्णचन्द्र तक कर्ता केवल एक 
बार मोजन करता है; पंचमी को दक्षिणा; यह व्रत प्राचीन राजाओं (दिलीप द्यन्त) मुनियों (मरीचि, 

८ र » मुनियों (मरीचि, च्यवन) 
एवं उच्च कुलोत्पन्न नारियों (देवकी, सावित्री, सुभद्रा) द्वारा किया गया था; पाप-मुक्ति एवं इच्छा-पुति; 
(० ता १५-२०) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४५८-४६०, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (४) आषाढ़ से 

तक आतःकाछ स्नान; कार्तिक पूर्णिमा पर गोदान एवं ब्रह्म-मोज; विष्णुलोक की प्राप्ति; 

कृत्यकल्पतरु 000 ४४४, मत्स्यपुराण १०१॥३७ से उद्धरण), कृत्यरत्नाकर (२१९); (५) चैत्र शुक्ल ४ पर 
उपवास, चार रूपों के दलों में हरि-पूजा, यथा--नर, नारायण, हय एवं हंस; या मित्र, वरुण, इन्द्र एवं विष्णु, 
जिनमें प्रथम दो साध्य होते हैं और अन्तिम दो सिद्ध; १२ वर्षो तक; कर्ता को मोक्ष-मार्ग की उपलब्धि और वह 
सर्वोच्च के बराबर हो जाता है; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१५१।१-८ ) । 

विष्णुशंकरब्रत : इसमें उमामहेश्‍वरव्रत की विधि प्रयुक्त होती है। इसका सम्पादन भाद्रपद या आदिवन 
में मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा या ज्येष्ठा पर होता है; अन्तर यह है कि विष्णु के वस्त्र पीत होते हे, 
विष्णु एवं शंकर के लिए दक्षिणा क्रम से सोना एव मोती कें रूप में होती है;. हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९३-५९४, 
यहाँ इसे शंकर-नारायण-ब्रत कहा गया है); कृत्यरत्नाकर (२८३-२८३); दोनों देवीपुराण को उद्धृत करते हैं। . 

विष्णुञ्ययनोत्सव : आश्विन शुक्ल ११ या १२ पर; निर्णयसिन्धु (१०२), देखिए 'विष्णुशयन,' गत 
अध्याय ५; मलमास में नहीं होता। 

विष्णुश्जुंसल-योग : जब द्वादशी एकादशी से युक्‍त हो एवं द्वादशी को श्रवण-नक्षत्र भी हो तो उसे 
विष्णुश्वुंखल कहा जाता है; उस दिन उपवास करने से पापमौचन हो जाता है और विष्णु से सायुज्य प्राप्त होता है; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, २९५); कालविवेक (४६४) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (२१६-२१९) । 

वीरप्रतिपदा : यह बलिप्रतिपदा ही है; देखिए गत अध्याय १०। 

बीरब्रत : नवमी पर एकभक्त, कुमारियों को भोज, स्वणिम घट, दोःवस्त्र एवं सोने का दान; एक 
वर्ष तक (प्रत्येक नवमी पर कुमारियों को भोज); प्रत्येक जीवन में सुन्दर रूप, चत्रु-विजय की प्राप्ति: एवं 
शंकर की राजघानी में पहुँच; देवता शिव या उमा या दोनों; मत्स्यपुराण (१०१।२७-२८) ; इत्यकल्पतरु (ब्रत० 
४४३); हेमाद्रि (ब्रत० १, ९५८, पद्मपुराण से उद्धरण), वषं क्रियाकोमुदी (४१) । 

वीरासन : एक आसन जों सभी कृच्छो में प्रयुक्त होता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३२२, गरुडपुराण से 
उद्धरण एवं ब्रत ० २, ९३२) ; यह अघमषंणब्रत (शंखस्मृति-१८।२) में भी प्रयुक्त होता है । सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 

बुक्षोत्सवविधि : वृक्षारोपण को अति महत्ता प्राप्त थी। मत्स्यपुराण (५९।१-२०=पद्मपुराण 
५।२४।१९२-२११) में वृक्ष के उत्सव की विधि दी हुई है, संक्षेप में यों है-वाटिका में वृक्षों पर सर्वौषधियुक्त 
जल छिड़का जाता है, उनके चारों ओर वस्त्र बाँधे जाते हैं; स्वणिम सुई से वृक्षों में छेद किया जाता है (कर्णवेषन 
के समान); स्वणिम शलाका से अंजन लगाया जाता है; वृक्षों के थालों पर ७ या ८ स्वाणम फल रखे जाते हैं; वृक्षों 
के तलों में सोने के टुकड़ों से युक्त घट रखे जाते हैं; इन्द्र, कोकपालों एवं वनस्पति को होम किया जाता है; 
वृक्षों के बीच से श्वेत वस्त्रों, स्वर्णाभूषणों से युक्त तथा सांगों के पोरों पर स्वर्ण से सुसज्जित गाये ले जायी जाती 
हैं; वृक्षों का स्वामी पुरोहितों को गोदान, स्वणिम सिकड़ियाँ, अंगूठ्यां, वस्त्र आदि देता है और चार दिनों तक 
दूध से ब्रह्म-भोज करता है; जौ, काले तिलों, सरसों एवं पलाश की समिधा से होम एवं चौथे दिन उत्सव; कर्ता 
की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। मत्स्यपुराण (१५४।५१२) में ऐसा आया है कि एक पुत्र दस गहरे जला- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०६ ६ धर्मशास्त्र का इतिहा स 


जयों के तथा एक वृक्ष का रोपण दस पुत्रों के समान है। वराहपुराण (१७२।३६-३७ ) में ऐसा कहा गया है 
कि एक अच्छा पुत्र कुल की रक्षा करता है, उसी प्रकार पुष्पों एवं फलों से लदा एक वृक्ष स्वामी को नरक में 
गिरने से बचाता है, जो व्यक्ति ५ आम्र वृक्ष लगाता है वह नरक में नहीं जाता; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२९७- 
१३) ने वृक्षों के विषय में कहा है-- एक व्यक्ति द्वारा पारित वृक्ष बही कायं करत। है जो एक पुत्र करता है, 
वह अपने पुष्पों से देवों को प्रसन्न करता है, छाया से यात्रियों को, अपने फलों से मनुष्यों को सन्तुष्ट करता है; 
वृक्ष के रोपने वाळे को नरक में नहीं गिरना पडता ।' 

वुन्ताकमत्याग-विधि : इस ब्रत द्वारा जीवन भर या एक वर्ष या ६ मासों तक या ३ मासों तक वृन्ताक 
फल का त्याग करना पड़ता है; एक रात्रि भर भरणी या मधा नक्षत्र में उपवास करना होता है; एक वेदी पर 
यम, काल, चित्रगुप्त, मृत्य्‌ एवं प्रजापति का आवाहन किया जाता है और गंध आदि से पूजा की जाती है; तिल 
एवं घी से स्वाहा के साथ यम, नील, नीलकण्ठ, यमराज, चित्रगुप्त, वैवस्वत के लिए होम किया जाता है; 
१०८ आहुतियाँ; सोने का बना एक वृन्ताक, काली गाय एवं बैल, अंगूठियाँ, कर्णफूल, छत्र, चप्पल, काले वस्त्र 
का जोड़ा एवं काले कम्बल का दान; ब्राह्मणों को भोजन; जो वृन्ताक को जीवन भर छोड़ देता है वह विष्णुलोक 
जाता है; जो ऐसा वर्ष भर या केवल एक मास करता है, नरक में नहीं पड़ता; यह प्रकीर्णक ब्रत है; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ९०९-९१०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 

बुन्दावनद्वादशी : कातिक शुक्ल १२ पर; यह तमिल प्रदेशों में प्रसिद्ध है। 

बुषभव्रत : (१) शुक्ल ७ पर उपवास; इवेत वस्त्रों से आवृत तथा घण्टी आदि आभूषणों से अलंकृत 
बैल का दान; तिथिव्रत; शिव देवता; शिव लोक की प्राप्ति और राजा होना; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८८२, 
भविष्योत्तर पुराण से उद्धरण) ; (२) ज्येष्ठ अमावास्या पर बैलों की पूजा; काठ के बने बैलों को (एक दिन 
पूर्व ही) घर में स्थापित करना और गंध आदि से पूजा; घम कहकर उनकी प्रार्थना करना। घमं को 
वहुघा वृष कहा गया है (मनु ८।१६, शान्तिपवे ९०११५) । 

बुषब्रत : (१) विष्णूब्रत के समान ही; (२) ऊपर वाला; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४८, मत्स्यपुराण 
१०१।६४ का उद्धरण) ; कातिक पूणिमा पर साँड़ छोड़ना एवं नक्त-विधि; तिथिब्रत; देवता. शिव; शिवः 
लोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, २४२) । 

बुषोत्सगं : (साँड़ छोड़ना) चैत्र या कातिक की पूर्णिमा पर, रेवती नक्षत्र में, वर्ष के उपरान्त 
एक बार; बैल तीन वर्ष का होना चाहिए, उसके साथ तीन वर्ष वाली चार या आठ गायें; कृत्यरत्नाकर (४३२ 
४३३, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) । बहुधा किसी की मृत्यू के ११ दिनों के उपरान्त वृषोत्सगं होता है। देखिए 
इस महाग्रन्य का मूल खण्ड २, प्‌ ० ९८३-९९७ एवं खण्ड ४,पृ० ५३९-५४२; स्मृतिकौस्तुम (३९०-४०५ )। 

' बेदब्रत : यह चतुर्मृतिव्रत है; चैत्र से ऋग्वेदःपूजा; नक्तविधि; वेद-श्रवण; अन्त में (ज्येष्ठं 
पूणिमा) दो वस्त्रों, सोना, गाय, घृतपूर्ण पीतल के पात्र का दान; आषाढ़, श्रावण एवं भाद्र में यजुर्वेद-ब्रत 
आश्विन, कातिक एव मार्गशीष में सामवेद-ब्रत; पौष, माघ एवं फाल्गुन में सभी वेदों का ब्रत; वास्तव में यह 
वेदों के आत्मा वासुदेव की पूजा है; १२ वर्षों तक; सभी दुःखों से मुक्ति, विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत 
२, ८२७-८२८, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१४१।१-७ से उद्धरण) । 

. वेव्यात्रत : हेमाद्रि (ब्रत० २,प्‌० ५४१-५४८, अविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ने इस व्रत का 


। उल्लेख किया है। उसमें कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनायी गयी विस्मयकारी घटना का वर्णन है। श्री कृष्ण 
. ने जब अपने पुत्र साम्ब के रूप से अपनी १६००० पत्नियों को आकृष्ट देखा तो उन्होंने उन्हें झाप दे दिया कि 
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मेरी मृत्यु के उपरान्त तुम्हें दस्यु लोग चुरा ले जायेंगे। यह भी कथा है कि नारद ने उन अप्सराओों को, जिन्होंने - 


उनको प्रणाम नहीं किया था शाप दिया था कि वे नारायण की पत्नियाँ बनेंगी और अन्त में डाकुओं हारा भगा 
ली जायेंगी और वेश्या हो जायेंगी। कथा का सारांश यह है कि उन्हें महलों एवं मन्दिरों में वेश्या-वत्ति करने 
की मति दी गयी और कहा गया कि वे घनहीन पुरुष को प्यार न करेंगी, उनका प्रमुख उद्देश्य होगा घनाजंन, 
चाहे उनके पास आने वाला व्यक्ति सुन्दर हो या असुन्दर। यह आगे कहा गया है कि वे गायों, भूमि एवं सोने 
का दान (ब्राह्मणों को) करेगी, हस्त य। पुष्य या पुनवंसु नक्षत्र से युक्त रविवार को सर्वोषधि-जल से स्नान 
करेंगी, कामदेव की पाद से सिर तक पूजा करेंगी; काम की पूजा विष्णु के रूप में होती है; वेदज्ञ ब्राह्मण 
का सम्मान किया जाता है; उसे एक प्रस्थ (पसर) चावल दिया जाता है; वेश्या अपने शरीर का दान (उस 
ब्राह्मण को) रविवार को करती है और यह वर्ष भर चंलता है, १३वें मास में पलंग, स्वर्ण सिकडी (हार) 
एवं कामदेव की प्रतिमा का दान; यह ब्रत सभी वेश्याओं के लिए है; यह वारव्रत है; देवता अनंग 
र ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २७-३१) में यह ब्रत वणित है और इसे वेद्यादित्यवारानंगदान-ब्रत कहा 
गया है। 


बैकुण्ठचतुर्देशी : (१) कातिक शुक्ल १४ को वैकुण्ठ १४ कहा गया है; यदि विष्णु-पूजा करनी हो तो रात. 


में की जानी चाहिए; निर्णयसिन्धु (२०६); (२) कातिक शुक्ल १४ पर हेमलम्ब वर्ष में अरुणोदय काल में 
ब्राह्म मुहृत में स्वयं विश्वेश्वर भगवान्‌, ने वाराणसी में मणिकणिकाघाट पर स्नान किया था, पाशुपतत्रत किया 
था तथा उमा के साथ विश्वेश्वर की पूजा की थी एवं विश्वेश्वर की स्थापना की थी; निर्णयसिन्धु (२०६); 
स्मृतिकौस्तुभ (३८८-३८९) ; पुरुषाथंचिन्तामणि (२४६-२४७) । 

` बैतरणीव्रत : मार्गशीषं कृष्ण ११ को वैतरणी कहा जाता है; उस तिथि पर नियम-संकल्प लिया जात! 
है; रात्रि में एक काली गाय की, उसकी खुर से पूंछ तक पूजा की जाती है, उसके शरीर में चन्दन-लेप लगाया 
जाता है, चन्दन-लेप से सुगंधित जल से खुरों एवं सींगों को स्वच्छ किया जाता है और पौराणिक मन्त्रों से उसके 
अंगों की पूजा की जाती है; गाय द्वारा नरक की वैतरणी नदी पार की जातो है, अतः यह एकादशी, जिस दिन 
गाय का सम्मान होता है, इस नाम से पुकारी जाती है; यह ब्रत चार मासों के ३-३ दलों में एक वर्ष तक चलता है, 
जिनमें पके चावल, पके जौ एवं पायस का नेवेद्य क्रम से मार्गशोष॑ से चार मासों, चैत्र से चार मासों तथा 
श्रावण से चार मासों में दिया जाता है; नैवेद्य का एक तिहाई भाग गाय, पुरोहित तथा कर्ता को दिया जाता 
है; वर्ष के अन्त में एक पलंग, एक गाय (स्वणिम), एक द्रोण लौह पुजारी को दिया जाता है; हेमाद्वि 
(ब्रत० १, १११०-१११२, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); ब्रताक (पाण्डुलिपि, २३० ए-२३१ बी) ; पद्मपुराण 
(६६८।२८) ने विवरण दिया है किन्तु कहा है कि मार्गशीष कृष्ण १२ ही वैतरणी है। 

वेनायक-ब्रत : प्रत्येक चतुर्थी पर एक वर्ष तक नक्त-विघि; अन्त में एक गज का दान; तिथिब्नत; देवता 

गणेश; शिवलोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत, ४४८, मत्स्यपुराण १०१।६१ का उद्धरण) ; हेमाद्रि (ब्रत० 
(१, ५३२,'पञ्मपुराण का उद्धरण) । [ | 


वशाल-कृत्य : देखिए हेमाद्रि (ब्रत'०, र, ७४८-७५०) ; कृत्यरत्नाकर ( १४५-१७९) ; वर्षक्रिया-. 


कौमुदी (२४०-२५९) ; कृत्यतत्त्व (४२३-४३०) ; निर्णयसिन्धु, (९०-९७); स्मृतिकौस्तुम (१०८-११७) ; 
गदाघरपद्धति (कालसार १५-२३) । वैश्य के कुछ व्रत, यथा-अक्षय तृतीया, अलग से वणित हैं। कुछ छोटी- 
मोटी बाते संक्षेप में यहाँ दी जा रही हैं। इस मास में प्रात:कालीन स्नान, उन स्तानो के साथ जो सूर्य की तुला एवं 
मकर राशियों में किये जाते हैं, बहुत महत्वपुर्ण है; राजमातंण्ड;' कृत्यरत्ताकर (१४९), कालविवेब, (४२३- 


00:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri है. किक ध्य 


by 
id 12) 


>> 


के २ 


२०८ ` छै घर्मशास्त्र का इतिहास 


४२४); स्मृतिकौस्तुम (१०६, १०८) । प्रातःस्तान का आरम्भ चैत्र पुणिमा या एकादशी या वैशाख 
पूणिमा से हो सकता है (निर्णयसिन्ध्‌ ९०) ; वैशाख-स्नान के माहात्म्य के लिए देखिए पद्मपुराण (४।८५। 
४१-७०, वैशाख में प्रातःस्नान अश्वमेघ के समान है) ; शुक्ल ७ को गंगा की पूजा, क्योंकि इसी दिन जल्न 
ने, जिन्होंने क्रोध में आकर उसे पी लिया था, इसे अपने दाहिने कणे से मुक्‍त किया था, कृत्यकल्पतरु (नैयतका- . 
लिककाण्ड, ३८७) ; पद्मपुराण (४८५।४१-४२); निर्णयसिन्धु (९५); स्मृतिकोस्तुम (११२); वैशाख 
शुक्ल ७ को बुद्ध का जन्म हुआ था, उस तिथि से तीन दिनों तक उनकी प्रतिमा का पुजन होना चाहिए, विशेषतः . 
जब पुष्य-नक्षत्र हो; कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक ३८८); कृत्यरत्नाकर (१६०) । शुक्ल ८ पर अपराजिता 
नामक दुर्गा की प्रतिमा को कर्पूर एवं जटामांसी से युक्त जल से स्नान कराकर पूजा तथा स्वयं आञ्जरस से 
स्नान करना; निर्णयामृत (५६); स्मृतिकोस्तुभ (११३); वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्मा ने काले एवं दवेत तिळ 
उत्पन्न किये थे, अतः उनसे युक्त जल से स्नान करना चाहिए, उन्हें अग्नि में अपित करना चाहिए, तिल एवं 
मधु का दान करना चाहिए; कृत्यकल्पतरु (नैयत० ३८८); हेमाद्रि (ब्रत० २, १६७-१७१.) ; कृत्यरत्नाकर 
(१६३-१६४) ; स्मृतिकौस्तुम (११५-११६); निर्णयसिन्घ्‌, (९७) । श्रीलंका (सीलोन ) में वैशाख-पूजा 
का आरम्भ दुत्तगामिती (लगभग १००-७७ ई० पू ०) के अन्तगंत हुआ; देखिए वालपोल राहुल कृत 'बुद्धिज्म 
इन सीलोन', पु० ८० (कोलम्बो, १९५६) । १ 
बेइवानर-ब्रत : (१) प्रथम तिथि को अग्नि-पूजा तथा अग्नि में घी एवं सभी प्रकार के अन्न का होम; प्रथम 
तिथि के स्वामी अग्नि को एक कमल के मध्य में बनाना चाहिए; प्रमुख मन्त्र हैं ओम्‌ अग्नये नम: (पूजा में) तथा 
“ओम्‌ अग्नये स्वाहा' (होम में) ; होम के लिए घृतमिश्चित अन्न, घृतधारा, समिधा आदि; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३५४- 
३६५, भविष्यपुराण से उद्धरण); (२) वर्षाऋतु से आरम्भ कर चारों ऋतुओं में ब्राह्मण को समिधा का दान 
तया अन्त में घृतवेन्‌ का दान; यह व्रत पापमोचन के लिए है; ऋतुब्रत है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४७); हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ३६०, पद्मपुराण से उद्धरण.) । 
बेष्णवत्रत : इसमें व्यक्ति आषाढ़ से आरम्भ कर चार मासों तक प्रतिदिन प्रातः स्वान करता है; अन्त में 
ब्रह्ममोज, गोदान एवं घृतपूर्ण घट का दान; मासब्रत; देवता विष्णु; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८१८, पद्मपुराण से उद्धरण )। 
ब्यतीपातब्रत : व्यतीपात २७ योगों (विष्कम्भ, प्रीति आदि) में एक है; भुजबल० (पृ० ३७, इलोक 
१३६-१३८) ने इसकी व्याख्या कई प्रकार से की है, धर्षक्रियाकौमुदी (२४२) । इस विषय में देखिए आगे का 
अध्याय 'काल'। हेमाद्रि (ब्रत० २, ७०८-७१७) । व्यतीपात दिन पर एक बडी नदी में पंचगव्य के साय नहाना 
चाहिए; एक स्वाणम कमल पर १८ हाथों वाले व्यतीपात की स्वर्णिम प्रतिम! रखी जानी चाहिए, उसकी पूजा 
गन्ध आदि से होनी चाहिए; उस दिन उपवास; एक वर्ष तक; १३वें व्यतीपात पर उद्यापन; घी, दूध, तिल तथा 
दूध गिराने वाले वृक्षों की समिधाओं से 'व्यतीपाताय स्वाहा' के साथ सौ आहुतियाँ, व्यतीपात सूर्यं एव चन्द्र का पुत्र 
माना जाता है। देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द २३, पु० ११७, संख्या २७ शिलालेख, शक संवत्‌ ११९% 
१२७७ ई० ); जहाँ व्यतीपात-पुण्य का उल्लेख है, और देखिए वही, जिल्द २०, पृ० २९२-२९३, जहाँ व्यतीपात 
के कई अर्थ दिये गये हैं। | 
._ व्यास-पुजा : आषाइ-पुणिमा पर; विशेषतः संन्यासियों द्वारा; स्मृतिकौस्तुम (१४४०१४५) ¦ 
पुरुषायं चिन्तामणि (२८४) ; तमिल देश में यह ज्येष्ठ शुक्ल १५ (मिथुन) पर की जाती.है। 
| ड्याहुतिव्रत : चैत्र शुक्छ १ से आरम्भ; किसी बड़ी नदी में स्वान के उपरान्त सात दिनों तक गोरू 
गोबर, दूष, दही, घृत, कुशयुक्त जल का क्रम से पान एवं अन्त भें (सातवे दिन) उपवास; प्रति दिन महाव्या 
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| ब्रत-सुची ८ २०९ 
हृतियों (भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः एवं सत्यम्‌) के साथ तिल से होम; 
दक्षिणा, नवीन वस्त्र, सोना, पीतल के पात्र, ८ 
(३।१६२।१-७) । व्याहृतियों एव महाव्या 
टिप्पणी ७१३॥ 
व्योमत्रत 3 इवेत सदनप से अंगूठे भर का व्योम बनाकर सूयं, के समक्ष रख देना चाहिए ; करवीर 
'पुष्पों र सूयं-पूजा; प्रतिमा के पूवं, दक्षिण, पश्‍चिम एव उत्तर क्रम से कुंकुम, अगुरु, श्वेत चन्दन एवं चतुःसम एवं 
मध्य मे लाल चन्दन रखना चाहिए; मन्त्र यह है 'खखोल्काय नम? ; देवता सूयं; o¥- 
भविष्यपुराण से उद्धरण) । 3 तत 


ब्योमषष्ठी : व्योम ( आकाश ) में सूय का (प्रतिमा का नहीं) एवं व्योम का पुजन; एक प्रस्थ वाले पात्र मैं 

घी एव मधु, एक प्रस्थ तिल एवं तीन प्रस्थ चावल का सूर्य को अर्पण; तिथि के सायं सूयं-पुजा; सूर्यलोक प्राप्ति; 
हेमाद्रि (त्रत० १, ६१६-६१७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

ब्रतराजतृतीयात्रत : तृतीया तिथि को कपड़े के दो टुकड़ों पर रोचना, कर्पूर एवं नील से उमा एवं शिव 
की प्रतिमाएं खींचकर स्वणं-कण्ठहार एवं रत्नों से दो पौराणिक मन्त्रों के साथ पृथक्‌ रूप से सम्बोधित करके: 
उनकी पूजा; होम; इस व्रत के सम्पादन से पति, पुत्र, भ्राता से वियोग नहीं होता; विशेषतः स्त्रियों के लिए; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८४-४८५, देवीपुराण से उद्धरण) । 

ब्रतषष्टि : मत्स्यपुराण (अध्याय १०१) एवं पद्मपुराण (५।२०।४३-१४४) ने ६० ब्रतों का (अधिकांश 
र में) उल्लेख किया है, जिनका कृत्यकल्पतरु (व्रत० पृ० ४३९-४५१) में विवरण उपस्थित किया 
गया है। ह 

शक्रष्वजमहोत्सव : देखिए ऊपर 'इन्द्रध्वजोत्यानोत्सव', विस्तृत विवरण के लिए देखिए विष्णुघर्मोत्तर 
पुराण (२।१५४-१५७) । भोजकृत सरस्वतोकण्ठाभरण (साहित्य-शास्त्र के ग्रन्थ ) के ५९५ में शक्रार्चा उत्सव का 
उल्लेख हुआ है। 

इक्तत्रत : (१) आरिवन शुक्ल ५ से; हेमाद्रि (ब्रत० १, १२०४; (२) आश्विन पूणिमा पर उपवास, 
इन्द्र, उनकी पत्नी शची, ऐरावत, वस्त्र, मातुलिग (मातलि? ) की गन्ध आदि से पूजा; एक वर्ष तक; अन्त में 
हिरण्य-दान; इन्द्र-लोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, २३७, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१९६।१-३ से उद्धरण); 
(३) खुले अवकाश में भोजन; एक वर्ष तक; अन्त में गोदान; शक्र-लोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० २, ८६६, 
पद्मपुराण से उद्धरण) | - 

शंकरनारायणव्रत : देखिए ऊपर 'विष्णु-शंकरव्रत?; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४१६-४१७); हेमाद्रि (ब्रत० 
२, ६९३-६९४, देवीपुराण से उद्धरण) । ; 

शंकराकंत्रत : रविवार को पड़ने वाली अष्टमी पर; शंकर की दाहिती आँख में स्थित सूर्यं की पूजा; 
अधं-चन्द्र की आकृति में कुकुम एवं लाल चन्दन से एक वृत्त बनाकर उसमें स्वर्ण से जडित एक माणिक रखना, 
जिसे शंकर की आँख कहा जायगा; तिथिव्रत; देवता शंकर की आँख के रूप में अंक (सूर्ये); यदि माणिक न हो तो 
सोना ही प्रयुक्त होना चाहिए। 2 

शंकराचार्यजयन्ती : दक्षिण भारत मे चैत्र शुक्ल ५ पर, किन्तु महाराष्ट्र में बैशाख शुक्ल १० पर। 

शतभिषास्नान : घनिष्ठा नक्षत्र में कर्ता एवं पुरोहित दोनों का उपवास; भद्रासन पर बैठकर कर्ता 
हारा शंख एवं मोतियों से युक्त सौ घड़ों से स्नान करना, उसके उपरान्त नवीन वस्त्र घारण करके केशव, वरुण, 

२७ 


एक वर्ष तक प्रतिमास; अन्त में 
दुघारू रत गाय का दान; कर्ता सम्राट्‌ हो जाता है; विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
हृतियों के लिए देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पू० ३०१, 
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चन्द्र, शतभिषा नक्षत्र (जिसके देवता वरुण हैं) की गन्ध आदि से पूजा; आचये को पेय पदार्थों, गाय, घट एवं सोरे 
का दान तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा; कर्ता को शमी, शाल्मली एवं बाँस के पत्रों के अग्र भागों के तीन आवरणों से 
आच्छादित एक रत्न धारण करना चाहिए; सभी रोगों से मुक्ति; नक्षत्र-ब्रत; देवत! विष्णु एवं वरुण; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ६५३-५४, विष्णु धर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

त्रुनाञ्ञनव्रत : कुंकुम, वेत पुष्प, गुग्गुल धूप, घृतदीप एवं लाल वस्त्र से वासुदेव की पूजा; नक्षत्रत्रत; 
इससे झत्रुओं का नाश; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

झनिप्रदोषब्रत : कातिक मास से आगे रविवार को पड़ने वाली त्रयोदशी पर; एक वर्ष तक; सन्तति के 
लिए; शिव-पूजा; सूर्यास्त के उपरान्त भोजन-ग्रहण; स्मृतिकौस्तुभ (४०-४१); पुरुषार्थचिन्तामणि (२२५- 
२२९); ब्रताकं (२६५ ९-२६९ बी) । 

झनिवारद्रंत : श्रावण के प्रत्येक शनिवार को शनि की लौहप्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना, पुष्पों, 
फलों आदि का दान एवं शनि के नामों का उच्चारण, यथा--कोणस्थ, पिगल, बभ्रु, कृष्ण, रौद्र, अन्तक, यम, सौरि 
(सूये का पुत्र ), शनैरचर, मन्द (शनि की मन्द गति का द्योतक) ; श्रावण के चार शनिवारों के नैवेद्य है--चावल एवं 
उदं एक साथ पकाया हुआ, पायस, अम्विली (चावल के आटे एवं मक्खन वाले दूध से बनी लप्सी) एवं पूरिका 
(गेह की रोटी) ; स्मृतिकौस्तुभ (५५५-५६); इसमें स्कन्दपुराण से उद्धत शर्नेशचर का स्तोत्र है। 

शनित्रत : शनिवार को तेल से स्नान तथा किसी ब्राह्मण को तैल-दान; काले पुप्पों से शनि-पूजा; एक 
वर्ष तक; अन्त में तेछ-युक्त लोहे या मिट्टी के आघार में शनि की लौहप्रतिमा का काले वस्त्रों के एक जोड़े के 
साथ दान; ब्राह्मण के लिए मंत्र है 'शन्नो देवीरभिष्टये' तथा अन्य वणो के लिए पौराणिक मन्त्र हैं जो शनि 
को (जहाँ कोण नाम आया है, जो सम्भवतः यूनानी शब्द है) स्तुति के लिए बने हैं; इस ब्रत से शनि से उत्पन्न | 
सभी कष्ट कट जाते हैं, हेमाद्रि (ब्रत० २, ५८०-५८६, भविष्योत्तर० से उद्धृत); स्मृतिकौ० (५५५)। 

दामीपुजन : शमो वृक्ष की पूजा; देखिए विजयादशमी, गत अध्याय १०; स्मृतिकौस्तुभ (३५५) । 

` झम्भुद्रत : जो व्यक्ति एक वर्ष तक भैंस के दू से बने घी के दो सहस्र पलों को अग्नि में होम करता है 

वह नन्दी की स्थिति पा लेता है, संवत्सरब्रत; देवता शिव; . हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६६-८६७, पक्षपुराण 
से उद्धरण)। ; 

शयन : विष्णु एवं अन्य देवी-देवताओं का शयन; देखिए गत अध्याय ५; हेमाद्रि (काल० (८९७ 
९१५); कालविवेक (२६५-२७३) । 

शब्पादन : पलंग का दान; यह कई ब्रतों में होता है, यथा--मासोपवास ब्रत, शर्करा-सप्तमी 
आदि में; स्मृतिकौस्तुभ (४१७-४१८) । | 

शर्करासप्तमी : चैत्र शुक्ल ७ पर प्रातःकाल तिलयुक्त जल से स्नान; एक वेदी पर कुंकुम से कमल एवं 
बीज-कोष बनाना और उस पर नमः सतित्रे' के साथ धूप एवं पुष्पों का अपंण;. एक घट का स्थापन जिसमें 
एक हिरण्य-खण्ड डाल दिया जाता है, जिसके ढक्कन पर गुड़ रखा रहता है; पौराणिक मन्त्र से पूजन; पंचगव्य 


अहण; घट के पास पृथिवी पर लेटना और घीरे-घीरे सौर मन्त्र (ऋ० १।५०) का पाठ ; अष्टमी को सभी 


उपयुक्त पदार्थों का दान तया शकरा, घी, पायस से ब्रह्म-भोज और स्वयं बिना नमक एवं तैल का भोजन; एक 
वर्ष तरक प्रत्येक मास में यही विधि; वषे के अन्त में उपकरण-युक्त पलंग, शकेरा, सोना, गाय एवं गृह ( 


 सम्भवहो सके) तया १ से १००० तक के निष्कों से बने एक स्वाणिम कमल का दान होना चाहिए; जब 
 ममृतपीनेछगे तो कुछ बूंदे चावल, मुद्ग एवं ईल पर गिर पड़ीं; तिथिब्रत; देवता सूर्य; (इस व्रत से चिन्ता 
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इर होती है, पुत्नोलत्ति, दीर्षाय्‌ एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है; मत्स्यपुराण (७७।१-१७) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
२१४-२१७); हेमाद्रि (ब्रत० १, ६४२-६४३, पद्मपुराण ५।२१।२६३-२७९ से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर 
( जाता हे मत्स्यपुराण से उंदरण); भविष्योत्तरपुराण (४९।१-१८) में भी मत्स्यपुराण के इकोक पाये 
जा 
शाक : शाक के दस रूप हैं, यथा--जडे, पत्तियाँ, अंकुर, कलियाँ, फल, तना, बीज (चना आदि), 
छाल, पुष्प एव छत्रक (कुकुरमुत्ता) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४७); निर्णयसिन्धु (१०५ ) ; ब्रतरत्नाकर (१७)। 
शाकसप्तमी : कातिक शुक्ल ७ दर आरम्भ; प्रत्येक मास वर्ष भर ; पूरे वर्ष को ४-४ मासों के.तीन 
दलों में विभाजित करना; पंचमी को एकभक्त, षष्ठी को नकत तथा सप्तमी को उपवास; ब्राह्मणों का मसालेदार 
तरकारियों से भोज और स्वयं रात्रि में भोजन; तिथिब्रत; सूय देवता; प्रत्येक चार मासों की अवधि में पुष्पो 
(अगस्ति, सुगन्धित पुष्पों, करवीर) से, अंजनों या छेपों (कुंकुम, इवेत चन्दन एवं लाळ चन्दन) से, घूपों (अप- 
राजित, अगुरु, गुग्गुल) और नंवेद्यो (पायस, गुड़ रोटी, पकाया हुआ भात) से पूजा; अन्त में ब्रह्म-मोज, पुराणों का 
पाठ सुनना; इत्यकल्पतर (ब्रत० १०३-१०७), हेमाद्रि (ब्रत० १, ७६०-७६३) ; इत्यरत्नाकर (४१७-४१९) 
.ने भविष्यपुराण (१।४७।४७-७२) को उद्धृत किया है। 
शान्ता-चतुर्थी : माघ शुक्ल ४ को शान्ता कहा जाता है; उपवास एवं गणेश-पुजा; तिथिव्रत; देवता गणेश; 
होम; घृत-गुड़ से पकाये गये चावल एवं नमक का नैवेद्य; स्नान, दान एवं साधारण आंहुतियों से एक सहस्र 
गुना पुण्य; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५१३-५१४, भविष्यपुराण १३१६-१० से उद्धरण) । 
झान्ति-पंचमी : भाद्रपद की पंचमी पर; काले एवं अन्य चूणों से सर्पों की अकृतियाँ तथा गन्ध आदि 
से पूजा, आश्विन पंचमी पर दर्भों से सर्पाकृतियाँ बनाकर उनकी पूजा, इन्द्राणी की पूजा भी; कर्ता से सपं 
प्रसन्न हो जाते हैं; मन्त्र यह है--'कुरकुल्ले हुं फट्‌ स्वाहा”; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १, ९५, केवल आश्‍विन पंचमी पर) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६३-५६४, भविष्यपुराण १।३७।१-३ एवं १।३८।१-५ से उद्धरण) 1 
झान्तित्रत ३ (१) तृतीया को वेदी का निर्माण और उस पर श्वेत चावल से मण्डल बनाना, नर्रासह का 
आवाहन और ऐसी प्रतिमा की स्थापना जिसमें उस अवतार के सभी चिल्ल पाये जायें तथा विभिन्न प्रकार के 
पुष्पों, बिल्वफल, तिल आदि से अलंकरण; विभिन्न उपचारों से पुजः, नृत्य, गीत एवं संगीत; प्रतिमा के समक्ष एंक 
जलपूर्णे कलश तथा आठ दिशाओं में आठ कळशों का स्थापन; तिल, घृत आदि से विस्तृत रूप से होम तथा 
तपंण एवं जप; सभी कष्टों, रोगों एवं पापों का निवारण; हेमाद्रि (व्रत० १, ४६५-४७१, गरुडपुराण से उद्धरण) ; 
(२) कातिक शुक्ल ५ पुर; एक वर्ष तक खट्टे पदार्थों का त्याग; रात्रि में हरिःप्रतिमा का पूजन (प्रतिमा में हरि 
शेषनीग पर शयन करते हों और अपने एक पैर को लक्ष्मी की गोद में रखे हों); पाद से सिर तक के अंगों की 
पूजा, प्रत्येक अंग को आठ नागों (वासुकि, तक्षक, कारिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक एवं धनंजय) से 


सम्बन्धित करना तथा सभी नागों की प्रतिमाओं को दूष से नहलाना; तिल एवं दूध का होम; अन्त में स्वणिम 


नाग. गाय एवं हिरण्य का दान; सपे-दंश के भय का नाश; कालविवेक (९६-९७); हेमाद्रि (ब्र० १, ५५६- 
५५७), दोनों ने वराहपुराण (६०।१-८) से उद्धरण दिया है। 
शाम्भरायणीव्रत : एक नक्षत्रब्रत; देवता अच्युत; सात वर्षों तक; १२ नक्षत्रों, यथा- कृत्तिका, 


मृगशिरा, पुष्य. . . से वर्ष के १२ मासों के नाम, यथा कौतिक, मार्गशीष, पौष आदि; कातिक में आरम्भ, नैवद्य, 


प्रथम चार मासों के लिए खिचड़ी (कुशर), फाल्गुन से आगे के मासों में संयाव तथा आषाढ से आगे के चार 
मासों में पायस; ब्राह्मणों को नैवेद्य का ही भोज; ब्राह्मणी नारी शांभरायणी (जिससे बृहस्पति ने इन्द्र के पूव के 
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विषय में पुछा था) की प्रतिमा का स्थापन; कृष्ण ने इस श्रद्धेया नारी की गाथा सुनायी है; हेमाद्रि (व्रत० २, 
६५९-६६५, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
शिलिब्रत : प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की प्रथम तिथि पर एकभक्त की विधि; एक वर्ष तक; अन्त में 
कपिला-गोदान; वैश्वांनरलोक की प्राप्ति; अग्नि० (१७६।६-७ ) ; वर्षक्रि० (२९, मत्स्य ० १०१।९२ से उद्धरण) । 
शिताब्रत : चतुर्थी पर एकभक्त विधि से भोजन, सर्वप्रथम एक गृहस्थ और उसके उपरान्त ७ घरों को 
नमक, घनियाँ, जीरा, मरिच, हींग, सोंठ एवं मनःशिला के साथ हल्दी देना; इससे समृद्धि की प्राप्ति; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ५३१-५३२; भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर (९६-९८) । 


शिरोब्रत : वसिष्ठघर्मसूत्र २६ । १२; मुण्डक उ० ३। २। १०, इसके भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं कि _ 


यह अथवंवेदियों में प्रचलित, अग्नि (ज्ञान के प्रतीक) को सिर पर घारण करने की एक विधि है। . 

शिवकृष्णाष्टमी : मागंशीर्ष कृष्ण अष्टमी पर; तिथिब्नत; देवता शिव; एक वषं तक प्रत्येक अष्टमी 
पर शिवलिंग की पूजा; प्रत्येक मास शिव के विभिन्न नाम एवं कार्तिक तक विभिन्न पदार्थों का सेवन; सभी 
पापों से मुक्ति; भविष्योत्तरपुराण (७५।१-३० ), ब्रतप्रकाश (पाण्डुलिपि १४१ बी-१४३ ए) । 

शिवचतुदेशञीव्रत : मार्गशीष शुक्ल १३ (अमान्त गणना के अनुसार) पर एकभक्त; शिव-प्रार्थना; 
चतुदंशी को उपवास; श्वेत कमलों, गन्ध आदि से पाद से लेकर सिर तक शंकर एवं उमा की पूजा; यही 
कातिक १४ तथा अन्य चतुर्देशियो पर किया जाना चाहिए; मार्गशी्ष से लेकर आगे के सभी १२ मासों में विभिन्न 
नामों से शंकर को प्रणाम; प्रत्येक मास में १२ पदार्थों में से (यथा--गोमूत्र, गोबर, दूध, दही आदि) किसी एक का 
पान; विभिन्न पुष्पों का प्रयोग, यथा--मन्दार, मालती आदि; एक या १२ वर्षो तक कार्तिक में; वर्ष के अन्त में 
एक नील वृष का उत्सगं; किसी विद्वान्‌ एवं सुचरित्रवान्‌ ब्राह्मण को घट के साथ पलंग का दान; एक सहत 
अश्वमेघों का फल, महापातक भी कट जाते हैं; मत्स्यपुराण (९५1५-३८) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७०-३७४); 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५८-६१) ; कृत्यरत्नाकर (४६६-४७१) ; निर्णयसिन्धु (२२६) । 

शिवनक्तव्रत : (१) कृष्ण ८ या १४ पर नक्त-विधि; इहलोक में आनन्द एवं मृत्यूपरान्त शिवलोक; 
कृत्यकल्पतरु (३८६) ; हेमाद्रि (व्रत० २, ३९८, भविष्यपुराण सें उद्धरण) ; (२) एक वषं तक प्रत्यक पर्व पर 
नक्त; एक वर्ष तक शिव-पूजा; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८६); (३) अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी एवं चतुर्दशी पर 
कर्ता केवल एकभक्त रहता है, पृथिवी पर रखा भोजन करता है; एक वषं तक; कृत्यक० (ब्रत ३८६-३८७) | 

शिवनक्षत्र-ुरुषश्रत : फाल्गुन शुक्ल में जब हस्त नक्षत्र हो तो उपवास करने में असमर्थं रहने वारे को 
` इसव्रत का संकल्प करना चाहिए; यह नकषत्रब्रत है; सिंवं देवता; पाद से लेकर सिर तक शिव के अंगों की 
पूजा, शिव के विभिन्न नामों क। प्रयोग हस्त (जिस पर यह आरम्भ होता है) एवं अन्य २६ नक्षत्रों से. सम्बन्धित 
होता है; नक्त-विधि, किन्तु तेल एवं नमक का प्रयोग नहीं; पात्र में घी के साथ एक प्रस्थ चावल का दान, पारण 
में शिव एवं उमा की स्वणिम प्रतिमाओं तथा उपकरणों से युक्त पलंग का दान; हेमादि (ब्रत० २, ७०२-७०६ 
बिष्णुघर्मोत्तरंपुराण से उद्धरण) । 

शिवयोगयक्त शिवरात्रित्रत : शिव योग के साथ माघ कृष्ण १४ पर; तिथिव्रत; शिव देवता; उस 
__ राजा की कथा जो पूवे जन्म में चोरी की प्रवृत्ति वाला था; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८७-९२, स्कन्द० से उद्धरण) । 
ज्षिवरयब्रत : हेमन्त (मार्गशीर्ष एवं पौष) एवं माघ में एकभक्त; माघ के अन्त में विभिन्न रंगों 


करना; रात्रि में जन-मार्ग पर रथ को हाँककर शिव मन्दिर में लाना; प्रकाश एवं नाच-गान के साथ जागर) 
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सज्जितं एवं चार बलों वारे रथ का निर्माण; एक आढक चावल के आटे से एक लिंग बनाकर रथ में स्थापितं . 


i) CART 


बत-सूची २१३ 
दुसरे दिन प्रातः शिवभक्तों, अंधों, दरिद्रों एवं दलितों को भोजन; यह ऋतुब्त है; शिव को रथ दान; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ८५९-८६०, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । ः 

शिवरािव्रत : देखिए 'महाशिवरात्रि' के अन्तगत । ; 

_ शिर्वालगव्रत : शिवलिंग पर श्वेत चन्दन का लेप, खिले इवेत कमलों से पूजा एवं प्रणाम; एक अंगूठे 
के बरांवर छोट लिग को दक्षिणामूति के समीप स्थापित कर विल्व दलों से पूजा, धूप आदि अन्य उपचारों का 
अर्पण; गो पापों से मुक्ति एवं शिवलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २,८८७-८८९, शिवधर्मोत्तर पुराण से 
उद्धरण) । 

शिवब्रत : (१) आषाढ पूणिमा से चार मासों तक नख-परित्याग एवं बैंगन का सेवन वजित; कातिक 
पुणिमा पर एक स्वाणम घट को घी एव मधु से भरकर दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४०-४४१, मत्स्यपुराण 
११।११-१२ से उद्धरण); (२) मार्गशीष से कातिक तक शिव-पूजा; शिव के समक्ष प्रत्येक मास में क्रम से 
आटे से बनी निम्नलिखित वस्तुओं का दान--घोड़ा, गज, रथ, ११ बैलों का एक झुण्ड, एक चन्द्र-ज्योति (या कर्पूर 
का) घर, जिसमें दास-दासियाँ हों तथा अन्य गृहस्थी के उपकरण हों, घान से पूर्ण सात पात्र, दो सौ फल एवं 
गुग्गुल, दान का एक “मण्डल, जिसमें खाद्य पदार्थ एवं चित्र हों, पुष्पों से निमित एक यान (गाड़ी) ; गुगुळ घूप एवं 
देवदार, विल्व के वीज, घी एवं अगुरु भाद्रपद मास में जलाये जाते हैं; आश्विन मास भर अकं की पतियों से 
बने दोने में दूध एवं घी; एक दोने में ईख का रस जो वस्त्र से ढेंका रहता है; वषं के अन्त में शिवभक्तों को 
भोज एवं पेय तथा सोने एवं वस्त्र का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८१९-८२१, कालोत्तरपुराण से उद्धरण); (३) 
पौष से मार्गशीष तक दोनों पक्षों की चतुदंशी या अष्टमी या पूणिमा पर; विशिष्ट पूजा, यथा--एक प्रस्थ 
जौ, दूध एवं घी से पूर्ण शकरा का नेवेद्य; एक बैल के साथ एक वितस्ति ऊंचाई की जौ के आटे की कपिला यौ 
का निर्माण; माघ में ११ ब्राह्मणों एव ४ गैंड़ों को खिलाना, फाल्गुन में नकुल को खिलाना, चैत्र में 
आटे की शिव-प्रतिमा, इसी प्रकार सभी मासों में विभिन्न पदार्थो का आटे से निर्माण; एक वर्ष तक; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ३९८-४००, कालोत्तरपुराण से उद्धरण); (४) दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुर्दशी पर उपवास 
एवं अपराह्न में शिव-पूजा; जप एवं होम; गुरु-सम्मान; पंचगव्य के तीन चुलुकों (चुल्लुओं) का पान; दुसरे 
दिन केवल हविष्य भोजन; पूरे जीवन भर करना; शिवलोक में तीन पीढियों का निवास; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३४३, 
कालोत्तरपुराण से उद्धरण); (५) पौष में आरम्भ ; गेहूं, चावल एवं दूध के पदार्थों को नक्त-बिधि से खाना; 
दोनों पक्षों की अष्टमी पर उपवास, भूमि-शयन ; पूर्णिमा पर घृत से रुद्र-स्तान; इसे एक वर्ष के लिए मागशीषं 
तक करना; विभिन्न मासों में विभिन्न पदार्थो का. उपयोग; लिगपुराण (८३) १३-५४); (६) एक अयन से 
दुसरे अयन (६ मासों) तक; पुष्प एवं घी का अर्पण; अन्त में पुष्पापंण, पायस एवं घी से ब्रह्म-मोज; 
घृतधेनु का दान; इससे घन एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; इत्यरत्नाकर (२१९, अस्निपुराण से डाम) 
(७) आषाढ़ पूर्णिमा से कातिक पूणिमा तक नाखून न कटाना; अन्त में सोते के साथ मष्‌ एवं 
घृत से पूणे एक घट का दान; कर्ता रुद्रलोक जाता है; कृत्यरत्ताकर (२१९-२२०); वर्षक्रियाकोमुदी 
(२९२) । > ८ 
) शिववतेषु-पूजा : ब्रंतराज (पृ० ५७-६१) ने शिव की सभी पूजाओं की विधि का उल्लेख 
किया है। द 
र शिवशक्‍तिमहोत्सव-व्रत : काशी या श्रीशैल जैसे शिवक्षेत्र में'शिव एव शक्ति के सम्मान में अष्टमी- डय 
युक्त नवमी पर उत्सव; काळनिणंय (१९७) । 
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२१४ घमंशास्त्र का इतिहास 


शिवा-चतुर्थो : भाद्रपद शुक्ल ४ को शिवा कहा जाता है; उस दिन स्नान, दान, उपवास एवं जप से 
सौगुना पुण्य होता है; तिथिब्रत; देवता गणेश; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५१२-५१३, भविष्यपुराण १।३१।१-५ 
से उद्धरण) 1 
शिबोपासनव्रत : दोनों पक्षों की अष्टमी एव चतुर्दशी पर उपवास एवं शिव-पूजा; एक वर्ष तक; कर्ता 
को सत्र करने का पुण्य प्राप्त होता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८५-३८६) । 
शिवपवित्रत्रत : आषाढ़ पूर्णिमा पर शिव-पूजा; शिव को यज्ञोपवीत-दान एवं शिवभक्तों को भोजन; 
पुनः कार्तिक पूणिमा पर झिव-पूजा; संन्यासियों को वस्त्र-दान एव दक्षिणा; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८४३, शिवधर्मो- 
_त्तरपुराण से उद्धरण) । 
शीतलाब्रत : श्रावण कृष्ण ७ पर कलश स्थापित कर उस पर शीतला की प्रतिमा का पूजन एवं आठ 
वर्षे या उससे कम अवस्था की ७ कुमारियों को भोजन; इससे वैधव्य से मुक्ति, दरिद्रता का नाश, पुत्रोत्पत्ति 
आदि का लाभ; ब्रताक (पाण्डुलिपि १११-११३) ; अहल्याकामधेन्‌ (पाण्डुलिपि ४३८ बी-४४० बी) । कुछ 
लोग इसे श्रावण शुक्ल ७ परकरते हैं। यह केवल नारियों के लिए है। नैवेद्य केवल घी एवं दही का होता है। 
` झोतलाष्टमी : चैत्र कृष्ण ८ पर शीतला को माता माई (चेचक की देवी) कहा जाता है; झीतला-पूजा ; 
रात-दिन आठ घृत-दीपों से पूजा तथा गाय के दूष एव उशीर (एक प्रकार की सुगन्धित जड़, खस) से सुगन्धित जल 
छिड़कना; गदहा, झाडू एवं सूप का पृथक्‌-पृथक्‌ दान; कृत्यतत्त्व (४६२); अहल्याकामधेनु (पाण्डुलिपि, 
५५८ बी-५६१ ए) ; गदहा शीतला का वाहन है; शीतला नंगी दर्शायी गयी हैं, उनके हाथ में झाडू एवं घट 
तथा सिर पर सूप रहता है; देखिए फाबंस रसमाला (जिल्द २, पु० ३२२-३२५) एवं ए० सी० सेन कृत 
बंगाली लॅंग्वेज एण्ड लिटरेचर' (शीतला-मंगल कविता, पृ० ३६५-३६७) | 
शीतलासप्तमी : श्रावण कृष्ण ७ परः; ब्रतराज (२३७-२४१) । 
शील-त्रत : (१) यह शिवत्रत ही है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४४-४४५, मत्स्यपुराण १०१।३८-३९ 
से उद्धरण); (२) तृतीया को विना पका भोजन (सम्भवतः) एक वर्ष तक; तियित्रत; देवता शिव; अन्त में 
गोदान; कर्ता पुनः जन्म नहीं लेता; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४९), हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८४, पद्मपुराण से उद्धरण); - 
मत्स्यपुराण (१०१।७०) ने इसे श्रेयोत्रत' कहा है; मत्स्यपुराण (१०१।३४) के मत से शीलब्नत पृथक्‌ है। 
शोलावाप्तित्रत : आग्रहायणी (मागंशीर्ष) पुणिमा के उपरान्त एक मास तेक वाराह की पूजा; घी 
से वाराह-प्रतिमा का स्नान, अग्नि में घृतापंण, नैवेद्य; घृत-दान; पौष पूर्णिमा एवं इसके दो दिनों पूर्व उपवास 
एव एक ब्राह्मण को घृतपूर्ण पात्र एवं सोने का दान; कर्ता को शील (चरित्र एवं नैतिकता) की प्राप्ति; 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।२०८।१-५) ; हेमाद्रि (व्रत० २, ७८६-७८७) । 
_ शुक््रत : जब शुक्रवार ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त होता है तो नक्त-विधि से रहना; जब सप्तमी को 
एसा शुक्रवार हो तो पीतल या रजत के पात्र में शुक्र की स्वाणम प्रतिमा रखकर वस्त्रों, चन्दन-लेप से पूजा की जाती 
[ है; प्रतिमा के समक्ष पायस एवं घी रखा जाता है और उसे 'शुक्र दुष्ट ग्रह-प्रभावों को दूर करें तथा स्वास्थ्य 
एवं दीर्घ आयु दे' नामक प्रार्थना कै साथ प्रतिमा सहित दान दे दिया जाता है; वारत्रत; देवता शुक्र; हेमाद्रि 
(ब्रत० २,,५७९-५८०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; और देखिए अग्निपुराण (१९५५) । 
हे शुद्धित्रत : शरद्‌ के अन्तिम ५ दिनों पर या बारह मासों की. एकादशियों पर; तिथिव्रत; देवता 
(९; जब समुद्र मया गया तो ५ गौ उदित हुईं; उनसे पाँच पवित्र वस्तुएँ उत्पन्न हुईं, यथा--गोबर, 
2. “रोचना, दूष, मूत्र, दही एवं घृत; गोबर से श्रीवृक्ष नामक बिल्ववृक्ष उगा, क्योंकि उस पर लक्ष्म 
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ब्रत-सुची २१५ 


रहती हैं; गोरोचना से सभी शुभकामनाएं उत्पन्न हुईं, गोमूत्र से गुग्गुळ उत्पन्न हुआ, गोदुग्ध से विश्व की सम्पूर्ण 
शक्ति उदित हुई, दही से समी शुभ वस्तुएं एवं घृत से सभी प्रम॒द्धि उत्पन्न हुईं; जतः दूध, दही एवं घृत 
से हरि-स्नान एवं गुग्गुळ, दीप आदि से हरिपुजा की जाती है, पूजा अगस्त्यि-पुष्पों से मी की जाती है; कर्ता को 
विष्णुलोक-प्राप्ति एवं नरकवासी पितरों को स्वगं-प्राप्ति, जल्घेनु, घृतथेनु, मधुधेनु का दान; सभी पापों से 
मुक्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११५६-११५८, अग्निपुराण से उद्धरण) । 

शुक्लद्वादशी : देखिए नीचे शुभद्वादशी। 

शुभद्वादशी : मार्गशीषे शुक्ल १ को आरम्भ; १ से ९ तक एक भक्त; १० को स्नानोपरान्त मध्याह्न 
में केशव-पूजा; दोनों पक्षों की द्वादशी पर (मागंशीष से चार मासों.तक) तिल एवं हिरण्य का दान; चैत्र से 
चार मासों में भूसी निकाले हुए अन्नों एवं सोने से पूर्ण पात्रों का दान; इसी प्रकार अन्य चार मासों में गोविन्द 
पुजा; कातिक शुक्ल १२ पर सात पातालों, पव॑तों से युक्त पृथिवी की स्वाणम प्रतिमा का निर्माण और उसके 
समक्ष हरि-प्रतिमा स्थापन एवं हरि-पूजा; जागर (रात भर जागना), दूसरे दिन प्रातः २१ ब्राह्मणों में से 
प्रत्येक को एक गाय, एक बैल, एक जोड़ा वस्त्र, अंगूठी, सोने का कंगन एवं कर्णफूल, एक ग्राम (यदि कर्ता राजा 
हो) का दान तथा कृष्ण १२ पर पृथिवी की रजत-प्रतिमा बनाकर उसका दान; कर्तो को समृद्धि एवं विष्णु- 
लोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३४०-३४३); हेमाद्रि (ब्रत० १, ११०१-११०३, वराहपुराण 
५५ १-५९ से उद्धरण )। 4 

शुभसप्तमी : अश्विन शुक्ल ७ पर; कपिला गाय की पुजा तथा ताम्रपात्र में एक प्रस्थ तिल तथा एक 
स्वाणम बैल का, चस्त्रों, पुष्पों एवं गुड़ का अर्यमा प्रसन्न हो' के साथ दान; तिथिव्रत; देवता अर्यमा; 
प्रति मास एक वर्ष तक; मत्स्यपुराण (८०११-१४); कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३१-२२३); हेमाद्रि (व्रत० १, 
६४८-६५०, पद्मपुराण ५२१।३०७-३२१ से उद्धरण) ; भविष्योत्तरपुराण (५१।१-१४) । 

शूलप्रदानव्रत : एक वर्ष तक सभी अमावास्याओ पर उपवास; तिथिब्नत; वर्ष के अन्त में आट से निमित 
त्रिशूळ तथा सोने या चाँदी का कमल शिव को अर्पण और उसे अपने सिर पर रखना तथा दान; अहिंसा के 
नियमों का पालन, ब्रह्मचर्य, भूमि-शयन आदि का पालन; हेमाद्रि (ब्रत० २, २५२-२५३, दिवघर्मात्तरपुराण 
से उद्धरण) । र 

दौलब्रत : (१) पर्वेत-पूजा; इच्छा-पुति एवं आनन्द-प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० १, ७९६, विष्णुघर्मोत्तर- 
पुराण से उद्धरण); (२) चैत्र शुक्ल १ से सात दिनों तक प्रति दिन सात पवंतों, यथा- महेन्द्र, मल्य, सह्य, 
शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य एवं पारियात्र की पूजा; जौ से होम, केवल जौ का सेवन; एक वर्ष तक; अन्त में २० 
प्रस्थ जौ का दान; कर्ता राजा शत्रुओं पर विजय एवं पृथिवी-राज्य पाता है; हेमाद्रि (व्रत० १, ४६३-४६४, 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१६१।१-७ से उद्धरण) । ४ 

दोवंनक्षत्रत्रत : फाल्गुन शुक्ल में हस्त-नक्षत्र से आरम्भ; नक्त-विघि किन्तु तेल एवं नमक का त्याग; 
शिव-पुजन, पाद से सिर तक हस्त से आरम्भ कर सभी नक्षत्रों को समन्वित कर 'शिवायेति च हस्तेन पादौ 
सम्पूजयेद्‌ विभोः’ के रूप से पूजा; सभी नक्त-दिनौं में घृतपूर्ण पात्र के साथ एक प्रस्थ चावल का दान; पारण 
' पर शिव एवं उमा की प्रतिमाओं, एक सुसज्जित पलंग तथा गाय का दाने; नेक्षत्रत्रत; देवता शिव; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ७०३-७०६, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

बोवमहात्रत : (१) पौष ८ सेआरम्म; लगातार नक्त-विघि, किन्तु दोनों पक्षों की अष्टमी पर उपवास; 
दिन में तीन बार शिव-पूजा, होम, भूमि-शयन; पौष पूर्णिमा पर घी से महापुजा; आठ ब्राह्मणों को भोज, एक _ 
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जोड़ी गायों एव एक कपिल बैल का दान; माघ एवं आगे के मासों में मार्गशीष तक विभिन्न भोजनों से नक्त- 
विधि; मासत्रत; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८४३-८४८) ; (२) कातिक में नक्त-विघि; मास के अन्त में गुड़ एवं घृत- 
युक्त तिळ-रोटी का अर्पण; अष्टमो एव चतुर्दशी को उपवास; मागंशींई से आगे के मासों में शिव से सम्बन्धित 
पदार्थों का शिव-प्रतिमा को अर्पण; मासत्रत; देवता शिव; हेमाद्रि (ब्रत०२, ८४८-८५३, शिवघमंपुराण से 
उद्धरण) । | 
लेबोपवासत्रत : एक वर्षे तक प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुदंशी पर उपवास; देवता 
शिव; हेमाद्रि (वत० २, ३९७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
शोयंव्रत : आश्विन शुक्ल ७ पर संकल्प, ८ पर उपवास, ९ पर आटे से बना भोजन एवं दुर्गा-पुजा तथा 
ब्रह्म-मोज; एक वर्ष तक यही विधि; तिथिव्रत; देवता दुर्गा; अन्त में कुमारियों को भोजन तथा उन्हें वस्त्र 
आदि का दान तथा देवी मुझ पर प्रसन्न हों' से प्रार्थना; विना विद्या पढ़े ज्ञान की उत्पत्ति, दुर्बल व्यक्ति शौर्य 
वाला हो जाता है, लुप्त राज्य प्राप्त हो जाता है। वराहपुराण (६४,१-६); कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २७३); 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ९५७-९५८) ; कृत्यरत्नाकर (३६४-३६५) । 
इयामामहोत्सव : देखिए ऊपर द्राक्षा-मक्षण'; हेमाद्रि (ब्रत० ,२, ९१५, आदित्यपुराण से उद्धरण); 
कृत्यरत्नाकर (३०३-३०४) । 
इयेनग्रासनविधि : कातिक शुक्ल ४, ८, ९ या १४ परे; स्त्रियों के लिए; कृत (सत्य) युग में नारियाँ 
देवी तक पहुंचाने के लिए श्येन (बाज) को एक ग्रास देती थीं; किन्तु आजकल ऐसा नहीं किया जाता, अब नारियाँ 
भोजन अपने पतियों के पास ले जाती हैं और उसके उपरान्त खाती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६४१-६४३, 
आदित्यपुराण से उद्धरण ) । | 
श्रवणद्वादशी : (१) भाद्रपद शुक्ल १२ को जब कि श्रवण-भक्षत्र हो; एकादशी को उपवास; द्वादशी 
को गंगा-यमुना के पवित्र जळ से घोये गये मिट्टी के पात्र में भात एवं दही का दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३४८, 
वायुपुराण से उद्धरण); (२) श्रवण-नक्षत्र में १२ पर उपवास; जनादेन-पूजा; १२ द्वादशियो का पुण्य फल; 
यदि श्रवण-डादशी बुधवार को पड़े तो उसे महान्‌ कहा जाता है; प्तिथिव्रत; देवता विष्णु; हेमाद्रि (ब्रत० १, 
११६२-११७१, विष्णुघर्मोत्तरपुराण १।१६१।१-८से उद्धरण) ; अग्निपुराण के १५ इलोक पाये जाते हैं; अधिकांश 
निबन्ध इसका चिस्तृत वर्णन उपस्थित करते है; हेमाद्रि (काल० २८९-२९८ ); कालविवेक (४५९-४६४) ; 
निर्णयसिन्घु (१३७-१४०) ; स्मृतिक्रौस्तुभ (२४०-२४९); पद्मपुराण (६।७०) में इसकी गाथा एवं माहात्म्य 
है; और देखिए गरुडपुराण (१, अध्याय १३६) । . १ 
धाद्धत्रत : केशव-प्रतिमा के समक्ष शिव-प्रतिमा पर चन्दन-लेप लगाना तथा जलघेनु एवं घुतघेनु का दात; 
कड पापों से मुक्ति एवं शिवस्छोक-प्राप्ति; संवत्सर-ब्रत; देवता शिव; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६३, पद्मपुराण 
उद्धरण) । 
1) ज्य र तल तो ३९५-३९७) ; कृत्यरत्नाकर (२१८-२५४); वर्षक्रियाकौमुदी 
२९२); ७-४३८) ; निर्णयसिन $ द ; पुरुषार्थ” 
है जि कन ) मु (१०९-१२२); स्मृतिकौस्तुभ (१४८-२००) ; पुरुषार्थ 
आ आवण “में बहुत-से महत्वपूर्ण व्रत किये जाते हैं, यथा--नागपंचमी, अश्यून्यशयनब्रत,कृष्ण-जन्माष्टमी 
ु | बम साल छिया गया है। यहाँ पर कुछ वातं दी जा रही हैं। ऐसी धारणा है कि उन 
हक पत टर घे समुद्र में गिरती हैं, अन्य नदियाँ उस समय रजस्वला (मासिक घमं में) कही जाती द 
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जव कि सूर्य कक एवं सिह राशि में होता है, उस समय उनमें स्नान नहीं किया जाता, जो घाराऐ १००८ 
घनु लम्वी नहीं होतीं, वे नदियाँ नहीं कहलातों वे केवल छिद्र या गर्त कहलाती हैं।देखिए गोभिलस्मृति (१।१४१- 
१४२) ; निणंयसिन्थ्‌ (१०९-११०) ; (एक घनु ४ हाथ) । श्रावण में कतिपय देव विभिन्न तिथियों पर पवित्रा- 
रोपणब्रत (देखिए इसी सूची में) पर वुलाये जाते हैं; श्रावण में प्रति सोमवार को उपवास करना चाहिए या 
नक्त-विधि करनी चाहिए (स्मृतिकौस्तुभ १३९); दोनों पक्षों की नवमियों पर कौमारी नाम से दुर्गा की पूजा 
करनी चाहिए (कृत्यरत्नाकर २४४, स्मृतिकौस्तुभ २००); तमिल प्रदेशों में श्रावण कृष्ण १ को सभी वैदिक 
ब्राह्मण गायत्री का जप १००८ बार करते हैं। श्रावण की अमावास्या को कुशोत्पाटिनी कहा जाता है क्योकि उस 
दिन कुश एकत्र किये जाते हैं (कृत्यरत्नाकर ३१६, स्मृतिकौस्तुम २५२) । इस अमावास्या पर अपुत्रवती नारियाँ 
या वे नारियाँ, जिनकी सन्तान बचपन में ही मर जाती है, उपवास करती है, ब्रह्माणी एवं अन्य माताओं की प्रतिमाओं 
के लिए आठ कलश स्थापित करती हैं। 

आंवणिकाब्रत : मागंशीषं शुक्ल ८ एवं १४ पर; स्नान करके मध्याह्न के समय कर्ता को कई नारियों 
या एक नारी (यदि वह घनहीन हो) या सुचरित्र ब्राह्मण सगोत्र नारियों एव एक विद्वान्‌ एवं सुचेरित्रवान्‌ 
ब्राह्मण को आमन्त्रित करना चाहिए, उनके चरणों को पखारना चाहिए; उन्हें अध्यं देना चाहिए, गन्ध 
आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए तथा भोजन देना चाहिए; नारियों के समक्ष सूतों एवं मालाओं से 
आवृत्त १२ जलपुर्ण घट रखे जाने चाहिए, अपने सिर एक घट रखना' चाहिए तथा केशव का ध्यान करना 
चाहिए, प्राथना करनी चाहिए कि वह पितु-ऋणों, देव-ऋणों एवं मनुष्य-ऋणों से मुक्त हो जाये; 
नारियाँ आशीवंचन देती हैं -ऐसा ही हो; तिथिब्रत; देवता श्रावण्य नामक देवियाँ, जो ब्रह्मा से जाकर 
कर्ता जो कुछ अच्छा या बुरा करता है, कहती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, १३४-१३९, भविष्योत्तरपुराण से 
. उद्धरण )। 

श्रीपचमी : (१) मार्गशीर्ष शुक्ल ५ पर लक्ष्मी की स्वणिम, रेजत, ताम्र, काष्ठ या मिट्टी की प्रतिमा का 
निर्माण या किसी वस्त्र-खण्ड पर उसका चित्र खींच कर पुष्पों से पूजा तथा आपादमस्तकः पूजा; पतित्रता नारियों _ 
का-कुँकुम, पुष्पों, भोजन एवं प्रणाम आदि से सम्मान; एक घुतपूर्ण पात्र के साथ एक प्रस्थ चावल का दान तथा 
“लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न हो' ऐसा कहना; प्रत्येक मास में लक्ष्मी के विभिन्न नामों से ऐसा ही एक वर्ष तक करना; 
अन्त में एक मण्डप में लक्ष्मी-प्रतिमा-पूजन, प्रतिमा का एक गाय के साथ दान तथा साफल्य के लिए श्री से 
प्रार्थना; २१ पीढ़ियों तक समृद्धि; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५३७-५४३, भविष्योत्तरपुराण, अध्याय ३७।१-५८ से कुछ 
विभिन्नता के साथ उद्धरण); (२) सफलता के लिए अन्य व्रत है श्रवण-नक्षत्र या उत्तराफाल्गुनी एवं सोमवार के 
साथ पंचमी पर; चौथ पर एकभक्त; दूसरे दिन बिल्व वृक्ष की पूजा, जिसके नीचे आठ दिशाओं में आठ 
कलश रखे रहते हैं; इन कळों में पवित्र जल, रत्न, दूर्वा, सवेत कमल आदि छोड़ जाते हँ; लक्ष्मी की प्रार्थना एवं 
पूजा; कलश के मध्य में नारायण का आवाहन एवं नारायण-प्रतिमा-पूजन; एक वर्ष. तकया जब तक सफलता न 
प्राप्त हो जाये; हेमाद्रि (व्रत० १, ५४६-५५२, गरुडपुराण से उद्धरण); (३) माघ शुक्ल ५ पर जलपुर्ण पात्र में 
या शालग्राम प्रस्तर पर लक्ष्मी-पूजा, क्योंकि उस दिन वे विष्णु के आदेश पर इस विश्व में आयीं; मुजबलनिबन्ध 
(पृ० ३६३, पाण्डुलिपि) के मत से पूजा कुन्द पुष्पों से होती है; कृत्यतत्त्व (४५७-४५८); पुत्यायंबित्तामणि 
(९८) के मत से पूजा माघ शुक्ल ५ को कित्तुस्मृतिकौस्तुम (४७९) के मत से उस दिन काम एवं रति की पूजा 
होती है और वसन्तोत्सव किया जाता है; (४) चैत्र शुक्ल ५ पर लक्ष्मो-पृजा; जीवन मर समृद्धि की प्राप्ति; 
नीलमतपुराण (१० ६२, इलोक ७६६-७६८); स्मृतिकोस्तुम (९२)। ` 

२८ 
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श्रोप्राप्तित्रत : (१) हेमाद्रि (व्रत० १, ५७५, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) के मत से जो कमल में 
रखकर लक्ष्मी-प्रतिमा का पूजन करता है, वह एक यज्ञ का फल प्राप्त करता है; (२) वैशाख पूर्णिमा के उपरान्त 
पहली तिथि पर प्रारम्भ; एक मास तक पुष्पों-फलों आदि से नारायण एवं लक्ष्मी की पुजा; घान एवं बिल्व 
फल से होम; दूध एवं दूध से बने पदार्थों से ब्रह्म-मोज; ज्येष्ठ में तीन दिनों तक उपवास; सोने एवं दो वस्त्रों 
का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७५१, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।२११।१-५ से उद्धरण) । 

श्रीवृक्षनवमी : भाद्रपद शुक्ल नवमी पर; सूर्योदय पर तिल, गेहूं से बने पदार्थो आदि से बिल्व पेड़ 
की सात वार पूजा; उससे प्रार्थना करना एवं उसे प्रणाम करना; उस दिन बिना आग पर पके भोजन (यथा 
दही, फल आदि) को भूमि पर रखकर खाना, तेल एवं नमक न खाना; तिथित्रत; देवता लक्ष्मी का निवास 
बिल्व; पीड़ा-क्लेश से मुक्ति एवं घन-प्राप्ति का लाभ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८८७-८८८; भविष्योत्तरपुराण 
६०।१-१० से उद्धरण) 1 

व्रत : (१) चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि पर केवल एक बार लक्ष्मी-पूजन से एक वर्ष के पूजन के लाभ : 
प्राप्त होते हैं; हेमाद्रि (व्रत० १. ५७५, विष्णुधर्मात्तरपुराण से एक इलोक) ; (२) चैत्र शुक्ल तृतीया पर भात एवं 
घृत का सेवन, एवं रात्रि में भूमि-शयन; चतुर्थी पर घर के बाहर (नदी आदि में) स्नान, पंचमी पर वास्तविक 
या निर्मित कमल पर घुत-दीप से लक्ष्मी-पूजन, श्रीसूक्त से कमल के दलों तथा विल्वपत्रों के साथ होम; 
पर्याप्त दूध एव घृत से ब्रह्म-भोज; हविष्य भोजन; एक वर्ष तक; शौर, सौन्दय एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ४६६-४६८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१५४।१-१५ से उद्धरण) । 

षर्‌-तिला-द्वादशी : फाल्गुन कृष्ण १२ पर जब श्रवण-नक्षत्र हो तिल से देवों की पूजा; तिल का होम, 
मन्दिरों में तिल से दीप जलाना, तिल-दान, पितरों को तिल-युक्त जल से तर्षण देना तथा तिल खाना; विष्णु ने 
इस तिथि: पर उपवास किया था तभा अपने पितरों को तिळ एव पिण्ड दिये थे; कृत्यरत्नाकर (५१९) । 

षट्‌-तिळी : जो माघ शुक्ल एकादशी पर, जब कि चन्द्र मुगशिरा नक्षत्र में.हो, उपवास करता है तथा 
द्वादशी को तिल-सम्बन्धी ६ क्रियाएं करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। वर्षक्तियाकौमुदी (५०५) ; तिथितत्त्व 
(११३-११४); गदाघरपद्धति (कालसार, १५१) । तिळ के ६ कृत्यं ये है--शरीर पर तिल उवटना; तिलयुक्तं 
जल से स्नान, तिल से होम, तिल-दान, तिल-जरू से पितु-तर्पण एवं तिल-भोजन; मिलाइए कृत्यरत्नाकर 
(५१९) । ३ ; 

षडक्षर-भन्त्र : महाश्वेता मन्त्र में ६ अक्षर हैं, हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२१); दूसरा है ‘खखोल्काय नमः 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ९) । - 

- षण्मूतिव्रत : चैत्र शुक्ळ ६ पर ६ ऋतुओं की पुजा-का आरम्म; ऋतु-ब्रत; देवता ऋतुएँ; क्रम से फलों 
एव पुष्पो, रूक्ष वस्तुओं (ग्रीष्म मे), मीठी वस्तुओं (वर्षा में), भोजन एवं लवण (शरद में), कटु (तिक्त) एवं 
अम्ल (खट्टे ) पदार्थों (हेमन्त में), तीक्ष्ण पदार्थों (शिशिर में) से ६ ऋतुओं का सम्मान करना; प्रत्येक षष्ठी पर 
उपवास, नक्‍त-विधि (५ प्रकार के पदार्थों का त्याग, केवल ऋतु-सम्बन्धी पदार्थों का ही सेवन); एक वर्ष तक; 
हेमाद्रि (व्रत० २, ८५८-८५९, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१५६।१-७ से उद्धरण) । 

` बष्टिब्रत : मत्स्यपुराण (१०१।१-८३) में ६० ब्रतों का उल्लेख है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४३९-४५१) : 
इन्हें रद्र ने अपनी पत्नी को बताया है। ८ 

य जोर षष्ठीदेवी : बहावैवत (२।४३।३-७२) में आया है कि षष्ठी, मंगलचण्डी एवं भन प्रकृति के अंश हँ 

. षष्ठी बच्चों की देवी हैं, उन्हेंमाताओं में देवसेना कहा गया है, वे स्कन्द की पत्नी हैं, वे बच्चों कौ रक्षा करती हैं, 
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उन्हें दीर्घ जीवन देती हैं; इस पुराण में सूतिका-गृह में शिशु-जन्म के छठे दिन देवी-पूजा की कंथा आयी है; 
सूतिका-षष्ठी के लिए देखिए कृत्यतत्त्व (४७१-४७५ )1 
षष्ठीव्रत : (१) पंचमी को उपवास; ६या ७ को सूर्यपूजा; अइवमेध-यज्ञ का लाभ; हेमा (ब्रत 
१, ६२७, ब्रह्मपुराण से उद्धरण); (२) शुक्ल ६ पर जव मंगल होता है; विभिन्न मासों में व्रत करना ¡ अक्षय 
फल की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६२७-६२८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
षष्ठीव्रत (वहुवचन में) : भविष्यपुराण (१।३९-४६ ); भविष्योत्तरपुराण (अध्याय ३८-४२), कृत्य 
कल्पतरु (ब्रत० ९८-१०३) ; यहाँ केवल ३ व्रत हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५७७-६२ ९, यहाँ २१ ब्रतों का उल्लेख है) ; 
हेमाद्रि (काल, ६२२-६२४) ; कालनिर्णय (१८९-१९२) ; तिथितत्त्व (३४-३५); समयमयूख (४२-४३); 
पुरुषार्थचिन्तामणि (१००-१०३) ; ब्रतरत्नाकर (२२०-२३६)। 
जव षष्ठी पंचमी या सप्तमी से युक्त हो तो सामान्य नियम यह है कि सप्तमी से युक्‍त षष्ठी पर ब्रत एवं 
उपवास करना चाहिए, केवल स्कन्दषष्ठी में पंचमी से युक्त षष्ठी को वरीयता मिलती है; कालनिणंय (१९०) 
निर्णयामुत (४८) ; समयमयूख (४२); पुरुपार्थंचिन्तामणि (१००-१०१) ; षष्ठी कातिकेय (या स्कन्द) को प्रिय 
है, क्योंकि उस तिथि पर उनका जन्म हुआ था और उसी तिथि पर वे देवों के सेनापति बनाये गये थे; भविष्यपुराण 
(१।३९।१-१३) ; हेमाद्रि (काल० ६२२, ब्रह्मपुराण से उद्धरण); कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक, ३८२-३८३ )1 
कुछ बाते विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। स्कन्द षष्ठी के स्वामी हैं और प्रति षष्ठी पर सुगंधित पुष्पों, 
दीपों, वस्त्रों, काक के खिलौनों, घण्टी, दर्पण एवं चामर से उनतकी पुजा होनी चाहिए; कातिकेय की पुजा विशेष 
“रूप से राजाओं द्वारा चम्पा के फूलों से होनी चाहिए; क्कत्यर्लाकर (२७६); मागंशीषं शुक्ल ६ को महाषष्ठी 
कहा जाता है; हेमाद्रि (काल, ६२३-६२४) । देखिए नारदपुराण (१।४५।१-५१) जहाँ वषं के बारह मासों में 
किये जाने वाले षष्ठीब्रतों का उल्लेख है। 
संवत्सरब्रत : चैत्र शुक्ल पर आरम्भ; पाँच दिनों तक; भग्नि, सूर्ये, सोम, प्रजापति एवं महेश्वर को 
एकयूग के पाँच वर्षो के रूप में माना गया है, यथा--संबत्सर, परिवत्सर, इष्टापूतं (इदावत्सर ? ), अनुवत्सर एवं 
उद्वत्सर; उन्हें एक मण्डल में क्रम से नीले, सवेत, लाल, इवेत-पीत एवं काले पुष्मों से स्थापित करना चाहिए; 
तिल, चावल, जौ, घी, इवत सरसों से क्रम से होम करना चाहिए; पाँच दिनों तकं नकत; अन्त में ५ सुवर्णो का 
दान; यह पंचमूतित्रत है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४०९-४२०, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । वैदिक साहित्य में एक 
युग के पाँच वर्षों को विभिन्न नाम दिये गये हैं; अथववेद (६1५५1३ ); तै० सं० (५।७।२-३) ; तै० ब्रा० 
(१।४।१०।१) । 
संवत्सरब्रत : (बहुवचन में) विष्णुघर्मोत्तरपुराण (१।८२।८-२०, यहाँ ६० वर्षों के नाम आये हैं, 
यथा--प्रभव, विभव-आदि) ; इत्यकल्पतर (ब्रतकाण्ड, ४३५-४५१) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६२-८६७)। 
संवत्सरारम्भविधि : हेमाद्रि (ब्रत० १, ३६०-३६५) | देखिए ऊपर “चैत्र प्रतिपदा ।' 
संकष्टचतुर्थी : श्रावण कृष्ण ४ पर चन्द्रोदय (अर्थात्‌ सूर्यास्त के उपरान्त ८ घटिकाओं पर) के समय 
गणेश-प्रतिमा-पूजा, एक कलश-स्थापन; १६ उपचार; मोदकों (१००८, १०८, २८ या ८) का निर्माण; दिन मर 
उपवास या चन्द्रोदय होने तक भोजन न ग्रहण करना; जीवन भर या २१ वर्षों तक या एक वर्ष तक; आचायं को 
दान; २१ ब्राह्मणों को भोजन; स्मृतिकोस्तुम (१७१-१७७); ब्रतरत्नाकर (१२०-१२७); वषंकृत्यदीपक 


(६८); घमंसिन्‍्ध्‌ (७४); यह व्रत जीवन भर या २१ वर्षो तक किया जा सकता है; ऐसा कहा गया है कि 


तारकासुर को हराने के लिए इसे शिव ने भी किया था। . 
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संकष्टहर-गणपतिव्रत : माघ कृष्ण ४ पर; तिथिन्नत; चन्द्रोदय पर; देवता गणेश; ब्रतरत्नाकर 
(१७६-१८८) ने विस्तृत उल्लेख किया है, जिसमें ऋ० (१०।६३।३, ४1५०1६), पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०)के 
मन्त्र तथा नारदपुराण के एव अन्य पौराणिक मन्त्र दिये गये हैं; १६ उपचार; २१ नामों के साथ गणेश की पूजा, 
उतनी ही सख्या में दूर्वा'की शाखाएं; उतनी ही संख्या में भृङ्गराज, बिल्व, बदरी, धत्तूर, शमी की पत्तियाँ एवं छाल 
फूल; गणपति के १०८ नामों से पूजा; अन्त में पूजक को ५ मोदक एवं दक्षिणा; ऐसा आया है कि व्यास ने यह 
ब्रत युधिष्ठिर को बताया था; संकष्ट का अर्थ है कष्ट या विपत्ति, 'कष्ट' का अर्थ है 'क्लेश', 'सम्‌' उसके आधिक्य . 
का द्योतक है । १ 
संक्रान्तित्रत : देखिए हेमाद्रि (ब्रत० ७२७-७४३, कुल १६); हेमाद्रि (काल, ४०७-४३८) ; कृत्यः 
रत्नाकर (६१३-६२१) ; कालनिर्णय (३२१-३४६) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२०४-२३१) ; स्मृतिकौस्तुभ (५३१- 
५४५) ; व्रतरत्नाकर (७२९-७३८) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३५७-३६६) । 
संक्रान्तिस्नान : देखिए गत अध्याय ११; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७२८-७३०, देवीपुराण से उद्धरण) में 
जल में कुछ डालकर १२ संक्रान्तियों पर स्नान करने की विधि है । 
संघाटक-ब्रत : कातिक शुक्ल १ पर आरम्भ, उस दिन एकभक्त; द्वितीया एवं तृतीया पर उपवास; 
चतुर्थी पर पारण; तिथिव्रत; देवता सिव; यदि एक पक्ष में किया जाय तो ७३ मासों तक किन्तु यदि दोनों 
पक्षों में,तो ३३ मासों तक; एक पुरुष एव एक स्त्री की दो स्वर्ण प्रतिमाओं का निर्माण तथा पंचामृत से स्नान; 
जागर; भूमि-शयन; आचार्य को प्रतिमा-दान; नारी का पति एवं पुत्र से वियोग नहीं होता; इस ब्रत से 
पावंती ने शिव को प्राप्त किया; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३७०-३७५, वराहपुराण से उद्धरण) । : 
सत्कुलावाप्तित्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल १ प्र आरम्भ; तीन रंगों के पुष्पों एवं लेपो से विष्णु-पूजा; 
त्रिमधुरो, तीन दीपों का अर्पण; जौ एवं निल का होम; तीन घातुओं (सोना, रजत एवं ताम्र) का दान; 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।२०१।१-५) । i 
सत्यनारायणव्रत : बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अत्यन्त प्रचलित; भविष्यपुराण 
(प्रतितगंपवं ), अध्याय २४-२९ में निरूपित; महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसे मुसलमानी प्रभाव से 
आक्रान्त मानां हैँ। आरम्मिक काल में (और वहुत-से स्थानों में आज भी) इसे सत्यपीर की पूजा' कहा जाता है; 
स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड (वंगवासी संस्करण) में उल्लिखित है। देखिए जे० बी ० ओ० आर० एस्‌० (जिल्द १६, 
पू० ३२८) जहाँ उपयुक्‍त लेखक ने कहा है कि सीर्नी' की मूस्लिम विधि हिन्दुओं द्वारा सत्यनारायण की कथा में 
अपना री गयी। यह व्रत आधुनिक मध्यम वग के लोगों एव नारियों में अत्यधिक प्रचलित है। इस व्रत 
'की कथाओं के लिए देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द ३, पु० ८३-८५) । ऐसा आया है कि विष्णु ने नारद से 
इस व्रत का उल्लेख किया था। किसी भी दिन सत्यनारायणःपुजा की जा सकती है; नैवेद्य सवा सेर या सवा मत 
च्य जिसमें केला, घृत, दूष, गेहे का आटा, गुड़ या शकरा सम्मिलित रहते हैं; ये सभी मिला दिये जाते हैं; यजमान को 
कथा सुननी चाहिए ओर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए; गीत, नृत्य एवं जागर; तब लोग अपने-अपने घर जाते 
र हैं; इससे सभी कामनाओं की पूर्ति होती है; एक ब्राह्मण, एक लकड़हारे, साधु नामक वणिक्‌ एवं उसकी पुत्री 
कलावती की कथाएं; इन गाथाओं में सत्यनारायण प्रतिहिसक एव ईर्ष्यालु प्रकट किये. गये हैं; ये कथाएँ स्कन्द 
पुराण के रेवाखण्ड से ली गयी कही गयी हैं। 
Bo सदाव्रत : इसे अन्नदानमाहात्म्य' कहा गया है; हेमाद्रि. (ब्रत० २, ४६९-४७५) में भविष्योत्तरपुराण का 
. उद्धरण आया हे कि कृष्ण ने युधिष्ठिर से दुसरों को अन्न (भोजन) देने की महत्ता बतायी है और कहा हैं कि र _ 
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एवं लक्ष्मण ws न देने के कारण वनवास भोगना पड़ा, राजा इवेत को स्वगं में भी भूख की पीड़ा 
सडा असतच ब्राह्मणा को भोजन नहीं क । इस ब्रत का अर्थ है सदा भोजन (ब्रत) देना । 
आजकल इसे सदावत ८- सदावत या 'सदावरत' कहते हैं। हेमाद्रि. (ब्रत० २, ४७१) में एक श्लोक है "भोजन 
प्राणियों का जीवन हॅ, यही उनकी शक्ति है, शौयं है और सुख है, अतः अन्नदाता प्रत्येक वस्तु का दाता कहा 
(रा र क व त० उप० (१।११।२) : अतिथि-देवो भव; और देखिए अथवं० (९६) एवं कृठोपनिषद्‌ 
७ 

सन्तानदन्नत : तिथिब्रत; जो कार्तिक पूणिमा को अपनी या दूसरे की कन्या को विवाह में देता है, 
नदियों के संगम पर उपवास करता है, वह सुखद लक्ष्य की प्राप्ति करता है; हेमादि (व्रत? २, २३८, भविष्यो- 
त्तरपुराण से उद्धरण) । मद 

सन्तानाष्टमी : चैत्र कृष्ण ८ पर; तिथिव्रत; कृष्ण एवं देवकी की पूजा; उपवास; एक वर्ष के लिए; 
चार मासो की अवधि में अष्टमी पर कृष्ण-प्रतिमा का घी से स्नान एवं घी का दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८४६-८४७, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण, ३।२१७।१-११ का उद्धरण) । 

संध्या : सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के उपरान्त तीन घटिकाओं (७२ मिनटों) की अवधि; इस अवधि में 
निम्नलिखित चार कार्य नहीं किये जाने चाहिए---भोजन करना, सम्भोग करना, सोना एवं वेदाध्ययन ; हेमाद्वि 
(काल, ६९४-६९७) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (४६) ; बृहज्जातक (७।१) पर उत्पल ने वराह को उद्धृत करके लिखा 
है कि सुयं के क्षितिज के नीचे चले जाने तथा तारों के प्रकट होने तथा पुर्व में अधं-चन्द्र के प्रकाश होने तक की 
अवधि को संध्या कहते हैं। 

सप्तद्वीपब्रत : चैत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ; सात दिनों तक क्रम से सात द्वोपों, यथा--जप्बू, शाक 
(शकों का), कुश, कंच, शाल्मलि, गोमेद एवं पुष्कर की पूजा; घी से होम एवं सांत घान्यो का दान; नक्त-बिधि एवं 
भूमि-शयन; एक वर्ष; चाँदो से बने ढीपों की आकृति का दान; कल्पान्त तक स्वगं में स्थिति; विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
(३॥१५९॥१९७) । | । 

सप्तमी-निर्णय : जब सप्तमी षष्ठी एवं अष्टमी से विद्ध हो तो सप्तमी का व्रत षष्ठी से विद्ध सप्तमी पर 
होना चाहिए, किन्तु यदि किसी कारण से षष्ठी से युक्त सप्तमी न मानो जाय तो अष्टमी से युक्त सप्तमी 
. ग्रहण करनी चाहिए; कालनिर्णय (१९२-१९४) ; तिथितत्त्व (३५-३६); पुरुषार्थचिन्तामणि १०३-१०४)॥ _ 

सप्तमीलोकव्रत : सप्तमी पर सात लोको की पूजा; इससे महान्‌ ज्ञान एवं अद्वितीय स्थिति की प्राप्ति 
होती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७९२, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से एक लोक) । 

सप्तमीत्रत : (बहुवचन में) मत्स्यपुराण (अध्याय ७४-८०) ; पद्मपुराण (५२१।२१५-३२१) ; भवि- 
ष्योत्तरपुराण (४३-५३) ; नारदपुराण (१।११६।१-७२ ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १०३-२२५, कुल ४४ व्रत); 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ६३२-८१०, ६२ व्रत); वर्षक्रियाकोमुदी (३५-३८); तिथितत्त्व (३६-४०); ब्रतरत्नाकर 
(२३१-२५५) | सप्तमी-पूजा की प्रशंसा के लिए देखिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१६९।१-७)। ः 

सप्तमीस्नापन : मत्स्यपुराण (६८1१-४२) ने विशद वर्णन किया है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७६३-७६८) । 
इसे रोगों, दुर्भाग्यों, क्लेशों एवं शिशु-मृत्युओं को रोकने के लिए किया जाता है। यह नष्टसन्तान वाली चारी 
से उत्पन्न शिश्‌ के सातवे मास में या शुक्ल ७ पर किया जाता है किन्तु जन्मतिथि पर नहीं किया जाता; चावल 
एवं दूध की आहुतियाँ सूर्य, रुद्र एवं माताओं को दो जाती हैं सूयं के लिए ऋ० (१।५०) की ऋचाएं तथा 
रुद्र के लिए ऋ० (१।४३) की ऋचाएं सुनायी जाती हैं; अक एव पलाश की समिधाएँ, जौ, काल तिळ 
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एवं घृत की १०८ आहुतियाँ; चार दिशाओं में चार कलश, मध्य में पाँचवाँ कलश, सभी कलशों में-रत्न 
सर्वोषधियाँ, कई स्थानों की मिट्टी डाली जाती है, सात विवाहित स्त्रियाँ नष्ट-सन्तान नारी के ऊपर जल को 
मार्जन करती हैं तथा सूर्य, चन्द्र एवं देवों का आवाहन बच्चे की सुरक्षा के लिए करती हैं; आचायं को यम की 
स्वर्णप्रतिमा दी जाती है; सूर्य एवं कपिला गाय की पूजा; कर्ता देवों को अपित किये गये भोजन को प्रसाद 
रूप में ग्रहण करता है। , 

सप्तमूतित्रत : (वहुवचन में) विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१५७-१६६) । 

- सप्तधिब्रत : (१) सप्तर्षियों की पूजा से उन ऋषियों तक पहुँच एव ऋषिस्थिति प्राप्त होती है; हेमाद्रि 
(ब्रत १, ७९१, विष्णुबर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (२) चैत्र शुक्ल से सात दिनों के लिए सात ऋषियों, 
यथा--मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रलु एवं वसिष्ठ की फलों, पुष्पों, गाय के दूध से पुजा; उन 
दिनों नक्तविधि; तिल एवं महाव्याहृतियों से होम; एक वर्ष तक; अन्त में अग्निहोत्री को कृष्ण हरिण का चमं 
देना; मोक्ष-प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५०८, विष्णुधर्मोत्तेरपुराण ३।१६५।१-७ से उद्धरण) । 

सप्तवारव्रत : ङत्यकल्पतरु (ब्रत० २५-२७); हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२०-५९२); कृत्यरत्नाकर 
(५९३-६०४) । 
सप्तम्यकं-ब्रत : राजमातंण्ड (श्‍लोक ११७२-११७३) । 
सप्तसप्तमीकल्प : शुक्ल पक्ष में किसी रविवार को; जब सूर्यं उत्तरायण का आरम्भ करता है और जब 
कोई पुरुष नक्षत्र होता हैँ; सभी सात सप्तमियों पर ब्रह्मचयं-पालन, नक्त-विधि; ७ सप्तमियाँ इस प्रकार हैं-- 
अकंसम्पुट, मरिच, निम्ब, फल, अचोदना, विजया एवं कामिकी; पाँचवीं पर एकभक्त तथा छठी पर संभोग- 
- वर्जेन एव मध्‌, तथा मांस का त्याग; पत्तों पर सात नाम लिखकर, एक घट में डालकर किसी बच्चे से (जो 
इन सात नामों के अर्थ को नहीं जानता) एक पत्ता निकलवाना और उसे सातवीं सप्तमी मानना; एक वर्ष 
तक; सभी आकांक्षाओं की पूति एवं सूर्यलोक तक पहुँच; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८९-१९१) ; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ६८७-६८९, भविष्यपुराण १।२०८।२-३२ से उद्धरण) । 
सप्तसागर-ब्रत या सप्तसमुद्र-व्रत : चैत्र शक्ल १ से प्रारम्भ; क्रम से सुप्रभा, कांचनाक्षा, विशाला, 
माननोद्भवा, मेघनादा, सुवेणु एवं विमलोदका की पूजा; उनके नाम पर दही से होम; ब्राह्मणों को दही से युक्त 
भोज; एक वर्ष तक; तीथंस्थान पर किसी ब्राह्मण को सात वस्त्रों का दान; इसे सारस्वत ब्रत भी कहा जाता है; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५०७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । उपर्युवत सरस्वती नदी की संज्ञाएं या उसकी सात 
सहायक नदियों के नाम हैं, अतः 'सारस्वत' नाम अधिक उपयुक्त लगता है। देखिए विष्णुधर्मोत्तर० (३।१६४।१७) | 
. सप्तसुन्दरकत्रत : पार्वती की, उसके सात नामों, यथा-क्ुमुदा, माधवी, गौरी, भवानी, पावती, उमां 
एवं अम्बिका के साथ पुजा; सात दिनों तक सात कुमारियों (लगभग ८ वर्षीया) को भोजन देना; ६ दिनों तक 
उपर्युक्त सात नामों में किसी एक का प्रयोग तथा 'कुमुदा प्रसन्न हों ऐसा कहना; सातवें दिन सातों का आवाहन 
तथा गन्धे, पुष्प आदि तथा पान, सिन्दुर, नारियल आदि से सम्मान करना; पूजा के उपरान्त प्रत्येक के सामने 
दर्पण दिखाना; इससे सौन्दयं एवं सौभाग्य की प्राप्ति तथा पाप-म क्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८८६" 
८८७, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 2 
ड समुद्रश्नत : चैत्र EE, से प्रारम्भ; सात दिनों तक प्रतिदिन; रवण, दूध, घी, दघिमण्ड, जलमित्रित 
। मदिरा, गन्ना के रस एवं मीठे दही से पूजा; राति में हविष्य-मोजन; घी से होम; एक वर्ष तक; अन्त में 
एक इधारू गाय का दान; राजा सम्पूर्ण विश्व का अधिपति हो जाता है; स्वास्थ्य, घन एवं स्वर्गेकी 
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प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४६४-४६५, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३1१६०] १-७ से उद्धरण) । कमी-कमी समुद्र के सात 
प्रकार कहे गये हैं, यथा वायुपुराण (४९1१२३) एवं कूर्मपुराण (११४५४) में, और वे हैं लवण, ईख के 
रस, मद्य, दूध, घी, दही एवं जल के समुद्र । 

समुद्र-स्तान : पूर्णिमा एवं अमावास्या जैसे पर्वदिनों पर समुद्र में स्वान करना चाहिए, किन्तु मंगलवार 
एवं शुक्रवार को नहीं; समुद्र एवं अश्वत्थ वृक्ष का सम्मान करना चाहिए, किन्तु उन्हें छूना नहीं चाहिए, किन्तु 
शनिवार को अश्वत्थ का स्पशं किया जा सकता है; सेतु अर्थात्‌ रामेश्वरम्‌ में स्नान करने के लिए काळ सम्बन्धी कोई 
अवरोध नहीं है; घर्मसिन्ध्‌ (३६) । 

सम्पद-गररीन्रत : माघ शुक्ल १ पर; कुम्भ मास में सभी विवाहित एवं अविवाहित नारियों के लिए। 

सम्पद्-व्रत : पंचमी को लक्ष्मी-पूजन एवं उपवास; एक वर्ष तक ; वर्ष के अन्त में कलश में कुछ सोना 
रखकर दान; कर्ता प्रत्येक जन्म में घनी होता है और विष्णु-लोक जाता है; यह षष्ठी का ब्रत है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४१-४४२, मत्स्यपुराण १०१।१९-२० ); वर्षक्रियाकौमुदी (३४, मत्स्यपुराण से 
उद्धरण) । 

सम्पुट-सप्तमी : देखिए ऊपर 'अकंसम्पुटसप्तमी”। 

सम्पुर्णत्रत : किसी त्रुटि या अवरोध या विघ्नविनायकों द्वारा दूषित किये गये सभी ब्रतों को यह ब्रत पूर्ण 
कर देता है; किसी देव की अपूर्ण पूजा में उस देव की स्वर्ण या रजत प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए; उसके 
निर्माण के एक मास उपरान्त किसी ब्राह्मण.द्ठारा उसे दूध, दही, घो एव जळ से स्नान कराकर पुष्पों आदि से पूजा 
करनी चाहिए तथा चन्दन लेप से सिक्त जलपूर्णं कलश से उस देव को अध्य देना चाहिए और अपूण पुजा को 
पूर्ण करने के निमित्त प्रार्थना करनी चाहिए और 'स्वाहा' के साथ आहुतियां दी जानी चाहिए; आचाय द्वारा 
“तुम्हारी अपूर्ण पूजा पूणं हो गयी है! कहा जाना चाहिए। पुराण ने जोड़ा है--दिव ब्राह्मणों की बात मान लेते हैं; 
ब्राह्मणों में सभी देव अवस्थित रहते हैं; उनके वचन असत्य नहीं होते? ; हेमा द्रि (ब्रत० २, ८७६-८७९, भविष्यो- ` 
. त्तरपुराण से उद्धरण) । 

सम्प्राप्तिद्ादशी : पौष कृष्ण १२ पर; अच्युत (कृष्ण) की पूजा; नास्तिको आदि से न बोलना; वर्ष के 
दो भागों में; पौष से ६ मासो में क्रमशः पुण्डरी काक्ष के रूप में, माघव रूप में (माघ सें), विश्व रूप रूप में (फाल्गुन 
में), पुरुषोत्तम रूप में (चैत्र में), अच्युत रूप में (वैशाख में) तथा जय रूप में (ज्येष्ठ में); प्रथम ६ मासों में स्नान 
. एवं भोजन में तिल का प्रयोग; आषाढ़ से आगे के ६ मासों में पंचगव्य; इन ६ मासों में भी पूर्वोवत नामों से ही 
पूजा; एकादशी को व्रत तथा द्वादशी को नक्त या एकभक्तं; वर्ष के अन्त में एक गाय, वस्त्र, हिरण्य, अन्न, भोजन, 
आसन एवं पलंग का केशव प्रसन्न हों' के साथ दान; सभी कामनाओं की पूति, इसो से व्रत का नाम सम्प्राप्ति है; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, १०९४-१०९५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

सम्भोग-ब्रंत : दो प्रथम एवं दो पंचमी तिथियों पर उपवास; सूर्ये का ध्यान, पत्नी के साथ लेटे हुए भी 
न तो प्रेम प्रदर्शित करना और न संभोग करना; ऐसा करने से सहस्तों वर्षों के तप के बराबर फल होता है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८८); हेमाद्रि (ब्रत० २, ३९४, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

सरस्वतीपुजाविधि : आश्विन शुक्ल में मूल-नक्षत्र पर सरस्वती का आवाहन, प्रतिदिन पूजा और श्रवण 
(जो मूल से चौथा नक्षत्र है) पर विसर्जन कुल; चार दिनों तक सामान्यतः आश्विन शुक्ल ७ से १० तक; 
ब्रतराज (२४८-२४९) ; वर्षकृत्यदीपक (९३ एवं २६८-२६९); दोनों ग्रत्यो में ऐसा आया है कि इन दिनों 
अध्ययन, अध्यापन एवं पुस्तक-लेखन वर्जित है। | 
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सरस्वतीस्थापन : आश्विन शुक्ल नवमी पर सरस्वती को पुस्तकों में स्थापित किया जाता है; वर्षकृत्यदीपक 
(९२-९३ एवं २६८-२६९) । तमिल देशों में एक विशिष्ट सरस्वती-पूजा होती है, जिसमें बड़े-बूढ़ों एवं छोटों की 
पुस्तके एकत्र की जाती हैं, कन्याएं एवं विवाहित नारियाँ अपनी संगीत-पुस्तक एवं वीणा लाती है और सब की पूजा 
सरस्वती के रूप में की जाती है। शिल्पकारों एवं श्रमिकों में आज के दिन आयुधपूजा (उनके व्यापारिक यन्त्रो की 
पूजा) होती हूँ। 
सरिदव्रत : मनोनुकूल नदी को पूजा; पुण्य प्राप्त होता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७९०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
से उद्धरण) ; कुछ. लोग इसे सप्तमी-त्रतो के अन्तगंत रखते हैं। 
सर्पपंचमी : पंचमी को पथोव्रत करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को एक स्वर्ण-सपे का दान करना चाहिए; 
इससे सपो से भय नहीं होता; हेमाद्रि (व्रत० १, ५६७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
सर्पबलि : देखिए स्मृत्तिकौस्तुभ (१७०-१७१) । 
सर्षविषापह्‌-पंचमो : श्रावण कृष्ण ५ पर; द्वार के दोनों ओर गोवर से सर्पो की आकृति बनाना; गेहूँ, 
दूध, भुने अन्नों, दही, दूर्वा्ञाखाओं, पुष्पों आदि से उनेकी पूजा; सपं प्रसन्न हो जाते हैं, सात पीढ़ियों तक सर्पो का 
भय नहीं रहता; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६४-५६५, स्कन्दपुराण के प्रभास-खण्ड से उद्धरण); कृत्यकल्पतरु (९४, 
भविष्यपुराण १।३२।६२-६४ से उद्धरण) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६४) | 
सर्वेकामब्रत : (१) माघ कृष्ण १४ परपितरों की पूजा; यज्ञ करने का पुण्य; हेमाद्रि (व्रत० २, १५५, 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उठरण); (२) मार्गशीर्षं ११ पर उपवास, चन्द्र तथा मंगल, सूर्य, निऋति (मृत्यु एवं 
विपत्ति को देवी), वरुण, अग्नि, रुद्र, मृत्यु, दुर्गा आदि ११ देवी-देवताओं की पूजा; एक वर्ष तक; अन्त में एक 
गोदान; रुद्रलोके की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११५१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
सर्वैकामावाप्तिव्रत : इसमें कातिक से १२ मालाएँ (सरणियाँ) होती हैं; कातिक पूणिमा पर पड़ने वाली 
कृत्तिका पर उपवास एवं एक वर्ष तकं गन्ध, पुष्पों आदि से नरसिह-पूजा; वर्ष के अन्त में श्वेत बछड़े के साथ 
एक इवत गाय एवं चाँदी का दान; शत्रुओं से मुक्ति; मागंशीष से आगे आश्विन तक, उस नक्षत्र पर उपवास जिसके 
उपरान्त पुणिमाए ज्ञापित होती हैं तथा कृष्ण, उनके रूपों एवं अवतारों की विभिन्न नामों से (मार्गशीष में अनन्त, 
पौष में बलदेव, माघ में वराह. . . ) पूजा; वषं के अन्त में किये गये दान विभिन्न होते हैं; इससे सभी कामनाएँ 
पूर्ण होती हैं, पाप नष्ट होते हैं और स्वगं-प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६५५-६५९, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण) । 
ओ। सवंगन्ध : (सभी सुगन्धित द्रव्य) । ये विभिन्न ढंगो से उल्लिखित हैं। हेमाद्रि (ब्रत० १, ४४) ने दो रूप 
दिये हैं : (१) कर्पूर, चन्दन, कस्तूरी एव कुंकुम को बराबर मात्रा में सवंगन्ध कहा जाता है; (२) कपूर, अगर 
कस्तुरी, चन्दन, कक्कोल। 
` सर्वफलत्याग : मार्गशीष शुक्ल ३, ८, १२ या १४ पर या अन्य मासों की इन्हीं तिथियों पर; 
ब्राह्मणों को पायस का भोज; एक वर्ष तक १८ घान्यों में कोई एक घान्य, सभी फलों एवं कन्दों का त्याग, 
किन्तु ओषचि के रूप में इनका ग्रहण हो सकता है; रुद्र, उनके बैल एवं धर्मराज (यम) की स्वर्ण-प्रतिमाओं का 
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` ` निर्माण; स्वर्ण, रजत एवं ताम के १६ चित्र, प्रत्येक दल में बड़े-बड़े फल (यथा बेल आदि), छोटे-छोटे फल 


` (उदुम्बर, नारियंछ), कन्द (सुवर्णकन्द आदि) ; अन्नराशि पर दो जलपूणं कलश; एक पलंग; ये सभी पदार्थ एक 
; हल साथ किसी गृहस्थ ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं; 'मुझे अक्षय फल प्राप्त हो' का कथन; मत्स्यपुराण 
_ (९६।१-२५)। | | 
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त्रत-सुचो २२५ 


सर्वसंगलत्रयोदशो प्रति मास शुक्ल १३ पर एकभक्त या नक्त या उपवास तथा कृष्ण, बलभद्र एवं 

सगळा (इ) देवी (जिसे अंकावंका कहा जाता है) की पूजा; इन तीनों के स्मरण या इन तीनों की अ्रतिमाओं की 
इजा एव पुष्प, मांस एवं मदिरा अपंण से सभी कठिनाइयों पर विजय; हेमाद्रि (ब्रत० २, १६-१७, भविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण) ; कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि उनके मुरु सान्दीपनि ने जब दक्षिणा के रूप में उनसे अपने मृत 
र कर देने को कहा तो उन्होंने (कृष्ण ने) देवीका ध्यान किया और मृत पुत्र को पुनर्जीवित 
शक सर्वक्षत : शनिवार को पड़ने वाली शुक्ल १३ पर शिव-पूजा तथा उपवास; महापातकों से मुक्ति; 
हेमाद्रि (त्रत० २, २४)। १ 

सर्वावति-्रत : यह चतुर्मूतिब्रत है; एक वर्ष तक चार मासों की तीन अवधियों में; विष्णु के चार रूप 
हैः बळ, ज्ञान, ऐश्‍वयं एवं शक्ति; वासुदेव, संकर्षण, रुद्र एवं अनिरुद्ध पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर की चार 
दिशाओं के चार मुख हैं जो वल, ज्ञान आदि रूपों के प्रतिनिधि हैं; चैत्र से आगे के चार मासों में पुरव से उत्तर के 
रूपों की पूजा; किसी ब्राह्मण को दिये जाने वाळे दान-पदार्थ चैत्र में गृहस्थी के लिए उपयोगी होते हैं, वैशाख 
में युद्ध-सामग्री के योग्य, ज्येष्ठ में कृषि के लिए उपयोगी तथा आषाढ़ में यज्ञ के लिए उपयोगी होते हैं; 
यही विधि आगे की अवधियों में, यथा श्रावण तथा मार्गशीर्ष से आरम्भ होने वाले मासों में लागू होती है; 
स्वगं की प्राप्ति, इन्द्रलोक एवं विष्णु से सालोक्य की उपलरि ; हेमाद्रि (ब्रत २, ५०२-५०३, विष्णु- 
घर्मोत्तर० ३।१४०।१-१३ से उद्धरण) । 

सर्वाप्तिसप्तमी : माघ कृष्ण ७ पर; ध्यानपूर्वक सूर्य-पूजा; एक वर्ष तक; वर्ष की दो अवधियों में; 
प्रथम ६ मासों में तिळ का स्नान एवं भोजन में प्रयोग, इन मासो में सूयं के नाम-क्रम से माघ मास सेये हैं : मातंण्ड, 
अकं, चित्रभानु, विभावसु, भग एवं हंस; दुसरी अवधि के ६ मासों में स्नान एवं भोजन में पंचगव्य का प्रयोग; 
रात्रि में भोजन किन्तु नमक एवं तेल का त्याग; सभी इच्छाओं की पुति; इत्यकल्पतरु (ब्रत० १६८-१६९) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ७३५-७३६, भविष्यपुराण १।१०८।१-१२ से उद्धरण) । 

सर्वोषधि : मुख्य ओषधियाँ, यथा--मुरा, मांसी, वचा, कुष्ठ, शैलज, दो हरिद्राएँ, शुण्ठी (सूखी अदरख), 
चम्पक एव मुस्ता; अग्निपुराण (१७७।१३); मदनरत्न (शान्ति पर); कृत्यकल्पतरु (शान्तिक) ; 
वषं क्रियाकोमुदी (२१२, दस नाम आये हैं) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३०७); ब्रतराज (१६, दस नाम किन्तु विभिन्न 
रूप से); हेमाद्रि (ब्रत० १,पू० ४९) में आया है--कुष्ठ मांसी हरिद्रे ढे मुरा शेलेयचन्दनम्‌। वचा चम्पकमुस्ते 
च सर्वोषध्यो दश स्मृताः॥' 

सर्षेपसप्तमी : तिथित्रत; देवता सूय; सात सप्तमियो पर कर्ता सूर्याभिमुख हो अपनी हथेली पर 
पंचगव्य या अन्य द्रव पदार्थ रखता है तथा प्रथम से सातवीं सप्तमी तक क्रम से एक से आरम्भ कर सात सरसों 
रखकर उन्हें देखता है और अपने मन में कोई कामना करता है तथा सरसों से सम्बन्धित मन्त्र का उच्चारण कर 
बिना दाँत मिळाये पी जाता है; होम एवं जप; पुत्रों, घन एवं कामनाओं की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६८६-६८७, 
भविष्यपुराण से उद्धरण), कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८७-१८८) । 
सस्योत्सव : (तैयार हो गये अनाजों का उत्सव) शुक्ल पक्ष में किसी शुभ तिथि, नक्षत्र एवं मुहूर्त पर 
खेत में संगीत, गान के साथ जाना, अग्नि जलाकर होम करना, कुछ पके अनाज लेकर वैदिक मन्त्रों के साथ देवों 
एव पितरों को अपित करना; कर्ता दही से मिलाकर पका अन्न खाता है और उत्सव करता है; हेमाद्रि (ब्रत 
२, ९१४, ब्रह्मपुराण) ! | न 

२९ 
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२२६ धर्षश्ास्त्र का ईतिहास 


सहत्रमोजनविधि : सहस्त ब्राह्मणों को भोज देने को विधि; स्मृतिकौस्तुभ (४५४-४५५, बौधायनसूत्र का 
उद्धरण) । इसे अपने घर या किसी मन्दिर में करना चाहिए; पके भोजन से तथा घृत से होम, विष्णू के १२ 
नामों, यथा--केशव, नारायण आदि का प्रयोग; भाँति-भाँति के दान । । 

सागरश्रत : यह चतुमीतत्रत हैं; मासत्रत; श्रावण से चार मासो तक; चार जलपूर्ण घटों को चार 
समुद्रों के रूप में (हरि के चार रूप, यथा--वासुदेव, संकर्षण आदि) पुजना; इन मासों के सभी दिनों में किसी. 
नदी में स्नान; प्रतिदिन होम; कातिक के अन्तिम दिन में ब्राह्मणों को सम्मान एवं तिल के तेल का दान; 
स्वर्ग-प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८२९, विष्णुघर्मोतरपुराण ३।१४५।१-६ से उद्धरण) । 

साधनदशमीव्रत : शुक्ल एवं कृष्ण की दशभी पर; यह एकादशी का एक यंग है; अहल्याकामधेनु 
(पाण्डुलिपि ६४०) । - 

साध्यक्षत : मार्गशीर्ष शुक्ल १२ पर; तिथित्रत; देवता साध्य गण; एक वर्ष तक; साध्य गण १२ अधंदेव 
कहे जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११७३, विष्णुघमोत्तरपुराण ३।१८१।१-३ से उद्धरण) ; विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
ने १२ साध्यो के नाम दिये हँ। 

सामत्रत : यह संवत्सरब्रत है; एक वर्ष तक गोबर से बने वृत्त में शिव एवं कृष्ण कौ प्रतिमा को स्वान 
कराना; अन्त में किसी सामवेदी ब्राह्मण को तिलधेनु के साथ एक स्वणंघट का दान; कृत्यकल्पतरु (व्रत ० 
४४२-४४३, मत्स्यपुराण १०१।२५-२६ से उद्धरण) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६४, पद्मपुराण के एलोक ) । 2 

सारस्वतव्रत : (१) यह संवत्सरब्रत है; मत्स्यपुराण (६६।३-१८) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४३५-४३६); 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ५५३-५५५; शुक्ल पक्ष की उस तिथि पर जिसके अपने प्रिय देवता स्वामी हों था पंचमी पर, 
रविवार को या किसी शुभ दिन पर आरम्भ; दोनों संध्याओं में एवं भोजन करते समय मौन ब्रत;_ सरस्वती-पुजा 
तथा सुवासिनियों (सघवा नारियों) का सम्मान; पद्मपुराण (५1२२।१७८-१९४); भविष्योत्तरपुराण (३५ 
३-१९); (२) एक वर्षे तक दोनों संघ्याओ में मौन-साधन; वर्ष के अन्त में घृतपूर्ण घट, दो. वस्त्रों, तिल एवं 
एक घण्टे का दान; सरस्वती-लोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु' (ब्रत० ४४१); हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६२, पद्मपुराण 
से उद्धरण) ; यह मत्स्यपुराण (१०१।१७-१८) में वणित है; (३) चैत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ कर सात दिनों तक; 
सुप्रमा, कांचनाक्षी, विद्याला, मानसरोवर, त्रिनादा, सुवेणु, विमलोदका (ये सभी सरस्वती के या उसकी शाखाओं 
के नाम हैं) की पुजा; प्रतिदिन दही से होम; दही से मिश्रित ब्रह्म-भोज; रात में घृत के साथ भात खाना; एक वर्ष 
तक; अन्त मे अर्थात्‌ फाल्गुन कृष्ण में अन्तिम सात दिनों तक एक से आरम्भ कर क्रम से सात वस्त्रो का दाग; 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३॥१६४1१-७) । ८ 

सावंभोमब्रत : कातिक शुक्ल १० से आरम्भ; उस दिन दही एवं पके भोजन से नक्त-विधि; पवित्र भोजन 
से दस दिशाओ की पूजा; विभिन्न रंगों के पुष्पों एवं भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों का सम्मान; एक वर्ष तक; जो 
 राज़ाइसे करता है, वह विजयी एवं सम्राट्‌ हो जाता है; कृत्यकत्पतरु (ब्रत० ३०९); हेमाद्रि (ब्रत० १, ९९२ 
fin R\R १ de (६५।१-६) से उद्धरण; कृत्यरत्नाकर (४२०) ; विष्णुधर्मात्तरपुराण (३।१६४-१-७)। - 


भु 


~ 


साचित्रीब्रत : देखिए गत अध्याय ४। 

' _ ` सिहस्थ-गुद : जब वृहस्पति सिंह राशि में रहता हैतो शत्रु पर आक्रमण, विवाह, उपनयन, गृहप्रवेश ` 
` देवप्रतिमा स्थापना तथा कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है; मलमासतत्त्व (पृ० ८२८); भुजबलनिबन्थ 

= (दुर २७४); शुद्धिकौमुदी (पृ २२२) । ऐसा विश्वास है कि सिंहस्थ वृहस्पति में सभी तीर्थस्थान गोदावरी म॑ | 

आ जाते हैं, अतः उस समय उसमें स्नान करना चाहिए (ऐसा काळ एक वर्ष तक रहता है) । सिंहस्थ गुरु में विवाह 


~ 


355007 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. ' त्रतत्सूची ` २२७ 
एवं उपनयन के सम्पादन के विषय में कई मत हैं, कुछ लोगों का कथन है कि विवाह एवं अन्य शुभ कर्म मघा 
नक्षत्र वाले वृहस्पति (अर्थात्‌ सिंह के प्रथम १३३ अंश में) में वजित हैं। अन्य लोगों का कथन है कि गंगा एवं 
गोदावरी के मध्य के प्रदेशों में विवाह एवं उपनयन सिंहस्थ गुरु के सभी दिनों में वर्जित हैं; किन्तु अन्य कृत्य 
मघा नक्षत्र में स्थित गुरु के अतिरिक्त कभी भी किये जा सकते हैं। अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि जव सूर्य मेष 
राशि में हो तो सिंहस्थ गुरु का कोई अवरोध नहीं है। इस विवेचन के लिए देखिए स्मृतिकौस्तुम (पृ० ५५७- 
५५९) । ऐसा विश्वास किया जाता है कि अमृत का कुम्भ जो समुद्र से प्रकट हुआ, सर्वप्रथम देवों द्वारा हरिद्वार 
में रखा गया, तब प्रयाग में और उसके उपरान्त उज्जैन तथा अन्त में नासिक के पास त्र्यस्वकेश्‍वर में रखा गया। ' 

सितसप्तमी : मार्गशीषं शुक्ल ७ पर उपवास, कमलों एवं इवेत पुत्पों से सूये या उसकी प्रतिमा की 
पुजा; अन्त में कवेत वस्त्रों का दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७७८-७७९, विष्णुध्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
सितासप्तमी : भुवनेश्‍वर में; १४ यात्राओं में एक यात्रा १ माघ शुक्ल सप्तमी पर; गदाधरपद्धति 
(कासार, १९१) । -* 
सिद्ध : शुक्रवार, प्रथमा, षष्ठी, एकादशी, त्रयोदशी, नक्षत्रों में पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराषाढा, हस्त, श्रवण एवं 
रेवती को सिद्ध कहा जाता है। इनमें समी शुभ कृत्य किये जाते हैं; निणेयामृत (३०). | 
सिद्धार्थकादिसप्तमी : माघ या मागंशीष शुक्ल ७ पर, यदि अस्वस्थता हो तो किसी भी मास की सप्तमी 
पर; सूर्योदय के पूर्व आधे प्रहर (लगभग चार घटिकाओं) तक दांतों को विशिष्ट वृक्षों की टहनियों से स्वच्छ 
किया जाता है (जिनमें प्रत्येक किसी कामना कौ पूर्ति के योग्य मानी जाती है, यया मधूक से पुत्र प्राप्त होते हैं, अर्जून 
से सौभाग्य स्थिर होता है, निम्ब से समृद्धि प्राप्त होती है, अश्वत्य से यश मिलता है. . .आदि)। जब दातुन फेक 
दी जाती है तो उसके गिरने के ढंग से शकुन निकाले जाते हैं। सात सप्तमियाँ मनायी जाती हैं, पहली सरसों से, 
दुसरी अकं की कलियों से, तीसरी से सातवीं सप्तमी क्रम से मरिच, निम्ब, ६ फलों, भोजन (मात नहीं) से; जप, 
होम, सूर्य-पूजा, सूयं-प्रतिमा के समक्ष सोना; गायत्री का पाठ (ऋ० ३।६२।१० ) ; सूर्यं-्रतिमा के समक्ष सोते समय 
आये हुए स्वप्नों का निरूपण; विभिन्न पुष्पों से सुयं-पुजा करने से विभिन्न लाभ, यथा-कमलों से यश, मन्दार से 
कुष्ठ हरण, अगस्त्य से सफलता आदि; ब्रह्म-भोज एवं रंगीन वस्त्रो, सुगन्धों, पुष्पों, हविष्य भोजन, एक गाय का 
दान; कृत्यकल्पतरु(ब्रत० १७२-१८०) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६७९-६८५, भविष्यपुराण १।१९३।२-२१ से उद्धरण) ; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत०) ने भविष्यपुराण (१९७।१-१०) को उद्धृत किया है। १. 
सिद्धियिनायकब्रत : शुक्ल ४ पर या जब श्रद्धा एवं भक्ति से प्रेरित कोई हपंपुणे जागरण हो तब 
गणेश की पूजा; तिक़ुयुक्‍त जल से स्नान; गणेश की हिरण्य या रजत की प्रतिमा की पुजा; पंचामृत से प्रतिमा- 
स्नान तथा गन्ध, पुष्पों, घूप दीप एवं नेवेद्य का, गणाध्यक्ष, विनायक, उमासुत, रुद्रप्रिय, विष्ननाशन के नामो के 


साथ अर्पण; २१ दुर्वाशाखाओं का अर्पण, २१ मोदक प्रतिमा के समक्ष रखे जाते हैं, एक गणेश के लिए, १० २ 


पुजारी तथा १० कर्ता के लिए; विद्या, घन एवं युद्ध में सिद्धि (सफलता) की प्राप्ति; हेमाद्रि (द्रत० १, ५२५- 

५२९, स्कन्दपुराण से उद्धरण); स्मृतिकोस्तुभ (२१०-२१६); पुरुषाथंचिन्तामणि (९५); ब्रतराज (१४३- 
१५१) ! - 4 न 
. सोतलाषष्ठी : माघ शुक्ल ६ पर; बंगाल में प्रचलित; गुजरात में आवण कृष्ण ८ पर सीतलासप्तमी; 
उत्तर भारत में फाल्गुन: (चैत्र) कृष्ण ८ पर सीतलाष्टमी। कुर मिर 232. 
सीतापूजा : (१) सीता का अथं है कषित भूमि। कृत्यरत्नाकर (५१८, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) में आया | 

है कि नारद के कहने पर दक्ष के पुत्रों द्वारा फाल्गुन कृष्ण ८ को पृथिवी मापी गयी थी; अतः देव एवं पितर लोग | 
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२२८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उस दिन अपूपों (पुओं) के साथ श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं; (२) राम की पत्नी सीता की पूजा, जो 
कृष्ण ८ को उत्पन्न हुई थीं; कृत्यरत्नाकर (५२६-५२९ एवं ५१८) । और देखिए 'फाल्गुनकृत्य' के अन्तर्गत । 
सीमोल्लंघन : देखिए “विजयादशमी' के अन्तर्गत, गत अध्याय १०; तिथितत्त्व (१०३); पुरुषाचे. 
चिन्तामणि (१४५-१४८) । क 
सुकलत्रप्राप्तित्रत : कुमारियों, सघवाओं एव विधवाओ के लिए; नक्षत्रत्रत; देवता नारायण; कुमारी 
को तीन नक्षत्रों, यथा--उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा एवं उत्तराभाद्रपदा को जगन्नाथ की पुजा करनी चाहिए तया 
'माघव' भाम लेना चाहिये, प्रियंगु एव लाल पुष्पों का अपण करना चाहिये तथा कुंकुम का लेप करना 
' चाहिये; ‘माघव को प्रणाम' के साथ मधु एवं घी से होम; सुन्दर पति की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६२८-६३०, 
. विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); शिव ने इस व्रत का वर्णन पार्वती से किया था 
' ` सुकुलन्रिरात्रब्रत : मार्गशीषं मास में उस तिथि को जो त्र्यहस्पृक हो, इसे किया जाता है; तीन दिनों तक 
उपवास; इवेंत, पीत एवं लाल पुष्पों, तीन लेपों तथा गुग्गुल, कुटुक (कटुक? ) एवं राल की धूप से त्रिविक्रम 
(बिष्णु) की पूजा; त्रिमधुर का अर्पण; तीन दीप; जौ, तिल एवं सरसों से होम; त्रिलोह (सोना, रजतं एवं ताम्र) 
का दान; हेमाब्रि (ब्रत० २, ३२२-३२३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 'त्रिमधुर' एवं “व्यहस्पृन्‌' को इनके 
अन्तर्गत देखिए । 
, सुकृततृतीया-ब्रत : हस्त-नकषत्र में श्रावण शुक्ल ३ पर; तिथित्रत; नारायण एवं लक्ष्मी की पुजा; तीन 
बर्षो के लिए; सन्त्र ये हैं--विष्णोन्‌ कम! (ऋ० २।१५४।१) एवं 'सक्तुमिव' (ऋ० १०।७२।२); ब्रत्तराज 


* (१०१-१०३); कष्ण ने इस व्रत का वर्णन अपनी बहिन सुभद्रा से किया है। 


सुकृतदादक्षी : तिथिव्रत; देवता विष्णु; फाल्गुन शुक्ल ११ पर उपवास एवं द्वादशी पर विष्णु-पूजा; 
एकादशी को दिन एव रात्रि में नमो नारायणाय' का जप; कर्ता द्वारा क्रोध ईर्ष्या, लोभ, शठता आदि का त्याग; 
` यह संसार व्यथं है' का स्मरण करना; यही विधि द्वादशी को भी; एक वर्ष तक प्रतिमास; अन्त में हरि की स्वणं- 
प्रतिमा की पूजा एवं एक गाय के साथ उसका दान; कर्ता नरक का दर्शन नहीं करता; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०७९-१०८१, 
` विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 
सुलरात्रि या सुखरात्रिका : दीवाली (आश्विन अमावास्या) के लक्ष्मीपूजन को ऐसा कहा गया है; समयप्रदीप 
(पाण्डुलिपि, ४१ बी०), कृत्यतत्त्व (४३१); वर्षंक्रियाकोमुदी (४६७-४६९); कालविवेक (४०३-४०४); 
दे० गत अध्याय १०। 
सुलब्रत : (१) कृष्ण ७ पर उपवास तथा कृष्ण ८ पर नक्त; इहलोक में सुख एवं परलोक में स्वगे; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५०९, भविष्यपुराण से एक श्लोक); कृत्यकल्पतरु (व्रत० ३८७, यहाँ तिथियाँ ६ एवं ७ हैं); 
` (२) चतुदेशी पर देवों की पूजा; शेष स्पष्ट नहीं है; हेमाद्वि (ब्रत० २, १५५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); 
(३) अष्टमी पर ऋषियों की पुजा करने से सुख की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६२८, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से 
` आधा इलोक); (४) जब शुक्ल ४ को मंगलवार हो तो नक्त; चार चतुथियों पर किया जाने वाला; मंगल की 
पूजा (मंगल उमा के पुत्र कहे गये हैं) ; सिर पर मिट्टी रखना, उसे सारे शरीर पर लगाकर स्नान करना; दुर्वा? 
अरवत्य, शमी एवं गौ को छूना; १०८ आहुतियों से मंगल के लिए होम; सोने या रजत या ताम्न या सरल काठ 
त्या देवदार या चन्दन के पात्र में मंगल की प्रतिमा को रखकर उसंकी पूजा; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५१४-५१९ 
 मविष्यपुराण से उद्धरण); पुरुषार्थचिन्तामणि (९५); (५) षष्टिब्रत (मत्स्यपुराण १०१७३); इत्यक 


A) ह है। 


व्रत-सूची ८ २२९ 


सुखसुप्तिका : यह सुखरात्रि ही है; हेमाद्रि (ब्रत० २,३४८-३४९, आदित्यपुराण से उद्धरण); 
कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक, ४२१-४२२) । ण 

सुखचतुर्थी : शुक्ल पक्ष में चतुर्थी जब मंगलवार को पडती है तो उसे सुखचतुर्थी या सुखदाचतुर्थी 
हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५१४, भविष्यपुराण १।३१।१६ से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर (२७१) वहया. 
(३१, देवीपुराण से उद्धरण) । : ह 

सुगतिद्वादशी : फाल्गुन शुक्ल ११ से प्रारम्भ; तिथिव्रत, कृष्ण देवता; उस दिन उपवास, कृष्ण-पुजा; 
१०८ वार कृष्ण का नाम-जप; एक वर्ष तक; ४-४ मासों के क्रम से ३ अवधियों में विभाजित; फाल्गुन से आरम्भ 
होने वाळे चार मासों में कृष्ण-नामजप एवं कृष्ण-प्रतिमा के पादों पर जल की तीन घाराएं; आषाढ़ से आरिविन 
तक की दूसरी अवधि में केशव-नामजप (जिससे कि मृत्यु के समय केशव नाम स्मरण हो सके); तीसरी अवघि में 
विष्णुनाम का जप; दैवी सुख एवं विष्णुलोक की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० १,१०८१-१०८३,विष्णघर्मोत्तर- 
पुराण ३।२१५।४-२२ से उद्धरण) । . 

___ सुगतिपौषमासीकल्प : (पौर्णेमासी ? ) फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर; तिथित्रत; देवता विष्णु; कर्ता तेल 
एवे नमक का त्याग करके नक्त-विघि से रहता है; एक वर्ष तक, ४ मासों की तीन अवधियों में; लक्ष्मी के साथ 
केशव की पूजा; उस दिन नास्तिकों, पाषण्डियों, महापातकियों एवं चाण्डालों से नहीं बोलना चाहिए; हरि एवं 
लक्ष्मी को चन्द्र एवं रात्रि के समान माना जाता है; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।२१६-।१७) । 

सुगतिब्रत : (१) देवों के स्वामी की पूजा से सर्वोत्तम स्थिति की प्राप्ति; 'हेमाद्रि (ब्रत० १, ७९२, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (२) एक वर्ष तक सभी अष्टमियों पर नक्त-विधि से भोजन करना ; अन्त में 
गोदान; इन्द्र की स्थिति की प्राप्ति; तिथिव्रत; देवता इन्द्र; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८८१, पद्मपुराण से उद्धरण) ; 
` मत्स्यपुराण (१०१।५६) ; अहल्याकामघेनु (पाण्डुलिपि ५६१ बी) ने इसे सुगत्यष्टमी कहा है। 

सुजन्मद्वादशी : पौष शुक्ल १२ पर जब कि यह ज्येष्ठा-नक्षत्र पर पडती है; तिथिब्रत; देवता विष्णु; 
उपवास के साथ एक वर्ष तक प्रति मास विष्णु-पूजा; प्रति मास क्रम से घी, चावल, जौ, सोना, पकाये जौ, जल, 
पकाये अन्न, छत्र, पायस, गन्ना-रसे, चन्दन एवं वस्त्र का दान और कम से निम्नलिखित को ग्रहण करना- गोमू, 
जळ, घी, हरी तरकारियाँ, दूर्वा, दही, चावल, जौ, तिल, सूयं की किरणों से गमं किया गया जल, दर्मेयुक्त जल, 
-हूध; रोग-मुक्त, मेघावी, प्रसन्न हो जाता.है तथा उस कुळ में पुनः उत्पन्न होता है जहाँ घन, अन्न आदि 
का प्राचुय होता है और चिन्ता नहीं व्याप्ती; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११७४-७५, विष्णुषमोत्तरपुराण से 
उद्धरण) । 
सुजन्मावाप्तिक्रत : यह संक्ान्तित्रत है; जब सूर्ये मेष राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन इसका आरम्भ 
होता है; यह वषं की सभी १२ संक्रान्तियों पर किया जाता है; प्रति संक्रान्ति पर उपवास, क्रम से सूर्य, भागव राम 
. (परशुराम) कृष्ण, विष्णु, वराह, नर्रासह, दाशरथि राम, राम (बलराम), मत्स्य की प्रतिमाओं की पूजा; इनके 
चित्र भी किसी वस्त्र पर बनाकर पूजे जा सकते हैं; प्रत्येक संक्रान्ति पर उपयुक्त नाम से होम; एक वर्ष 
तक; अन्त में जलघेनु का, छत्र एवं चप्पलों के साथ दान; प्रत्येक मास में सोने एवं दो वस्त्रों को दान; 
दीपमाला से रात्रि में पूजा; कर्ता निम्न पशुओं एवं म्लेच्छों में जन्म नहीं पाता; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७२७२७२८, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१२); हेमाद्रि ने तुला एवं अन्य दो आगे वाली राशियों में 
पूजा का उल्लेख नहीं किया है। किन्तु विष्णुघर्मोत्तरपुराण (२।१९९) में ऐसा आया है कि जब सूये क्रम से तुला, 
वृद्चिक एवं घनु राशि में प्रवेश करता है तो क्रम से वामन, त्रिविक्रम एवं अश्वशीषं (हयग्रीव) की पुजा होती है। 
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सुदर्शनषष्ठो : इसे कोई क्षत्रिय या राजा सम्पादित करता है; किसी चक्र की नाभि पर कमल से मण्डल 
खींचने के उपरान्त पष्ठी पर उपवास, वीजकोष पर सुदर्शन (विष्णु-चक्र) की स्थापना, लोकपालों के आयुधों को 
स्थापना दलों पर होती है; कर्ता के बाहु सक्षम रहते हैं; लाल चन्दन-लेप, सरसों, छाल कमल, लाल वस्त्रो आदि 
से पुजा; गुड़ युक्‍त भोजन, रोटियों एवं फलों का नैवेद्य; शत्रुओं के नाश, युद्ध में विजय एवं सेना की रक्षा के 
लिए सुदन के मन्त्रों का पाठ; विष्णु के वनुष (शाद्धे ), गदा आदि तथा गरुड की पूजा; राजा को सिहासन 
पर बैठाया जाता है और एक युवा स्त्री उसकी आरती उतारती है; यह कृत्य किसी अशुभ लक्षण के उदित 
होने पर तथा जन्म-नक्षत्र पर भी 'किया जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६२०-६२४, गरुड़पुराण से उद्धरण) । 

सुदेशजन्मावाप्ति : यह 'सुजन्मावाप्तिन्नत' ही है; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१९९।१-१०) । 

सुनामद्वादशी : मागंशीषं शुक्ल की द्वादशी पर; दशमी को एकभक्त; एकादशी पर उपवास; सर्वप्रथम 
सूर्यपूजा और उसके उपरान्त विष्ण-पूजा; तिथिव्रत; देवता, विष्णु; कर्ता'को विचार, वचन एवं कर्म से पवित्र 
रहना होता है; एक जलूपूर्ण कलश की स्थापना, जिसमें कुंकुम, मोती एवं बहुमूल्य रत्न डाले गये रहते हैं, उसे वस्त्र से 
ढेक दिया जाता है, उसमें केशव की स्वर्ण-प्रतिमा की पूजा; पौष, माघ तथा आगे के अन्य मासों की ट्रादशियों पर 
विष्णु के विभिन्न नामों (यथा--नारायण, माघव आदि) की पूजा; एक वर्ष तक; प्रतिमायुक्त १२ कलशों का 
ब्राह्मणों को दान, इसी प्रकार १२ गायों, वस्त्रों या (यदि घनहीन हो) एक गांय तथा सोने से युक्‍त पात्र का दान; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, १०६३-१०७२, विष्णुपुराण से उद्धरण); अग्निपुराण (१८८1११) ने नामद्वादशी की चर्चा 
की है। 

सुरूपद्वादशी : पौष कृष्ण १२ पर जब कि पुष्य नक्षत्र हो; एकादशी को उपवास तया द्वादशी को एक 
पूर्ण घट में, जिसके ऊपर एक पात्र में तिल रखा गया हो, हरि की स्वणिम या रजत प्रतिमा का पूजन; तिलयुक्त 
भोजन का नेवेद्य; पुरुषसूक्त (ऋ० १०1९०) के मन्त्रो के साथ अग्नि में तिल की आहुतियाँ; उस रात्रि जागर; 
घर एवं प्रतिमा का दान; कुरूपता से छुटकारा; हेमाद्वि (ब्रत० १, १२०५-१२१३) ; शिव ने इसे उमा को बताया 
मर कहा कि सत्यभामा ने इससे लाभ उठाया; ब्रताक (पाण्डलिपि, २४७ए) ने इसे गुजंरों में प्रचलित माना है। 

सुब्रत : चैत्र शुक्ल ८ से वासुदेव के रूपों, आठ वसुओं की गन्ध, पुष्पों आदि से पूजा; एक वर्ष तक; अन्त 
में एक गोदान; समी कामनाओं की पूर्ति एवं विष्णुलोक की प्राप्ति; विष्णृघर्मोत्तरपुराण (३।१७२।१-७)। 

. सुर्यनक्तव्रत : यह वार-ब्रत है; देवता-सूये; इसमें रविवार को नक्त-विधि का प्रयोग करना चाहिए; जब 
हस्त नक्षत्र हो तो उस रविवार को एकभक्त तथा उसके उपरान्त प्रत्येक रविवार को नक्त। सूर्यास्त काल पर 
१२ दलों वाले एक कमल का चित्र छाल चन्दन से खींचना और पूर्व से आरम्भ कर आठ दिशाओं में विभिन्न नामों 
(यथा---सूय, दिवाकर) का न्यास; कमल केवीजकोष के पूर्व में सूर्य के घोड़ों का न्यास; ऋग्वेद एवं सामवेद 
के प्रथम भन्त्रो एवं तैत्तिरीय संहिता के प्रथम चार मन्त्रों के साथ अर्ध्यं; एक वर्ष तक; कर्ता रोग-मुक्त होता है, 
सन्तति एवं घन 'की उपलब्धि करता है तया सूयंलोक जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५३८-५४१, मत्स्यपुराण से उद्धरण) | 

सूयपुजाप्रशंसा : विष्णुघर्मात्तरपुराण (३।१७१।१-७) ने एक वर्ष तक सभी सप्तंमियों पर सूर्य-पूजा या 

एक वर्ष तक रविवार पर नक्त-विधि से भोजन करने या सूर्योदय पर सदा सुर्य-पूजा करने से उत्पन्न फलो का 

उल्लेख किया है। भविष्यपुराण (१।६८।८-१४) ने सूरयं-पुजा- के लिए उपयुक्त विशिष्ट पुष्पों तथा उनके अर्पण से 
उत्पन्न फ्ला का उल्लेख किया है। , 

_ सूयरथयात्रा-माहात्म्य : भविष्यपुराण (१५८) । सूर्य की रथयात्रा माघ में प्रारम्भ होती हैं। यदि प्रति 


६ 4 वष नकीं जाय तो एक बार करने के १२ वर्षों के उपरान्त इसे सम्पादित करना चाहिए; इसे अल्पावधियों मेंतोड 
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कर नहीं करना चाहिए; सूर्य के रय पर शूद नहीं चढ़ सकता। आवाड कातिक एवं माघ की पूणिमाऐ इस 
यात्रा ए अत्यन्त पवित्र मानी जाती हैं, इसे रविवार को पड़ने वाली षष्ठी या सप्तमी पर भी किया जा 
सकता ह । ४ 
सूर्यक्षत : (१) षष्ठी पर उपवास तथा सप्तमी पर 'भास्कर प्रसन्न हों' के साथ सूर्य-पूजा; सभी रोगों से 

मुक्ति ; इत्यकल्पतर (ब्रत० ३८८-३८९); (२) माघ में प्रातःकाल स्नान तथा किसी गृहस्थ एवं उसकी पत्नी का 
पुष्पों, वस्त्रों, आभूषणों एबं भोज से सम्मान; सौभाग्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति ; हेमाद्रि (बरतऽ २, ७९४, पद्मपुराण 
से उद्धरण) , कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४४, मत्स्यपुराण १०१।३६-४७ के समान ही); (३) आस्विन में आरम्भ, जब 
शुक्ल पक्ष के रविवार को चतुर्दशी हो; तिथित्रत; देवता शिव; शिवलिंग के लिए विशिष्ट स्नान, लेप रूप में 
रोचना का प्रयोग तथा लाल पुष्पों से पुजा; कपिला गाय के घी एवं दूध से नेवेद्य; किसी शैव ब्राह्मण को दान; 
कुंकुम से युक्त भोजन-दान; इससे पुत्रों की उत्पत्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६४-६५, कालोत्तरपुराण से उद्धरण); 
(४) रविवार को कर्ता और कर्म करता है तथा गुड़ एवं नमक से युक्त रोटियों से सूर्य की पूजा करता है और उस दिन 
नक्त रखता है; सभी कामनाओं की पूर्ति, सूये-लोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० १,७७९-७८०, विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
से उद्धरण); (५) चैत्र शुक्ल ६ एवं ७ पर सूयं-पूजा; श्वेत मिट्टी से एक वेदिका का निर्माण, जिस पर रंगीन 
चूणों से आठ दळ वाले एक कमल की आकृति; बीजकोष पर सूर्यःप्रतिमा का स्थापन, पूर्व दिशा से आरम्भ कर 
आठ दिशाओं में अर्घ देवों, देवियों एवं मुनियों का चित्र खीचन। तथा बसन्त से आरम्भ कर सभी ६ ऋतुओं में एसे 
दो को रखना; थी की आहुतियाँ, १०८ बार सूयं को तथा ८ वार अन्य लोगो को; एक वर्ष तक; अन्त में गोदान 
एवं स्वर्ण-दान, सूर्यलोक की प्राप्ति; यदि १२ वर्षो तक किया जाय तो सायुज्य की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, 
७७०-७७४ विष्गुघर्मोत्तरपुराण १।१६७।११-१५, १६८।१-३० से उद्धरण) ; (६) मार्गशीर्ष में (रविवार को? ) 
आरम्भ कर १२ मासों के लिए; लाल चन्दन से किसी ताम्रपत्र पर बीजकोष के साथ १२ दलों वाले कमल का 
चित्र तथा उस पर सूर्य-पूजा; कतिपय मासों में देवता के विभिन्न नाम (यथा--मागंशीषं में मित्र, पौष में विष्णु, 
माघ में वरुण आदि); नेवेद्य तथा कर्ता द्वारा खाये जाने वाला विशिष्ट पदार्थ; विभिन्न पाप-मुक्ति एवं कामनाः 
पूति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५५२-५५७, सौरबमं से उद्धरण) ; यह वारन्रत है; : (७) पूरे पौष मर नक्त तथा दोनों 
सप्तमियों पर उपवास; पौष में सूयं एवं अग्नि की प्रतिदिन तीन बार पुजा; इत्यरत्नाकर (४७५-४७६, मविष्य 
पुराण से उदरण)। | 

सुर्यवष्ठी ३ भाद्रपद शुक्ल में १ से ५ तक एकभक्त, ६ को उपवास एवं सूर्य-अतिमा की पूजा; एक वर्ष तक; 
प्रत्येक मास में आदित्य के विभिन्न नाम; अन्त में विस्तृत उद्यापन; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६०८-६१५, भविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण); निर्णयसिन्बु (१३४) । ह 

सूर्याष्टमो : देखिए ऊपर 'अर्काष्टमी'। 

लोमवती-अमाबास्यः : सोमवार की अमावास्या अति पुनीत होती है; कालविवेक (४९२, अचिष्यपुराण ' 
से); हेमाद्रि (काल, ६४३); वर्षक्तियाकौमूदी (९); आज के दिन लोग (विशेषतः नारियाँ) अइवत्य वृक्ष के 
` पास जाती हैं, विष्गु-पूजा करती हैं तथा वृक्ष की १०८ बार प्रदक्षिणा करती हैं; व्रताक (पाण्डुलिपि, ३५० बी-२५६) ; 

` घमंसिन्बु (२३); हृताक का कथन है कि इसका उल्लेख निबन्धं में नहीं हुआ है, यह मात्र प्रचलन पर आघुत है। 

सोमवारब्रत : (बहुवचन में); हेमाद्रि (ग्रत० २, ५५७-५६६, केवल २ का उल्लेख); ब्रताक (पाण्डः 
लिपि ३७९ बी-३८२बी) ; स्मूतिकौस्तुम (१४९); वर्षकृत्यदीपक (४३७-४४३) । सामान्य नियम यह्‌ है श्रावण, 
वैशाख, कातिक या मार्गशीर्ष के प्रथम सोमवार पर आरम्भ; शिव-पूजा; उस दिन पूर्ण उपवास या नक्त; वष 
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इत्यदीपक में सोमवारव्रत एवं उसके उद्यापन का विस्तृत ब्यौरा उपस्थित किया गया है। अंब भी श्रावण के सोमवार 
विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। 
सोमव्रत : (१) जब किसी पक्ष में अष्टमी सोमवार को पड़े तो शिव-पूजा होनी चाहिए, शिव-प्रतिमा का 
दायाँ भाग शिव का तथा बायाँ माग हरि एवं चन्द्र का होता है; पंचामृत से लिंगस्नान, दक्षिण भाग में चन्दन एवं 
कर्पूर का प्रयोग तया वाम भाग में कुंकुम, अगुरु, उशीर, नीराजन का देव एवं देवी के २५ दीपों के साथ प्रयोग ; 
सपत्नीक ब्राह्मणों को मोज; एक या पाँच वर्षों के लिए; छृत्यकल्पतरु (ब्रत० २६९-२७१) ; हेमाद्रि (व्रततऽ १, 
८२९-८३१, कालिकापुराण से उद्धरण); (२) वैशाख-पूणिमा पर एक ताम्रपात्र में जल भरकर उसमें शंकर. 
प्रतिमा रखना और उसे वस्त्र से ढक देना तथा गन्ध एवं पुष्पों से पूजना तथा “लोकस्वामी महादेव, जो चन्द्र का 
` रूप घारण करते हैं, मुझ पर प्रसन्न हों' के साथ उसका दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३५३); हेमाद्रि (ब्रत० २, 
१७४-१७५) ; कृत्यरत्नाकर (१६६-१६७) ; सभी ने भविष्यपुराण को उद्धृत किया है; (३) शुक्ल २ को लवण- 
पूर्ण पात्र का दान करन, चाहिए; एक वर्ष तक; अन्त में गोदान; शिवलोक प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४५१, 
मत्स्यपुराण १०१।८१ में ५९वाँ षष्ठित्रत) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३८९, पद्मपुराण से उद्धरण); (४) जब अष्टमी 
रोहिणी नक्षत्र में पड़ती है तो इसका सम्पादन; पंचामृत से शिव-स्नान तथा लिंग या प्रतिमा पर कर्पूर एवं 
चन्दन-लेप का प्रयोग तशा इवेत पुष्पों से पुजा; एक घट श्वेत शकरा के चूर्ण से मिश्रित दूध नैवेद्य के रूप में; 
जागर; इससे दीष आयु, यश आदि की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० १, ८६३, कालोत्तरपुराण से उद्धरण) ; (५) माघ 
शुक्ल १४ पर उपवास तथा १५ पर लिंग को वेदी के साथ घृत-युक्त कम्बल से आवृत करना, दो काली गायों का 
दान; जागर तथा सगीत एवं नृत्य; हेमाद्रि (न्रत० २, २३९-२४०, भविष्यपुराण से उद्धरण); (६) मागंशीष 
शुक्ल के प्रयम सोमवार या चैत्र के या किसी भी सोमवार को, जब कि पूजा करने की प्रेरणा बड़ी उद्दाम हो, 
शिवपूजा करनी चाहिए; दवेत पुष्पों (मालती, कुन्द आदि) से शिव-पूजा, चन्दन लेप का प्रतिमा या लिंग पर 
प्रयोग; नेवेद्य; होम; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५५८-५६६, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ने फलों का वर्णन किया है; 
(७) एक वर्ष तक प्रति सोमवार को ८ ब्राह्मणों को भोज देना चाहिए; अन्त में शिव की एक रजतप्रतिमा का 
दान; तत्पुरुषाय विद्महे०' (मैत्रा० सं० २।९।१, तै० आरण्यक १०४६) नामक मन्त्र के साथ शिव एवं उमा की 
` पूजा; पद्मपुराण (४१०८।८२-९०) । 
सोमायन-प्रत : एक मास के लिए; सात दिनों तक एक गाय के चारों थनों के दुघ पर निर्वाह 
करना; सात दिनों तक केवल तीने थनों के दुध पर, आगे के सात दिनों तक एक थन के दूध पर तथा 
री छु तक उपवास; इससे सभी पाप कट जाते हैं; मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति ३।३२४, मार्कण्डेयपुराण 
उद्धरण) । 
सोमाष्टसोत्रत ४ तिथित्रत; देवता शिव एवं उमा; सोमवारयुक्त नवमी पर रात्रि में शिव एवं उमा की 
पूजा; पंचगव्य से प्रतिमा-स्नान; वामदेव तथा अन्य नामों से शिव-पुजा; प्रतिसा के दक्षिण भाग में चन्दन 
एव कपूर का तथा वाम माग में कुकुम एवं तुरुष्क (लोबान) का प्रयोग; देवी के सिर पर नीलम तथा शिव के सिर 
पर मोती रखे जाते हैं और श्वेत एवं लाल पुष्पों से पुजा; सद्योजात नाम के साथ तिल का होम; हेमाद्रि (ब्रत० १ 
८३३-८३५, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ; भविष्योत्तरयुराण (५९।१-२३) ने इन्हीं शब्दों में इस ब्रत का उल्लेख किया 
है; वामदेव, सद्योजात, अघोर, तत्पुरुष, ईशान शिव के पाँच मुख कहे जाते हैं; देखिए तै० आ० (९०।४३-४७) ! 
ी सोल्यत्रत : माघ की अष्टमी या एकादशी या चतुर्दशी पर एकभक्त एवं श्वेत वस्त्रों, चप्पलों (पाढुकार्ओो)' 
क म्बू, छन, जळ तया पात्र का अमावप्रस्त व्यक्ति को दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४४०, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
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सौगन्ध्य-श्रत : यह ऋतु-ब्रत है; देवता शिव एवं केशव; हेमन्त एवं शिशिर में पुष्पों का तथा फाल्गुन 

टि को तीन ह. के सुगन्धित पत्रों का त्याग; 'शिंव एवं केशव प्रसन्न हों? के साथ कुछ सोने का दान; हेमाद्रि 
ब्रत० २, ८६०) । 

सौभाग्यतृतीयात्रत : (१) फाल्गुन शुक्ल की तृतीया पर नक्त-विधि; लक्ष्मी के साथ हरि या उमा के 
सांथ शिव (क्योंकि दोनों शास्त्रों एवं पुराणों में एक ही कहे गये हैं) की पूजा; मधु, घी एवं तिल से होम; एक 
वर्ष तक तीन अवधियों में; फाल्गुन से ज्येष्ठ के मासों तक विना नमक या घी के गेहें से बने भोजन का प्रयोग, 
भूमि-शयन; कार्तिक से साथ तक जौ से बने भोजन का प्रयोग ? माघ शृक्ल ३ पर रुद्र एवं गौरी या हरि एवं श्री 
की स्वणं-प्रतिमा का निर्माण और उसका मवु,घी, तिल-तैल, गड, नमक तथा गोदुरघ युक्त ६ पात्रों के साथ दान; 
कर्ता सात जन्मों तक भाग्यवान्‌ एवं सुन्दर बन जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत, ७५-७७, वराहपुराण ५८।१-१९ से 
उद्धरण) ; हेमाद्रि (क़त० १, ४७९-४८०) ; कृत्यरत्नाकर (५२३-५२४) । 

सोभाग्यत्रत : (१) कातिक पूर्णिमा पर १६ दलों वाले चित्रित कमल के बीजकोष पर स्थापित चन्द्र- 
प्रतिमा की पुजा; कमळ के किजल्कों (अंशुओं) पर २८ नक्षत्रों (अभिजित्‌ को लेकर) की पूजा, पत्तियों पर 
तिथियोएव' उनके स्वामियों की पूजा; ब्रत के अन्त में दो वस्त्रों का दान ¦ दस दिन उपवास या नक्त; इस ब्रत से ' 
कल्याण, सौन्दर्यं एवं संभोग-आनन्द की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, २३५-२३६, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण) ; (२) एक वषं तक फाल्गुन एवं आगे की तृतीया पर नमक का त्याग ; अन्त में एक घर एवं पलंग का 
सारी सामग्रियों के साथ दान तथा 'पावंती प्रसन्न हो' के साथ एक सपत्नीक ब्राह्मण का सम्मान; कर्ता गौरीलोक 
वासी हो जाता है; तिथिव्रत; देवता गौरी; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४१, मत्स्यपुराण १०१।१५-१६) ; हेमाद्रि 
(त्रत० १, ४८३, गरुडपुराण से उद्धरण) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२९-३०, यहाँ 'वणम्‌' के स्थान पर शयनम्‌' आया 
है); अग्निपुराण (१७८।२४-२५) में भी यही रलोक है; (३) पंचमी पर चन्द्र का पूजक दीर्घायु, घन एवं यश 
पाता है; हेमाद्रि (ब्रद० १, ५७४, विष्णुषर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

सौभाग्यशयन-त्रत : चैत्र शुक्ल ३ पर पंचगव्य एवं सुगंधित जल से गौरी एवं शिव की प्रतिमाओं का 
स्त्र (इसी दिन गौरी का जन्म हुआ था) ; देवी एवं शिव के आपाद मस्तक एवं केश को प्रणाम; प्रतिभाओं के 
समक्ष सौभाग्याष्टक; दूसरे दिन प्रातः स्वणिम प्रतिमाओं का दान; एक वर्ष तक प्रत्येक तृतीया पर यही विधि; 
चैत्र से आगे प्रत्येक मास में विभिन्न पदार्थों का सेवन, विभिन्न मन्त्रों का प्रयोग, देवी के विभिन्न नामों का 
उपयोग, विभिन्न पुष्पों का प्रयोग; एक वषं तक एक फल का त्याग; अन्त में सामग्री के साथ एक पलंग, एकं 
स्वणिम गाय एवं वैल का दान; सौभाग्य, स्वास्थ्य, सौन्दये, दीर्घायु की प्राप्ति; मत्स्यपुराण (६० १-४९) ; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ५६-६०), मत्स्यपुराण ६०१४-४८ का उद्धरण); हेमाद्रि (ब्रत० १,४४४-४४९, मत्स्यपुराण 
६०।१४-४८ का उद्धरण); ये श्लोक पद्मपुराण (५।२४।२२२-२७८) एवं भविष्योत्तरपुराण (२५।१-४२ ) में 
भी पाये जाते हैं। 

सोभाष्यसंक्रान्ति : यह संत्रान्तिब्रत है; व्यतीपात वले अयन या विषुव दिन या संक्रान्ति दिन पर; एक 
भक्त; सूर्यपूजा; दो वस्त्रों एवं सौभाग्याष्टक का किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान; एक वर्ष तक; ब्रह्ममोज; 
लवृण-पर्वंत्त, स्वणिम कमर एवं स्वणिम सूय-प्रतिमा का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७३५-७३६, स्कन्दपुराण से 
उद्धरण) । 

सोभाग्यसुरूरी : मागंशीषं या माघ कृष्ण की तृतीया पर; तिथिब्रत; देवता उमा; उस दिन उपवास; 
एक वषं तकः; प्रत्येक मास में उमा के विभिन्न नाम; पुष्प, फल, नैवेद्य तथा कर्ता द्वारा खाये जाने वाले सामान 
३० 
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आदि का अर्पण; ब्रतार्क (पाण्ड्लिपि ५६ ए-६० वी) ; ब्रतराज (११४-१२०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; 
इसका सम्पादन चतुर्थी से युक्त तृतीया को हो सकता है किन्तु द्वितीया से युक्त तृतीया को नहीं । ः 
सौभाग्यादाप्तित्रत : यह मासत्रत है; देवता कृष्ण; माघ पूर्णिमा (पूणिमान्त गणना के अनुसार) के 
उपरान्त प्रथम तिथि पर; कृष्ण-प्रतिमा या वस्त्र पर खचित कृष्ण-चित्र की पूजा; प्रियंगु से सुगंधित किये गये 
जल से कर्ता द्वारा स्वान करना; प्रियंगुयुक्त चरु (भात) का अर्पण एव उसी से होम; एक मास तक; फाल्गुन पूर्णिमा 
पर तीन दिनों के उपवास के उपरान्त कुशुम से रंगे दो वस्त्रों, मबुपूर्ण पात्र आदि का दान; इससे सौभाग्य एवं 
सौन्दर्य की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७९९, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३३२०४ १-५ से उद्धरण) । 
सौभाग्याष्टफ : मत्स्यपुराण (६०।८-९) के अनुसार आठ सौभाग्य वस्तुएँ ये हे--गन्ना, पारा, निष्पाद 
(घो एवं दूष से प्रयुक्त गेहूं का पदार्थ), दही (गाय के दुघ का), जीरा, घनियाँ, कुंसुंभ एवं लवण; हेमाद्रि (प्रत 
१, ४८-४९) ; कृत्यरत्नाकर (११५) ; ब्रतराज (१६); और देखिए पद्मपुराण (५२४।२५१) ; भविष्योत्तरपुराण 
(२५९) | ४ 
सौस्य-विधि : जव रविवार को रोहिणी-नक्षत्र हो तो उसे सौम्य नाम से पुकारा जाता है; इस दिन पर 
` स्नान, दान, जप, होम, पितरों एवं देवों के तर्पण से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है; नक्त-विधि एवं लाल कमलों, 
लाल चन्दन लेप, सुगन्ध घूप एव पायस (नैवेद्य के रूप में) से सुयय-पूजा; पापों से मुक्ति; हृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
१३-१४) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२४) । - 
सौम्प्रव्रत ; हेमन्त एव शिशिर ऋहतुओं के पुष्पों का त्याग, फाल्गुन पूणिमा पर “शिव एवं केशव प्रसन्न हों 
कु के साथ अपराह्न में सोने के तीन पुष्पों का दान; मत्स्यपुराण (१०१॥१३-१४) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४४१)। 
सौरत्रिविक्रम-त्रत : यह मास-ब्रत है; देवता सूर्य; तीन मासों या दीन वर्षो तक; कातिक में जगन्नाथ 
या सूय की पूजा, एकभक्त तया एक ब्राह्मण को रात्रिकाल का भोजन-दान; यही विधि मार्गशीर्ष एवं पौष में 
सूयं की पूजा विमाकर एवं दिवाकर के रूप में; युवावस्था एवं मध्यमावस्था में किये गये पाप तथा यहाँ तक कि 
महापाप भौ कट जाते हैं; इसे 'त्रिविक्रम' इसलिए कहा जाता है कि सूर्य के तीन नाम व्यक्ति को तीन मासों या 
तीन वर्षों में मुक्ति देते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८५६, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण)। ` 
सोरनक्तव्रत : यह वारत्रत है; देवता सूयं; हस्त नक्षत्र के साथ रविवार को किया जाता है; ब्राह्मणों का 
सम्मान; सभी रोगों से मुक्ति; हेमा (ब्रत० २, ५२१, नृसिहपुराण से उद्धरण) । 
सोरभत 3 मत्स्यपुराण (१०१६३, एक षष्टिब्रत) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४८) ; हेमाद्रि (ब्रत० १: 
७८७, पद्मपुराण से उद्धरण) ; सप्तमी को उपवास; देवता सूर्य; एक वर्ष तक; अन्त में सोने के वमल, गायों का 
कुछ सोने एवं मोजनपूर्ण धट के साथ दान; इससे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है 2. के 
स्फन्दपष्छी : आषाढ़ शुक्ल की षष्ठी को इस नाम से कहा जाता है; एक दिन पूर्व से उपवास' 
पष्ठी को कुमार अर्थात्‌ कातिकेय की पूजा; निर्णयामृत (४९) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१०१); स्मृतिकोस्ठुम 
(१३८) । निर्णेयामृत में इतना और आया है कि भाद्रपद ६ को दक्षिणापथ में कातिकेय का दरांत कर 
छेने से ब्रह्मऱ्हत्या से गम्भीर पापों-डसे मुक्ति मिल जाती है; और देखिए कृत्यरत्नाकर (२७५-२७७) ! ग 
प्रदेश में स्कन्दषष्ठी महत्वपूर्ण है और इसका सम्पादन मन्दिरों या किन्ही भवनों में होता है; हेमाद्रि (कॉ 
६२२); त्परत्नाकर (११९)ने ब्रह्मपुराण से उद्धरण देकर बताया है कि स्कन्द की उत्पत्ति अमावास्या कको 
ओ। अग्निसेहुई थी, वे चैत्र शुक्ल ६ को प्रत्यक्ष हुए थे, देवों द्वारा सेनानायक बनाये गये थे तथा तारकासुरका 1. | 
किया था, अतः उनकी पूजा दीपों, वस्त्रो, अलंकरण, मूगं (खिलौनों के रूप में) आदि से की जानी चाहिए अथव 2 
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दत-सुची २३५ 


उनकी पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समी शुक्ल षष्ठियों पर करनी चाहिए; तिथितत्त्व चैत्र 
को स्कन्दषष्ठी कहा है; स्मृतिकोस्तुभ (९३)। जज - 

स्कन्दषष्ठीव्रत : कातिक शुक्ल ६ को केवल फलाहार, दक्षिणाभिमुख होकर कार्तिकेय को अर्य तया एक 
मन्त्र के साथ दही, घी, जल एवं पुष्प चढाना; कर्ता को रात्रि में भूमि पर रखा- गया भोजन करना चाहिए; ऐसा 
करने से सफलता, सम्पत्ति, दीघ आयु, स्वास्थ्य, नष्ट राज्य की प्राप्ति होती है; शुक्ल या कृष्ण की षष्ठी को 
तेल का सेवन नहीं करना चाहिए; भविष्यपुराण (१।३९।१-१३ ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ९९-१० १) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ६०४-६०५) ; कृत्यरत्नाकर (४१५-४१६ ) । देखिए 'पष्ठी-म्रतों' के अन्तर्गत, जहाँ ऐसा व्यक्त किया 
गया है कि पंचमी से युक्त षष्ठी को वरीयता दी गयी है। गदाघरपढ़ति (कालसार, ८३-८४) ने स्कन्दषष्ठी को 
चैत्र कृष्ण में रखा है। 

स्त्रीपुत्रजामावाप्तिद्रत : यह मास-ब्रत है; देवता सूय; जो नारी कातिक में एकभक्त रहकर, अहिसा 
जैसे सदाचरणों का पालन करती हुई गृडयुक्त भात के नैवेद्य को सूर्य के लिए अपित करती हैं तथा पष्ठी या 
सप्तमी (दोनों पक्षों में) को उपवास करती है, वह सूर्यलोक को पहुँचत्ती है और जब पुनः इस लोक में आती है 
तो किसी राजा या मनोनुकूल पुरुप को पति रूप में पाती हैं; मार्गशीपं से आगे के मासों के लिए विशिष्ट 
नियम बने हैं; हेमाद्वि (व्रत २, ८२१-८२४; भविष्यपुराण से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर (४०६ )1 
पा : शिशु-अवस्था में ही मृत हो जाने वाले बच्चों की माता के लिए; मविष्योत्तरपुराण 

५२1१-४०) । 

स्टुहीविटपे-पनसापूजा : श्रावण कृष्ण ५ पर मनसा-देवी की पूजा; आँगन में स्नुही पौत्रे की टहनी 
पर; सर्प-दंश का भय दूर हो जाता है; तिथितत्त्द (३३), और देखिए गत अध्याय ७। 

स्नेहत्नत : यह मास-त्रत है; देवता सम्भवतः विष्णु (? ) ; आषाढ़ से लेकर चार मासों में तेल के साथ 
स्नान का त्याग; केवल पायस एवं घी का सेवन; अन्त में तिल के तेल से पणं एक घट का दान; इससे लोगों का 
स्नेह मिलता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८१८, पद्मपुराण से उद्धरण) । 

स्यमन्तक (मणि) : इसकी गाथा हरिवंश (१३८) में है, देखिए गत अध्याय ८, गणेदा-चतुर्थी के 
अन्तगंत । इस विषय का प्रसिद्ध श्‍लोक “सिह : प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हत: । सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष 
स्यमन्तक्‌ः॥। ˆ हरिवंशपुराण (१।३८।३६) में पाया जाता है। Ress: 

स्वणंगौरोब्रत : भाद शुक्ल ३ को; देवता गौरी; केवल नारियों के लिए; १६ उपचारों से गौरी की 
पूजा; पुत्रों , धन एवं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देवी से प्राथना; उद्यापन पर १६ पुरवों (कुल्हड़ों) में १६ खाद्य 
पदार्थ भरकर तथा वस्त्र से ढॅककर गृहस्थ ब्राह्मणों एव उनकी पत्नियों को दान; ब्रताक (पाण्डुलिपि ४१ ए- 
४४ बी); व्रतराज (९६-९७) में आया है कि यह कर्णाटक प्रान्तं में व्यवहार रूप में प्रचलित है। 

स्वस्तिकव्रत : आषाढ़ ११ या १५ से चार मासों दक; पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान; 
कर्णाटक में प्रचलित; पाँच रंगों में स्वस्तिक खींचकर विष्णु के समक्ष रखना; मन्दिर या भूमि पर विष्णु-पुजा; 
ब्रताक (पाण्डुलिपि, ३५६ बी-३५८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 

हंसव्रत : पुरुषसूक्त के पाठ के साथ स्नान; उसी के पाठ के साथ तर्पण एवं जप; अष्टदरू कमल के , 
चित्र के मध्य में स्थापित हंस नाम से पुष्पों आदि द्वारा जनार्दन की पूजा; होम; गोदान; एक वर्ष तक, सभी 
कामनाओं की पूर्ति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२२५।१-९)। _ 

- हुनुमत्‌-जयन्ती : चैत्र शुक्ल १५ पर! 


\ 
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२३६ धर्सशास्त्र का इतिहास 


हयपंचमी या हयपुजाबत : चैत्र शुक्ल ५ को इन्द्र का अश्‍व उच्चैःश्रवा समुद्र से प्रकट हुआ था, अतः उस 
दिन उसकी पूजा गन्धर्वो (चित्ररथ, चित्रसेन आदि) के साथ की जाती है, क्योंकि वे उसके बन्धु कहे गये हैं; 
पूजा में संगीत, मिठाइयों, पोलिकाओं, दही, गुड़, दूध, चावर के आटे का उपयोग किया जाता है, इससे दीष 
आयु, स्वास्थ्य, युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५७३, शालिहोत्र से उद्धरण) ; स्मृतिकाँस्तुभ 
(९२) | इसे मत्स्यजयन्ती भी कहा गया है; अहल्याकामधेनु (पाण्डुलिपि, ३६० बी) ! 

हरकालीव्रत : माघ शुक्ल २, तिथिब्रत; देवता देवी; स्त्रियों के लिए; जौ के हरे अकुरो पर स्थापित 
उमा के रात्रि भर ध्यान में अवस्थित रहना, दूसरे दिन स्नान, देवी-पूजा एव भोजन; १२ मासों में देवी के विभिन्न 
नामों का उपयोग तथा विभिन्न पदार्थों का सेवन; अन्त में एक सपत्नीक ब्राह्मण को दान; रोगों से मुक्ति, 
सात जन्मों तक सघवापन, पुत्र, सौन्दर्यं आदि की प्राप्ति; शंकर ने पावंती से पूछा है कि आपने (पावंती ने) 
मेरी आघी देह पाने के लिए कौन-सा व्रत किया था। - 

हरतृतीया-त्रत : माघ शुक्ल ३ पर; तिथिव्रत; देवता उमा एवं महेश्वर; एक मण्डप में अष्टदरू कमल 
का आलेखन; आठ दिशाओं में उमा के आठ नामों का न्यास, यथा--गौरी, ललिता, उभा, स्वघा, वामदेवी आदि; 
चित्र के मध्य में उमा-महेरवर की स्थापना; गन्ध एव पुष्पों से पुजा; चावल से पूर्ण एक कलश की स्थापना; घी की 
ऊाठ तथा तिल की सौ आहुतियों से होम; प्रत्येक प्रहर (कुल ८ प्रहर) में स्नान एवं होम; दूसरे दिन एक सपत्नीक. 
ब्राह्मण का सम्मान; इसे वार वर्षों तक करना चाहिए। इसके उपरान्त उद्यापन; आचाय को उमा एवं 
महेरवर की स्वर्ण प्रतिमा दान में दे दी जाती है; इससे सौभाग्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (व्रत० १, 
४८०-४८२) । Ry क 

हरत्रिरात्रत्रत : बिल्व वृक्ष के तले बैठकर तीन दिनों तक उपवास करने एवं हर के नाम का एक 
लाख वार स्मरण करने से भ्रूणहत्या जैसे पाप भी कट जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३१८, सौरपुराण से 
उद्धरण) । 

हरब्रत्त : अष्टमी पर कृमलदल पर चित्र बनाकर उस पर हर की पुजा करना; घी एवं समिषा से 
होम; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८८१, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

हरिकालोब्रत : भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को सूप में उगाये गये सात घान्यो के अंकुरों पर काली की 
पूजा; सधवा नारियाँ उसे रात्रि में किसी तालाब में ले जाकर उसका विसर्जन करती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, 
४३५-४२९, भविष्योत्तरपुराण २०११-२८) । कथा यों है--काली दक्ष की पुत्री थीं, वे काले रंग की थीं और 
महादेव से उनका विवाह हुआ था। एक वार देवों की समा में महादेव ने उन्हें अंजन के समान काली कहा! वें 
क्रोषित हो उठी और अपने रंग को घास की भूमि पर छोड़कर अग्नि में कूद पड़ीं। वे पुनः गौरी के रूप मे 
उत्पन्न हुई और महादेव की पत्नी वनीं। काली द्वारा त्यक्त काला रंग कात्यायनी बन गया, जिन्होंने देवों के 
कामों में बढी सहायता की। देवों ने उन्हें वरदान दिया कि जो व्यक्ति उनकी पूजा हरी घास में करेगा वह 
प्रसन्नता, दीर्घायु एवं सौभाग्य प्राप्त करेगा प्रकाशित हेमाद्रि (ब्रत) में 'हरिकाली? शब्द आया है, किन्तु यहाँ 
(विष्णु ) के विषय में कोई प्रश्‍न नहीं उठता। सम्भवतः यहाँ “हरि! का अर्थ है 'पिंगल' रंग (काली एक बार भूरी या 
पिगला थी, गोरी नहीं थी) । कक न 

` हरिक्रीडाशयन या हरिक्रीडायन : कार्तिक या वैशाख १२ पर; तिथिब्रत; देवता हरि; सधुयुक्तत तार” 
पात्र में चार हाथ वाळेनुसिह की स्मणिम प्रतिमा की स्थापना, हाथों के रूप में माणिक, नखों के रूप मेंमूंगा का 
पयोग होता है और इसी प्रकार वक्ष, कानों, आँखों एवं सिर पर अन्य बहुमूल्य रत्न रखे जाते हैं; पात्र में क | 
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वत-सूचौ २३७ 


जल भरा जाता है; जागर से पूजा; कर्ता को वन या युद्ध में मय नहीं मिलता, उसे घन एवं दीर्घायु की प्राप्ति 
होती है; इत्यकल्पतर (ब्रत० ३९२-३९३); हेमाद्रि (ब्रत० २, ३७६-३७७, नृसिहपुराण से उद्धरण) । 

हरितालिकाव्रत : देखिए गत अध्याय ८। 

हरितिथि : द्वादशी, स्मृतिकौस्तुम (२९) ! 

हरिप्रबोधोत्सव : कातिक में विष्णु के जागरण का उत्सव, देखिए गत अध्याय ५। 

हरिवासर : हरि का दिन। इस विषय में विभिन्न मत हैं; वर्षक्रियाकौमुदी (१४) का कथन है कि 
एकादशी हरि का दिन है न किढादशी। गरुडपुराण (१।१२७।१२) एवं नारदपुराण (२।२४।६ एवं ९) ने एकादशी 
को हरिवासर कहा है। कृत्यसारसमुच्चय (४३) ने मत्स्यपुराण को उद्धृत करते हुए कहा है कि यदि आषाढ़ 
शुक्ल द्वादशी बुधवार को पड़ती है और वह अनुराघा-नक्षत्र में रहती है, यदि भाद्रपद शुक्ल द्वादशी बुधवार को पड़ती है 
और उस समय श्रवण नक्षत्र रहता है तथा यदि कातिक शुक्ल द्वादशी बुधवार को पड़ती है और उस समय रेवती 
नक्षत्र रहता है तो उसे हरिवासर कहा जाता है। स्मृतिकौस्तुम (२९) के अनुसार द्वादशी हरितिथि है। 

हरिद्रत : (१) पूर्णिमा एवं अमावास्या पर एकभवत-विधि; इस व्रत के सम्पादन से नरक में जाना नहीं 
होता; इन तिथियों पर पुण्याहवाचन एवं जय' जैसे शब्दों के- साथ हरि-पुजा; एक ब्राह्मण को खिलाना, उसे 
प्रणाम करना तथा अन्य ब्राह्मणों, अंघों, असहायो एवं दलितों को भोज देना; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३७३, नरसिहपुराण 
से उद्धरण) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८९-३९०) ; (२) द्वादशी को उपवास करने से स्वगं की प्राप्ति होती है; 
हेमाद्रि ( ब्रत० १, ११७२, वराहपुराण से उद्धरण) । । 

हरिशयन : आषाढ में विष्णु का शयन; देखिए गत अध्याय ५। 

हलषष्ठी : भाद्रपद कृष्ण ६ को इस नाम से पुकारा जाता है; निर्णयसिन्घु (१२३) । 

हविष्य : कुछ ब्रतो में यज्ञिय द्रव्य; कृत्यरत्नाकर (४००) ; तिथितत्त्व (१०९) ; निर्णयसित्यु (१०६) । 

हस्तगौरीब्रत : भाद्रपद शुक्ल ३ पर; घन-घान्य से पूणं राज्य की प्राप्ति के लिए कृष्ण द्वारा कुन्ती को 
सुनाया गया व्रत; ब्रताक (पाण्डुलिपि ५० बी-५२ बी), अहुल्माकामघेनु (२८० बी); गौरी, हर एवं हेरम्ब 
(गणेश) का ध्यान; १३ वर्षो तक; १४बे वर्ष में उद्यापन। 

हिमपुजा : पुष्पों एवं दुध के नैवेच से चन्द्र, विष्णु के वाम नेत्र की पुणिमा पर पूजा; गायों को 
नमक देना; माता, बहिन, पुत्री को नये वस्त्रों से सम्मानित करना; यदि हिमालय. के पास हों तो पितरों को 
हिम से मिश्चित मधु, तिल एवं घी देना चाहिए और जहाँघी न हो हिम-हिम' का उच्चारण करना चाहिएतथा 
ब्राह्मणों को घृतपूर्णं माष का भोजन देना चाहिए; गीतों एवं नृत्य के साथ उत्सव तथा ध्यामा-देवी की पूजा; 
सुरा पीने वालों को ताजी सुरा दी जाती है; कृत्यरत्ताकर (४७१-४७२, ब्रह्मापुराण से उद्धरण) । 

हृदग्नविधि : देखिए कृत्यकल्पतरु (ब्रत॑° १९-२०) ; हेमाङ्गि (ब्रत० २, ५२६); और देखिए आदित्य- 
वार' के अन्तगंत। | 

होम-विभि : गृह्मसूत्रों में होम-विधि दी इई है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३०९-३१०) 

होलिका : देखिए गत अध्याय १२। 
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अध्याय १४ 
काल-धारणा 


दर्शन शास्त्र की मुख्य एवं बड़ी संमस्याऔं में दिक्‌' एवं 'काल' के रूप की समस्या है 1 स्वभावतः 
प्रश्‍न उठते हँ क्या दिक्‌ एवं काळ अन्ततोगत्वा वास्तविक हैं? क्या हमारा अवगम्य विश्व दिशाविहीन एवं 
कालविहीन हैं? क्या अखिल विश्व का आरम्भ काल से हैं? क्या दिक्‌ एवं काळ द्रव्य-बस्तुएँ हैं या वास्तविक 
या वस्तुओं के गुण या सम्बन्ध हैं? अति प्राचीन काल से अब तक इन समस्याओं के विपय में मत-मतान्तर पाये 
जाते रहे हैं। अतः यहाँ संस्कृत ग्रन्थों में आकलित काल-सम्बन्धी आलेखनों, कल्पनाओं एवं घारणाओं का 
संक्षिप्त दिग्दशंन आवश्यक हो जाता है। र | 
ऋग्वेद में काल शब्द केवल एक वार आया है--'जिस प्रकार दूत खेलने वाला 'कृत' (उत्क्षेप, ऊँची 
फेंक) को उचित काल में एकत्र करता है' (१०।४२।९ :“कृतं यच्‌ इवध्नी विचिनोति काले!) । अथवंवेद में दौ 
सूक्त हैं (१९।५३।१-१०एवं १९।५४। १-५) जिनमें काल की उच्चतम घारणा व्यक्त होती हैं। कुछ विस्मयावह मन्तरं 
का अनुवाद यों है-“काल सात रकश्मियों (लगामो) वाले, सहन आँखों वाले, अजर एवं पर्याप्त बीज (शक्ति) 
वाले अश्‍व को हाँकता हे अर्थात्‌ लेकर चलता है; विज्ञ कवि लोग उस पर चढते हैं (जिस प्रकार कोई रथ पर चढता 
` है); सभी भुवन उसके चक्र (पहिए) हैं; उसी ने सभी भुवनों को एक किया और उसी ने स्वयं सभी भुवनों 
की परिक्रमा की; पिता होकर वह सभी (भुवनों) का पुत्र बना; उससे बढ़कर, सचमुच, कोई अन्य तेज नहीं है; - 
काल में मन है, काल में प्राण (उच्छवास) है; काल में नाम समाहित है; ये सभी जीव इसके आगमन से प्रसन्न 
होते है; काल ने प्रजा (जीवों) की उत्पत्ति को; आरम्भ में काल ने प्रजापति को उत्पन्न किया; स्वयम्भू कश्यप 
काल से उभरे और (इसी प्रकार) तप भी काल से निकले; काल पुत्र ने अतीत (भूत) एवं भविष्य (भव्य) की 
उत्पत्ति की; काल से ऋचाएं एवं यजु (यज्ञ सम्बन्धी नियम) उत्पन्न हुए; यह लोक एवं परम लोक, पुण्यलोक 
एवं पुण्य (पवित्र) विघृतियाँ, इन सभी लोकों को ब्रह्म द्वारा पूर्णतया जीतकर काल परम देव की भाँति चलता 
रहता है (निवास करता है) 1१ 


र i का 'कृतं न _ देवने।' ऋ० (१०।४३।५) एवं अथवंवेद (२०।१७।५) फो 
ओ। ४० (१०।४२।९) एवं अयवंवेद (७।५०।६ तथा २०।८९।९) “कृतमिव इवघ्नी विचिनोति काले' से; और 
ओ। बहो श्वध्तीव यो जिगीवाँल्लक्षमादत्‌' ऋ० (२१२४); ऋ० (१०।४१।५) की व्याख्या छान्दोग्योपनिषद्‌ 

(०१४) में यों है --यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्ति (जिस प्रकार छोटे दाब बड़े दाब दारा मात्मसात 
= होकर विजयी को प्राप्त होते हँ) । , 
२; कालो अइवो वहति सप्तरदिमः सहल्नाक्षो अजरो भूरिरेताः। तमा रोहन्ति कवयो विपदिचतस्तस्य चक्रा . F | 


00-0.100110(510 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फाल को प्राचीन धारणा २३९ 


__ उपर्युक्त वचनों से प्रकट होता है कि अति आरभ्मिक वैदिक काल में भी 'काल' शब्द दो अर्था में प्रयक्त 
होता था--( १) सागान्य रूप से काळ (जैसा कि आधुनिक संस्कृत एवं आधुनिके भारतीय भाषाओं में) 
एवं (२) वह काल (महाकाळ) जो परम तत्त्व के समनुरूप है या सृष्टि का मूल है। दूसरा अर्थ भी, जैसा 
कि हम आगे देखेंगे, बहुत-से संस्कृत ग्रन्थों (पुराणों के सहित ) में दृढ रूप से अवधारित है। 3 

शतपथब्राह्मण (१॥७॥३॥३ एवं २।४।२।४) में 'काल' का प्रयोग समय या 'उचित समय _ के अर्थ में हुआ 
है--- वह (कुद रुद्र, जो आहुतियों के भाग से वंचित किया गया था ) उत्तर की ओर उस समय उड़ा जब कि स्विष्टकृत | 
आहुतियाँ दी जा रही थी' (१।७।३।३) ; प्रजापति ने (जब पशु उनके पास पहुँचे) कहा--जब कभी तुम्हें उचित 

काल पर कुछ मिळे या अनुचित काल पर मिले, तुम खा सकते हो? (२।४।२।४) 1 

विद्वानों द्वारा अति प्राचीन कही जाने वाळी उपनिषदों के वचन भी दिये जा सकते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ 

(२।३१।१) ने काल का प्रयोग अन्त होने' के अयं में किया है। बुहृदारप्यकोपभिषद्‌ (१।२।४) में भी आया 
है--- उसने आकांक्षा की मेरा दुसरा स्वत्व भी प्रकट हो जाता ।' उसने उसे कुछ काल पर्यन्त तक, एक वर्ष तक, 
उत्पन्न किया, और उसके उपरान्त बहुत काळ तक उसे पालित" किथा।' उसी उपनिषद्‌ में गाग्ये एवं राजा 
अजातशत्रु के संवाद में गाग्ये ने वहुत-से पदाथ बतलाये, जिनकी. उसने ब्रह्म के समान उपासना की और राजा ने 
उनके विषय में इन शब्दों में उत्तर दिया, प्राण (उच्छ्वास) काल के पूर्व उसे नहीं त्यागता' एवं 'काल के पूर्व 
मृत्यु उसके पास नहीं आती।' यहाँ 'काल' शब्द निश्चित समय का सूचक है। और देखिए कौपीतकि ब्राह्मण जो 
वृ० उ० (२।१।१० एवं १२) के समान ही 'काछ' शब्द प्रयुक्त करता है। इवेताइवतर उप० (११-२) में 'काल' 
शब्द सृष्टि के कारण या मूल के अथं में आया है--कारण क्या है ? क्या यह ब्रह्म है? हम कहाँ से उत्पन्न होते हैँ? 
हम किससे जीवित रहते हैं? हम किस पर प्रतिष्ठित हैं? (या हम कहाँ जा रहे हैं? ) . . .काल या स्वभाव या 
आवश्यकता या संयोग या तत्त्व या योनि (प्रकृति) या पुरुष, यही विचारणीय है (इनमे से कोई कारण है) । कुछ 
कवियों (ऋषियों) ने स्वभाव को कारण माना है, तथा अन्य मोहित लोगों ने काल को इसका कारण माना है। 
यहाँ काल' शब्द सृष्टि का कारण माना गया है, जैसा कि हमने ऊपर अथर्ववेद में देख लिया है। माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
का कथन है कि ओंकार त्रिविध काल (भूत, वतमान एवं भविष्य) से ऊपर है।' 


~ 


भुवनानि विधवा || स एव सं भुवनात्याभरत्‌ स एव सं भुवनानि पर्यंत्‌। पिता सन्नभवत्युन्न एषां तस्माद्वै नात्यत्परमस्ति 
तेजः॥ काले मनः काले प्राण: काळे नाम समाहितम्‌। कालेन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इभाः॥ कालः प्रजा असुजत 
कालो अग्रे प्रजापतिम्‌। स्वयम्भूः कश्यपः कालात्तपः कालादजायत॥ अथर्ववेद (१९।५३।१, ४, ७, १०); 
कालो हं भूतं भव्यं च पुत्रो अजनयत्पुरा। कालादूचः समभवन्यज्‌ः कालादजायत॥ इमं च लोक परमं च 
लोकं पुण्यांश्च लोकान्‌ विधुतीइच पुण्याः। सर्वाल्लोकानभिजित्य ब्रह्मणा कालः स ईयते परमो नु देवः॥ अथवे० 
(१९।५४।५) । ऋग्वेद (९।११४।२) में कश्यप ऋषि के रूप में हैं, पौराणिक कथाओं में चे अदिति के पति 
हुँ; अदिति को ऋ० (१।८९।१०) में माता, पिता एवं पुत्र कहा गया है, अतः सम्भवतः यहाँ कश्यप प्रजापति 
ही हैं। अथर्व ० (८।५।१४) में आया है कि कश्यप ने रक्षारत्न को उत्पन्न किया की : 'कश्यपस्त्वामसुजत कश्यपस्त्वा 
समंरयत्‌।' यहाँ ‘विधति’ का सम्भवतः अथं है “लोकों को पृथक करने वालो सोमाएँ।' 
३. किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जौवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठाः। कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि | 
योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ इवे० उप० (१।१-२); स्वभावमेके कंबयो यदस्ति कालं तथान्ये परिमुहासाना। | 
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२४० कि धर्मशास्त्र का इतिहास 

मैत्री उपनिषद्‌ (६1१४-१६) में काल पर एक लम्बा विवेचन है। पहले आया है--'ऐसा कहीं पर कहा 

` गया है कि अन्न इस सम्पूर्ण संसार की योनि है, काल अन्न की योनि है; सूर्य काळ की योनि है।' इसमें पुनः 

आया है- काल से सभी जीव उत्पन्न होते हैं, काल से ही वे वृद्धि प्राप्त करते हैं और काल में ही समाप्त हो जाते हैं; 
काल मूर्ति है (निश्चित रूप या सीमाएँ) और अमूतिमान्‌ (रूपरहित) है।' इसके उपरान्त इसने उद्घोषित किया 
है, ब्रह्म के वास्तव में दो रूप हैं, काल एवं अकॉल। जो सूर्य के पूर्व है वह अकाल है अर्थात्‌ कालरहित है (यही 
रह्म का रूप है) और यह भागविहीन है। किन्तु जो सूय के साथ आरम्भित होता है वह काल है और उसके 
भाग भी हैं; वर्ष काल का वह रूप है जिसके भाग हैं। ये सभी जीव वर्ष द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये उत्पन्न जीव 
वर्ष द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वर्ष में ही उनका क्षय हो जाता है। अतः वर्ष प्रजापति है; काल 
है, अन्न है, ब्रह्मगोड (ब्रह्म का निवास) है और आत्मा है।' फिर ऐसा कहा गया है, 'काल सभी 
जीवों को महान्‌ आत्मा में पकाता है (पचाता है), किंतु जो व्यक्ति उसे जानता है जिसमें 'काल पचता 
है, वही वेदज्ञ है।' यहाँ मैत्री उप० ने काल को दो अर्थों में प्रयुक्त किया है, और पश्चात्कालीन कालानुभूति 
की धारणा व्यक्त की है--सूर्रं की गतियों पर निर्धारित काल तथा ब्रह्म के स्वरूप से सम्बन्धित काल। और 
देखिए महानारायण उप० (१११४), 'अहमेव कालो नाहं कालस्य, जहाँ काल को नारायण (ईश्वर) कहा 
गया हैं। 

महाभारत में भी काळ पर कई बार लिखा गया है। आदिपवं (१।२४८-२५०) में आया है, काल भूतों 
(प्राणियों) की सर्जना करता है, काल प्रजाओं (लोगों) का नाश करता हे; प्रजा के संहार में संलग्न काल 
काल को शमित करता है। काल शुभ एवं अशुभ स्थितियाँ उत्पन्न करता है; काळ सबको समाप्त करता है 
और पुनः सबकी सृष्टि करता है, काल ही ऐसा है जो सबके सो जाने पर जागता रहता है; काल अजेय 
है।” यही वात स्त्रीपर्व में भी है। और देखिए 'शान्तिपवं (अध्याय २२४ एवं २२७), आइवमेधिकपर्व 
(अध्याय ४५।१-९) । 

भगवद्गीता में कई स्थानों पर काल! शब्द 'सामान्य समय या यथा समय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैं 
(यथा ४२, ८७ एवं २७, ८२३, १७२०) । इसमें 'काल' शब्द कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त हुआ है जिन्हें पर ब्रह्म 
कहा गया है (यथा १०।३० एवं ३३, ११।३२)। ु 

पाणिनि ने सामान्य अर्थ में, काल की अवधियों या ठीक समय के अर्थ में ही 'काल' शब्द को रखा है। 
देखिए पतञ्जल (पाणिनि ३।३।१६७)। पतञ्जलि ने (पाणिनि २।२।५ के दूसरे वातिक में) काल-सम्बन्धी एक 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त की चर्चा की है। उनका कहना है---लोग उसको काल कहते हैं जिसके द्वारा कठोर 
की वृद्धि (उपचय) एव क्षय (अपचय) लक्षित होता है, और वही (काल) रात्रि एवं दिन कहा जाता है जब कि 


झ्वेता० (६।१)। वराह की बृहत्संहिता इस अन्तिम की ओर संकेत करती है, यथा--कालं कारणमेके, 
स्वभावमपरे परे जगुः कम ।' येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्ः। इबे० उ० (६२) 
आदिः स संयोगनिमित्तहेतु: परस्त्रिकालादकालोपि दृष्ट: । इबे० उप० (६५); मिलाइए माण्डुक्योपनिषद भूत 
2 भवद्‌ भविष्यमिति सवंमोंकार एव। यच्चान्यत्‌ जिकालातीतं तदप्योंकार एव।' 
>, 0 सूजति भूतानि कालः संहरते प्रजा:। संहरन्त प्रजा: कालं कालः शमयते पुनः। कालो हि इले | 
` भादान्‌ सर्वलोके शुभागुभान्‌॥ काल: संक्षिपते सर्वाः प्रजा विसूजते पुनः। कालः सुप्तेषु जागति कालो हि ढुरतिक्रम 
` स्लीएवं (२२४) । ओर देखिए शान्तिपर्व (२२१।४१) एवं गरुड० (१।१०८।७)। 
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बह क्रिया से सयुक्त हो जाता आदित्य (सयं छ 
प्यार स न ह dee उत्तर है, आदित्य ( वप) की गति।' जब वही गति 

ुस्मुत (१२१) में परमात्मा को काळ और उसके विभागों (१1२४, कालं काळविमक्तीश्च) का 
आ करा म क नह प के उपरान्त अपने में विलीन होता प्रदर्शित किया गया हब 
चर कार कमर को दुसरी काछावधि से चूसता या पीड़ित करता हुआ प्रकट किया गया हे (आत्मन्यन्तदथे 

प सांख्य ने काल को अपने २५ तत्त्वों में परिगणित नहीं किया है। में 

नहीं छोड़ा गया है। सांख्यकारिका में १३ कारण बताये गये हैं, ३ नारा साई 
सम्बन्ध वर्तमान से दशित है और आम्यन्तर कारणों का भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों से (सांख्यकारिका १३३ )1 

वैशेषिकसुत्र (२।२।६-९) ने काल को नौ द्रव्यो में रखा है (पदार्थ १५) ।' कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो काळ 
को भूत या भविष्य मानते हैं और उसे वर्तमान की संज्ञा देने को तत्पर नहीं हैं। न्यायसूत्र इसे नहीं मानता और 
कहता है कि काल भूत, वर्तमान एवं भविष्य है (२।१।३९-४३)। पतंजलि (पा० ३।२।१२३ ) से प्रकट होता 
है कि उनके समय ss ऐसे दासंनिक थे जो वतेमान काळ को नहीं मानते थे। 

जयन्त भट्ट की न्यायमंजरी में काल पर बृहत्‌ व्याख्या है। सर्वप्रथम इसमें उन लोगों ‘i 
हैजो काळ की स्थिति को पृथक्‌ इकाई के रूप में मानने को सन्नद्ध नहीं हैं। इन लोगों के बजकर के ba 
समान, प्रत्यक्षीकृतन नहीं हैं और विप्रता एवं मन्दता की आवनाएं केवल निरीक्षित-प्रभावो पर ही निर्भर हैं। यदि 
काल द्रव्य है, जो कि वैशेषिकों के मत से विभु एव नित्य है, तो उसे भूत, वर्तमान एवं भविष्य के रूप में कंसे कहा 
जा सकता है? इन विरोधों के उत्तर में कुछ लोग कहते हैं--काल का प्रत्यक्षीकरण सीधे ढंग से होता है, क्योंकि 
यह मने के अपने विभिन्न प्रभावों के रूप में प्रकट होता है; ऐसे विभिन्न अनुभव, यथा 'ये विषय एक-के उपरान्त ˆ 
घटित हुए, यह बहुत देर के उपरान्त घटित हुआ, यह शीघ्रता से हो गया', नहीं व्यास्यामित हो सकते यदि काळ 
का अस्तित्व ने माना जाय। कुछ लोगों का मत है कि काळ केवरू अनुमानित है और इसका प्रत्यक्षीकरण सीधे 
ढंग से नहीं हो सकता। उनके तकं है--यह कहकर कि काळ का सीधे ढंग से प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, यह 
सिद्ध नहीं किया जा सकता कि काळ का अस्तित्व नहीं है; यह अनुमान छगाना कि काळ का अस्तित्व हैं, उचित है, 
जैसा कि चन्द्र का पिछली ओर का रूप होता है, यद्यपि हम उसके सामने का ही रूप देख पाते हैं। अतः काळ पृथक्‌ 
इकाई के रूप में अवस्थित है, जैसा कि हंस सामान्य अनुभव से क्षिप्रता, मन्दता, साथ-साथ घटित दोना आदि जानते 
हैं। एक व्यक्ति बूढा है या युवा है, इसका ज्ञान बिना काल-ज्ञान के नही हो सकता। काळ आकाश की भांति 
विमु है, एक है और नित्य हैं। जब काल एक है, विभु है और नित्य है तो इसके तीन विभाग (भूत, वतमान एवं 
भविष्य) केसे सम्भव हैं? इसका उत्तर यों है--वास्तव में काळ के विभाग नहीं हैं, ये विभाग तो कल्पनापरक 
हैं और ये काल की क्रिया के द्योतक हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के विषय में यह कहे कि वह वर्तमान में चावरू 
पकाता है (ओदनं पचति) तो यह पके चावल” के परिणाम के विशिष्ट स्वभाव के कारण हैं, जो कई क्रियाओं का 
प्रतिफल मात्र है, यथा अग्नि पर पात्र रखने से लेकर पृथिवी पर उतार कर रखने तक। तब हम इसे वर्तमान कहते 


अलया हीर 5 ५) य एक वशं है। परां वह है जिसको नाम टिया जा सके और जो 
* जात हो, वह ऐसा नहीं है जिसको केबल भौतिक अवधारणा मात्र हो सके। A 
३१. . > * 
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क्रियाओं की श्रुंखला पर घ्यान देते हैं जिसके फलस्वरूप चावळ पका तो हम भूत काल का 
जे कलह उन क्रियाओं से जो अन्त में निःशेष हुई) । वास्तव में यह स्वयं क्रियाओं की विशिष्टताओ पर 
निर्भर 1 ध्यान देने योग्य है कि रघुनाथ शिरोमणि ने 'पदार्थ-निरूपण' (नव्यन्याय सम्प्रदाय के एक ग्रन्थ) में 
निरूपित किया है कि दिक्‌, काल एवं परब्रह्म एक ही हैं, वे पृथक्‌ पदार्थ नहीं हैं। श ; 
योगसूत्रभाष्य (३1५१) में काल के विषय में एक मनोरंजक किन्तु गूढ़ वि उपस्थित किया गया है। सूत्र 
इस प्रकार है-- क्षणतत्क्रमयोः संयमाढिवेकजं ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ क्षणो एवं उनके क्रमों पर संयम करने से विवेकजन्य ज्ञान 
उत्पन्न होता है। इस पर भाष्य यों है-- जिस प्रकार एक परमाणु दव्य है जो सूक्ष्म-से-सूकष्म तक पहुँच सकता है, 
उसी प्रकार क्षण काळ है जो परम अपकर्ष तक (सूक्ष्म से-सूक्ष्म सीमा तक ) पहुँच सकता है... आदि-आदि । इस 
विवेचन से यही प्रकट होता है कि योगसूत्र एवं इसके भाष्य ने यही माना है कि काळ द्रव्य नहीं है, कोई प्रकट 
वास्तविकता नही है, यह केवल एक शब्द हैँ, एक मानसिक धारणा है जो प्रत्यक्षीकरण या भौतिक पदार्थों की 
विशेषता (विशेषण था उपाधि) की अनुभूति मात्र है, यह परिवर्तित वस्तुओं से सम्बन्धित है, इसकी 
गणना हम वस्तुओं की गति या परिवर्तन से करते हैं, यह केवळ शशकश्यृग (खरगोश के सींग) के समान 
तीक र एवं जैन ग्रन्थों में भी काळ के विषय में विवेचन है। प्रज्ञाकर गुप्त (लगभग ७०० ई०) के प्रमाण- 
बातिकमाष्य या वातिकालंकार में वैदोषिकसूत्र एव प्रशस्तपाद का खण्डन हैं। इसमे यह प्रतिपादित है कि काल कोई 
पृथक्‌ सत्ता नहीं है,यदि काळ का कोई आरम्भ नहीं है और यह अनन्त है तो समय की दरी एवं निकटता की धारणा 
नहीं हो सकती, दूरी, सञ्चिकटता या क्षिप्रता उन क्रियाओं से भिन्न नहीं हैं जिनके विषय में वे पूर्व ज्ञान देती हैं। बौद्ध 
मत भी कहता हैं कि काल कोई वस्तु नहीं है, यह विचार मात्र है, यह केवल मनृष्य के इन्द्रियज्ञान-भप्डार एवं मजा 
की स्वानुभूतिमय (आत्मगत) दशा है, अपने में यह नास्तित्व का द्योतक हैं, यह कर्ता से भिन्न है।. किन्तु जन | 
सिद्धान्त के अनुसार छः पदार्थ हैं, यथा जीव, घमं, अधमं, आकाश, पुदूगल एव काल, अर्थात्‌ काल की पृथक्‌ 
सत्ता है। हे हे 
कतिपय पुराणों में भी काळ के विषय में विवेचन है। कूमपुराण (१, अध्याय ५) में काल का स्वरूप चा 
है---यह पूजनीय काळ अनन्त, अजर एवं अमर हैँ। यह स्ंगत्व, स्वतत्त्रत्व, सर्वात्मत्व रूप से महेश्वर है।. क 
बहुत-से ब्रह्मा, रुद्र, नारायण एवं अन्य देव हैं, किन्तु यह्‌ घोषित है कि एक ही भगवान्‌ काल हैँ। देव काल से ही स 
हैं और पुनः काल द्वारा कवलित होते हैं। काल की शन्ति से ब्रह्मा, नारायण, ईश (शिव) प्राकृतं लय को 
हैं और पुनः काल के योग से उत्पन्न होते हैँ । इसी से पर ब्रह्म, प्रकृति, वासुदेव एवं शंकर की सूष्टि हती है! अतः | 
विश्व कालात्मक है। वही अकेला परमेश्वर है। और देखिए विष्णुघर्मोत्तर (१।७२।१-७) जहाँ ये ही बात दुसरे 
ढंग से आयी हैं। वायु एवं कूम दोनों में आया है-काछ जीवों की स्ना एवं संहार करता है, सभी काल केव. 
में हैं, काल किसी अन्य के वश में नहीं है! (वायु, २२।२९-३०, कूर्म, २।२।१६) । और देखिए विष्णुपुराण (१1२ री 
१३-१५-२६), ब्रह्मपुराण, भागवतपुराण. (३।११।३-७) । | 
ज्योतिष के ग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त में आया है--काछ लोकों का अन्त करने वाला है; दुसरा श्रकार ( काल-मेद) ` 
कलनात्मक है, जिससे गणना की जाती हैं।' काल के दो प्रकार है स्थूल एवं सुक्ष्म, जिन्हें मूर्त भी कहा जाता 
-__ है ओरअमूतं भी। काल-विभाजन प्राण (उच्छवास) आदि मूतं हैं और त्रुटि आदि अमूतं हैं। सरस ।: 9 
` स्यान १४८० ) ने काळ को ९ द्रव्यो में गिन रखा है और कहा है कि यह अचेतन है। यह प्रकट हैं कि यह "छ 
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सिद्धान्त से मेल रखता है। सुखुतडंहिता (२।३-५) में भी काल-विषयक विवेचन है। दादोनिक वैयाकरणों में मतृहरि 
हर के लेखक) ने प्रकीर्णककाण्ड (कालसमुद्देश, १, ३, ३२) में कहा है कि काळ एक द्रव्य है, 
मु है, अन्य क्रियाओं से पृथक्‌ अनन्त सत्ता वाला है। स्वानाभाव से और कुछ लिखना सम्भव नहीं है। जो 

लोग काल के विषय में विशेष अध्ययन करना चाहते हैं वे श्री हारानचन्द्र मट्टाचाये द्वारा लिखित एवं 
प्रकाशित कालसिद्धान्त-दंदिंनी” का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उस ग्रन्थ में विभिन्न सम्प्रदायों, शाखाओं 
एवं सस्कृत ग्रन्थों में प्रतिपादित काल सम्बन्धी दार्शनिक धारणाओं का विस्तारपूर्वक विवेचन है। हम 
यहाँ पर पड्चिमी सिद्धान्तों की न व्याख्या करेंगे और न भारतीय दृष्टिकोण से उनकी तुलना ही। 

प्राचीन समय से ही काल के सुक्ष्म-से-सूक्ष्म विभाजन का आलेखन होता आया है। वाज०सं० (३२२) में 
आया हैन“ सभी निमेष (पलक गिरने की अवधियाँ) परम पुरुष से उद्मूत हैं. वह पुरुष विद्युत के समान देदीप्यमान 
है । और देखिए महानारायण उप० (१।८) । वृ० उप० (३।८।९) में आया है--अक्षर ब्रह्म के आधिपत्य में सूर्य 
एव चन्दर दुर-दूर स्थित हैं, इसी प्रकार निमेष, मुहुतं, दिन, रात्रि, पक्ष, ऋतुए, वषं पृथक्‌-पृथक्‌ हैं।' महानारायण 
उप० (१।८-९) में काळ की इकाइयाँयों हैं-'निमेष, कलाएं मुहृतं, काष्ठाएँ, अ्घंमास, मास, ऋतुएँ एवं वर्ष । 
मनु (१॥६४) में आया है कि १८ निमेष एक काष्ठा के, ३० काष्ठाऐ एक कला के, ३० कलाएं एक मुहृतं के, ३० 
मुहृत एक अहोरात्र (रात-दिन) के बराबर हैं। वराहमिहिर की बृहत्संहिता (२,पृ० २२) एवं प्रशस्तपाद (वैदोषिक 
सूत्र, २।२।४६ के) भाष्य में प्रारम्भिक काल वाली कारू-विभाजन-सूची यों है--'व्यवहार में आने वाली इकाइयों का 
कारण काल हैं और उसके खण्ड हैं--क्षण, लव, निमेष, काष्ठा, कला, महत, याभ (प्रहर यां दिन का ३ माग), अहोरात्र, 
अष मास, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर (वर्ष), युग, मन्वन्तर, कल्प, प्रलय एवं महाप्रलय।' पुराणों में भी निमेष 
से प्रलय या कल्प तक के. काल-विमाजन उल्लिखित हैं (देखिए ब्रह्म २३१६-१२; कूम १।५।६-१४; पद्म पाश 
४-२० वायु ५७।६-३५) । निमेष (परक गिरने के समय) को वायु एवं विष्णुधर्मोत्तर ने ऐसा काल कहा है जो 
एक लघु अक्षर के उच्चारण में लगता है। विष्णुधर्मोत्तर ने कहा है कि निमेष से लघु काळ की भौतिक अवधारणा 
सम्भव नहीं है। 

काल की इकाइयों की संख्या, नाम एवं समय के विषय में मतैक्य नहीं है। यथा मनु (१।६४)---१८निमेष 
१ काष्ठा, ३० काष्ठा १ कला, ३० कला १ मुहूर्त, ३० मुहृतंः १ अहोरात्र। कौटिल्यं (अर्थशास्त्र २, अध्याय २०, 
पू०१०७-१०८, शामशास्त्रीसस्करण) २ त्रुट (या त्रुटि ? ) =लव, २ छव--निमेष, ५ निमेष=काष्ठा, ३० काष्ठा= 
कला, ४० कला=नाड्का; २ नाड़कि=मुहृतं, ३० मुहृतं=अहोरात्र। कुछ पुराणों में वही नाम जादि-हैं--१५ 
निमेष=काष्ठा, ३० काष्ठा=कला, ४० कृलास्नाडिका, २ नाड़्कि==मुहुतं, ३० मुहुत अहोरात्र 
(वायु ५०१६९, ५७॥७:-मत्स्य १४२४, विष्णु २८1५९, ब्रह्माण्ड २२९६, शान्ति० २३२ १२)। 
अमरकोश---१ ८ निमेष ==काष्ठा, ३० काष्ठ=कला, ३० कला=क्षण, १२ क्षण=मुहृतं, ३० महुते =अहोरात्र 
भागवत (२।११।२-१०) २ परमाणु=अणु, ३ अणु= त्रसरेणु, ३ त्रसरेणु --त्रुटि, १०० नुटि=वेघ, ३ वेष= 
लव, ३ लूव=निमेष, ३ निमषन्त्क्षण, ५ क्षणः्=काष्ठा, १५ काष्ठा =लूघु, १५ रूघु--नाड़िका, २ नाडिका= 
मुहुतं, ३० महुते अहोरात्र) आथर्वण ज्योतिष--१२ निमेषनलवं; ३० लवला, ३२ कला=वुटि, ३० तुटि= 
मुहृतं। ` यह तालिका किसी तालिका से नहीं मिलती। अहोरात्र से प्रलय की इकाइयों का उल्लेख आगे होगा। 

आगे कुछ कहने के पूवं कुछ बातों पर विचार कर लेना आवश्यक है। ईसा से कई शताब्दियों पूर्व ज्योतिष 
वेदांगों में परिगणित या। मुण्डकोपनिषद्‌ (१।१।४-५) में अपरा विद्या को यो कहा गया है-ऋ्वेद, यजवद, 
सामवेद, अथवंवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द एवं ज्योतिष आपरतंग्ब-घमंसूत्र (२४८११) में मी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४४ घर्सशास्त्र का इतिहास 


बेदों के छः अंगों का उल्लेख है। पाणिनीय शिक्षा (शलोक ४१-४२) में नक्षत्र-तारकों की गतियों के विज्ञान को वेद 
की आँख कहा गया है। ज्योतिष, जो (ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का). वेदांग है, केवल ज्योतिःशास्त्र-सम्बन्धी वातों से ही 
सम्बन्धित या। वेदांगज्योतिष (यजुर्वेद का, इलोक ३, ४) में आया है--वेदों की उत्पत्ति यज्ञों के प्रयोग के 
लिए हुई; यज्ञ कालानुपूर्वी हैं अर्थात्‌ वे काळ के क्रम से चलते हैं; अत: जो कालविघानशास्त्र ज्योतिष को जानता 
है, वह यज्ञों को भी जानता है। जिस प्रकार मयूरों के सिर पर कलेगी होती है, नागों (सपो) के सिर पर मणि 
होती है, उसी प्रकार गणित वेदांगशास्त्रो का मूर्धन्य हैं। इससे प्रकट है कि उस समय गणित एवं ज्योतिष 
समानार्थी शब्द थे। वृद्ध-वासिष्ठसिद्धान्त में आया है--यह शास्त्र वेद की आँख है।' आगे चलकर ज्योतिष के तीन 
स्कन्ध हो गये--तन्त्र (गणित द्वारा ग्रहों की गतियों का ज्ञान प्राप्त करना और उन्हें निश्चित करना), होरा 
(जिसका सम्बन्ध कुण्डली बनाने से है और इसे जातक भी कहा जाता है) तथा शाखा, जो एक विस्तृत स्कन्ध 
या और जिसमें शकुन-परीक्षण, लक्षण-परीक्षण एवं भविष्यसूचन का विवरण था। इन तीनों स्कन्धो पर रचित 
रत्य को संहिता कहा गया। जो इन तीतों स्कन्घों (गणित, होरा एवं शाखा) का ज्ञाता होता था, उसे संहितापारग 
कहा जाता था। तीसरे स्कन्ध को 'शाखा' क्यों कहा गया इसका समुचित समाधान नहीं दिया जा सका है। होरा 
के तीन उपविभाग थे--जातक या जन्म, यात्रा या यात्रिक एवं विवाह। 
गृह्मसूत्रों एवं धमंसूत्रों में यह बात पायी जाती है कि वे ज्योतिष-सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं जानकारी 
को ज्योतिषशास्त्रशों से लेते थे। गोभिलगृह्मसूत्र (१।५।१३) में आया है--इस बात पर पृथक्‌ ग्रन्थ है, उसे पढ़ना 
चाहिए या पर्वो (अमावास्या या पूणिमा) के विषय में जानकार लोगों से पूछना चाहिए।' प्राचीन एवं मध्य काल के 
ज्योतिष-ज्ञान के विषय में गहरे मतभेद रहे हैं। वास्तव में, घमंशास्त्र के इतिहास में इसका विवेचन नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि उस विषय पर लिखने के लिए एक पृथक्‌ ग्रन्थ की आवश्यकता पड़गी। किन्तु ज्योतिष की दो 
शाखाओं (होरा एवं शाखा) का घमंशास्त्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, अतः कुछ बातों का उल्लेख आवश्यक है। 
यद्यपि घमंशास्त्रकारों ने ज्योतिष से बहुत कुछ लिया है, किन्तु वे. ज्योतिःशास्त्र के शब्दों को अन्तिम सिद्धान्त मानने को 
सन्नद्ध नहीं रहा करते थे। यदि ज्योतिःशास्त्र एवं घमंशास्त्र के सिद्धान्तों में कहीं विरोध उत्पन्न होता था तो वे 
धर्मशास्त्र को ही मान्यता देते ये। उदाहरणाग्रे, मान लिया जाय कि एक व्यवित ने सप्तमी पर 'एकभकत-्रत' 
किया है। संकल्प सामान्य नियम के. अनुसार प्रातःकाल किया जाता है। मान लिया कि वह सप्तमी षष्ठीं एवं 
अष्टमी से संयुवत है और सप्तमी दिन के दस बजे से आरम्भ होती है। ऐसी स्थिति में “युग्मवावय' के अनुसार 
षष्ठी से संयुक्त सप्तमी को ब्रत के लिए मान्यता प्राप्त होगी'और संकल्प प्रातःकाल करना पड़ेगा, किन्तु 
वास्तव में ज्योतिष के अनुसार तिथि उस समय षष्ठी ही रहेगी। देवल के मत से घाभिक स्नान, दान एवं तों 
के प्रयोग के लिए तिथि पुरे दिन भर रहेगी यदि सूर्ये, उस तिथि की अवघि में ही “अस्त हो.जाय। अन्य उदाहरणों 
के. लिए देखिए कू र० (पृ० २९९) एवं स्मृतिको० (तिथि, पृ० १२)। 27: «5 
मारत की ज्योतिष-विद्या एवं फलित ज्योतिष के विषय में वेबर, 'हिटनी, थिबो आदि पाकचात्य बिहाग 
ने कल्पित आघांरों पर प्रमाणरहित सिद्धान्त बघारे हैं। वे यह भूल जाते हैं कि संस्कृत साहित्य का प 
मश नष्ट हो चुका है, जिसका पता अब नहीं चल सकता। यही बात यूनान के विषय में भी है (टाल्मी के एर 
के उपरान्त यूनान का बहुत-सा साहित्य. नहीं प्राप्त होता)। दूसरी बात यह है कि वे यह बात भूल जाते हैं कि 
कुछ साहित्य अवशेष है वह घामिक है न कि ऐतिहासिक; और जो कुछ बातें गणित के विषय की मिलती हैं वे ps 
विषय प्रतिपादन के सिलसिले में ही आ गयी हैं।- जिसका उल्लेख हुआ है और उस सिलसिले में जो कुछ इट १ 
है उससे यह नहीं समझना चाहिए कि और अन्य बातें थीं ही नहीं। कुछ: बातों के. मेल से, यथा संस्थाओं 
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गणित और ज्योतिष को भारतीय मौलिकता २४५ 


ब्यवहारगत बातों की कतिपय समानताओं से यह नहीं समझना. चाहिए कि एक ने दूसरे से कुछ उघार लिया है। 
सानवमन सब स्थानों पर समान है, इसकी आवश्यकताओं, वातावरण आदि में बहुत कुछ समानताएं हैं, ऐसा नहीं 
समझना चाहिए कि किसी स्थान-विशेष के लोग ही बौडिक शक्तियों में एकाधिकार रखते रहे हैं। १९वीं शताब्दी 
में जिन लोगों ने भारतीय साहित्य एवं विषयों पर लिखा है उनमें अधिकांश लोग यूनान एवं रोम के साहित्य से 
शिक्षित ये और वे यूनानी दर्शन, गणित, कछाओं एवं मिस्री सम्यता से अभिभूत थे। जब वेविलोन एवं मध्यपूर्व 
एशिया के भारतीय आलेखन सामने आने लगे तो लोगों की आँखें खुलीं। निम्नोक्त विद्वानों ने विश्व की आँखें खोल 
दीं--सर लियोनाडं वुली, ग्लैनविले, सर टामस हीथ, साटंन आदि ने यह सिद्ध कर दिया कि यूनानियो ने सुमेर के 
लोगों, मिस्रियो, बेबिलोन के लोगों से बहुत कुछ सीखा। यह कहना बचपन सिद्ध हो गया कि यूनान सेही ज्ञान 
विज्ञान का श्रीगणेश हुआ था । - बेबिलोन के लोग यूनानियों से गणित के विषय में बहुत आगे ये। टाल्मी ने बेबिलोन 
से बहुत कुछ प्राप्त किया था। इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, रूस एवं अमेरिका, जो आज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, 
टॉल्मी को ही गणित-गुरु मानते हैं, किन्तु अब यह सिद्ध हो चुका है कि उन्होने अरब से दशमलव का ज्ञान प्राप्त 
किया। अरब वालों का गणितगुरु भारत था। यहाँ इस विषय में अधिक नहीं लिखा जायगा। 
ज्योतिःशास्त्र एवं फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में कुछ मत-मतान्तर हैं। आकाश के ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, 
चन्द्र, उनके ग्रहण, धूमकेतु, तारों का टूटना आदि ऐसी विस्मयकारी वस्तुएं हैं जिन्हें देखकर लोगों के मन में भय, 
कौतूहल एवं जिज्ञासा की भावनाएं उत्पन्न होती रही होंगी। कालान्तर में ज्योतिःशास्त्र एवं फलित ज्योतिष की 
उत्पत्ति हुई। प्राचीन काल में दोनों शब्द एक ही अर्थे रखते थे। कुछ लोगों के मत से ज्योतिःशास्त्र फलित ज्योतिष 
पर आधारित है। किन्तु प्रो न्यूगेबोर एवं श्री पीटर डोएग इस मत को नहीं मानते। किन्तु लगता है, दोनों 
प्राचीन हैं और वे एक-दूसरे से प्रभावित होते रहे हैं। आजकरू के बहुत-से लोग फलित ज्योतिष की बातों को 
गुरूगपाड़ा ठहराते हैं। किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। क्या हम ज्वार-भाटों, ग्रहणों, अन्धड़-तूफानों, वर्षा 
“आदि के विषय में भविष्यवाणियाँ नहीं करते? आकाश के ग्रह-नक्षत्र हमारे जीवन को अवछ्य प्रभावित 
करते हैं। 
किन्तु वास्तविक बात यह नहीं है। हमें यह देखना है कि क्या ज्योतिषाचायों एवं फलित ज्योतिष के 
जानकारों ने ग्रहों, नक्षत्रों आदि के विषय में यथातथ्य नियमों एवं विधियों का निर्माण करके यथातथ्य निष्कर्ष 
नहीं निकाले हैं? क्या उनके ज्ञान से हमारे अनुदिन के जीवन पर प्रकाश नहीं पड़ता है? 
ज्योतिःशास्त्र एवं फलित ज्योतिष सम्बन्धी संस्कृत-साहित्य, कुछ एक-दूसरे से मिल जाते हुए भी, तीन 
कालावधियों में बाँटा जा सकता है। प्रथम युग है वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों का, जो अति आदिकालीन युगों से 
लगभग ईसा पूर्व ८०० के मध्य का है। दूसरा युग वह है जिसमें वेदांगज्योतिष, श्रौत, गृह्य एवं घमं सूत्र, मनु, याज्ञ- 
वल्क्य, गये के ग्रन्थों तथा सूर्यंप्रज्ञप्ति जैसे जैन ग्रन्थों का निर्माण हुआ और जो तीसरी शताब्दी तक चलता रहा। 
तीसरा युग ईसा की प्रथम शताब्दी से प्रारम्भ हुआ, जिसमें सिद्धान्त नामक ग्रन्थ प्रणीत हुए और जिसमें आर्यभट 
(४७६ ई० में उत्पन्न), वराहमिहिर (४७५ ई० से ५५० ई० तक), ब्रह्मगुप्त (सन्‌ ५९८ ई० में उत्पन्न) आदि 
ग्रन्यकार थे। 
यहाँ पर उन ग्रन्थों की ओर कुछ संकेत किया जायगा जो विस्तार से अध्ययन के उपरान्त भारतीय 
ज्योतिःशास्त्र एवं दैवज्ञविद्या (फलित ज्योतिष) पर प्रभूत प्रकाश डालते हैं। सन्‌ १८९६ ई० में प्रकाशित 
एवं शंकर बालकृष्ण दीक्षित द्वारा लिखित तया सन्‌ -१९३१ ई में उनके पुत्र द्वारा पुनः सम्पादित मराठी 
ग्रन्थ “हिन्दू ज्योतिःशास्त्र का इतिहास महत्त्वपूर्ण है। दीक्षित ने यह प्रतिपादित किया है कि भारतीय ज्योति:- 
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२४६ घर्सेशास्त्र का इतिहास 


शास्त्र पुर्णर्पण स्वतन्त्र है और इस पर कोई बाहरी छाप नहीं है।* अन्य ग्रन्थ या लेख ये हे--डेविस का 

मिकल कम्प्यूटेशंस आव दि हिन्दूज' (एशियाटिक रिसर्चेज, जिल्द ३ पू० २०९-२७७) ; बेण्टली का हिस्टॉरिकल ब्य 
आव हिन्दू एस्ट्रताँमी' (बही, जिल्द ६, पृ० ५३७-५८८) ; कोलब्रुक के 'मिसलेनिएस एसेज' (जिल्द २,पृ० ३२१- 
३७३); वारेन का 'काल-संकलित?; जविस का (इण्डियन मेट्रालॉजी'; बृहत्संहिता पर कने की भूमिका; बर्गेस, 
ह्विटनी (जे० ए० ओ० एस०, जिल्द ६, पृ० १४१-४९८) ; और देखिए वही, जिल्द ८ (१० १-९४) ; वराहमिहिर 
की पंचसिद्धान्तिका (थिबो एव सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित); प्रो० वेबर का उत्रन डेन वेदर्कलेण्डर, नामेंस 
ज्योतिषम्‌', मैक्समूलर का ऋग्वेद; बाल गंगाधर तिलक का 'ओरायन' एवं आकंटिक होम इन दि वेदाज'; थिबो का 
इण्डियन ऐस्ट्रॉनामी, ऐस्ट्रॉलॉजी एण्ड मैथमेटिक्स'; अलबरूनी का इण्डिया; इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द २३, 
पृ० १५४-१५९; जिल्द २४, पृ० ८५-१००); इण्डियन हिस्ट्रोरिकल क्वाटंरली (जिल्द ४, १९२८, पृ० 
६८-७७); वही (जिल्द ५, पृ० ४७९-५१२) ; मेनन का एँश्येण्ट ऐस्ट्रॉनामी एवं काँस्मामाँची'; दत्त एवं 
सिह का हिस्ट्री आव हिन्दू मैथेमेटिक्स'; दफ्तरी का “भारतीय-ज्योतिःशास्त्र-निरीक्षण।' इसी प्रकार बहुत से 
लेख एवं ग्रन्थ प्रकाशित है । 


-_* यह प्रसिद्ध मराठी ग्रन्य पं० विश्वनाथ झारखण्डो द्वारा हिन्दी में अनूदित होकर हिन्दी समिति हार 
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अध्याय १५ 
काल की इकाइयाँ 


अव हम 'युग' से पूवंवर्ती 'मुहूर्त' म खोलि जुट क 
र्या पर चर्चा बागे होगी। गुहु्त तक की काल-इकाइयों का उल्लेख करेगे। “मन्वन्तर” 'कल्प' एवं 

ऋग्वेद में 'युग' शब्द कम-से-कम ३३ बार विभिन्न अथो में आया है। इस विषय में देखिए इस महाग्रन्थ 
का खण्ड ३। दो अर्थ स्पष्टतया उभर उठते हैं--अल्पाबधि एवं दीर्घावधि। ऋ० (१।१५८।६) में आया है- “ममता 
के पुत्र दीर्घतमा दस युगों में बूढ़े हुए, वे ब्रह्मा, बड़े याजक और अपने लक्ष्य की ओर बहने वाली नदियों (जों) 
के नेतां बने।” यहाँ 'युग' दस वर्ष से अधिक अवधि का द्योतक नहीं हो सकता, सम्भवतः पाँच वर्षो की अवधि 
का द्योतक है। ऋ० (३1२६1३) में आया है--अपनी माता के पास हिनहिनाते हुए अश्व के समान वैस्वानर 
(अग्नि) प्रत्येक युग (प्रति दिन, सायण) में कुशिकों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है।' वेदांगज्योतिष (इलोक 
१एवं ५) में युग पाँच वर्षो का द्योतक है । ' अतएव हम ऋः वेद के 'युग' को पाँच वर्ष की अवधि के रूस में ले सकते 
है। ० (३।५५।१८) में पांच वर्ष की इकाइयो की (जिनमें प्रत्येक ६ ऋतुओं में विभाजित है) ओर गूढ 
संकेत है। ऋग्वेद में संवत्सर का अर्थ एक वर्ष है (१।११०।४; १।१४०।२; १।१६१।१३; १।१६४।४४; ७।१०३। 
१, ७, ९; १०।१९०।२) । ऋ० (१०।६२।२) में परिवत्सर’ शब्द आया हा सत क 
संहिताओं में प्रयुक्त पाँच वर्षों वाले युग के पाँच नामों में आये हुए दो नाम हैं। जिस प्रकार ऋग्वेद में युग' शब्द 
कई अर्थो में प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार यह सम्भव है कि 'संवत्सर' एवं 'परिवत्सर' शब्द केवळ एक वर्ष के अर्थ में 
या पाँच वर्षों के वृत्त के अर्थ में प्रयुक्त हुए हों] तै० सं० (५।५।७।१-३) में संवत्सर के साथ रुद्र को नमस्कार 
किया गया है, दाहिने, पीछे, उत्तर एवं ऊपर क्रम से परिवत्सर, इदावत्सर, इदुवत्सर एवं वत्सर के साथ रुद्र को 
नमस्कार अपित किया गया है। वाज० सं० (२७४५) ने इन पाँचों के नाम ल्यि हैं, केवळ इदुवत्सर के स्थान पर 
इदावत्सर का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अथर्ववेद (६।५५।२) में इदावत्सर, परिवत्सर एव संवत्सर को नमस्कार 
किया गया है। तै० ब्रा०(१।४।१०।१) में अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा एवं वायू क्रम से संवत्सर, परिसंवत्सर, इदावत्सर 
एवं अनुवत्सर कहे गये हैं; वहाँ वर्षों के चार नामों का चार चातुर्मास्यों से सम्बन्ध जोड़ा गया है, यथा वेश्वदेव, 
वरुणप्रघास, साकमेध एवं शुनासीरीय | इससे प्रकट है कि. संहिताओं में भी नाम (सामान्यतः पाँच) एक निदिष्ट 


१. दीघतमा मामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे | अपामथं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथि; ॥॥ ऋ० ( ११५८६) ३ 
अइवो न क्रन्दळ्जनिमिः समिध्यते वेशवानरः कुशिकेनियुंगे युगे ॥ ऋ० (३३२६३ ); सायण ने युगे युगे' को 'प्रतिदिनम्‌' 
माना है। देखिए बुहुद्देवता (४२४) जहाँ दोघंतमा की कथा आयो है। भस 
कछ रत २९ पञ्चसंवत्सरमयं युगाष्यक्ष प्रजापतिम्‌। वेदांगज्योतिष, इलोक १; माधशुक्लप्रपन्तस्य पौषकृष्ण- 
समापिनः। युगस्य पञ्चवर्षस्य कारुज्षान प्रचक्षते ॥ वहा, दलोक ५। श 
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क्रम में उल्लिखित हैं। इस बात को थिबो महोदय अपने ग्रन्थ ग्रुण्डिस' (पृ० ९) में हठ्वाद का आश्रय लेकर ठीक 
नहीं मानते और कहते हैं कि वैदिक काल में पञ्चवर्षीय युग का ज्ञान नहीं सिद्ध किया जा सकृता। यह द्रष्टव्य 
है कि कौटिल्य ने पञ्चसंवत्सर युग का उल्लेख किया है और साथ ही साथ २॥ वर्ष एवं ५ वर्ष के अन्त के दो 
मलमासों को उसमें रखा है।' 

महाभारत में भी पंचवर्षीय युग का उल्लेख है (सभापवं, ११।३८)।* पितामहसिद्धान्त ने, जो अप्राप्य है, 
युग को सूय एवं चन्द्र का पंच-वर्ष माना है और कहा है कि ३० मासों के उपरान्त एक मलमास जुड़ता है। यह 
उदाहरण वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका में है। 

अन्य प्रन है-वैदिक काल में वर्ष का क्या विस्तार था? ऋ० (१।१६४।११-१३ एव ४८) में आया 
है--ऋत के चक्र (पहिए) के बारह अर (तीलियाँ) हैं; यह आकाश में चतुदिक घूमता है; यह कभी नहीं 
थकता (जरा को प्राप्त नहीं होता) । हे अग्नि, इसमें (चक्र में) ७२० पुत्रों के जोड़े निवास करते हैं। कुछ लोग 
कहते हैं कि पिता (सूर्य) के, जो नीचे पानी गिराता है, पांच पेर एवं बारह आकृतियां हैं, वह द्यो (आकाश) के सुदूर 
अघं भाग में पूर्णता के साय रहता है। अन्य लोग कहते हैं कि वह (सूय) जो सबको देखता है, निम्न (स्थान) में 
अवस्थित है जिसमें सात चक्र एवं छ; अर (तीलियाँ) हैं; सभी भुवन पाँच अरों वाले घूमते चक्र में निवास करते 
हैं; एक चक्र (पहिआ) एवं बारह प्रधियाँ (अन्त या घारा, जहाँ अर या तीलियाँ चक्र से मिलती हैं अथवा जो 
पुरे चक्र की आकृति को ग्रथित करती हैं) तथा तीन नाभियां-वह कोन है जो तुम्हें (भली भांति) जानता है? ; 
उस (चक्र अर्थात्‌ वषं) में २६० अति अस्थिर खूटियां हैं।' उपयुक्त वचनों में द्रष्टा ऋषि ने रहस्यात्मक एवं 
लाक्षणिक ढंग से वर्ष को ३ भागों में, ५ या ६ ऋतुओं में, १२ मासों में, ३६० दिनों, ७२० अहोरात्रों में पृथक्‌-' 
पृथक्‌ बांटा है। यह कहना सम्भव है कि ऋत का चक्र राशिमण्डल है जो बारह भागों (द्वादशार, अर्थात्‌ १२ 
अरो) में विभाजित है। किन्तु इस विभाजन को ठीक से मन में रख लेना कठिन कायं है। ऋ० (१।१६४।१५)' - 
में आया है--वे कहते हैं कि उनका जो एक साथ उत्पन्न हैं, सातवां एक ही से उत्पन्न है; देवों से केवळ ६ जुड़वाँ 
ऋषि उत्पन्न हुए हैं।' यहाँ ६ ऋतुओं की ओर संकेत है, जिनमें प्रत्येक में दो मास हैं, सातवीं में केवल एक दै 


३. पञ्चसंवत्सरो युगमिति।. . .एवमर्षतूतीयानामन्दानामषिमासकम्‌ । प्रीष्से जनयतः पूर्व पञ्चाब्दान्ते च 
पश्चिमम्‌॥ अर्थशास्त्र २, अध्याय २० (देशकालमान) पु० १०९। 

४. क्षणा लवा मुहुर्ताइच दिवा रात्रिस्तथंद च। अधंभासाइच मासाइच ऋतवः घट्‌ च भारत॥ संवत्सराः 
पञ्चयुगमहोरात्रचर्तुवघः। सभा० ११।३७-३८। 

५. रविशशिनाः पञ्च युगं याणि पितामहोपदिष्ठानि। अधिमास्त्रिंशदृर्भिमासरबसो द्विषष्टया ठु॥ 
पञ्चसि० (१२1१) । वराह के मत से पंतामहसिद्धान्त ने शक २' (८० ६०) अर्थात्‌ शक वर्ष २ से नवीन युग का 
आरम्भ माना हे। अतः सम्भवतः यह लगभग सन्‌ ८० ई० में प्रणोत हुआ। | 

६. यह सम्पूर्ण सुक्त (१।१६४) प्रहेलिकापूर्ण हे। ऋ० (११६४२) में आया है कि रथ (सूर्य) में सात 
घोड़े जुते हैं, इसका एक ही चक्र (पहिआ) है जिसमें तोन नाभियाँ हैं। चक्र का अर्थ है वर्ष, तोन नाभियां तोन। 

है, प्राष्म, वर्षा एवं जाड़ा। ऋ० (१।१६४।१२ एवं १३) में चक्र ६ या ५ तोलियों बाला कहा गया हैः | 
चक्र के १२ अर या प्रधियाँ मास के द्योतक हैं। देखिए निरुक्त (४२७); मिलाइए आदिपदं (३।६०) जो ऋ० | 
` (१॥१६४११-१३) के समान हे। 
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(१३वा या ममास) प १३वाँ मास घामिक इत्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। अथर्ववेद (५।१४।४) में भी 
आया है कि संवत्सर में बारह अर हैं और मासों में ३०। इससे ऋ० १।१६४।११-१३ एवं ४८ के अर्थ पर प्रकाश 
पड़ वज ) | ब्राह्मणों में भी वर्ष में ३६० दिन एवं ७२० अहोरात्र कहे गये हैं (शतपय ब्रा० ९।१।१।४३; ऐत० 
ब्रा० ७।७ 
प वेदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों में १३वें मास (अधिक मास या मलमास) की चर्चा है (देखिए 
तै० सं० ४।६।७।१-२; कौषीतकि ब्रा० १९२) । तै० सं० (११४४, ६।५।३।४) ने स्पष्ट रूप से १३वें मास 
(संसप या अंहस्पत्य ) का उल्लेख किया है। और देखिए वाज० सं ० (७1३० एवं २२।३ : अंहस्पत्य), मैत्रायणी सं ० 
(३।१२।१३ : संसपं )। कौषीतकि ब्रा० (५८) ने १३वें मासं को शुनासीरीय यज्ञ से सम्बन्धित किया है। 
मैत्रायणी सं० (१।१०।८) ने ऋतुयाजी' एवं 'चातुर्मास्य-याजी” के अन्तर को लक्षित किया है। प्रथम वह है जो 
यह समझकर यज्ञ करता है कि अब वसन्त आ गया है, वर्षारम्म हो गया है, शरद्‌ का आगमन हुआ है; चातुर्मास्य-याजी 
बहु है जो १३वें मासको ध्यान में रखकर यज्ञ करता है।'क्रग्वेदीय काल या तै०सं० के काल में मास किस प्रकार 
प्रयुक्त हुआ, स्पष्ट नहीं है। केवल यही स्पष्ट है कि एक पूरा मास जोड़ दिया गया। अतः थिवो (ग्रुष्डिस, पु० ७) 
का यह कथन कि सभी वैदिक वचनों से केवल ३६० दिनों वाला वर्ष-मात्र व्यक्त होता है, आमक है। ऋग्वेदीय 
भारतीयों को वह वर्ष ज्ञात था जिसमें एक मास जुड़ता था (अर्थात्‌ ३९० दिन वाला वर्ष, जिसमें मलमास होता 
था) । अतः उन दिनों दो केलेण्डरो (पंचांगों) की बात ज्ञात थी; प्रथम घामिक कृत्यो के रिए ३६० दिनों का 
(३० दिनों वाले १२ मास) था, और दूसरा जिसमें एक और मास जुड़ता था, जिससे वर्ष के क्रम को भली भांति 
"जाना जा सके। आगे चलकर ३६० दिनों वाला वर्ष सावन' नाम से विख्यात हुआ (सवन का अर्थ है यज्ञ में 
सोमरस निकालना) और लगभग ३० मासों के उपरान्त एक मास जोड़ दिया जाता था जिससे चान्द्र वर्ष 
(३५४ दिनों वाळा) सौर वर्ष की संगति में बैठ सके। 
शतपथ ब्रा० (२।१।३।२) में सूयं के उत्तरायण एव दक्षिणायन की गतियों का उल्लेख है, यद्यपि अयन' 
शब्द वहाँ नहीं प्रयुक्त है, यथा “स यत्रोदगावतंते देवेषु तहि भवति।. . .यत्र दक्षिणावतंते पितृषु तहि भवति। 
ऋ० (३1३३1०) में अयन शब्द “गति या मार्ग के अथं में आया है (आयज्नापो अयनमिच्छमानाः) । पद्चात्कालीन 
साहित्य में उत्तरायण एवं दक्षिणायन शब्द भरपूर अपने ही अथं में प्रयुवत हुए हैं। छः मासो तक उत्तर तथा छः 
मासों तक दक्षिण में सूयं की गतियाँ वृ० उप०(६।२।१५-१६) में भी उल्लिखित हैं। वसन्त एवं ग्रीष्म उत्तरायण 
के प्रमुख भाग हैं, अतः इनके अनुषंग में तथा समनुरूपता की दृष्टि से वर्षा ऋतु भी देवों की पूजा के लिए है। 
ऋतुओं के विषय में अस्पष्ट कथन हैं। ऋ० (१।१५) में ऋतुना' शब्द कई बार आया है, किन्तु एक बार 
'ऋतुन्‌” भी आया है--है इन्द्र ऋतु के अनुसार ब्राह्मण की सम्पत्ति (सश्ीक पात्रों) से सोम का पान करो। | 
४६० (२1३६ एवं ३७) को ऋतव्य सुक्त कहते हैं । स्वयं ऋ० पांच ऋतुओं का उल्लेख करता है, यथा वसन्त 
(१०।१६१। ४, १०९०६), ग्रीष्म (१०९०६) म्रावृद (७।१०३।३ एवं ९), शरद्‌ (२५ बार २१९१४ 
७1६६११, १०।१६१।४ आदि), हेमन्त (१०१६१४), किन्तु स्पष्ट सूप से शिशिर का उल्लेख नहीं है। 
अथववेद (६।५५।२) में छः ऋतुओं के नाम आये हैं, कित्तु क्रम से नहीं (प्रीष्मो हेमन्त: शिशिरो वसन्त; शरदर्षाः 
स्विते नो दघात) । ऐत० राश (११) में पाँच ऋतुओं का उच्छ है, हेमन्त एवं शिशिर एक साथ ह शता 
ब्रा० (२।१।३।१६)ने कहा है कि संवत्सर में छः ऋतुएं हैं। अथर्ववेद (६।६१।२) में सात ऋतुओं का उल्लेख है, किल्तु 
इससे परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि कर व ममास है जो अथवं० (५।६।४) में स्पष्ट रूप से 
उल्लिखित है। तै० सं० (४४१११ ) में छः ऋतुओं में प्रत्येक को दो मास वाली कहा गया है। वसन्त को 
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प्रथम स्थान मिला है (तै० ब्रा० ११।२।६) । शतपथ ब्रा० (२।१।३।१-५) ने वसन्त एवं ग्रीष्मं को देवों को, 
शारद्‌, हेमन्त एवं शिशिर को पितरों की ऋतुओं के रूप में वर्णित किया है, इसी प्रकार मास का शुक्ल पक्ष, दिन 
एवं पूर्वाह्न देवों के लिए तथा कृष्ण पक्ष, रात्रि एवं अपराह्कु पितरों के लिए मान्य ठहराया है, और अन्त में 
व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं बैद्यो को क्रम से वसन्त, ग्रीष्म एव शरद्‌ ऋतु में पवित्र अग्नि प्रज्वलित 
करनी चाहिए। अशोक के समय में वर्ष (जो व्युत्पत्ति के अनुसार वर्षा ऋतु का द्योतक है) एवं संवत्सर" शब्द 
एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते थे। ० 

कुछ पाइचात्य विद्वान्‌ यह कहते हैं कि वेदकालीन भारतीयों को “प्रहों का ज्ञान नहीं था। किन्तु उनके 
कथन भ्रामक हैं। थिबो महोदय ने वेद-कालीन भारतीयों को ऋतु-ज्ञान-विहीन कहा था, जो उपयुवत विवेचन से 
भ्रामक ठहरता है। इसी प्रकार उनकी ग्रह-विषयक घारणाए भी त्रुटिपूर्ण हैं। थिबो (युण्डरिस, पृ० ६, ११) एवं केयी 
(पृ० ३३) यह्‌ सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि भारतीयों में ऐसे उच्च ज्ञानों तक पहुंचने की शक्ति ही नहीं थो, 
ग्रह-पुजा, जो याज्ञ० (१।२९५-३०८) में वणित है, वेदिक काल में नहीं प्रचलित थी। कम-से-कम वृहस्पति की 
ओर दो मन्त्र संकेत करते हैं।' ऋ० (३1७७७) में आया है--सात अध्वर्यु (याजक) पाँच- ऋत्विजो के साथ 
प्रिय एवं पक्षी (अग्नि) के निहित पद की रक्षा करते हैं, बेल खाते हुए, निराय्‌, पूर्वे में आनन्दित होते हैं, देव लोग देवों 
के लिए बने नियमों का अनुसरण करते हैं।' यहाँ पांच अध्वर्यू या बेळ पाँच ग्रहों के द्योतक हैं। इसी प्रकार 
“उसने (इन्द्र ने) द्यावा, पृथिवी एवं रोदसी (आकाश एवं पृथिवी के मध्य स्थल) को भर दिया। वह पाँच देवों 
का विभिन्न रूपों में अधीक्षण करता हैं, ४९ देवों (मस्तों) का उचित ऋतुओं में, ३४ प्रकाशो का, जो उसके 
समान हो हैं, उनके विभिन्न नियमों के अनुसार अधीक्षण करता है।” 'ये पांच बेळ जो व्योम के बीच में स्थित हैं 
(ऋ० १।१०५।१०) । । ऋ० (१०।१२३।१ एवं ५) में जो वेन' दब्द आया है वह वेनस (शुक्र) का द्योतक हो 
सकता हूँ। इसकी पांचवी ऋचा का अथं यों ह---अप्सरा (युवा नारी) उषा (या विद्युत्‌) मुसकान के साथ 
अपने प्रेमी की ओर उन्मुख होती हुई, उच्च व्योम में वेन को घारण करती है, वह वेन के स्थानों में घूमती है 
७७ सुनहरे पंख पर उसके साथ बैठती है।' पूर्व में सूर्योदय के पुवं उदित होते हुए शुक्र तारे का यह सुन्दर 

नहै। क 


७. बुहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । सप्तास्यस्तु विजयते रवेण. वि सप्तरई्मिरध- 
मत्तमांसि ॥ ऋ० (४५० ४; अयर्व०२०।८८।४; बुहुस्पतिः प्रथमं जायमानस्तिष्यं नक्षत्रमसिसम्बभूव । श्रेष्ठो 
देवानां पृतनासु जिष्णुः दिशो नु सर्वा अभयं नो अस्तु ॥ तें० ब्रा० (३।१।१।५) । तिष्य शब्द पुष्य का द्योतक है और 
इसके अधिष्ठाता (देवता) बृहस्पति हैं ( ते० ब्रा०, वही); यहाँ तक कि आगे के ग्रन्य, यथा गोभिलगृह्य 
Ca तषो का अथ है पोषी (पोर्णमासो)। तिष्य ऋ० (५।५४।१३) में आया है। और देखिए ऋ० 

१०।६४।८)। ` ८ 2 

८. आ रोदसो अपृणादोत मध्यं पञ्च देवां ऋतुदः सप्तसप्त। चतुस्त्रिशता पुरुषा बि चष्टे सरूपेण 
ज्योतिषा वित्रतेन ॥ ऋ० (१०1५५३) । यह गूढ़ अथं युक्त पद्य इन्द्र को प्रशंसा में है। पाँच देव वे ग्रह हैं जो 
५ ग्रह, २७ नक्षत्र। लूडविग एवं ओल्डेनबर्ग ने यह व्याल्या स्वीकृत की है। ३४ की कोई अन्य उचित एवं 
सन्तोषदायिनो व्याल्या नहीं है। 
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ग्रह, नक्षत्र आदि की भारतीय मौलिकता २५१ 


भास के विषय में आगे बहुत कुछ लिखा जायगा। शव्द “मास्‌' या 'मास' है। 'मास्‌ शब्द त्र 
(१२५८, ४१८४, १०५२३) में है--वहः (अग्नि) प्रत्येक दिन एवं प्रत्येक 'मास्‌ में प्रकट होता हैं 
(ऋ० ३॥३१॥९)।ऋ० (५।७८।९) में भी 'मास्‌! आया है (वह शिशु जो माँ के पेट में दस“मास्‌' रहता है जीविता- 
वस्था में निकल आये. . . ) । “मास्‌' का अर्थ चन्द्र मी है (ऋ० ८९४२, १०१२७---सूर्ये ज्यौतिरदघुर्मास्यक्तुन्‌, 
अर्थात्‌ देवों ने सूर्य में ज्योति तथा चन्द्र में अन्धकार रख दिया)। “मास्‌' (चन्द्र) एवं मास (महीना) भारोपीय 
है, क्योंकि यह शब्द विभिन्न रूपों में भारोपीय भाषाओं में प्रयुवत होता है। 
कतिपय ग्रन्थों में नक्षत्रों के विषय में लम्बे-लम्बे विवेचन उपस्थित किये गये हैं। नक्षत्र शव्द के तीने 

अर्थ हैं-- (१) सामान्य तारागण, (२) राशि-चक्र के २७ समान भाग एवं (३) राशि-चक्र के तारा-दल (जिनमें 
प्रत्येक के साथ एक या अधिक तारे होते है) । प्रस्तुत लेखक के मत से वैदिक संहिता में प्रथम एवं तृतीय अर्थ में 
ही नक्षत्र का प्रयोग हुआ है। यह हो सकता है कि राशियाँ २७ समान भागों में विभक्त थीं और उन्हें नक्षत्र कहा 
गया, किन्तु सरलतर एवं अधिक रूप में प्रारम्भिक ढंग था अधिक प्रभावशाली तारों से तारा-दलों को अभिव्यक्त 
करना, यथा कृत्तिकाऐ, मृगशिराएँ, और उन्हें नक्षत्र' शब्द से सूचित करना। नक्षत्र” शब्द वैदिक संहिताओो एवं 
ब्राह्मणों में कई बार आया है। देखिए ऋ० (१।५०।२ : चोरों के समान नक्षत्र-गण, रात्रियों के समान सूर्य को 
लक्ष्य बनाने के लिए, जो संसार को देखता है, चले जाते हैं); ऋ० (१५४१९, ७८६1१,१०१११७, १०।८५। 

२)। इन स्थानों पर “क्षत्र शब्द तारे! के अथं में आया है। किन्तु ऋ० (१०८५२ एवं १०६८1११) में 
- (पितरों ने नक्षत्रों के साथ व्योम को अलंकृत किया), लगता है, नक्षत्र' शब्द विख्यात २७ तारा-पुंजों का द्योतक 
है। शत" ब्रा० ने कृत्तिकाओं (जो पूवं दिशा से विचलित नहीं होतीं) एवं अन्य नक्षत्रों में (जो विचलित हो 
जाते हैं) भेद प्रकट किया है। दूसरा शब्द है 'स्तू' (जो भारोपीय है) जो ऋ० (१६८५, १८७१, ११६६२ 
आदि) में आया है और इसका सम्बन्ध है आकाश के अलंकरण से। ऋक्ष शब्द तारा के अर्थ में आया है (ऋ० 

१॥२४१०)--ये ऋक्ष जो उच्च स्थिर हैं, रात्रि में दिखाई पडते हैं, किन्तु दिन में वे कहाँ चले जाते हैं!” यह 
सप्तषि-मण्डल का द्योतक है। अथवंवेद (६४०1१) में स्पष्ट रूप से सप्तषि-मण्डल की ओर संकेत है-. . : 

सप्तषियों को आहुति देने से हमें अभय प्राप्त हो।' शत० ब्रा० (२।१।२।४) का कहना है कि प्राचीन काल में सप्तषि 
(सात ऋषि) “ऋक्ष' कहे जाते ये। भऋ० (५५६३, ८२४२७ एवं ८६८1१५) में क्रक्ष शब्द का अर्थ मालू 
(रीछ) या अन्य कुछ है। हमने ऊपर देख लिया है कि ऋ० (१०1५५३) में २७ नक्षत्रों की ओर संकेत मिलता 
है। इसके अतिरिक्त ऋ"० तिष्य एवं अघा तथा अर्जुनी (१०1८५१३) का उल्लेख करता है जिनमें अन्तिम दो 
अथर्ववेद के अनुसार मघा एव फाल्गुनी हैं। यह सम्भव है कि या तो अघा एवं मघा दोनों ऋग्वेदीय काल में एक 
ही नक्षत्र के नाम थे, या तै० सं० एवं अथवंवेद के समयों में अघा मघा के नाम का द्योतक हो गया। अघा ७०05. 
के, जो २७ नक्षत्रों में सम्मिलित थे, अतिरिक्त ऋग्वेद मुगशीर्ष, पुनवंसु, शतभिषक्‌ तथा कुछ अन्य नक्षत्रों के नाम 
भी लेता है। नक्षत्र २७ या २८ (उत्तराषाढा के उपरान्त तथा श्रवण के पूर्व अभिजित्‌ को जोड़ने से) हैं। 
वैदिक साहित्य, वेदांगज्योतिष, यहाँ तक कि याज्ञवल्क्यस्मृति में भी नक्षत्रों का वर्णन कृत्तिका से अपभरणी 

(या भरणी) तक हुआ है, किन्तु तीसरी या चौथी शताब्दी से अब तक के ग्रन्यों में अश्विनी से रेवती तक 
- होता है। 
ल अब हम नक्षत्रों के नामों, उनके देवताओं, लिंग एव उनमें रहने वाले तारों की सूची देगे। नामों एवं 
नक्षत्र-देवों के विषय में मत-मतान्तर हैं। पूर्ण सूचियाँ तै० सं० (४४।१०।१-३), तै० ब्रा० (१५ एवं ३१), 
अथवंवेद (२1१३1३०) एवं वेदांगज्योतिष में मिलती हैं। हु 
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नक्षत्री की भारतीयता रप 


इस सूची को देखने से पता चलता है कि नक्षत्रों के नामों में कहीं-कहीं भेद है। देवता भी कहीं-कहीं” 


भिन्न हैं। कहीं-कहीं नक्षत्र में केवल एक तारा है, तो कहीं दो, तीन या अधिक। एक प्रश्‍न उठता है--तै० सं० एवं 
तै० ब्राह्मण तथा तै० ब्रा० (१५) एवं ० ब्रा० (३1१) में अन्तर क्यों है? इस प्रश्‍न का उत्तर सरळ नहीं है। 
इतना ही कहा जा सकता है कि तै० सं० का वचन अपेक्षाकृत प्राचीन है। तै० ब्रा० से कई शताब्दियों पूर्व तै० 
सं० का प्रयणन हुआ था।' किन्तु तै० ब्रा० (१५) अपने (३।१) से अन्तर क्यों रखता है? इसका उत्तर भी कठिन 
है। इस विवेचन को स्थानाभाव से हम यहीं छोड़ते हैं। 
अब एक प्रश्‍न उठता है--क्या भारतीय नक्षत्र यहीं के हैं या किसी बाहरी देश से उनका ज्ञान प्राप्त किया 
गया ? प्रसिद्ध फांसीसी ज्योतिःशास्त्रज्ञ विओट का कहना है कि भारतीयों ने नक्षत्र-ज्ञान चीनियों से ग्रहण किया है और 
ह्विटनी महोदय भी इस मत के समर्थक हैं। कुछ अन्य विद्वानों ने यह भी कहा है कि भारतीयों ने नक्षत्रज्ञान बेबिलोन 
के लोगों या अरब लोगों से प्राप्त किया है। हम इसके विवेचन में नहीं पड़ना चाहते। स्वयं अरब लोगों ने कहा है कि 
उन्होंने भारतीय सिद्धान्तों से ही अपना ज्योतिःशास्त्र बनाया। अतः यह विवाद हम यहीं छोड़ते हैं (देखिए थिबो, 
ग्रुण्डिस, पृ० १४) । बड़े विद्वान्‌ अधिकतर दुराग्रह करते हैं और तथ्य से अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं। सिश्यू के चीनी 
सिद्धान्त में पहले केवल २४ नक्षत्र थे जो आगे चलकर लगभग ई० पू० ११०० (देखिए थिवो, ग्रुण्डिस, पु० १३) में २८ 
हो गये। वैदिक ग्रन्थों में २४ नक्षत्रों की कोई चर्चा नहीं है। बेबिलोन.एवं चीन में राशियों का सम्बन्ध घामिक कृत्यों 
से नहीं था। वेदिक काल में कोई व्यक्ति किसी निर्दिष्ट नक्षत्र में अग्नि प्रज्वलित किये बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकता 


था। माघ, फाल्गुन, चैत्र आदि मासों के नाम नक्षत्रों के आधार पर ही बने, और यह बात संस्कृत भाषा में ही पायी ` 


जाती है, यूनानी, लैटिन या चीनी में नहीं। नक्षत्रों के देवता-गण वेदिक हैं, उनके बेबिलोनी या चीनी. नाम नहीं 
पाये जाते। बेबिलोन में जो आलेख प्राप्त हुए हैं उनमें नक्षत्रों की गणना वेसी नहीं है जैसी कि हम वेदिक साहित्य 
में पाते हैं। तैत्तिरीय सहिता और तै० ब्रा० के बहुत पहले से वेदिक लोगों ने नक्षत्रों की संख्या (२७ या २८) 
निर्चित कर ली थी। नक्षत्रों, उनके नामों, उनके देवताओं आदि के क्रम यज्ञिय इत्यों में समाहित हो चुके थे। 
सभी नक्षत्रों के नाम महत्वपूर्ण (सार्थक) हैं और उनके साथ अनुश्नुतियाँ भी बेची हुई हैं। उदाहरणाथ, 
आर्द्रा का अर्थ हैं 'भीगा हुआ, यह नक्षत्र आर्द्रा नाम से इसी लिए प्रख्यात हुआ क्योंकि जब सूयं इसमें अवस्थित 
हो तो वर्षा आरम्भ हो जाती है। पुनवंसु का सम्भवतः यह नाम इसीलिए पड़ा कि धात एवं जौ के अनाज 
जो भूमि में पड़े थे अब नये घान के रूप मे अंकुरित हुए। पुष्य नाम इसीलिए पड़ा कि नये अंकुर बढ़े और फलित- 
पोषित हुए। आश्रेषा या आएलेषा नाम इसीलिए पड़ा कि घान या जौ के पौधे इतने बढ़ गये कि वे एक-दूसरे का 
आलिगन करने छगे। मघा नाम इसलिए पड़ा कि घान या अन्य पौधे खड़े अशं के खूप में हो गये, जो स्वयं घन 
है। कृत्तिका नाम इसलिए पड़ा कि वे (६ या ७) चितकबरे मृगचमं के समान हैं, जिस पर वेद के छात्र वेदाध्ययन 


के लिए आसन जमाते थे। इन द॒थ्यों के रहते हुए यह कसे कहा जा सकता है कि भारतीयों पर नक्त्र-सम्बन्धी,. 
बाहरी ऋण है। जिन लोगों ने बाहरी ऋण की बात कही दै, उत्तके पास कोई उचित प्रमाण नहीं है। दुराप्रहो 


एवं कल्पनाओ का सहारा ही कुछ विद्वानों की हृव्वादिता के मूळ में है। केवळ एक ही बात इन दुराग्रहियों को 


मिलती है कि भारतीयों की नक्षत्र-गणना जो २८ तक है, बेबिलोन एवं चीनियों में भी पायी जाती है और इसीखिए 
कतिपय विचारक किन्तु हृठवादी विद्वानों ने यह कहने का साहस किया कि लगमग ३५०० वर्ष से अधिक पहले ' 
भारतीयों ने नक्षत्र-ज्ञान उधार लिया। वहीं यह कल्पना भी सम्भव थी कि बेबिलोन एवं चीन के लोगों ते मारतीयो से _ 
यह ज्ञान प्राप्त किया या भारत; वेबिलोत एवं चीन ने किसी एक प्रागैतिहासिक मूळ से यह ज्ञान प्राप्त किया । बिओद | 
(फ्रेंच, बिओ), वेवर एवं [ह्ुटती के सिद्धान्ती का खण्डन तिलक ने ओराएत' (विशेषतःपृ० ६१-९५) में किया है. 
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२५६ घमंशास्त्र का इतिहास 


एव प्रो० जैकोबी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कृत्तिका से आरम्भ नक्षत्रश्रेणी प्राचीनतम व्यवस्था नहीं थी, 
त्युत भारतीयों के पास इससे भी प्राचीन व्यवस्था थी, जिसमें महाविषुव के काल से आरम्भ कर मृगशीषं नक्षत्र 
से नक्षत्रश्रेणी की गणना होती थी। विशेष अध्ययन के लिए देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी की जिल्दें (२३, पू० 
१५४-१५९; पृ० २३८-२४९; ३६१-३६९; जिल्द ४८, पृ० ९५-९७) जहाँ विओ, वेबर, बुहुलर, थिबो आदि 
की मान्यताएं व्यक्त हैं। यास्क ने नक्षत्र की व्युत्पत्ति नक्ष' (जाना) घातु से की हैं, शतपथ ब्रा० (२।१।२।१७-१८) 
एवं तै० ब्रा० (२।७।१८) ने इसकी व्युत्पत्ति 'न+क्षत्र' से की है और पाणिनि (६।३।७५) ने इसे स्वीकार किया 
है। यह नक्षत्र” शब्द ऋ० (६।६७।६) में सूयं के लिए भी प्रयुक्त है। तै० ब्रा० (१।५।२।१) ने बताया है कि किस 
प्रकार किसी घामिक कृत्य के लिए नक्षत्र को जानना चाहिए; व्यक्ति को चाहिए कि वह सूर्योदय के पूर्व एव उसके 
समय, जब सूय की प्रथम किरणे उतरती हैं, आकाश को देखे जहाँ नक्षत्र परिदशित होता है, जब सूर्य प्रकट 
होता है तो नक्षत्र उसके पश्चिम में रहता है, उसी समय. उसे, जो कुछ करना है, करना चाहिए। ऐसा आया है 
कि ऋषि मत्स्य ने इसी विधि से 'यज्ञेषु' एवं 'शतच्युम्न' की महत्ता स्थापित की थी (तै० ब्रा० १।५।२।१) । 

ऐतरेयब्राह्मण (३।४४) के जैसे आरम्भिक काल में वैदिक भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुँच गये 
थे कि सूयं एक है और वह कमा अस्त नहीं होता '--यह सूर्य वास्तव में न तो अस्त होता हैं और न उदित। 
जब लोग एसा सोचते हैं कि वह (सूयं) अस्त होता है तो यह होता है कि वह दिन के अन्त में 
पहुँचता है, उलटा हो जाता है, नीचे रात्रि बनाता है और ऊपर दिन। जब लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रातःकाल 
- उदित होता है, तो उसका अथ है कि वह रात्रि के अन्तिम रूप में पहुंच कर उलटा हो जाता है, नीचे दिन 
बनाता है ओर ऊपर रात्रि। वह वास्तव में कभी भी नहीं अस्त होता है।' यह 'सूयप्रज्ञष्ति' में उल्लिखित 
जेन सिद्धान्त के विरोध में जाने वाली एक हृदयग्राही उदित है, बयोकि जेन सिद्धान्त के अनुसार दो सूर्य 
एवं दो चन्द्र हैँ। ग्रीस (यूनान) में हिराक्लिटस (ई० पु० ६००) ने भी भ्रामक उक्ति कही थी कि एक नया 
सूयं प्रति दिन जन्म लेता है ओर मरता है (इयेस्लर, पु० ४२) । ड 

ब्राह्मण काल में भारतीयों ने विषुव-काल का ज्ञान कर लिया था (विषुव को यज्ञिय वर्ष. के मध्य में 
रखा गया था, उस दिन रात-दिन बराबर विस्तार के थे) । तै० ब्रा० (१।२।३) में आया है--जब कोई दो पक्षों 
को या शाला के झुकने वाले दो भागों को किसी बांस या घरन से लगाते हैं तो वह मध्य में होती है, इसी 
प्रकार लोग दिवाकीत्यं दिन का उपयोग दो पक्षों (अघं वर्षो) के मध्य में करते हूँ।'” 


९. स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति। तं यदस्तमेतीति मन्यन्तेऽह्न एव तदन्तमित्वाथात्मानं विपर्यस्यते 
रात्रीमेवाधस्तात्कुरतेऽहः परस्तात्‌। अय यदेन प्रातरुदेताति मन्यन्त रात्ररेव तदन्तमित्वाथात्मानं विपर्यस्यतेऽहरेबा- 
. वस्तात्कुव्ते रात्रि परस्तात्‌। स वा एष न कदाचन निम्लोचति। ए ब्रा० (३।४४) । यह विचार कुछ पुराणों ने 

भो ग्रहण किया है, उदाहरणायं, विष्णुपुराण (२।८।१५) । ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्मस्फुटसि० (११॥३) में जेन सिद्धान्त का 
खण्डन किया है। और देखिए पञ्चसिद्धान्तिका (१३।८) । 

FE! एक विश्मेतदहरुपयन्ति विषुवन्त मध्ये सवत्सरस्य । ऐ० ब्रा० (४१८ या १८४) । यया झालाये पक्षसी 
मध्यमं वश्मि समायच्छति एवं संवत्सरस्य पक्षो दिवाकीर्त्यमभिसंतन्वन्ति नातिमाच्छन्ति। तं० ब्रा० (११२३) । 
.__ ताष्ड्यत्राहाण (४।६।३-१३ एवं ४७१) ने विषुव दिन का उल्लेख किया है और प्रतिपादित किया है कि दिवा- 
___ कौत्यंसान का गान उस दिन होना चाहिए, क्योंकि देवों ने उस अन्धकार को, जिससे किसी असुर के पुत्र स्वर्भानु ने 
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भारतीय ज्योतिगेणित की मौलिकता २५७ 


यहाँ पर जान-बूझकर वैदिक काल के ज्योतिष-ज्ञान का विवरण थोड़ा लम्बा कर दिया गया है। 
कुछ यूरोपीय विद्वानों ने, जिन्होंने प्राचीन एवं मध्यकालिक भारत की ज्योतिष-सम्बन्धी उपलब्धियों पर 
लिखा है, भारतीय ज्योतिःशास्त्र तथा सामान्य रूप से सभी भारतीय पक्षों पर अपमानजनक एवं तिरस्कारपूर्ण 
उक्तियाँ कही हैं। यहाँ कुछ ही उदाहरण दिये जा रहे हैं। थिवो (ग्रुण्डिस,प्‌० ३) ने कृपापूवंक यह उद्घोषित 
किया है कि यूनानी प्रभाव के पूर्वा का भारतीय ज्ञान न-कुछ सा है और जो कुछ है वह मात्र प्रारम्भिक अवस्था का 
है। ह्विटनी (जे० ए० ओ० एस०, जिल्द ६,प्‌० ४७१) महोदय ने भी अपने शुद्र ज्ञान का परिचय दिया है। वे 
अमेरिका के संस्कृतज्ञ पण्डित रहे हैं, किन्तु उन्होंने हिन्दू-मस्तिष्क की उपलब्धियों को गौण स्थान दिया है। उनके 
सहकर्मी श्री बर्गेस तो और आगे बढ़ गये हैं। यह है पश्चिमी विद्वानों के अल्प ज्ञान, हठवादिता, विरोधपक्षता 
आदि का रूप। रं 

किन्तु क्या हम ह्विटनी महोदय को उन्हीं के शब्दों में उत्तर नहीं दे सकते हैं? टाल्मी के उपरान्त 
लगभग १४०० वर्षों तक ह्विटनी महोदय तथा अन्य अहंकारी पाश्‍चात्य लेखकों के पुवंज लोगों ने ज्योतिष के 
क्षेत्र में कोई भी नवीन ज्ञान नहीं जोड़ा और अबोध रूप में गुलाम के समान टाल्मी के एल्मागेस्ट पर ही टिके रहे 
और यूरोपीय अन्धकार-युग के प्रणेता बने रहे। उस लूथर ने भी, जिसने पोप के अधिकार का खुलकर विरोध 
किया था, कोपनिकस को मूखं कहा और उसे ज्योतिःशास्त्र को उलट देने का अपराधी माना, बाइबिल की निर्भरता 
स्थापित की और घोषित किया कि जोशुआ ने सूर्य को, न कि पृथिवी को, स्थिर रहने का आदेश दिया (जोशुआ, 
१०।१२) । यह उलटी गति है, जो कुछ बाइबिल में है वही सत्य है! हाय रे बुद्धि और उसका चमत्कार! 
ह्विटनी आदि तथाकथित विद्वानों को लूथर के समान कथनों एवं अपने अल्प ज्ञान, हठवादिता आदि पर 
लज्जा आनी चाहिए थी, इत्यलम्‌। 

प्रस्तुत लेखक सभी पाइचात्य लेखको से, जो भारतीयता-शास्त्र में अभिरुचि रखते हैं तथा कुछ यूनानी 
लेखकों की उपलब्धियों के चकाचौंध में पड़े हुए हैं, निवेदन करता है कि वे सर नामंन लाकीअर (डान आव 
ऐस्ट्रॉनामी, १८९४ ई०) के निम्नोक्त शब्दों को पढ़ें--एनेक्खिमंण्डर ने कहा कि पृथिवी की आकृति 
वतुंलाकार थी और उन दिनों के प्रत्येक ज्ञात स्थान उस वर्तुल रूप की चपटी सीमा पर अवस्थित थे; और 
प्लेटो ने, इस आघार पर कि ज्यामिति का अतिपूर्ण रूप घन है, कल्पना की कि पृथिवी घनाकार है, और 
यूनानियों हारा ज्ञात पृथिवी इसकी ऊपरी सतह पर थी। इन विषयों में अतिदपित यूनानी मस्तिष्क बुछ भी 
उन्नति नहीं कर सका था और अपने पूर्वज वैदिक याजको से बहुत पीछे था (पु० ८) ।' यदि ज्ञान के दो-एक 
क्षेत्रों में यूनानी आगे बढ़े तो विश्व के अन्य भागों के कुछ लोग अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों में बहुत आगे थे। 
प्रस्तुत लेखक' उनसे यह भी निवेदन करता है कि वे सार्टन महोदय की लिखित 'ए हिस्ट्री आव साइंस” की भूमिका 


सूयं को विद्ध कर डाला था, विवाकीत्य से नष्ट कर दिया, और वर्ष का आत्मा विषुव है तया इसके दोनों पदा 
चतुदिक्‌ चलते रहते हैं। देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड २, जहाँ 'गवामयत', सांवत्सरिक सत्र एवं विषुव दिन को 
अवस्थिति के विषय में लिसा हुआ है। यह नहीं भूलना चाहिए कि दिवुव केवल एक ज्योतिःशास्त्रोय अवधि है और 
वह वेज्ञानिक यन्त्रों के बिना ठोक से निरीक्षित नहीं हो सकती । यज्ञिय वर्ष सें केवल ३६० दिन होते हैं तथा विषुव 
नामक दिन सध्य में होता है तो इस प्रकार दिनों को कुरू संख्या ३६१ हुई, किन्तु सोर वर्ष सें रूगभभ 
३६५३ दिन होते हैं तो विषुव के समय रात एवं दिन की बराबरी केवल लगभग होगी। . 
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२७ घर्सेशास्त्र का इतिहास 


० ढे, जहाँ साटंन महोदय ने पाश्चात्य लेखको की अक्षम्य भूंलो की ओर संकेत किया है, यथा मिस्र के 
i निया आदि अन्य देशों की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर पाइचात्य लेखकों का ध्यान नहीं 
गया है। वे वचपने के साथ यही कहते हैं कि विज्ञान का आरम्भ यूनान से हुआ, और वे यूनानी अन्धविश्वासों 
को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। १९वीं एवं २०वीं शताब्दियों के लेखकों के लिए यह उचित नहींथा किवे 
किसी देश के रोगों की निन्दा करके उसे नीचे रख दें और किसी देश को आकाश में उछाल दें। उन्हें भ्रमाणयुक्त, 
संतुलित, पक्षपातरहित होकर, विश्व के प्राचीन लोगों की उपलब्धियों पर सचेत होकर निर्णय देना चाहिए था। 

वैदिक काल की प्राचीनता के विषय में विभिन्न मत हैं। जैकोबी, दीक्षित, तिलक आदि ने इसे ई० पू 
४००० या इससे भी अधिक माना है। विन्टरनित्ज ने ई० पू० २५००, मैक्सम्यूलर तथा उनके अनुसरणकर्ता 
पाश्चात्य विद्वानों ने बैदिक साहित्य को ई० पू० १५०० से ई० पु० ८०० के बीच रखा है ड यदि हम अन्तिम मत 
भी स्वीकार कर लें तो यह प्रकट होता है कि वैदिक साहित्य में ज्योतिष-सम्बन्धी में पर्याप्त इ हो 
चुकी थी, जो यूनान से किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं की जा सकती थी। यूनान का कोई ऐसा साहित्य म है 
जो निश्चितता के साथ ई० पू० ९०० या ८०० के पूर्व रखा जा सके। यूनान में होमर की कविताएँ एवं हेसिओड 
के ग्रन्य अत्यन्त प्राचीन यूनानी साहित्य हैं। होमर में सूर्य, चन्द्र, प्रातः एवं सायं, तारा, प्लेइआडस (कत्तिका), 
ह्याडेस, ओराइन, ग्रेट बियर, सिरियस (ओराइन. का कुत्ता), बूटेस का उल्लेख है, जिन्हें हेसिओड ने भी उल्लिलित 
किया है। हेसिओड का कथन है कि जाड़े के ६० दिनों के उपरान्त वसन्त का आगमन हुआ, किन्तु उसमें 
विषुव दिनों का उल्लेख नहीं है। इस बात से स्पष्ट है कि वैदिक ज्योतिःशास्त्र इन दो यूनानी लेखकों से 
कई दाताब्दियो पर्वं (यदि हजारों वर्ष पूर्व नहीं) इनसे कई गुना विकसित था!" भारतीयों एवं चीनियाँ के 
अतिरिक्त अति प्राचीन लोग हैं मिल्री, वे बिलोनी, हिंद्दाइट एवं चाल्डियन लोग। मित्र के विषय में कम्न्निज एश्येण्ट 
हिस्ट्री (जिल्द २, पु० २१८) में आया है कि वहाँ के लोग गणित का उपयोग ज्योतिःशास्त्र में नहीं के वराबर करते 
थे। हिद्लाइटों एवं चाल्डियनों में कोई ऐसी बात नहीं थी और न किसी पाश्चात्य लेखक ने ऐसा कहा ही है कि 
भारतीयों को उनसे कुछ प्राप्त हुआ था। ई० पू० ८०० के करीब भी होमर एवं हेसिओड का ज्योतिष ज्ञान बहुत 
अल्प था। हिप्पार्कस, जो प्राचीन काल का सबसे बड़ा ज्योतिःशास्त्रज्ञ कहा गया है, और जिसने अपना काय 
लगभग ई० पु० १३० में पूरा किया, मैसोपोर्टमिया में किये गये ई० पू० ७४७ ई० के निरीक्षणों की जानकारी रखता 
था। टाल्मी ने लगभग १५० ई० में लिखा और उसका अन्य एल्मागेस्ट हिप्पार्कस द्वारा किये गये निरीक्षणों पर 
आधारित था और टाल्मी के पूर्वजों के सारे कायं भी हिप्पाकंस पर ही आधारित थे, जो टाल्मी के स्पष्ट कार्यों के 
समक्षठहर न सके और या तो उनका पठन-पाठन बन्द हो गया या वे नष्ट हो गये। फलित ज्योतिष पर यूनानी 
प्रभाव के बारे में आगे लिखा जायगा, किन्तु थोडे-से शब्द भारतीय सिद्धान्तों एवं पश्चात्कालीन ग्रन्थों के विषय 
में रिख देना आवश्यक है। 

पहली बात यह है कि सिद्धान्त-सम्बन्धी भारतीय ग्रन्थ यह नहीं स्वीकार करते कि भारतीय 
ज्योतिःशास्त्र का आधार यवन-ज्ञान था और न ज्योतिःशास्त्र के ग्रन्थों में उतनी संख्या में यूनानी: मूल 


सी. १. देखिए ग्रीक ऐस्ट्रानाँमो' (टी० एल० होय, १९३२), भूमिका पू० ११-१२ एवं सर नामन लाकीएर 
हे खत डान आव ऐ्ट्रानॉमी (१८९४), पु० १३३, जहाँ यह उल्लिखित है कि जाब की पुस्तक एवं होमर तवा 
. हेसिनाड में केवल थोड़े से तारों का ज्ञान पाया जाता है। 
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वाले शब्द ही प्राप्त होते, जितने कि वराहमिहिर के फलित ज्योतिष में। पञ्चसिद्धान्तिका के विषयों में कहीं भी 
यूनानी शब्द का मूल प्रकट नहीं होता। वेबर आदि ने वराहमिहिर द्वारा प्रयुक्त 'रोमक' एवं 'पौलिश' पर अधिक 
निर्भरता व्यक्त की है। यदि रोमक शब्द अलेक्जैंड्रिया का है तो इससे यह नहीं सिद्ध होता कि इन सिद्धान्तों 
पर यूनानी प्रभाव है। मध्यकाल का कोई ग्रन्थ या पंचांग प्रमुख रूप से रोमक सिद्धान्त पर आघरित था, इस 
विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता।" वर्षे का विस्तार है ३६५ दिन, ५ घण्टे, ५५ मिनट एवं १२ सेकण्ड, जो 
हिप्पाकंस की गणना से मिलता है और जिसे टॉल्मी ने मान लिया है (थिवो, ग्रुण्ड्रिस, पृ० ४२) । वराह द्वारा 
अहगेण के लिए व्यवस्थित नियम (रोमक सिद्धान्त के अनुसार) यवनपुर (उज्जयिनी नहीं ) के मध्याह्न के लिए ठीक 
उतरता है। पश्चिम के विद्वानों ने इस बात पर कभी नहीं सोचा कि रोमक-सिद्धान्त जो संस्कृत में था, किसी 
ऐसे यूनानी द्वारा, अधिक सम्भव है, प्रणीत हो सकता है, जो भारतनिवासी रहा हो तथा संस्कृत एवं यूनानी दोनों 
भाषाओं या अलेक्जेंड्रिया के ज्योतिःशास्त्र का ज्ञाता रहा हो, तथा ठाल्मी और यहाँ तक कि हिप्पाकंस का पूर्वकालीन 
रहा हो, तथा इसी से वराह ने अपने करण में उसका निष्कर्ष दिया हो, क्योंकि उन्होंने अपने प्रसिद्ध फलित ज्योतिष 
ग्रन्थ 'बृहत्संहिता' में यवन-दृष्टिकोण का उल्लेख किथा है और अधिकतर अपना मतभेद प्रकट किया है। इतना 
ही नहीं, वराह यूनानी फलित ज्योतिष के प्रति उदार भी थे-“यवन, सचमुच म्लेच्छ हैं और यह शास्त्र 
उनमें सम्यक्‌ रूप से व्यवस्थित है; यवन भी पूजित हैं, मानो वे भी ऋषि हों। तव फलित ज्योतिष के पण्डित 
किसी ब्राह्मण के विषय में क्या कहा जाय? (अर्थात्‌ वह ब्राह्मण तो उनसे भी अधिक पूजित होगा) ॥" यहाँ 
पर - शास्त्र शब्द 'होरा-शास्त्र' का द्योतक है। किन्तु वराह ने अन्यत्र ऐसी प्रशंसा यूनानियों के विषय में 
नहीं की है, उनके ज्योतिःशास्त्र एवं गणित की योग्यता की चर्चा नहीं की है। उन्होंने यूनानियों को 
ज्योतिःशास्त्र के विषय में कोई मान्यता नहीं दी, और न उनके सिद्धान्तों का कोई आधार माना। उन्होंने अपने 
फलित ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ में प्रयुक्त शब्दों की सन्निधि में कोई ग्रीक (यूनानी) शब्द नहीं प्रयुक्त किया है। 


१२. केवल यही बात नहीं थो कि रोमक सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया गया, प्रत्युत बहुत पहले छठी शताब्दी 
में ब्रह्मगुप्त (५९८ ई० में उत्पन्न) ने इसको भत्संना की ओर इसका स्मृतियों में समावेश करना अमान्य ठहरा दिया : 
_ युगमन्वन्तरकल्पाः कालपरिच्छेदफाः स्मृतादुक्ताः। यस्मान्न रोमके ते स्मृतिबाह्यो रोसकस्तस्मात्‌॥' ब्राह्मस्फुद- 
सिद्धान्त (११३) । 

१३. म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक शास्त्रमिदं स्थितम्‌। ऋषिवत्तेंष्पि पुज्यन्ते कि पुनदेवविद ढिजः॥ 
बृहत्संहिता (२१५, कनं का सम्पादन) । अलबरूनी (सचौ, जिल्द १, पृ० २३) ने भो इस पद्य को ओर संकेत 
किया है। पाणिनि (४।१।४९) में बारह शब्द (इन्द्रवरण . . .यवनमातुलाचार्याणामानुक्‌) आये हैं जितके अधिकांश 
के साथ पत्नी के अर्थ सें आनी? प्रत्यय लगा है। यवन' शब्द इओतिया (107४४) का स्पष्ट आवतन हे, जो एशिया 
माइनर के तट पर २०-३० मील चौड़ा पहाड़ी भूमि-खण्ड है। पाणिनि ने अलेक्जेण्डर तया उसके साथ या बाद के 
आने वाले यूनानियों की चर्चा नहों को है; जैसा कि पाइचात्य विद्वान्‌ कहते हुँ। ई० पु० छठी शताब्दी सें माइलेटस यूनान 
का सबसे समृद्ध नगर था। पाणिनि के काल में यवनानी शब्द का अर्थ था यवन को पत्नी, किन्तु कात्यायन के काल सें 
यह शब्द यूनानी लिपि का द्योतक था। आगे चलकर सभो. ग्रोसवासी इओ निया के रहने वाले छोयो के समान यवन' 
कहे जाने लगे। देखिए विल ड्यूराँ कृत लाइफ आव ग्रीस' (१९३९), पु० १३४ एवं सार्टोन कृत ए हिस्ट्री आव्‌ साइंस, 
पृ० १६२॥ | | हः 
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२६० घमंशास्त्र का इतिहास 


थिबो (ग्रुण्डिस,प्‌० ४२) का कथन है कि 'पुलिश शब्द निश्चित रूप से अभारतीय है। यह अति आश्चयं 
का विषय है कि पश्चिमी विद्वान्‌ लेखक किसी शब्द की अभारतीयता को सिद्ध करने में इतने निश्चयात्मक हो 
उठते हैं। संस्कृत में कुछ अति प्राचीन शब्द ये हैँ- पुलस्त्य, पुछह,'" पौलस्त्य (कुबेर), जिनमें पुच शब्द के 
कई तत्त्व समाहित हैं। आज भी ऐसे नाम आते हैं, यथा नवार्बासह। सिद्धान्तों को पेतामह एवं पोलिश इसलिए 
कहा गया है कि वे पितामह एवं पुलिश द्वारा प्रणीत हुए थे। थिबो का कथन है कि अलबरूनीः ने पुलिश” को 
'पौलुस' नामक यूनानी लेखक माना है। किन्तु भारतीय एवं यूनानी लेखकों के नामों से परिचित होते हुए भी अलबरूनी 
आज के पाश्‍चात्य लेखको के समान भूल कर सकता है। वेवर, जो अपने अध्ययन एवं परिश्रम के लिए अत्यन्त 
प्रसिद हैं, ऐसी मूल करते हैं तो औरों की तो बात ही दुसरी है। यह बात अभिज्ञानशाकुन्तल में पाये जाने वाले उस 
उल्लेख के सदुश है, जहाँ दाकुन्तला के पुत्र के नौकर ने यह कहा है कि लड़का नामों के सादृद्य से अम में पड़ गया। 
स्वयं थिवो ने स्वीकार किया है कि यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि पौलिश सिद्धान्त यूनान के फलित ज्योतिष 
के ज्ञाता पलुस (या पौलस) के ग्रन्थ से सम्बन्धित है। पौलिश-सिद्धान्त अपेक्षाकृत- केवल ज्योतिःशास्त्र की 
बातों से सम्बन्धित है। हमने ऊपर देख लिया है कि पितामह-सिड़ान्त लगभग ८० ई० में प्रणीत हुआ था। अतः 
उस सिद्धान्त ने सन्‌ १५० ई० में प्रणीत टाल्मी से कुछ भी उधार नहीं लिया। अब हम इस विषय पर इतना ही 
कह देना पर्याप्त समझते हैं कि जिन भारतीयों ने संस्कृत भाषा के तत्त्वों को इतने परिमाजित एवं वैज्ञानिक ढंग 
से मांजा एवं परिशुद्ध किया (पाणिनि), जिन्होंने 'योग' जैसे मानस अनुशासन की व्यवस्था की, अक्षरों के उच्चारण- 
सम्बन्धी मुखांगों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने प्रातिंशाख्यों एवं शाखाओं के ग्रन्थों का प्रणयन किया, जिन्होंने 
सर्वप्रथम बीजगणित के सिद्धान्तो का नियमन किया, जिन्होंने विश्व को दशमलव का ज्ञान दिया, जिसके आधार पर 
आज का गणित आधारित है, जिन्होंने अपने शून्य के ज्ञान को अरों द्वारा यूरोप में भेजा, आदि-आदि, वे भारतीय 
किसी अन्य पिछड़े देश से ज्ञान-ऋण केसे ले सकते हैं? 

हमने वैदिक काल के ज्योतिःशास्त्र-सम्बन्धी वचनों का अध्ययन किया है। अब हम वैदिक वचनों के 
अन्तर्गत फलित ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान का विवेचन करेंगे। मानव-मन भविष्य-ज्ञान के लिए अति उत्सुक रहता 
है और कुछ दिनों, कालों एवं परिणामों को शुभ या अशुभ मानने को सद्ध रहता है। अति प्राचीन काल 
में लोगों द्वारा भविष्य की जानकारी के लिए बहुत से साधनों का आश्रय छिया जाता था। सूर्य, चन्द्र एवं ग्रहों की 
जो स्थिति जन्म के समय जैसी होती है, उसके आघार पर जो भविष्यवाणी की जाती है वही फलित ज्योतिष का 
विषय है। ऐसी सामान्य घारणा है। किन्तु अति प्राचीन काल में ऐसी घारणा कम-से-कम इसी अर्थ में नहीं थी। 
असीरिया में आकाश-स्थितियों एवं ग्रहों की दशाओं के आघार पर अन्न-उत्पत्ति, बाढ़ों, अन्धडो, आक्रमणों एवं अन्य 
'उपद्रवों के विषय में फलित-ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी की जाती थी। -आकाश के नक्षत्रों एवं पृथिबो की 
घटनाओं का सम्बन्ध देवों के विचारों से समझा जाता था और आसन्न घटनाएँ उनसे परिलक्षित की जाती थीं। 
हम इसे भौतिक फलित ज्योतिष कह सकते हैं (नैच्पूरळ एस्ट्रालाजी), पंचांग-सम्बन्ची फलित ज्योतिष पश्चात्कालीन 


१४" 'पुलस्त्य' शब्द अपराक हारा (१२वीं शती का पूर्वार्ध) लगभग बारह बार और स्मृतिचन्त्रिका (१३वीं 
. सती का पृवार्ध) द्वारा लगभग तीस बार प्रयुक्त हुआ है। इन स्थानों पर वह एक स्मृतिकार कहा मया है। स्मृति 
 चन्तरिकाने पुलह' को स्मृतिकार कहा है। मनु (१1३५) ने 'पुलस्त्य एव 'पुलह' को प्रजापति के दस पुत्रों में परिगणित 
क्या है। पुलस्त्य एवं पुलह सप्तषियो में दो ऋषि हैं (बुहत्संहिता, १३।११) । 
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विकास है। स्वप्नों, पक्षियों की उड़ानों एवं स्वरों, भेडो के यकृत (कलेजे) पर पड़े संकेतों (जो बेबिलोन या 
रोम में देव-यज्ञो के समय काटे जाते थे) से भी कुशल दैवज्ञ लोग भविष्यवाणियाँ किया करते थे। 

ऋग्वेद में भी शुभ दिनों की चर्चा है, यथा सुदिनत्वे अह्वाम्‌ (२1८५, ३३२३४, ७८८४ एवं १०७०१ ) 
सुदिनत्वम ह्वाम्‌ (२।२१।६), सुदिनेष्व क्वाम्‌ (४३७।१ )।'छुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं जहाँ यज्ञ आदि के शुभ दिनों के 
लिए आकांक्षा प्रकट की गयी हैं (ऋ० ४४७, ५।६०।५, ७११२, ७१८२, ११२४२ एवं १०।३९।१२ )1" 

ऋणग्वेद-काल में अघा (मघा) में गौए दूलह के घर भेजी जाती थीं और विवाहोपरान्त दुलहिन अर्जुनी 
(या फाल्गुनी) नक्षत्र में रथ में बैठकर अपने पति के घर जाती थी। इसी के आधार पर विवाह के लिए 
बौधायनगृह्यसूत्र में रोहिणी, मृगशीषं, उत्तराफाल्गुनी एवं स्वाती का उल्लेख हुआ है। 

काठक सं ० (८1१), शतपथ ब्रा० (२।१।२), तै० ब्रा० (१।२।६-७) के अनुसार अग्न्याघेय (पवित्र अग्नि 
की स्थापना) का सम्पादन सात नक्षत्रों में किसी दिन या वसन्त, ग्रीष्म या शरद्‌ ऋतु में कर्ता के वर्ण के अनुसार 
होता था, किन्तु सोमयज्ञ के लिए अपवाद भी रखा गया था। एंसा आया है कि सोमयज्ञ का अभिकांक्षी व्यक्ति 
किसी भी ऋतु में अग्न्याधेय कर सकता था और उससे उसे ऐइवयं की प्राप्ति होती थी। 

प्राचीन वैदिक उक्तियों में प्राकृतिक (भौतिक) फलित ज्योतिष एवं व्यक्तिपरक फलित ज्योतिष का अन्तर 
प्रकट'नहीं हो पाता। उदाह्रणाथं, तै० सं० (मंत्रेण कृषन्ते, १।८।४।२) में प्रतिपादित है कि अनुराधा में, जिसके 
देवता मित्र हैं, लोगों को खेत में हल चलाना चाहिए। पारस्करगृह्म० (२1१३) में आया है कि लोगों को (अपने 
खेत में) लांगल (हल) पुण्याह (शुभ दिन) मेंया इन्द्र देवता (वर्षा इन्द्र के हाथ में रहती है) वाले ज्येष्ठा (नक्षत्र) 
में रखना चाहिए (पुण्याहे लांगल योजनं ज्येष्ट्या वेन्द्रदैवत्यम्‌) । वहीं यह भी आया है कि यदि व्यक्ति यह कामना 
करता है कि उसकी पुत्री अपने पति की प्रिया हो तो उसे चाहिए कि वह अपनी पुत्री का विवाह निष्ट्या (स्वाती) 
नक्षत्र में करे; यदि वह ऐसा करता है तो उसकी पुत्री पतिप्रिया हो जाती है और अपने पिता के घर नहीं लौट 
कर आती (तै० ब्रा० २१३) । कृत्तिका से लेकर विशाखा तक के नक्षत्र देवनक्षत्र कहे गये हैं और उनमें सम्पादित 
कृत्य पुण्याह (पवित्र या शुभ दिन) पर सम्पादित माने जाते हैं। अथर्ववेद (६।११०।२-३) के काल में ऐसा 
विश्वास था कि ज्येष्ठा या विचुत्‌ (मूल नक्षत्र) में उत्पन्न बच्चा या किसी व्याघ्-सदुश नक्षत्र (भयंकर नक्षत्र) में 
उत्पन्न बच्चा या तो स्वयं मर जाता है या अपने माता-पिता की मृत्यु का कारण बनता है।'? 


१५. पोषं रयोणामर्रिष्ट तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वसह्वाम्‌। ऋ० २।२१।६; जातो जायते सुदिनत्वे 
अह्णां समर्यं आ विदथ वर्घमानः । ऋ० ३।८।५; नि त्वा दषे वर आ पृथिव्या इलायास्पदे सुदितत्वे अह्वाम्‌। दुषदत्या 
मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवदरने दिदीहि॥ ऋ० ३।२३।४। si 

१६. यूनानी लोग क्षयोन्मुख चन्द्र को अशुभ एवं बढ़ते चख्न को शुभ मानते ये। हेसिओडी पद्धति (जो 
ऋतवेद से कई राताम्दियों पश्‍चात की है) भो शुभाशुभ दिनों की चर्चा करती है, यद्यपि हेतिओड यह स्वीकार करता 

है कि इसमें मतंक्य नहीं है। हेसिओड ने मास को पांचवी तिथि को विशिष्ट रूप से वजित माना है; अपोलो के लिए 
यूनान में सातवीं तिथि पवित्र यो और बेबिलोन में भी सातवीं पवित्र तिथि थो। 

१७. ज्येष्ठध्त्यां जातो विचुतोयेमस्य मूलबहंणात्परिपाह्योनम्‌ । अत्येनं नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय 
शतञ्ञारदाय ॥ व्याप्रेह्नयजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमान सुवीरः। स सर बघीत्पितर वर्षभानों सा मातर ज मिनोज्ज- 


नित्रोम्‌ ॥ अथर्ववेद (६।११०।२-३)। | 
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२६२ घमंज्षास्त्र का इतिहास 


इससे प्रकट है कि कुछ नक्षत्र (तै० ब्रा० १।५।२।१ या २।१।२।८) तो शुम एवं कुछ भशुभ (यथा ज्येष्ठा, मूल) 
थे। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।३।१) से प्रकट है कि कुछ नक्षत्र पुस्क (पुरुषवाची या पुल्लिग) थे-- यदि कोई 
व्यक्ति ऐसी कामना करे मैं महत्ता को प्राप्त करूँ तो उसे उत्तरायण में किसी शुक्ल पक्ष में बारह दिनों तक केवल 
दूध का भोजन करना चाहिए और किसी पुंस्क नक्षत्र में किसी पुण्य दिन में अग्नि में आहुति देनी चाहिए।” 
उपर्युक्त उदाहरणों से व्यक्त है कि आरम्भिक वेदिक कालों में भविष्यवाणियाँ नक्षत्रों के आधार पर की जाती 
थीं,और जन्म का कोई नक्षत्र शुभ या अशुभ माना जाता था। पाणिनि के समय में, पुष्य नक्षत्र शुभ माना जाता 
था, उसे उन्होंने सिध्य' नाम से पुकारा है। किन्तु इन प्रारम्भिक युगों में कोई ऐसे नियम नहीं बन पाये थे जिनसे 
ग्रहों का किसी नक्षत्र में प्रभाव जाना जा सके और न कुण्डलियाँ ही बनती थीं, जिनमें ग्रहों, नक्षत्रों एवं राशियों के 
घर आदि बने हों। उन दिनों प्रधानतया केवल नक्षत्रों, दिनों एवं भौतिक लक्षणों तथा शारीरिक लक्षणों तक ही 
भविष्यवाणियाँ सीमित थीं। देखिए पाणिनि १।४।३९ (राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्‍न:), ४।३।७३ (अणुगयनादिभ्यः) 
एवं काशिका (पाणिनि ३।२।५३) जिसमें जायाघ्नस्तिलकालक:, पतिघ्नी पाणिरेखा (हथेली की रेखा के उदाहरण हैं। 
ऋष्वेद (२।४२।१ एवं ३; निरुक्त ९।४) में कुछ ऐसे मन्त्र हैं जो कपिञ्जरू-जैसे पक्षियों की बोल्यो से 
घटने वाली शुभ या अशुभ घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। बृहत्संहिता (९८।१४) ने प्रतिपादित किया है कि 
यात्रा में संलग्न व्यक्ति को पक्षिगण यह बताते हैं कि पूर्व जन्मों में उसके कमं अच्छे थेया वुरे और उनके फल क्या हैं। 
पशुओं एवं पक्षियों के परिदशंन, उडान, स्वर से सम्बन्ध रखने वाले दाकुनों के विषय में वराहमिहिर के योगयात्रा ग्रन्थ 
में तथा अद्भुतसागर (पृ० ५६९-५८२) में पर्याप्त विस्तार पाया जाता है। योगयात्रा (१४२० एवं २६) में 
आया है कि यात्रा करते समय कुछ पक्षी या पशु व्यक्ति की दाहिनी दिशा या दक्षिण दिशा में हों तो शुभ होता 
हैं और जब चाष पक्षी अपने मुख में कुछ लेकर व्यक्ति की दाहिनी ओर उड जाता है तो कल्याण होता है। 
` शुभाशुभ दिनों एवं नक्षत्रों से सम्बन्धित भावनाओं का परिणाम यह हुआ कि लोग निरीक्षणों में व्यस्त 
हो गये तथा निर्णय देने लगे, जिसके फलस्वरूप “नक्षत्र विद्या' का उदय हुआ। छान्दोग्योपनिषद्‌ (७४१1२ एवं 
७७१) में इस विद्या की चर्चा है। जब नारद ज्ञान के लिए महान्‌ आचाय सनत्कुमार के पास गये तो आचायं 
ने उनसे पूछा कि वे क्या-क्या पढ़ चुके हैं। इस पर नारद ने विद्याओं की एक लम्बी सूची सुनायी जिसमें चार वेदों, 
इतिहास-पुराण आदि के साथ नक्षत्र-विद्या (ज्योतिः-शास्त्र एवं फलित ज्योतिष) का भी उल्लेख है। आजकल की 
भाँति उन दिनों भी नक्षत्र-निरीक्षकों, फलितज्योतिषियो आदि के विषय में विचित्र घारणाएँ प्रचलित थीं। बहुघा 
छोग ऐसे लोगों की प्रवंचनाओं में फंस जाते थे और निराशा के नद में इवने-उतराने लगते थे। देखिए तै० ब्रा० 
(३॥४॥४) एवं वाज ० सं० (३०1१० एवं २०) जहाँ एक नक्षत्रदर्श' (नक्षत्रनिरीक्षक) प्रज्ञान के समक्ष अभियुक्त 
के रूप में छाया गया हैं और 'गणक' (नक्षत्रों एवं ग्रहों की गतियों की गणना करने वाला) ग्राम के मुखिया के साथ 
जेलजन्तुओं के बीच फेंक दिया गया है। मनुने भी नक्षत्र विद्या से जीविका चलाने वाले को उन ब्राह्मणों के साथ 
उल्लिखित किया है जिन्हें देव-कृत्य एवं श्राद्ध में न बुछाये जाने की व्यवस्था है (३११६२) । मनु (६५०) ने 
चन रज आदि), शारीरिक गतियों (आँख फड़कता आदि) या नक्षत्रविद्या या अंगविद्या (हाथ 
किया है कि नक्षत्रजीवियो एवं जलाने की मनाही की है। हारीत एवं सांस-जिखित के प्राचीन सूत्रों ने घोषित 
एव नक्षत्रादेशवृत्तियों (जो नक्षत्रों का संदेश कहकर जीविका चलाते हैं) को अन्य 


.._ ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने की अयोग्यता प्राप्त है (कत्यकल्पतर, श्राद्ध, पृ० ८८ में उद्धत) । यही बात सुमन्तु ने 


टर. 


(१० क० त०, पू० ९१) 'मूल्यसांवत्सरिक! (जो घन के लिए फलित ज्योतिष का उपयोग 
ह : पा वनु करता है) के विषय में 
कहो है। देखिए विष्णुषमंसूत्र (४२।७) । तेविज्जसुत्त (सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ११, पु० १९६-१९८ 
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नक्षत्रों के क्षुमाशुभत्व का प्राचीन उल्लेख २६३ 


एवं दिग्घनिकाय (१, पु० ६८) में महाशी छ ने बौद्ध साधुओं के लिए ऐसी वृत्ति की भत्संना की है जो मनुष्य की आय 
बताकर, भविष्यवाणियाँ (ग्रहण, तारा गिरना, विजय, हार आदि) करके प्राप्त की जाती है। किन्तु बुद्ध ने केवल 
नक्षत्राघ्ययन वांछित माना है (सै० बु० ई०, जिल्द २०, पु० २९२-२९४) । अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने (९वाँ अधि- 
करण, चौथा अध्याय, पृ० ३५१, शामशास्त्री सम्पादन, १९१९ ) छाभविध्नों में तिथि-नक्षत्र की शुभाशुभता को 
परिगणित किया है।॥ इन उक्तियो से स्पष्ट है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्वं वे लोग निन्दित समझे जाते थे 
जो फलित ज्योतिष द्वारा जीविका चलाते ये। 

कौटिल्य ने फलित ज्योतिष की अति निर्भरता की निन्दा की है न कि उसके ज्ञान की। उसने राजा के 
पुरोहित के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना है उनमें नक्षत्रविद्या का गुण भी सम्मिलित है (अर्थशास्त्र १९, 
१० १५-१६) । यही बात कौटिल्य के कई सौ वर्ष उपरान्त याज्ञवल्क्य ने भौ कही है--- पुरोहित प्रकुर्वीत दैवज्ञः 
मुदितोदितम्‌। दण्डनीत्यां च कुशलमथवोंगिरसे तथा॥' जिसका अर्थ है---राजा को ऐसा पुरोहित नियुक्‍त करना 
चाहिए जो द॑वज्ञ हो (फलित ज्योतिष-विश्ञारद हो), शाखानुशासित बातों से शासन-शास्त्र (दण्डनीति) में प्रवीण 
हो और अथर्ववेद के ऐन्द्रजालिक छृत्यो में पारंगत भी हो (याज्ञ १।३।१३)।' | 

नक्षत्रों पर आधारित फित ज्योतिष के विकास के विषय में कुछ ऐसे वचन भी प्राप्त होते हैं जो कुछ अंशो 
में पश्चात्कालीन कुण्डली-पद्धति के 'गृहो' के समनुरूप हैं। इसके विषय में संकेत मिलते हैं, किन्तु वे अति प्राचीन नहीं 
हैं। वैखानसस्मातंसूत्र (४।१४) में जन्म, कमे, सांघातिक, सामुदायिक एवं वैनाशिक नामक नक्षत्रों का उल्लेख है और 
इनकी व्याख्या वराह ने (योगयात्रा में) एवं विष्णुध्मोत्तरपुराण ने की है। योगयात्रा (९।१-३ एवं १०) में आया है-- 
'जिस नक्षत्र में व्यक्ति उत्पन्न होता है उसे आद्य (प्रथम ) कहते हैं, आद्य से दसवां कमं कहा जाता है, आद्य से सोलहवाँ 
नक्षत्र सांघातिक कहा जाता है (सांघातिक का अर्थे है एक दल या व्यक्ति-समूह), आद्य से अठारहवाँ समुदाय (संग्रह 
या समूह), २३वा वैनाशिक (मृत्यु या नाश से सम्बन्धित), २५वाँ मानस कहलाता है, इस प्रकार सभी व्यवित छः 
नक्षत्रों (पहले, १० वें, १६ वें, १८ वें, २३ वें एवं २५ वें) से सम्बन्धित हैं। लोगों का कथन है कि राजा नौ नक्षत्रों से 
सम्बन्धित है, तीन अतिरिक्त वे हैं जो राजा की जाति, देश एवं उस नक्षत्र से सम्बन्धित हैं जिसमें राज्याभिषेक 
हुआ रहता है।' योगयात्रा एवं विष्णुघर्मोत्तर० (१।७८।१४-१६) में आगे आया है-“जब जन्म-नक्षत्र किसी बुरे 
नक्षत्र या उसके स्वरूप से प्रभावित हो जाता है तो व्याधि, घन-क्षय एवं झगड़े होते हैं; जब कर्म-नक्षत्र (इस 
प्रकार) प्रभावित होता है तो संकल्प में असफलता मिलती है; जब सांघातिक (१६वाँ) प्रभावित होता है तो 
चोखा मिता है; जब सामुदायिक (.१८वें) की एसी गति होती है तो एकत्र घन का क्षय होता है; जब वैनाशिक 
(२३वें) के साथ ऐसा होता है तो वांछित वस्तुओं का नाश होता है; जब मानस (२५वाँ) प्रभावित होता 
है तो चिन्ताकुलता एवं अप्रसन्नता का उदय होता है। जब सभी (छः) नक्षत्रों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता 
तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, आनन्द पाता है, उसका शरीर भली-माँति पोषित होता है और उसे घन प्राप्त होता 
है। किन्तु सभी नक्षत्र (छः) प्रभावित हो जाते हैं तो व्यक्ति का नाश होता है और'तीन के साय छ नक्षत्र प्रभावित, 
रहते हैं तो राजा की भी गति वैसी होती है। यदि अभिषेक नक्षत्र प्रभावित हो तो राज्य की हानि होगी, यदि 


१८. लाभविघ्नः कामः कोषः साव्वसं मंगलूतियिनक्षत्रेष्टि (ध्ट ? ) त्वमिति। 'नक्षत्रमतिपुज्छन्त बालम- 
थोतिक्तंते । अर्थो ह्यर्थस्य नक्षत्रं कि करिष्यन्ति तारकाः साधना प्राप्नुवन्त्यर्थात्‌ नरा यत्मशतेरपि। अर्थरर्थाः 
प्रबध्यते गजाः प्रतिमजेरिष ॥' (अर्थशास्त्र, ९, ४, पु० २५१, शामशास्त्री, १९१९) । 
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देश-नक्षत्र प्रभावित हो तो देश एवं राजधानी पर कष्ट पड़ेगा और यदि राजा की जाति प्रभावित हो तो राजा की 
बोमारी की भविष्यवाणी होनी चाहिए। राजा की जाति के विषय में ये नक्षत्र हैं--तीन पूर्वा (पूर्वाफाल्गुनी, 
पुर्वाषाढ एवं पूर्वाभाद्रपदा) तथा कृत्तिका ब्राह्मण-जाति के राजा के लिए हैं; तीन उत्तरा (उत्तराफाल्गुनी, 
उत्तराषाढा एवं उत्तराभाद्रपदा) तथा पुष्य क्षत्रिय राजा के लिए; अनुराधा, मघा एवं रोहिणी कृषक जाति के 
राजा के लिए; पुनवंसु, हस्त, अभिजित्‌ एवं अश्विनी वणिक्‌ जाति के राजा के लिए हैं। देश के नक्षत्रों का उल्लेख 
बृहत्संहिता के १४ वें अध्याय में है। यहाँ वराहमिहिर टाल्मी से दो बातों में अन्तर रखते हैं : (१) वराह देशों को 
राशियों से शासित न मानकर केवल नक्षत्रों से मानते हैं; (२) वराह ने अपने को भारत तक सीमित रखा है, 
किन्तु टाल्मी (टेट्राबिब्लोस, ११३,पृ० १५७-१५९) ने उस समय के सभी ज्ञात देशों का स्पर्श किया है। यह एक 
महत्त्वपूर्ण बात है जो इस सिद्धान्त का खण्डन करती है कि वराह ने टाल्मी या पझ्चात्कालीन यूनानी लेखकों की 
नकल की है। सम्पूर्ण भारत ९ भागों में बाँटा गया है--मध्यदेश एवं वे भूमिखण्ड जो पूवं से लेकर उत्तर-पूर्व 
तक आठ भागों में बटे हैं; प्रत्येक भूमिखण्ड कृत्तिका से आगे के तीन-तीन नक्षत्र-दलों से सम्बन्धित है। और देखिए 
विष्णुघर्मोत्तर० (१।८६।१-९) । जब ९ खण्डो में प्रत्येक के तीन नक्षत्रों का दल सूर्य, मंगल या शनि से प्रभावित होता 
हे तो उन सभी नक्षत्रों से प्रभावित देश विपत्तियों में फसते हैं। और देखिए माकंण्डेय पुराण (५८।१०-५४)। 
विष्णुघर्मोत्तर० (१।८९।१-१३), योगयात्रा (९1१३-१८) एव पराशर (अदुभुतसागर, पृ० २७१-२७४ में उद्धृत) 
द्वारा उपयुक्त नौ नक्षत्रों से उपाहत (प्रभावित) फलों को दूर करने के लिए शान्ति-कृत्यों की व्यवस्था 
बतलायी गयी है। 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि फलित ज्योतिष में १२ राशियों एवं १२ भावों (स्थानों या घरों) में 
कर्म नाम १०वें माव को दिया गया है और मृत्य, (विनाश) ८वें भाव को। 

महाभारत एवं रामायण में कतिपय ऐसे कथन हैं जहाँ किन्हीं नक्षत्रों के सम्बन्ध में ग्रह सामान्यतया लोगों 
पर आपत्ति ढाते, सेनाओं एवं व्यक्तियों को कृष्ट में डालते कहे गये हैं। यथा, जब राम एवं रावण में प्रचण्ड युद्ध 
चल रहा था और रावण का पक्ष प्रबल पड़ रहा था तो रामायण (युद्धकाण्ड १०३।३० एवं ३१) में आया है-- 
“रोहिणी, जिसके देवता प्रजापति हैं और जो चन्द्र की प्रिया है, बुघ द्वारा आच्छादित है अतः इससे लोगों का अशुभ है।' 
इसी प्रकार यह आया है--आकाश में विशाखा नक्षत्र, जिसके देवता इन्द्र एवं अग्नि हैं और जो कोसलों का नक्षत्र 
है, मंगल द्वारा घिरा हुआ है।”' महाभारत में ग्रहों, नक्षत्रों एवं तिथियों की स्थितियों के विषय में बहुत अधिक 
कथन है, जिन्हें सुलझाना असम्भव सा है। देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३। यहाँ हम शकुनों एवं भविष्यवाणियों 
पर ही लिख रहें हैं। भीष्मपवं (२।१२, १३, १६ एवं १७) में हम पढ़ते हैं, चित्रा नक्षत्र का अतिक्रमण करके एक 
सवेत ग्रह अवस्थित है; इसमें कुरुओं का नाश ही कोई देखता है; पुष्य नक्षत्र का अतिक्रमण करके घूमकेतु खडा 
है; यह घोर (भयंकर) महान्‌ ग्रह दोनों सेनाओं का अशिव करेगा। एक श्वेत प्रज्वलित ग्रह, जो घूम छोड़ता 


१९, प्राजापत्यं च नक्षत्र रोहिणी शशिनः प्रियाम्‌। समाक्रम्य बुबस्तरूुयों प्रजानामशुभावह:॥ कोसलानां च 
नकत्रं व्यक्त-मिन््राग्निदेवतम्‌। आक्रम्यांगारकस्तस्थों विशालामपि चाम्बरे॥ रामायण (युद्धकाण्ड १०३॥ ३० 
एवं ३३)। बालकाण्ड (५।५-६) में आया है कि कोसल देश सरयूतीर पर स्थित है, अयोध्या इसकी राजधानी है। 
._ रघुवंश (४७०) में राम के पूर्वज रघु कोसलेदवर कहे गये हैं। बृहत्संहिता (१४1८-१०) के अनुसार कोसल उत्तरः 
हर पु में प्रथम देश है, ओर उसके नक्षत्र हे आइलेषा, मघा एवं पूर्वा । 
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हुआ अग्नि-सा है, इन्द्र देवता वाले तेजस्वी ज्येष्ठा-नक्षत्र को घेरे ; एक निर्मम - में 
स्थित होकर रोहिणी, सूर्य एवं चन्द्र को पीड़ित कर रहा है।' ह है पकन वकता प 
ह मंग के विषय में कतिपय कथन परस्पर-विरोघी हैं। उदाहरणाथं, उद्योगपवं (१४३।९) का कथन है- ज्येष्ठा 
में बल मित्र देवता वाली अनुराधा को खोज रहा है, मानो मृत्यु ला रहा हैं; भीष्मपर्व (३१४) में आया 
है---मंगल मधा में वक्त है, बृहस्पति श्रवण में हैं तथा शनि भग देवता वाले नक्षत्र (पुर्वाफाल्गुनी) को पीड़ित कर 
रहा है।' शनि के विषय में भी कथन हैं--महाद्युतिमान्‌ एवं तीक्षण ग्रह शनि नक्षत्र (प्रजापति वाली, रोहिणी) 
को पीड़ित कर रहा है और लोगों को और पीड़ा देगा'; 'शनि रोहिणी को अतिक्रान्त करके खडा है; बृहस्पति एवं 
शनि विशाखा के पास हैं।' 
महाभारत-कथनों में एक द्रष्टव्य बात यह है कि जहाँ वे सूय, चन्द्र एवं ग्रहों की स्थितियों को, उनके नक्षत्रों 
के सम्बन्ध में, बताते हैं, वे कहीं भी ग्रहों की स्थितियों को उनकी राशियों अथवा सप्ताह-दिनों" (यथा मंगळ, रचि 
आदि) के सम्बन्ध में नहीं बताते। 
आथवंण-ज्योतिष (१०।१-११) ने नक्षत्र-ज्योतिष-सिद्धान्त को अन्य रूप से दर्शाया है। इसमें आया 
है--मभुष्य के जन्म से १० वाँ नक्षत्र कर्म कहलाता है; १९ वाँ गर्भाधानक; दूसरा, ११ वाँ एवं २०वाँ मिलकर 
सम्पत्कर (समृद्धि लाने वाला); तीसरा, १२ वाँ एवं २१वाँ मिलकर विपत्कर; चौथा, १३ वाँ एवं २२ वाँ मिलकर 
क्षेम; ५ वाँ, १४ वाँ एवं २३ वाँ मिलकर प्रत्वर; छठा, १५ वाँ एवं २४ वाँ मिलकर साधक; ७ वाँ, १७ वां एवं २५ वां 
मिलकर नेषन; ८ वाँ, १७ वाँएव २६ वाँ मिलकर मंत्र; नवाँ, १८ वाँ एवं २७ वां मिलकर परममैत्र कहलाते हैं। ये 
९ नक्षत्र-दल हैं (जिनमें प्रत्येक में ३ नक्षत्र हैं, कुरू नक्षत्र २७ हैं)। प्रथम एवं दूसरे ९ संख्या में कम हैं। ये नाम पुनः 
१२ भावों से समन्वित होते हे--जन्म (तनु या लग्न), सम्पत्‌ (धन, दूसरा भाव), कमं (१० वाँ आव), नैधन 
(८वाँ भाव, विनाश या मृत्यु), मंत्र (चौथा भाव, सुहृद्‌), क्षेम (११ वाँ भाव, आय या लाभ) । इसके आगे आथर्वण 
ज्योतिष ने इन ९ दलों में करने या न करने योग्य बातों पर विस्तार के साथ विचार किया है। आथर्वण ज्योतिष 
का काल लगभग द्वितीय या प्रथम शताब्दी ई० पू० है। विष्णुघर्मोत्तरपुराण अपने समय का एक विश्वकोदश-सा है। 
इसका समय चौथी एव छठी शताब्दी के बीच में रखा जा सकता है। 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में यज्ञ के लिए शुभ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत मिलता है। ब्राह्मणों एवं कल्पसूत्रों 
ने वैदिक यज्ञों के लिए शुभ नक्षत्रों एवं ऋतुओं की व्यवस्था की थी। गृह्य एवं घमंसूत्र भी घरेलू कृत्यों के लिए 
कुछ हेर-फेर के साथ ब्राह्मणों, बुहदारण्यकोपनिषद्‌ एवं कल्पसूत्रो के समान ही व्यवस्था देते हैं। उदाहरणाथ, 
आश्‍व० (१।१३।१), आपस्तम्ब० (६1१४९ ), बौघायन° (१।१०।१), पारस्कर० (१।१४) तथा अन्य गृह्यसूत्र 
व्यवस्था देते हैं कि पुंसवन (जो कृत्य लड़का उत्पन्न होने के लिए होता है) का सम्पादन गर्भाधान के उपरान्त | 
तीसरे मास में तिष्य नक्षत्र में या पूस्क नक्षत्र वाले चन्द्र के दिन किया जाना चाहिए। भारद्वाजगृद्य ने स्पष्ट रूप से 
पुंसवन के लिए तिष्य, हस्त अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र निर्धारित किये हैं (१।२१)। चौल के लिए आपस्तम्बगुह्य 
(६।१६।३) ने जन्म के उपरान्त पुनवंसु नक्षत्र ठीक माना है। पुनर्वसु का अथं ही है नया घन या नयी वृद्धि। 
कौशिकसूत्र ने पापनक्षत्र (४६1२५) एवं पुंनक्षत्र (भाग्यशाली) का उल्लेख किया है (३५२) । विवाह के लिए 
कतिपय विभिन्न व्यवस्था हैं। आप० गु० के मत से शिशिर (माघ एवं फाल्गुन) के दो मासों एवं ग्रीष्म के आषाढ 
के अतिरिक्त सभी मास विवाह के लिए ठीक हैं। गोभिलगृह्य ने केवल शुभ नक्षत्र की चर्चा की है। पारस्कर का 
उल्लेख लम्बा है। बौघायन गु० (१।१।१८-२२) ने घोषित किया हैं कि विवाह के लिए सभी मास उचित हैं, 
किन्तु कुछ ऋषि आषाढ़, माघ एवं फाल्गुन को वर्जित ठहराते हैं; विवाह के नक्षत्र हैं रोहिणी, मुगधीषं, उत्तरा 


३४ 
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फाल्गनी एवं स्वाती । अन्य त्यों के नक्षत्र हैं पुनवंसु, तिष्य, हस्त, श्रोणा (अवण) एवं रेवती। आए्व० गृह्य ने सभी 
महत्त्व संस्कारों के शुभ कालों के लिए यों कहा है (१।४।१-२ )—चौल, उपनयन, गोदान एवं i का 
सम्पादन उत्तरायण में, चन्द्र-वृद्धि काल वाले पक्ष में तथा शुभ नक्षत्र में होना चाहिए; कुछ ऋषियों के मत से 
विवाह सभी कालों में सम्पादित हो सकता है।' आश्व० में आया है कि विवाहोपरान्त कन्या को मौन घारण 
करना चाहिए तया श्रुव, अरुन्धती एवं सप्तषि-मण्डल के दर्शन के उपरान्त ही बोलना चाहिए। यह बात पूर्व- 
मोमांसासूत्र में और आगे आयी है--दिवों के सम्मान में किये जाने वाले कृत्य उत्तरायण में, शुक्लपक्ष के किसी शुभ 
दिन में किये जाने चाहिए (६।८।२३) ।' 

उपर्युक्त कथनों से प्रकट होता है कि ईसा से कई शताब्दियो पूर्व वैदिक एवं घरेलू कृत्यों के लिए केवल 
शुभ नक्षत्र का निर्धारण होता था न कि किसी तिथि का। सप्ताह के दिनों कामी उल्लेख नहीं किया जाता था। 
राशियाँ भी वणित नहीं हैं और ग्रहों की ओर भी संकेत नहीं है, केवल शुभ नक्षत्र में कृत्य-सम्पादन की 
व्यवस्था है 

किसी शुभ दिन या नक्षत्र की खोज (विशेषतः विवाह जैसे इत्यों के लिए या गृह्य-कृत्यो के लिए या किसी 
पंकल्प-पुति के लिए) मध्यकालीन संस्कृत ग्रन्थों में मुहृतं की खोज के नाम से विख्यात है। अतः मुहूर्त शब्द के 
अर्थ एवं इतिहास पर विचार करना आवश्यक है। 
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अध्माय १६ 


मुहूत 


'मुहृतं' शब्द दो बार ऋण्वेद में आया है।' शुतुद्रि (सतलज) एवं विपाशा (व्यास) के संगम पर आये 
हुए विश्वामित्र ऋषि एव नदियों के संवाद में इस प्रकार आया है--मेरे वचनों (तुम्हारी स्तुति में कहे गये) के 
लिए, जिनके उपरान्त सोम का अर्पण होगा, तुम, जो एक व्यवस्थित नियम या क्रम में हो, थोड़ी देर के लिए रुक 
जाओ। दुसरे स्थान पर आया है--विभवशाली इन्द्र बहुत-सी मायाओं का प्रयोग करके अपने ही शरीर से 
अधिकतर बहुत-से रूप घारण करता है, क्योंकि वह सम्बोधित मन्त्रों से आहूत होकर व्यवस्थित नियम का पालन 
करता है, जो सोम का रस निश्‍चित या अनिश्चित कालों में पीता है, वह आकाश से थोड़ी देर के लिए तीन 
बार आता है। इन दोनों कथनों में 'मुहुतं' शब्द का अथं है “अल्प काल, थोड़े क्षण।' यही अर्थ शत० ब्रा० (१८ 
३।१७ : तन्‌ मुहृतँ घारयित्वा; २।३।२।५ : अथ प्रातः अनशित्वा मुहुतं सभायामासित्वापि) एवं प्राचीन संस्कृत 
ग्रन्थों में आया है, यथा रघुवंश (५५८) । 

शत० ब्रा० (१०।४।२।१८ एवं १२।३।२।६) मे 'मुहृतं' का दुसरा अथं भी है। ऐसा आया है कि दिन के १५ 
. मुहृतं एवं रात्रि के १५ मुहुतं (अहोरात्र के ३० मुहूतं ) होते हैं और वष में कुल १०८०० (३०५३६०) मुहुतं होते 
हैं। यहाँ मुहूर्त दिन का १५ वाँ भाग (अर्थात्‌ सामान्य रूप से लगभग २ नाडिका या घटिका) है। ऋ० (१०। 
१८९।३) में दिन-रात्रि के ३० भागों की ओर एक गूढ़ संकेत है, यथा 'त्रिशद्‌ घाम वि राजति वाक्पतंगाय घीयते', 
अर्थात्‌ सूर्य की किरणों से दिन (एवं रात्रि) के २० घाम प्रकाशित होते हैं, “उस पक्षी (सूर्यं) को यह स्तुति अपित 
है' (प्रतिवस्तोरह द्युभि:) । तै० ब्रा० (३।१०।१।१-३) में दिन एव रानि के मुह॒र्तों का उल्लेख है।' वेदांगज्योतिष 


१. रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरीदप मूहुतंमेवेः। ऋ० (३।३३।५) । यह निरुक्त (२।२५) द्वारा यों 
व्याख्यायित है--उपरमध्वं मे वचसे सोम्याय सोमसम्पादिने ऋतावरीः ऋतवत्यः. . . मुहुतंम्‌ एवैः अयनेः अवनेर्वा। 
महत: मुह: ऋतुः। 'ऋतुः अतः गतिकर्मणः। मुहुः मूढः इव कालः। यहाँ मूहर्त' का अर्थ हे अल्प समय के लिए, एक 
क्षण के लिए।' निरुक्त ने इसकी व्युत्पत्ति मुहुः एवं ऋतु' (वह काल जो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है) से को है। 

२. रूप रूपं मघवा बोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्वं परि स्वास) त्रियंहिवः परि मुहुतमागात्स्वेसन्त्रेरनतुप 
ऋतावा ॥ ऋ० (३।५३।८) । सवन (दिन में सोमरस निकालना) तीन हैं: प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन एबं 
तृतीयसवन। देखिए इस महाग्रत्य का खण्ड २। 

३. चित्रः, केतुः, प्रभान्‌, आभात्‌, संभान्‌, ज्योतिष्मान्‌, तेजस्वान्‌, आतपन्‌, तपन्‌, अभितपन्‌, रोचनः, रोचमानः, 
शोभनः, शोभमानः, कल्याणः, ये दिन के मृहृतं ह । रात्रि के ये हैं--दाता, अदाता, आनन्दः, सोदः, प्रमोदः, आवेशयन्‌, 
निवेशयन्‌, संबेशनः, संशान्तः शान्तः, आमवन्‌, प्रभवन्‌, संभवन्‌, संभूतः, भूतः। 
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के मत से दो नाड़िकाएं एक मुहे की चोतक (ऋ'्वेद का वेदांगज्योतिष, इलोक ७) हैं और सब से बड़े एवं सब से 
छोटे दिन में ६ मुहूर्तों (१२ घटिकाओं) का अन्तर पडता है। मनु (१६४), कौटिल्य (अर्थशास्त्र २, अध्याय २०, 
पू० १०७-१०८, शामशास्त्री का सम्पादन) एवं कतिपय पुराणों ने रात-दिन को ३० मुहूर्तों वाला कहा दै । प 
ब्राह्मण-काल के बाद मुहूर्त का दूसरा अर्थ रहा है दो घटिकाओं की अवघि । कौषीतकि-उपनिषद्‌ (१।३) ने येष्टिह 
नामक मुहूर्तों का उल्लेख किया है। का हद. 
१0 ऐसा प्रकट होता है कि ईसा के कई शताब्दियो पुर्व दिन के १५ मुहुर्तो के नाम तै० ब्रा० में उल्लिखित नामों 
से भिन्न पड़ गये थे। ब्राह्ममुह॒र्त एक प्रसिद्ध मुहुत है, जिसका उल्लेख बौ० घ० सू० (२1१०२६), मनु (४९२) 
एवं याज्ञ० (१1११५) ने किया है। महाभारत (द्रोणपर्व, ८०1२३) में ब्राह्वामुहुत्‌ का उल्लेख है। डन के 
रघुवंश (५।३६) में आया है कि अज का जन्म ब्राह्ममुहुतं (ब्रह्म देवता वाले अभिजित्‌ में) में हुआ था। 
कुमारसम्मव (७।६) में आया है कि पार्वती की नारी-सम्वन्धिनियों ने उनको मैत्र मुहृत में, जब चन्द्र उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्र में था, विवाह के लिए अलंकृत किया था। और देखिए अन्य शुभ तिथियों के लिए सभा० (२1१५, २५४), 
वन० (२५३२८) । आथवेण ज्योतिष (१६-११ ) में १५ मुह॒र्तों के नाम ये है--रोद्रे, श्वेत, मंत्र, bs सावित्र, 
बैराज, विश्वावसु, अभिजित्‌ (मध्याह्न में), रौहिण, बळ, विजय, नैऋत, वारुण, सौम्य, भग। मुहुतेदेन (या 
विद्यामाघवीय) में भी ये नाम हैं, कुछ अन्तर यह है--विश्वावसु के स्थान पर गान्धर्वे है, वारुण के पूर्व शाक 
जोड़ दिया गया है और सौम्य छोड़ दिया गया है और कहा गया है कि अभिजित्‌, वैराज, इवेत, सावित्र, मैत्र, बल 
एवं विजय शुभकार्य-सिद्धिजनक हैं। और देखिए महाभारत, आदि० (१२३1६ ), उद्योग० ( ६।१७-१८ )। मनु 
(२।३०) में आया है कि शिशु के जन्म के १०वें या १२वें दिन शुभ तिथि, मुहुतं एवं नक्षत्र में नामकरण करना 
चाहिए। ऐसा माना जा सकता है कि मनु एव विद्यामाघवीय में ७ शुभ मुहुतं समान ही हैं। पुराणों में भी १५ 
नाम आये हैं, किन्तु भिन्नता के साथ। मत्स्य (२२।२) में अभिजित्‌ एवं रौहिण नाम आये हैं और कहा गया है 
कि नये गृह के निर्माण के लिए आठ शुभ मुहूर्त हैं।' इसमें कुतप नामक आठवें मुहुतं का उल्लेख है ( २२।८४ )1 
उपयुक्त बातों से प्रकट है कि मुहुतों के नाम दो बार पड़े, एक वार तै० ब्रा० में और दूसरी बार आाथरवणज्योतिष 
एवं पुराणों में। एक तीसरा युग ऐसा आया कि ये नाम पृष्ठभूमि में पड़ गये या व्यावहारिक रूप से विल्प्त-से हौ 
गये, जैसा कि वराहमिहिर और अन्य ग्रन्थों के अवलोकन से प्रकट होता है। केवल ३० मुहुतों के देवताओं के नाम रह 
गये और उन्हीं से उनके नाम द्योतित होने लगे। बृहत्संहिता (४२।१२ एवं ९८।३) में वे नाम नहीं आते, किन्तु 
वूहद्योगयात्रा में ३० देवताओं के नाम आते हैं।' बृहत्संहिता (९८।१) में आया है--किन्हीं नक्षत्रों में करने के 
किए जो कार्य व्यवस्थित हैं वे उनके देवताओं की तिथियों में किये जा सकते हैं और करणों तथा मुहु्तो में भी 


3. स्वातौ (श्वेते?) म॑त्रेय माहेत्र गान्घर्वाभिजिति रौहिणे । तया बेराजसावित्रे महत गृहमारभेत्‌॥ 
मत्स्य) (२५३।८-९)। | दु 

५. शिवमुजगमित्रपित्यवसुजलविइवविरिञ्चि्पकजप्रमवाः।  इन्व्रागनीन्डुनिश्याचरवरुणायंमयोनयईचाह्ि! 

रुद्राजाहिबुघ्न्या: पूषा दश्षात्तकाग्तिघातारः। इन्द्रबितिगुरुहरिरवित्वष्ट्रनिलास्याः क्षणा रात्रौ॥ अह्नः पञ्चदशा 


रात्रेर्चेव मुहत इति संज्ञा। बृहद्योगयात्रा (६1२-४) । और देखिए रत्नमाला (७।१-२) । यह द्रष्टव्य है कि १ 
रात्रि सम्बन्धी मूहतं वायु ० (४३।४४) की तालिका से मिलते हैं। और देखिए मुहतंमातण्ड (२।४), अलबरूनी (सचा, 


जिल्द १, पु० ३३८३४२) । 
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१. की 


अहोरात्र के ३० मुहुतं और उनका परिमाण २६९ 


वे सम्पादित हो सकते हँ।” उदाहरणा, यदि कोई कृत्य आर्द्रा नक्षत्र में करने को प्रतिपादित है, तो वह शिव के 
मुहूर्त (दिन के प्रथम मुहूर्त) में किया जा सकता है, क्योंकि दोनों (आर्द्रा एवं प्रथम मुहूर्त) का देवता एक ही 
(रुद्र) है। आथवंणज्योतिष (२।१-११, एवं ३।१-६) में दिन के १५ मुह्॒तों में किये जाने वाले कार्यों पर विस्तारपूर्वक 
लिखा हुआ है। उदाहरणार्थ, भयंकर कार्य रीर में, प्रिय कार्य मंत्र में, शत्रुओ के अकल्याण के लिए जादू-टोना- 
सारमट में, काम्य कृत्यों एवं संकल्प-सफलता के लिए अभिजित्‌. में, विजय के लिए आक्रमण विजय में, शुभ एवं 
शान्ति के कृत्य (इसी) विजय में,ब्राह्मणकुमारी से विवाह भग मुहूतं में (क्योंकि ऐसा करने से पत्नी दुश्चरित्र नहीं 
होती) । यह द्रष्टव्य है कि पतंजलि (वातिक, पाणिनि, ५।१।८०) ने ऐसे व्यक्ति की चर्चा की है जो महीना मर 
प्रतिदिन एक मुहूर्त तक पाठ पढ़े। 

वासन्तिक विषुव के उपरान्त रात्रि की अपेक्षा दिन क्रमशः बड़े होते जाते हैं और शारदीय विषुव के उपरान्त 
रात्रियाँ लम्बी होती जाती हैं। किन्तु एक सूर्योदय से दुसरे सूर्योदय तक ३० मुहूर्त होते हैं, अतः यह कहना 
अधिक युक्तिसंगत है कि एक मुहत॑दो घटिकाओं (४८ मि० ) के बराबर है। किन्तु यह भी तो कहा जाता है कि दिन 
में १५ मुहुंत होते हैं। वेदांगज्योतिष के स्थानीय मान के अनुसार भारत में सब से बड़ा दिन ३६ घटिकाओं का है, 
ऐसी स्थिति में १५ संख्या वाले मुहूर्तों में प्रत्येक की अवधि २६% घटिका होगी, और सबसे छोटा दिन जब २४ 
घटिकाओं का होगा तो उसकी अवधि १८ घटिका की होगी। इस अन्तर को हम विष्णुधर्मोत्तर (१।७३।६८) 
एवं ब्रह्माण्डपुराण (१॥२॥२१॥१२२-१२३) में भी पाते हैं। 

हमने बहुत पहले यह जान लिया है कि प्राचीन वैदिक काल में के दो अर्थ प्रकट हो चुके थे, यथा 
(१) “थोड़ी देर एवं (२) दो घटिकाएँ।' किन्तु दिन के कुछ मुहृतं (दो घटिकाओं की अवघि वाळे) शुभ घोषित 
हो गये, अतः क्रमशः मुहुतं का तीसरा अर्थ भी परिलक्षित हो गया, यथा वह काल जो किसी शुभ कृत्य के लिए 
योग्य हो' ('कालः शुभक्रियायोग्यो मुहूर्त इति कथ्यते।' मुहुतंदर्शन, विद्यामाधवीय १॥२०) । आगे चलकर हम 
देखेंगे कि इसी तीसरे अथं में मध्य काल के धर्मशास्त्र-प्रन्थों ने मुहूर्त ' का प्रयोग किया है। 

उपयुक्त तीसरे अर्थ की अभिज्ञता के लिए हमें ग्रहों, द्वादश भावों (कुण्डली में निमित घाम या गृह या स्थान) 
एवं राशियों का ज्ञान कर लेना आवश्यक है। किन्तु ऐसा करने के पूर्व यह भी जान लेना आवश्यक है कि ई० 
पु० चौथी शताब्दी के उपरान्त भारत के श्रेष्ठ मस्तिष्को में क्या परिवर्तन आ चुका या। हमने यह देख लिया है 
कि किस प्रकार आकाश-निरीक्षक एवं गणक हेय दृष्टि से देखे जाने लगे थे और घन के लिए फलित-ज्योतिष कहने 
वाले लोग अयोग्य ब्राह्मण ठहरा दिये गये थे। किन्तु ई० पु० ५वीं या छठी शताब्दी तक कुछ लोग ज्योतिषी को 
विशेषतः राजा के मामले में, बहुत महत्त्वपूर्ण मानते थे। गौतमधमंसूत्र (११।१२-१३, १५-१६) में प्रतिपादित 
है--'राजा को चाहिए कि वह ऐसे पुरोहित (प्रासाद-पुरोहित) की नियुक्ति करे जो विद्या, अच्छे कुल, बक्तुता; 
सौन्दर्य, उपवयस्कता ( न तो अधिक बूढ़ा और न कम अवस्था का), चरित्र से सम्पन्न हो और न्यायशील एवं 
तपस्वी हो; ऐसे पुरोहित द्वारा निर्देशित घामिक इत्य करने चाहिए; राजा को चाहिए कि वह दैवोत्पातचिन्तको का 
सम्मान करे, क्योंकि आचार्यों ने ऐसा कहा है कि देश-कल्याण उन पर आधारित है।' यह घारणा दुढतर होती 
गयी और यहाँ तक कि स्मृतिकार याज्ञवल्क्य (१।३०७-३०८) ने ईसा की आरंभिक दाताब्दियो में उद्घोषित किया 


६. थत्काय नक्षत्रे तहेवत्यासु तिथिषु तत्कायंम्‌ । करणमुहुरतेष्वपि तत्‌ सिद्धिकरं दवतासदुदास्‌ ॥ वहत्संहिता 
(९८३) । 
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२७० थमशात्त का इतिहास 


है--जो-जो ग्रह दुःस्थ (इष्ट या बुरे नक्षत्र से उपहत या प्रभावित) हों उनकी पूजा यत्न से की जानी चाहिए । 
ब्रह्मा ने ग्रहों को वर दिया है कि जब पूजित हो जाओ तब पुजक का कल्याण करो। राजा का उत्कर्ष एवं अपकर्ष 
ग्रहों पर आधारित है; अतः ग्रह पुज्यतम हैं।' निःसन्देह याज्ञ० (१1३४९, ३५१) ने कहा है--कर्मसिद्धि देव एवं 
पौरुष पर अवलम्बित है, इन दोनों में दैव पूर्वजन्म में किया गया कमं (इस जन्म में अभिव्यक्त) ही है। जिस 
प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चलता है, उसी प्रकार बिना पौरुष के दैव की सिद्धि नहीं होती ।” 

दैव एवं पौरुष की तुलनात्मक महत्ता पर घमंशास्त्र-ग्रन्थो में, विशेषतः महाभारत में, अधिक विवेचन है। 
तीन विचारघाराएँ भी हैं--(१) दैव सर्वशक्तिमान्‌ है, (२) पौरुष सर्वोपरि है एवं (३) दोनों में मध्य का मागं 
प्रशस्त है (देखिए इस महाग्रन्य का खण्ड ३) । बृहद्योगयात्रा का प्रथम अध्याय (२० इलोक) एवं योगयात्रा का प्रथम 
अंच्याय (२२ इलोक) देव (भाग्य) एव पुरुषकार (पौरुष) पर विवेचन उपस्थित करते हैं। इतना होने पर भी 
राजा से लेकर रंक तक सभी लोग ज्योतिष के पूणं प्रभाव में थे। आज भी बहुत-से पढ़े-लिखे लोग तक ज्योतिष 
के बड़े प्रभाव में हैं। वह ज्योतिष जो कुण्डलियों का निर्माण करता है और व्यक्ति-विशेष से सम्बन्धित है, होराशास्त्र 
या जातक के नाम से विख्यात है। वराहमिहिर के काल में विद्वान्‌ लोग भी 'होरा' शब्द के उद्गम के विषय में 
अनभित्ञ थे। बृहज्जातक (१।३) में आया है--“कुछ लोगों के मत से 'होरा' अहोरात्र के पहले एवं अन्तिम 
अक्षर के निकाल देने से बना है। होराशास्त्र पूर्वजन्मो में किये गये अच्छे या बुरे फलों को भली-भाँति व्यक्त 
करता है।” यह द्रष्टव्य है कि बृहज्जातक दो बातों पर बल देता है--(१) यह होराशास्त्र को कर्म एवं पुनर्जन्म 
के सिद्धान्तो से समन्वित करता है (कर्म को भोग से नष्ट करने के लिए पुनर्जन्म), (२) शास्त्र बताता है कि 
कुण्डली एक नक्शा या योजना मात्र है जो पूर्व जन्म में किये गये कर्मों से उत्पन्न किसी व्यक्ति के जीवन के 
भविष्य की ओर निर्देश करती है। होराशास्त्र यहाँ यह नहीं कहता कि व्यक्ति की कुण्डली के ग्रह उसे यह या वह 
करने के लिए बाध्य करते हैं, प्रत्युत वह कहता है कि कुण्डली केवल यह बताती है कि व्यक्ति का भविष्य किन 
दिशाओं की ओर उन्मुख है। ये सिद्धान्त पदचात्कालीन मध्यवर्ती लेखकों हारा भी दुहराये गये हैं। उदाहरणार्थ, 
रघुनन्दन ने अपने उद्वाहतत्त् (पृ० १२५) में दीपिका के मत को स्वीकार किया है कि ग्रह केवल यह बताते हैं कि 
पूर्व जन्मो में पाप किये गये थे, ग्रह स्वयं बुरे प्रभाव नहीं डालते। उन्होंने मत्स्यपुराण का उद्धरण दिया है-पुराने 
जीवनों (पूर्व जन्मों) में किये गये पाप वर्तमान जीवन में रोगों, दुर्गतियों एवं प्रियजन-मृत्यु के रूप में प्रतिफल देते 
हैं। सम्भवतः एक तीसरा अन्तहित सिद्धान्त भी था, यथा नक्षत्र ऐसे मन्दिर हैं जिनमें देवता निवास करते हैं 
(नक्षत्राणि वै सर्वेषां देवानामायतनम्‌, श० ब्रा० १४।३।२।१२; देवगृहा वै नक्षत्राणि। य एवं वेद गृह्योव भवति, 
तै० ब्रा० १२५११) आर देखिए मत्स्य» (१२७।१४-१५) । वेबिलोन एवं असीरिया के लोगों ने अपने 
ज्योतिष को तीन घारणाओं पर निर्मर समझा था--यथा (१ ) नक्षत्र मन्दिर हैं, जिनमें देव रहते हैं; (२) नक्षत्र 
भविष्य के विषय में मनुष्य को देवों का मन्तव्य बताते हैं; (३) मानव-इतिहास मादुँक की अध्यक्षता में स्वगिक 


७. देवे पुद्थकारे च कर्मसिदिव्यंवस्थिता। तत्र देवसभिव्यक्त पौरषं पौर्वदेहिकम्‌॥ यथा होकेन चकग 
रथस्य न गतिमंबेत्‌ । एवं पुरुषकारेण बिना देवं न सिध्यति ॥ याज्ञ० (१३४९, ३५१) । 

८. अत एव दोपिकायाम्‌---ये प्रहा रिष्टिसूचकाः--दत्यनेन ग्रहाणां पुर्वेसिद्धपापबोषकत्वमिति, न तु पाप- 
जनकत्वम्‌। तया च मत्स्यपुराणम्‌ । पुरा हृतानि पापानि फलन्त्यस्मिस्तपोधना:। रोगदोगंत्यरूपेण तथेवेष्टवधेन च । 


न्न _ तढिघाताय वक्यामि सदा कत्याणकारकस्‌॥ उद्राहतत्त्व (प० १२५) । 
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दैव (पूर्वजन्म-कर्म) का सूचक ज्योतिष २७१ 


सभा में पूर्व-निश्चित किया जाता है। ये सिद्धान्त प्रथम को छोड़कर वराहमिहिर एवं उनके पश्चात्‌ होने वाळे 
लेखकों के सिद्धान्तों से भिन्न हैं। बेबिलोन एवं ग्रीस (यूनान) में कमं एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त नहीं पाये जाते। 
अतः वहाँ के लोग परोक्ष रूप से अपने ज्योतिष द्वारा लोगों को उच्चाशय वाला नहीं बना सकते थे कि वे वर्तमान 
जीवन को सदाचारपूर्ण बना सकें। प्राचीन काल की अनैतिक एवं शिशुवत्‌ दन्तकथाओं के रहते हुए भी ग्रह-सम्बन्धी 
भावना के प्रभाव एवं पूजा ने अधिकांश मस्तिष्कों को पकड़ रखा था और लोगों को बह अपेक्षाकृत बहुत अधिक 
बुद्धिवादी एवं विश्वसनीय जँचती थी। 

कल्याणवर्मा की सारावली (२।२ एवं ४) ने इसका अनुसरण किया है और जोड़ा है कि लोगों को इस 
शास्त्र में 'जातक' नाम से जो ज्ञात है, वह 'होरा” नाम से विख्यात है, या होरा' शब्द (जो अहोरात्र के आदि एवं 
अन्तिम अक्षर अ एवं 'त्र' के विलोप से बना है) 'देवविमशन' (नियति कै विषय में विवेचन) का पर्यायवाची ही 
है।' संस्कृत ज्योतिष में 'होरा' के दो अन्य अर्थ भी हैं; यथा लग्न (वह राशि या लक्षण जो किसी विशिष्ट 
क्षण में पूर्वे क्षितिज में उदित होता रहता है) एवं राशि का अर्घ अंश (बृहज्जातक, १।९)। ज्योतिष एवं ज्योति- 
षियों की महत्ता एवं उपयोगिता के विषय में अतिशय प्रदांसात्मक वचन कहे गये हैं। सारावली (२1५) में आया 
है---घनाजेन में जातक (ज्योतिष) से बढ़कर कोई अन्य इतना बडा सहायक नहीं है, आपत्तियों कें समुद्र में यह 
पोत के समान है तथा यात्रा या आक्रमण में यह मन्त्री के समान है।”” वराहमिहिर ने भी गवे के साथ कहा 
है-- जो वन में रहते हैं (वानप्रस्थ या मुनि हैं), सांसारिक विषय-भोगों से रहितः हैं और विना सम्पत्ति के 
हैं, वे भी नक्षत्रों की गति के जानकार ज्योतिषी से प्रश्‍न पूछते हैं। बिना ज्योतिषी के राजा उसी प्रकार अन्धे के 
समान मागे में अवस्थित हैं, जैसे कि बिना दीप के रात्रि तथा विना सूर्य के नम है। यदि ज्योतिःशास्त्रज्ञ एवं 
ज्योतिषी न हो तौ शुभ मुहुतें (काल), तिथि, नक्षत्र, ऋतुएँ एवं अयन (सूर्यं की उत्तरायण एवं दक्षिणायन गतियाँ) 
आकुल हो उठें अर्थात्‌ उनसे संभ्रम उत्पन्न हो जाय। जो कुछ एक देश-काल संज्ञ सांवत्सर (ज्योतिषी) जानता है 
वह एक सहत्त हाथी या चार सहत्त अश्वारोही नहीं जान सकते या कर सकते' (बृहत्संहिता, २।७-९) । और देखिए 
कालविवेक (पृ० ४) 1" 

राजमातंण्ड (शलोक ४) में आया है-- पुरोहित, गणक (ज्योतिःशास्त्रज्ञ), मन्त्री एवं दैवज्ञ (ज्योतिषी, 
फलितज्ञ)--ये सभी चाहे कितना भी कष्ट या आपत्ति हो, राजा द्वारा पोषित (रक्षित) होने चाहिए, जैसा कि स्त्रियों 
के विषय में किया जाता है। २ 


९. आडन्तवर्णलोपादोराशास्त्रं भवत्यहोरात्रम्‌ (५।१ रात्रात्‌) ।. . . जातकमिति प्रसिद्धं यल्लोके तदिह 
कीत्यंते होरा। अथवा देवविमशनपर्यायः खल्वयं शब्दः॥ सारावली (२।२ एवं ४) । 

१०. अर्याजने सहायः पुरुषाणामापद्णवपोतः। यात्रासमये मन्त्री जातकमपहाय नास्त्यपरःत। सारावली (२।५)। 

११. यनं समाश्रिता येपि निर्ममा निष्परिग्रहाः। अपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोविदम्‌ ॥ अप्रदीपा 
यथा रात्रिरनादित्य यथा नभः। तयाऽसांबत्सरो राजा भ्रसत्यन्ष इवाध्वनि ॥ सुहुतं तिथिनक्षत्रमृतवइचायने तथा। 
सर्वाष्येवाकुलानि स्युन स्यात्सावत्सरो यदि॥ बृहत्संहिता (२।७-९) । न तत्सहस्रं करिणां वाजिनां वा चतुगुंणम्‌। 
करोति देशकालन्ञो यदेकी देवचिन्तकः ॥ बु० सं० (२।२०) । हर 

१२. पुरोषा गणको मन्त्री देबजञश्‍च चतुर्यकः। एते राज्ञा सदा पोष्याः कृच्छे णापि स्त्रियों यथा ॥ राजमाततण्ड 


(इ्जोक ४) । 
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यह द्रष्टव्य है कि वराहमिहिर अधिकतर इस सिद्धान्त का त्याग करते हैं कि. कुण्डली एक चित्र मात्र 
(नबञ्ञा) है जो प्रमावों (परिणामों) को अभिव्यंजित करती है, प्रत्युत वे निश्‍चयात्मक भाषा में ग्रहों के विषय में 
उद्घोषित करते हैं कि वे स्थितियों के नियामक भी होते हैं। दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। वृहज्जातक (५।६) में 
उन्होंने कहा है-ऋषियों की घोषणा है कि वह व्यवित निश्चित रूप से पर पुरुष से उत्पन्न है, जिसकी कुण्डली में 
बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर या चन्द्र पर या सूर्ययुक्त चन्द्र पर न हो या यदि चन्द्र सूर्यं से युक्त हो और उसके साथ 
दुष्ट (हानिकर) ग्रह (मंगल या शनि) हों।'' पुनः वृहज्जातक (६1११) में आया है--- प्रथम, पाँचवें, सातव, आठवें, 
नचे या बारहवें घर में किसी हानिकर (दुष्ट या अशुभ) ग्रह से समन्वित चन्द्र से (नये उत्पन्न शिशु की) मृत्यु 
होती है, यदि वह शुक्र या बुध या बृहस्पति से युक्त न हो या वह इन तीनों शक्तिशाली ग्रहों में किसी एक की 
दृष्टि में न हो (तो भी वैसा होता है) ।' पुनः बृहज्जातक (१४१) में आया है--जब सूर्य किसी अन्य. ग्रह से 
समन्वित हो तो वह निम्न फल उत्पन्न करता है--चन्द्र से समन्वित होने पर व्यक्ति लकड़ी की मश्जीन बनाने वाला 
या पत्थर से कार्य करने वाला होता है; मंगल से बुरे आचरणों वाला; बुध से कुशल, बुद्धिमान्‌ प्रसिद्ध एवं प्रसन्न 
व्यक्ति; बृहस्पति से क्रूर या दूसरों के कार्य को करने की उत्कट इच्छा वाला; शुक्र से रंगमंच की जीविका 
करने वाला या आयुधजीवी; शनि से घातुविशेषज्ञ या विभिन्न प्रकार के बरतनों को बनाने वाळा होता हे।' सारावली 
(३३।४८-६१) ने बहुधा विभिन्न स्थितियों के फलों का उल्लेख किया है। 
कुछ और कहने के पूर्वं यह कह देना आवश्यक है कि ज्योतिष में अटल विश्वास करने वाला केवल 
भारतही नहीं था। सिकन्दर के उपरान्त सम्पूर्ण यूरोप में भी ऐसी ही बात पायी जाती थी। यह हमने 
देख लिया है कि बेबिलोन के ज्योतिषी लोग राजा को सूयं, चन्द्र एवं ग्रहों की अवस्थितियां बताया क्रते 
थे (देखिए आर० कैम्पवेल टाम्सन कृत 'दी रिपोर्ट आव दी मैजिशीयनंस एण्ड ऐस्ट्रालाजसं आव निनेवेह एण्ड 
बेबिलोन', जिल्द १ एवं २, संख्या ९, १५, १६, २१, ३२, ३३, ५२, ४३, ६३, ६६, ६७, ७२, ७४, ७६, ८६, १५१, 
१६४) । किन्तु कुण्डली-युक्त ज्योतिष का विकास वहाँ कालान्तर में हुआ। और देखिए “ओल्ड टेस्टामेण्ट 
इजाइआह' (ई० पु० ७५९-७१०) : ४७।१ एवं १५; डैनिएल (४७, १।२० एवं २।२ तथा २७)। चाल्डियनों 
के अनुसार पाँच ग्रह विशेषतः मनुष्यों के माग्यो को नियन्त्रित करते थे और इन ग्रहों से बेबिलोन के पाँच नगर 
समन्वित माने जाते ये। और देखिए बौचे लेक्लेक ('ल' ऐ्ट्रालाजी ग्रीक, पु० ५७२) । हेरोडोटस (२।८२) ने 
मिल्न देशवासियों के विचित्र व्यवहारो की चर्चा की है, यथा- वे प्रत्येक मास एवं दिन को किसी देवता के लिए 
पवित्र मानते थे। वे ऐसा समझते थे कि जन्म के दिन से व्यक्ति के भाग्य, चरित्र एवं मृत्यु सूचक देवतायुक्त 
दिन निश्चित कर दिये जाते हैं। किन्तु इससे कुण्डली-ज्योतिष (होराशास्त्र) की ओर निर्देश नहीं मिल पाता। 
मिस्तियों को सिकन्दरःयुग के पूर्व राशि-ज्ञान प्राप्त नहीं था। आरम्मिक यूनानी ज्योतिषाचायों को फित ज्योतिष का 
ज्ञान नहीं था, उन्होंने सिकन्दर द्वारा बेविलोन पर अधिकार कर लेने के उपरान्त वेबिलोनी लोगों से यह ज्ञान लिया, 
क्योंकि तमी बेबिलोत के ज्योतिषाचायं यूनान पहुँचने लगे। इसके बाद ही यूनानी मस्तिष्क ज्योतिष से प्रभावित 


२७२ 


१३. न लग्नमित्दु च गुदनिरीक्षते न वा शशांक रविणा समागतम्‌। सपापकोभ्कंण युतोथवा झो परेण जातं 
प्रवदन्ति निश्चयात्‌ ॥ बृहज्जातक (५।६) । लघुजातक (४।४) में भी इसो के समान उक्ति है। सारावली में एक 
ऐसा ही इलोक है “पश्यति न गुरः शक्षिनं लग्नं च दिवाकर सेन्दुम्‌ । पापयुतं वा साकं चन्द्र यदि जारजातः स्यात्‌ ॥' 
यह द्रष्टव्य है कि उत्पल को वराहमिहिर के सिद्धान्त एवं कथन का समर्थन करना आवश्यक लगा । 
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होने लगा। फलित ज्योतिष से परिचित होने से पूर्व यूनानी लोग भविष्यफल का ज्ञान आप्तवचनों, स्वप्न-व्याल्याओं, 
बलि किये हुए पशुओं की अतड़ियों एवं यकृत (कलेजे) के निरीक्षण, पक्षियों की उड़ान एवं पुकारों (चिल्लाहटों ), 
ग्रहणों, घूमकेतुओं एवं उल्कापातो से करते थे। बेबिलोन के देवता बेल के पुजारी बर्सोसंस ने अपने आश्रयदाता 
एण्टिओकस प्रथम सोटर (ई० पू० २८०-२६१) को बेबिलोन एवं चाल्डिया के इतिहास पर एक प्रन्य बनाकर 
दिया, उसी पुजारी को वेबिलोनी ज्योतिष (फलित) को यूनान में प्रसारित करने तथा सर्वप्रथम एशिया माइनर 
के दक्षिण-पश्चिम कोण में स्थित कोस नामक स्थान की पाठशाला में उसे पढ़ाये जाने का यश प्राप्त हुआ था। यूनान से 
रोम में फलित ज्योतिष लगभग ई० पू० दूसरी शताब्दी में पहुँचा। तभी से यूनान एवं रोम के घर-घर में राशियों 
की चर्चा होने लगी। पोसिडोनिअस-जैसे स्टोइकों ने इसका समर्थन किया। कंटो ने अपने कृषि-सम्बन्धी ग्रन्थ में 
चाल्डियनों के ज्योतिष-ज्ञानं के विरुद्ध सावधान किया है और ई० पू० १३९ में एक आदेश निकला, जिससे चाल्डिया 
के लोग इटली से बाहर कर दिये गये। डायडोरस सिसलस (रोम के आगस्टस के समकालीन ) ने कुण्डली बनाने की 
चाल्डिया-विधि एवं सिद्धान्त का वर्णन किया है। होरेस (मृत्यु ई० पु० ८) ने अपनी माइसेनस नामक कविता में 
लिन्ना (तुला), स्कापिअन (वृष्दिचक) एवं कंपिकानंस (मकर) के विषय में तथा जोव (बृहस्पति) की रक्षादायिनी 
शक्ति एवं शनि के हानिकारक स्वरूप की ओर संकेत किया है। स्ट्रैबो (मृत्यू सन्‌ २४ ई०) ने दृढता के साथ 
कहा है कि चाल्डियावासी ज्योतिष एवं कुण्डली-निर्माण में दक्ष थे। पेट्रोनियस (प्रथम शती) ने अपने 'सँटि- 
रिकन' नामक उपन्यास में रात्रि के प्रीति-भोज में, जो ४०पृष्ठों में वणित है, एक ऐसे थाल का उल्लेख किया है 
जिसमें सभी राशियों के आकार रचे हुए थे और प्रत्येक के साथ विशिष्ट भोजन रखा हुआ था (देखिए विल ड्राँ 
लिखित 'सीजर एण्ड क्राइस्ट', पृ० २९८) । जुवेनल (प्रथम शती के अन्त में) ने चोल्डिया के ज्योतिष में अधिक 
विश्वास रखने वाली नारियों की बड़ी भत्संना की है। ऐसः नहीं सोचना चाहिए कि रोम एवं मध्य यूरोप में 
ज्योतिष के विरोध में कुछ नहीं कहा गया। सिसरो ज्योतिष में विश्‍वास नहीं करता था और उसका कहना था 
कि ग्रह बहुत दूर स्थित हैं। सेण्ट आगस्टाइन (३५४-४३० ई०) ने अपने ग्रन्थ सिटी आव गाड' में ज्योतिष को 
अम माना है। 1 ह 
बेबिलोन एवं यूनान के ज्मोतिष में बहुत-से भेद थे। बेबिलोनी ज्योतिष मूलतः राज्य एवं राजकुल से 
सम्बन्धित था, किन्तु यूनानी ज्योतिष व्यक्तियों से; वेबिलोनी ज्योतिष का सम्बन्ध पुरोहित-वृत्ति से था, किन्तु यूनान के 
'ज्योतिविद्‌ सामान्य जन थे! ज्योतिष आगे चलकर यूरोप में अन्तरराष्ट्रीय महत्ता रखने लगा और ज्योतिःशास्त्र 
(ऐस्ट्रानामी) के साथ मूल्यवान्‌ विषय के रूप में विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। इसका प्रचलन विशेषतया 
इसके वैज्ञानिक ठाँचे के कारण या, जो कि ग्रहों, कोष्ठकों, बारह राशियों आदि से अभिव्यक्त होता था। कोपर्निकस, 
गॅलिलिओ एवं केप्ळर स्वयं ज्योतिष का व्यवहार करते थे या इसके व्यवहार का विस्तार करते थे। बेकन यह 
कहने को तैयार था कि नक्षत्रों में कोई प्राणघाती अवश्यंभाविता (फेटळ नेसेसिटी) नहीं है किन्तु वे दुःख देने या 
बलपूर्वक बाध्य करने की अपेक्षा अनुग्रहशील हैं। टाल्मी का 'टेट्राबिन्छोस' ' नामक ग्रन्थ लगभग १४०० वर्षों तक 
अपना प्रभुत्व जमाये हुए था और आज भी वह ज्योतिष में विश्‍वास करने वालों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण हैं। 
यह एक मनोरंजक बात है कि महान्‌ जमन कवि, नाटककार एवं दार्शनिक गेटे (१७४९-१८३२) ने अपने जन्म के 
ग्रहों की दृष्टियों (स्वरूपों) का उल्लेख करते हुए अपने संस्मरणों का आरम्भ किया है। 
गत दो शताब्दियों में ्योतिःशास्त्र-्ञान में गम्भीर वृद्धियो के कारण तथा हेलिओसेष्ट्रिक (सूर्यकेच्दक) 
सिद्धान्त के पक्ष में जिओसेण्ट्रक. (भूकेन्द्रक) सिद्धान्त कें त्याग कें कारण यूरोप में फलित ज्योतिष का प्रभाव कम 
पड़ गया। किन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि पश्चिम या अमेरिका में यह विलुप्त हो गया है। दोनों महायुद्ों: 
३५ 
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के भयंकर प्रभावों एवं क्लेशों के कारण इसके प्रभाव के प्रसार को शक्तिशाली गति मिली है। लाखों की 
संख्या में छपने वाले समाचार-पत्रो में प्रति दिन एवं प्रति सप्ताह नक्षत्रों से सम्बन्धित भविष्यवाणियाँ निकलती हैं। 
किन्तु ये भविष्यवाणियां अधिकतर अस्पष्ट होती हैं। बारह राशियों में प्रत्येक में लाखो व्यक्ति होंगे, किसका 
क्या भाग्य है? ऐसा कहा जाता है कि केवल अमेरिका में २५००० रजिस्टर्ड ज्योतिषी हैं। 
टॉल्मी ने फलित ज्योतिष के पक्ष में बहुत सी बातें कही हैं। उसने इस बात पर बल देकर कहा है कि 
नक्षत्रों के प्रभावों की जानकारी करने के पूर्व ज्योतिषी को यह जान लेना आवश्यक है कि व्यक्ति किस देश, 
समाज, राष्ट्रीयता, रहन-सहन, आचार-विचार एवं वातावरण का है, नहीं तो भविष्यवाणी करने में भयंकर 
त्रुटियाँ हो सकती है--इथियोपिया का निवासी गोरा एवं सीधे केशों वाला तथा जमंनी का निवासी काला एवं 
चुंघरारे बालों वाला सिद्ध हो जायगा, आदि-आदि। लघुजातक (४1१) में उत्पल ने भी इसी प्रकार कहा है"... 
“(ज्योतिषी को चाहिए कि) वह व्यक्ति की जाति के परिज्ञान के उपरान्त उसकी मूर्ति का निर्देश करे, क्योंकि 
इवपाक (चाण्डाल) एवं निषाद काले होते हैं; उसे यह सोचना चाहिए कि (जिसकी कुण्डली की जाँच हो रही है) 
वह व्यक्ति किस कुल में, गोरे लोगों या काले लोगों के यहाँ, उत्पन्न हुआ, और किस देश में, क्योंकि कर्णाटक के 
लोग काले, विदेह के श्याम एवं कश्मीर के गोरे होते हैं।' स्पष्ट है कि भारतीय ज्योतिषाचार्यो ने भी देशाचार 
एवं लोकाचारों के ज्ञान पर बल दिया है। राजमातंण्ड (एलोक ३९९-४०१) में आया है--- सर्वप्रथम लोकाचारों 
पर विचार करना चाहिए; कतिपय शताब्दियों से जो स्थिर है, उस पर विचार करना चाहिए; पण्डित लोग 
बुरा छगने वाली (लोकदुष्ट) बात का त्याग करते हैं; अतः ज्योतिविद्‌ को लोकमार्ग से चलना चाहिए। 
कुल एवं देश की चित्तवृत्ति का खण्डन नहीं करना चाहिए. . . ।' विपत्तियों या घटनाओं से सम्बन्धित सामान्य 
ज्योतिविद्या, टाल्मी के अनुसार, शाला या संहिता के अन्तगेत (संकीणं दृष्टिकोण से) आती है। 
मुहूर्त-सम्बन्धी साहित्य बडा विशाल है। काल पर लिखे गये सभी ग्रन्थ, यथा हेमाद्रि, कालमाधव, 
कालतत्त्वविवेचन, निर्णयसिन्यु आदि वास्तव में मुह॒तं पर ही हैं, क्योंकि वे संस्कारों एवं घाभिक कृत्यों के उचित 
काल का विवेचन करते हैं। 'मुहूर्त' शब्द से युक्त ग्रन्थ ये हे--मुहुतंकल्पद्रुम (विट्ठल दीक्षित कृत, १६२८ ई०), 
मुहतंगणपति (गणपति रावल कृत, १६८५ ई०), अनन्तपुत्र राम द्वारा लिखित मुहुतंचिन्तामणि (राम के बड़े भाई 
नीलकण्ठ के पुत्र गोविन्द की इस पर टीका 'पीयूषघारा' है, १६०४ ई०), केशवपुत्र गणेश कृत मुह॒तंतत्त्व, विद्या- 
माघव कत मुहुतंदर्शन (इस पर उसके पुत्र विष्णु की टोका है मुह॒तंदीपक), नागदेव कृत मुह॒तंदीपक, देवगिरि के 
निकट टायर ग्राम के निवासी अनन्त के पुन नारायण का मुह॒तंमातंप्ड (१५७२ ई०) एवं रघुनाथ कृत मुहतंमाला 
र मुहुतमातंण्ड (१५७२ ई०) एवं रघुनाथ इत मुहुतँम 
तथा मुहतंमुक्तावली । इनमें केवल तीन ही मुद्रित हैं-मुहूतंदर्शन, मुहुतेचिन्तामणि तथा मुहूतंमातंण्ड, अन्य 
Ee में हैं (बाम्बे एशियाटिक सोसाइटी, लाइब्रेरी)। इस प्रकरण में श्रीपति (१०३९ ई०) द्वारा 
कः Lo राजमातेण्ड तथा अन्य काल-सम्बन्धी ग्रन्थों का सहारा छिया गया है। 
हि (४८० इलोकों में ), मूहतंदशंन (६०० श्लोकों में टीका के साथ) विशाल ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों की 
1 सम्भव नहीं है। मुहृतंमातंण्ड (१६१ इलोको में) ने मध्यम भागे अपनाया है। इसके विषय संक्षेप 


(४. सतव रजत्तमों वा निशाम यस्य मास्करस्तादृक्‌ । बलिनः सबृकषी मूतिरबुदृष्वा वा जातिकुलदेशान्‌॥ 
Fn vie, वतः दवपाकतिषादा जातित एवं कृष्णा भवन्ति।; . , कर्णाटाः कृष्णा वैदेहरः इयामाः 
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में यों है--किन ग्रहों की स्थितियाँ एवं दृष्टियाँ, कौन युग, तिथियाँ, नक्षत्र, मास एवं देह-मन की दशाएँ शुभ कर्मों 
में वजित हैं; संस्कारों (यथा गर्भाधान, पुंसवन, जातकमं, कणेछेदन, चौल, उपनयन, वेदाध्ययन-समाप्ति) के उचित 
काल; विवाह के विषय (यह लगभग पूरे ग्रन्थ के एक तिहाई भाग में है, ५५ इलोक में); गृह्याग्ति को जलाने 
के काल; गृहनिर्माण एवं प्रवेश के काल; यात्रा या. आक्रमण करने के काल; शुभाशुम शकुन; राज्याभिषेक, 
मूल्यवान्‌ वस्त्रों एवं आभूषणों का घारण, कृषि-कभं, पशुओं का कय-विक्रय, तिल एवं तिष्यफला के साथ स्नान, 
लुप्त वस्तुओं को प्राप्त करने, कूप-पुष्कर खोदने के, अधिक या अल्प समय के लिए अनध्याय के काल; शरीर पर 
छिपकली या गिरगिट गिर जाने के फल; जन्म की राशि से कौन ग्रह शुभ या अशुभ हैं तथा किस राशि में हैं; 
संक्रान्तियों का पुण्यकाळ। यह द्रष्टव्य है कि इन कृत्यो में बहुत-से आज भी सम्पादित होते हैं, यद्यपि इनके सम्पादन 
में कमी होती जा रही है। 
यह जान लेना चाहिए कि शकुनों के विषय में वराहमिहिर ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया हे कि अन्य 
रेल ही में किये गये शुभाशुभ कर्मों का फल ही लोगों की यात्रा या आक्रमण के समय इाकुलों द्वारा अभिव्यक्त 
ए है।' 
` जहाँ एक ओर विवाह जैसे पवित्र अवसरों पर बाल बनवाने, नवीन वस्त्र धारण करने के विषय में मुहूर्त 
निकाला जाता था, वहीं चौय॑ कर्म के लिए भी मुहुतंमुक्तावळी में: महुते निकालने की व्यवस्था है, यया जब. 
आइलेषा, मृगशीषं, भरणी, स्वाती, घनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा नक्षत्रों में, शनिवार या मंगलवार को यदि रिक्ता 
तिथियों (चतुर्थी, नवमी, चतुदंशी) में चोरी की जाती है तो वह सफल होती है। यह मुहूर्त निकालने के विषय 
में एक विचित्र उत्सुकता या पागलपन का परिचायक है। | 
यह आवश्यक है कि हम थोड़ा जातक के कुछ अंद्यो का परिज्ञान कर लें। जातक की सभी बातों का उल्लेख 
करने में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन जायगा, अतः हम संक्षेप में मुख्य-मुख्य बातों की ओर संकेत करेंगे। नक्षत्रों, उनके 
देवताओं (स्वामियों) एवं उनकी श्रेणियों के अतिरिक्त हमें कुण्डली में राशियों, ग्रहों एवं भावों (घरों या स्थानों) 
का ज्ञान भी रखना होगा। इस विषय में हम वराह की बृहत्संहिता एवं बृहज्जातक, सारावली, श्रीपति की ज्योतिष- 
रत्नमाला, राजमातंण्ड तथा गणेश के जातकालंकार (१६१३-१४ ई० में प्रणीत) ग्रत्यों पर निर्भर रहेंगे। २७ 
या.२८ नक्षत्रों एवं उनके देवताओं का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। यह द्रष्टव्य है कि नक्षत्रों के देवता से 
अधिकतर नक्षत्र या तिथि का भी संकेत मिलता है। यहाँ पर सर्वप्रथम नक्षत्र-विभाजन का उल्लेख होगा। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६)३।१) से प्रकट है कि नक्षत्र बहुत प्राचीन काल (लगभग ई० पु० १०००) में ही पुष्य एवं 
पाप (शुभ एवं अंशुभ) तथा नारी एवं पुरुष (पुंस) के रूप में उल्लिखित हो चुके थे। वेदांगज्योतिष (याजुष, 
इलोक ४२) ने नक्षत्रों को उम्र एवं कूर भागों में बाँटा है (उग्नाण्याद्रा च चित्रा च विशाखा श्रवणोष्वयुक्‌। क्र्राणि 
तु मघा स्वाती ज्येष्ठा मूलं यमस्य यत्‌ ॥) । बृहत्संहिता (९७1६-११) में वे ध्रुव (या स्थिर), तीक्ण (या दारुण), 
उप्र (या क्र), क्षिप्र (या लघु), सृदु (मैत्र), मुढुतीक्ण (या साधारण या मिश्र), चर (या चल) कहे गये हैं। 
बृ० सं (९७।६-११) में आया है कि धुव नक्षत्रों में राज्याभिषेक, शान्ति कृत्य, वृक्षारोपण, नगर-स्थापन, 
कल्याण-कमं, बीजारोपण एवं अन्य स्थिर कमं किये जाने चाहिए; तीक्ण नक्षत्रों में हानि करने में सफलता, 


१५. अन्यजन्मान्तरकृत पुंसां कर्म शुभाशुभम्‌ । यत्तस्य शकुनः पाकं निवेदयति गञ्छताम्‌॥ बृहचोगयात्रा 
(२३१) । 
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मस्त्र-प्राप्ति, भूत जगाना, बन्दी बनाना, पीटना, सम्बन्ध तोड़ना आदि किये जाते हैं; उग्र नक्षत्रों का प्रयोग दुसरे 
की सम्पत्ति को नष्ट करने, घोखा देने, बन्दी बनाने, विष देने, आगजनी करने, हथियार से मारने एवं मार 
डालने में होता है; क्षिप्र (लघु) नक्षत्र बिक्री करने, प्रेम करने, ज्ञान प्राप्त करने, अलंकरण, कलाओं, दिल्पों (यथा 
बढ्ईगिरी), ओषधियों, यात्राओं के लिए घोषित हैं; मुदु नक्षत्र मित्र-प्राप्ति, काम-कृत्यों, वस्त्रों, आभूषणों, शुभ 
उत्सवों (विवाह आदि) एवं गाना गाने में लाभप्रद हैं; मृदु-तीक्ष्ण (या साधारण) नक्षत्र मिला-जुळा फेल (जब मुदु 
या भीषण कमं किये जाते हैं) देते हैं; चल नक्षत्र अध्रुव (अस्थिर) कमं में लाभप्रद होते हैं। मुहुतेमातंण्ड में आया 
है कि विज्ञ जन सफलता के लिए नक्षत्रों के नामों एवं दलों के अनुसार कर्म करते हैं। यह द्रष्टव्य है कि ज्योतिष- 
रत्नमाला (३।९) एवं मुहुतेचिन्तामणि (२।२-८) आदि ने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 
शुक्रवार, शनिवार को क्रम से धुव, चल, उग्र, मिश्र, लघु, मृदु एवं तीक्षण कहा है, और बतलाया है कि इन दलों 
के तुल्य जो कर्म हैं उन्हें क्रम से उन्हीं सप्ताह-दिनों में करना चाहिए (संज्ञातुल्यमिहाचरन्ति सुधियो काये हि 
संसिद्धये । मु० मा० २३) । 
बु० जा० (अध्याय १६।१-२) ने अश्विनी से लेकर आगे के २७ नक्षत्रों में उत्पन्न लोगों की विशेषताओं 
पर १४ इलोक लिखे हैं, यहाँ हम उदाहरण के छिंए दो इलोकों का अनुवाद दे रहे हैं---अश्विनी में उत्पन्न व्यक्ति 
आमूषणों का प्रेमी, होता है, सुन्दर होता है, सुभग (दर्शनीय स्वरूप वाला या मोहक) होता है, (प्रत्येक बात में) दक्ष 
होता है एवं मतिमान्‌ (बुद्धिमान्‌) होता है; भरणी में उत्पन्न व्यक्ति कृतनिश्चयी, सत्यवादी, रोगरहित, दक्ष, 
चिन्तामुक्त (सुखी) होता है; कृत्तिका में उत्पन्न व्यक्ति बहुभुक्त (पेटू अर्थात्‌ अधिक खाने वाला, परदारत्रेमी, 
अधैयंवान्‌, तेजस्वी, एवं प्रसिद्ध होता है; रोहिणी में उत्पन्न व्यक्ति सत्यवादी, पवित्र, प्रिय बोलने वाला 
(प्रियंबद), स्थिरमति एवं सुरूप होता है। राजमातंण्ड (इलोक १६-४०) ने २७ नक्षत्रों के पर्याय दिये हैं, 
जिनके साथ नक्षत्रों के स्वामियों के नाम और नक्षत्रस्वामियों के पर्याय भी सम्मिलित हैं। ज्योतिषरत्नमाला, 
भुजबल एवं मुहुतंचिन्तामणि (२।२२-२३) ने अभिजित्‌ के साथ २८ नक्षत्रों को चार-चार के सात 
दलों में बाँटा है, जो ये हैं--अन्धाक्ष, मन्दाक्ष, मध्याक्ष एवं स्वक्ष। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्धाक्ष में 
चुरायी गयी सम्पत्ति शीघ्र ही फिर पायी जा सकती है, मन्दाक्ष में चुरायी हुई प्रयत्न से, मध्याक्ष में चुरायी 
गयी नहीं प्राप्त होती किन्तु स्वामी को पता चलेगा कि वह चोर द्वारा ले जायी गयी है; स्वक्ष या 
सुलोचन में चुरायी गयी ने तो मिलेगी और न उसके विषय में कुछ पता चलेगा। और देखिए बृ० सं० 
(अध्याय १४ एवं १५।१-२७), जिसका एक शलोक यों है--कृत्तिका में वेत पुष्प होते हैं, आहिताग्नि (जो 
पवित्र अग्नियाँ जलाते हैं), मन्त्रज्ञ (वेद मन्त्रों का ज्ञाता), सूत्रों एवं भाष्यों का ज्ञाता, आकरिक (खानों या 
` आण्डारों के अधिकारी-गण), नापित (नाई), ब्राह्मण, पुरोहित, घटकार एवं अब्दज्ञ (ज्योतिषाचायं ) 
उत्पन्न होते हैँ।'” 


१६. प्रियभूषण: सुख्पः सुभगो दक्षोदिवनीष्‌ मतिमांदच । कृतनिश्‍चयसत्यारुग्दक्षः सुखितदच भरणीषु ॥ 
बहुमुक्परदाररतस्तेजस्वी कृत्तिकास्‌ विल्यातः। रोहिण्या सत्यशुचिः प्रियंवदः स्थिरमतिः सुरूपइच॥ बृहज्जातक 
(१६।१-२) । और देखिए बृ० सं० (अध्याय १०१) । 


१७, आग्नेगे सितकुसुमाहिताग्निमन्त्रजञसूत्रमाध्यज्ञाः। आकरिकनापितदविजघटकारपुरोहिताव्दशाः॥ बृ? 
हिता (१५१) । 
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बृ० सं० (१०४ १-५) ने घोषित किया है कि कौन-कौन-से नक्षत्र (२७ में) उस काल के अंग हैं जिसे 
पुरुष कहा जाता है। यह प्राचीन घारणा का विस्तार मात्र है। तै० ब्रा० (१॥५२-७) में आया है--प्रजापति 
का हाथ हस्त नक्षत्र, उनका सिर चित्रा, उनका हृदय निष्ट्या (स्वाती), उनकी दोनों जाँघें विशाखा के दो तारे 
और उनकी प्रतिष्ठा (आश्रय या स्थिरता) अनुराधा है। वास्तव में प्रजापति नक्षत्रों के दलों के रूप में हैं।' 

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि राशि-ज्योतिष के अतिरिक्त नक्षत्र-ज्योतिष का विकास भारत में 
पूर्णरूपेण पूर्व काल में ही हो चुका था और टाल्मी महोदय केवल राशियों तक ही सीमित ये, उनका नक्षत्रों से 
सम्बन्द नहीं के बरावर था। 

१२ राशियाँ एक चक्र में पायी जाती हैं; प्रत्येक राशि २३ नक्षत्रों तक विस्तृत होती है, यथा मेष का विस्तार 
अद्विनी, भरणी एवं इत्तिका के एक चौथाई भाग तक होता है, वृषभ का विस्तार कृत्तिका के ३ भाग, पूरे रोहिणी 
एवं मृगशीष के आधे तक रहता है, आदि-आदि। मेष से लेकर आगे की सभी १२ राशियाँ कालपुरुष के निम्न अंगों 
से सायुज्य स्थापित करती बतायी गयी है--सिर (मेष), मुख (वृषभ), छाती (वक्षस्थल), हृदय, आमाशय, मेखला 
(कमर), पेट (नाभि एवं गुप्तांगों के मध्य का माग), गुप्तांग, दोनों जाँघ, दोनों घुटने, दोनों पिडली, दोनों पाँव। 
वराह ने जोड़ा है कि “राशि, क्षेत्र, गृह', “ऋक्ष” म एवं 'भवन! जातक में पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 
काल के अंगों से राशियों का सायुज्य ज्योतिष-प्रन्यो में इसलिए किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुण्डली 
में कोई दुष्ट ग्रह किसी राशि में रहता है तो व्यक्ति उसी शरीरांग से पीड़ित होता है जो कालपुरुष के किसी 
अंग की राशि से सम्बन्धित रहता है, किन्तु यदि जन्म के समय कोई शुभ ग्रह किसी राशि में रहता है तो व्यक्ति उससे 
सम्बन्धित अंग का श्रेय प्राप्त करता है। नीचे हम बारह राशियों के संस्कृत नाम अंग्रेजी एवं लैटिनः नामों एवं पर्यायः 
वाचियों के साथ दे रहे हैं। 


वे. 
अज, छाग, क्रिय_ रैम (Ram) एरीस (47९5) 
उक्षा, वृष, गो, गोपति, ताउरी या (तवुरु) | बुल (801) टौरस (Taurus) 
युग्म, नृयुग, जितुम, जुतुम या जित्म | ट्विंस (78) जेमिनि (Gemini) 
कर्को, कर्कट, कुलीर क्रॅब (Crab) केसर (Cancer) 
हरि, मृगेन्द्र, लेय ल्वायन (14०) लियो (1.6०) 
अंगना, युवति, कुमारी, प्राथोन (प्रायेन) | वर्जिन (फण्छण) विर्गो (7४४०) 
तौछि, घट, वणिज्‌, तुलाघर, जूक बैलेंस स्केल (951970८ 5८81०) लिब्रा (1111135) . 
अछि, कीट, कौप्ये, कोपि स्कार्पियन (5८०००१) स्कापियो (9८०7०) 
चाप, घन्वी, हयांग, तौक्षिक (तौक्ष) आर्चर (Archer) सँगि्टरियस (91७1४७४1०५) 
मुगास्य, मुग, आकोकेर 2 गोट (6००0 कंप्रिकानंस (Capricornus) 
घट, कुम्मघर, हृद्रोग त एक्वारिअस (^८५७०४।५३) 
मत्स्य, झष, अनिमिष, इत्य या (चेत्य? ) | फिश्लेज (६३८३) पिस्केस (९४००१४) 
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यह द्रष्टव्य है कि पर्यायो की सूची और भी लम्बी है। उसी अर्थ के अन्य शब्द भी दिये जाते रहे हैं. । सिह के 
लिए मृगराज, मीन के लिए पृथुरोमा प्रयुक्त हो सकता है। वेबर आदि ने यह बताया है कि उपयुक्त तालिका में जो 
रेखांकित शब्द हैं वे या तो यूनानी शब्द हैं या यूनानी शब्दों के रूपान्तरित संस्कृत शब्द हैं। यह ठीक कहा जा 
सकता है कि इन नामों में बहुत-से यूनानी राशियों के नामों से मिलते हैं। 'पाथोन' यूनानी 'पाथेन' होना चाहिए। 
कोई कारण नहीं दीखता कि 'कुलीर' को यूनानी शब्द माना' जाये। कर्ने ने इसे शुद्ध संस्कृत शब्द माना है। 
टाल्मी में कुलीर के तुल्य कोई शब्द नहीं है। कर्क या कर्की शब्द अथवंवेद (४।३८।६-७) में आया है और 
इसका अर्थ संभवतः श्वेत है। बृहज्जातक (१1८) के कथन का यही तात्पर्यं है कि बारह राशियों के अन्य नाम 
भी हैं। वराहमिहिर ने अधिकतर यवन-मतौं का उल्लेख किया है और अपना अन्तविरोध भी प्रकट किया है। 
प्रस्तुत लेखक ने 'यवनेश्वर एवं उत्पल' नामक लेख (जर्नेल आव बाम्बे एशियाटिक सोसायटी, जिल्द ३०, पृ० १-८) में 
दर्शाया है कि स्फुजिध्वज नामक राजा ढारा लिखित लगभग ४००० इलोकों में यवनजातक नामक एवं मीनराज 
द्वारा, जो अपने को यवनाधिपति कहता है, कई सहस्न इलोकों में लिखित 'वृद्धयवनजातक' नामक ज्योतिष ग्रन्थ पाये 
जाते हैं। प्रो० सेन-गुप्त की यह घारणा कि ऋ० (१।५१।१) जैसी ऋचाओं में उल्लिखित मेष एवं वृषभ शब्द 
राशियों की ओर निर्देश करते हैं (अभि त्यं मेषम्‌. ..) ठीक नहीं जँचती, क्योंकि स्वयं उन्होंने स्वीकार 
किया है कि ऋणग्वेद में अन्य शेष दस राशियों के नाम नहीं आते (एंश्येण्ट इण्डिएन क्रोनोलाजी, पृ० ९९) । 
बृहज्जातक (१।५) द्वारा संक्षेप में वणित एवं उत्पल द्वारा व्याख्यायित राशियों का आकार इस प्रकार 
है--“मीन (पिस्केस) दो मछलियों (एक दूसरे की पूंछ के सम्मुख) के रूप में; कुम्भ एक पुरुष के समान, जो 
अपने कंघे पर खाली घडा लिये है; मिथुन एक पुरुष के रूप में जो हाथ में गदा एवं वीणा लिये एक नारी के साथ 
है; घनु उस पुरुष के समान व्यक्त है जिसके हाथ में घनुष है और जिसके पेर घोड़े के पैर के समान हैं; मकर का 
रूप घडयाळ के सदृश है जिसका मुख मृग का है; तुला पुरुष के समान है जिसके हाथ में तुला (तराजू) है; 
कन्या नौका में स्थित कन्या के समान है, जिसके एक हाथ में अनाज की बाली एवं दूसरे में अग्नि है; शेष राशियाँ 
अपने नामों के अनुरूप अभिव्यक्त की गयी हैं। बहुत-सी राशियों के प्रभाव में आने वाले पदार्थों की चर्चा उत्पल 
(बृ० सं० ४०, की व्याख्या में) ने काइयप का उद्धरण देकर की है, उदाहरणाथ वस्त्रों, ऊन, बकरी (या भेड़) 
के बाल से बने वस्त्रों, मसूर-दाल, गेहे (गोधूम); अरालक (राळ), जो (यव), सोना एवं सूखी भूमि पर उगने 
वाले पौधों का स्वामी मेष है। और देखिए वामनपुराण (५1४९-५१) । वराह के वर्णन से पता चलता है कि मेष, 
वृषभ, कट, सिह, वृश्चिक, मकर एवं मीन पशुओं (चौपायों या कीट-पतंगों) की आक्ृतियाँ हैं और शेष पाँच, 
प्रत्येक में विशिष्ट बातों के साथ, मानव आक्ृतियों द्वारा द्योतित हैं। ये राशि-नाम कम-या-अघिक 
वही अथं रखते हैं जो बेबिलोन, यूनान, भारत एवं अत्य यूरोपीय देशों में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु 
उनकी पशु और मानव आकृतियों में सभी देशों में सादृश्य नहीं है। चीन में बारह राशियाँ यों हैं-- 
चूहा, बेल, व्याघ्र, खरगोश, नाग (अग्नि फेंकता साप), सप, अदव, भेड़, बन्दर, मुर्गी, कुत्ता एवं सुअर। राशियों की 
साओ का उद्गम अज्ञात है। मेष, वृषभ आदि नाम पूर्ण रूपेण कल्पनात्मक हैं; रानियाँ सुदूर स्थित हैं; एक-दूसरे 
से बहुत दूर हैं; दुर से विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होने से वृष्चिक, सिह आदि रूपों में प्रतीत स्वगत-प्रतिच्छाया मात्र 


१८. मत्स्यो घटी नुमियुनं सगदं सवीणं चापी नरोळवजघनो मकरो मृगात्यः। तौली ससस्यदहना प्लवगा च 


र कन्या झेदाः स्वनाससद्झाः सचराइच सव ॥ बु» जा० (१।५)। 
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हैं (किसी को कुछ दिखाई पड़ता है किसी को कुछ) । एक ही प्रकार के नक्षत्रों को विभिन्न नाम दे दिये गये हैं 
मित्त के घामिक ज्योतिःशास्त्र में बारह राशियों का अभाव है, मिलियो को सिकन्दर-युग के पूर्व राशि-ज्ञान नहीं 
प्राप्त था, इस तरह बहुत थोड़ी सी राशियाँ रोम-काल से प्राचीन ठहरती हैं। असीरिया के लोगों ने ज्योतिच-शान 
यूफ़ोट (दजला-फरात) की घाटियों में विकसित किया था, अतः अधिक विद्वान्‌ राशि-ज्ञान का उद्गम बेबिछोन में 
मानने को सन्नद्ध हैं। किन्तु वेब महोदय ऐसा नहीं मानते, वे बेबिलोन को इसका श्रेय न देकर यूनान को ही सभी 
ज्ञानों का मूल मानते हैं, वे कहते हैं कि यह ज्ञान क्लीयोस्ट्रेस का दिया हुआ है, जो प्लिनी (या स्ती) के अनुसार 
ई० पू० ५२० का है। किन्तु वेब महोदय का मत ठीक नहीं है, हम बेबिलोन को ही राशि-ज्ञान का श्रेय देने को 
सन्नद्ध हैं। सब से अन्त में लिखे गये ग्रन्थ 'हिस्ट्री आव साइंस (१९५३ ई०) में लेखक श्री सान ने दर्शाया हैक 
बेबिलोन के लोगों ने क्लीओस्ट्रेटस से सहस्र वर्ष पूवं ही राश्षि-ज्ञान प्राप्त कर लिया था, क्लीओस्ट्रेटस ने तो 
केवल राशियों को बराबर विस्तारों में आगे चलकर बाँटा था। यह प्रकट होता है कि मिस्र, मेसोपोटामिया एवं 
यूनान तीन देशों में मेसोपोटामिया को ही यह श्रेय मिलना चाहिए, जहाँ राद्षि-ज्ञाम का सर्वप्रथम उदय हुआ। 
भारत के विषय में हम आगे लिखेंगे। 


राशि - विभाजन--विभिन्न ढंग 
व ततत-त3त--+-+नननननन--ननल नमन नम नमन + मम." नमन «अमन क कम >> >> २>> >> >> स 
काय दिशा के दिनबछी या सौम्य या क्रूर bo 


स्वामी | उरे या स्त्री | चर या स्थिर निशाबली 


बृहज्जातक (१।१०-११) ने थोडे में उपर्युक्त बातों पर प्रकाश डाला है और उत्पर ने पारिभाषिक विषयों 
की व्याख्या की है। शीर्षोदय राशि में की गयी रण-यात्रा से वांछित फल मिलते हैं, किन्तु पुष्ठोदय राशि में ऐसा 
करने से हार होती है और अपनी सेना का संहार होता है। जो लोग क्रूर राशि में उत्पन्न होते हैं वे क्रूर स्वश्चाव के 
तथा सौम्य राशि वाले मृदु स्वभाव के और पुरुष राशि में उत्पन्न लोग साहस्री एवं स्त्री राशि वाळे मृदु स्वभाव के 
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होते हैं। चर राशि वाले अस्थिर तथा स्थिर राशि वाले स्थिर स्वभाव के और द्विस्वभाव वाले मिश्रित स्वभाव कै 
होते हैं। किसी राशि के स्वामित्व की दिशा के ज्ञान से चोरी गयी हुई वस्तु की दिशा का पता चलता है या चोरी 
करने वाला व्यक्ति पकड़ा जायगा या हृत वस्तु मिलेगी, आदि का ज्ञान होता है। टाल्मी हे एवं बृहज्जातक की 
बातों में कहीं साम्य है तो कहीं असाम्य। बृहज्जातक (१1२०) एवं लघुजातक (१1६) ने रंगों में सी मेष आदि 
राशियों को बाँटा है--लाल, सवेत, हरा (तोते का रंग), पाटल रंग (पिक या गहरा लाळ), धूम के समान दवेत, 
चितकबरा (चित्रविचित्र), काला, सुनहला, पीला, नानाविध रंग, गहरा भूरा (नेवळे का रंग), श्वेत। टाल्मी में 
यह सब नहीं पाया जाता। राशियाँ चार भागों में विभक्त हैं---मानव (मिथुन, कन्या, तुला, घनु का अग्र रूप एवं 
कुम्म), चौपाया या चतुष्पद (मेष, वृष, सिह, घनु का अन्तिम भाग, मकर का अग्रिम भाग), जलीय (करकट, मीन, 
मकर का अन्तिम भाग) एवं कीट (वृश्चिक) । देखिए टेट्राबिब्लोस, ४।४, पृ० ३८९ एवं ३९१, जहाँ पर यह वर्णन 
कुछ अन्तर से प्राप्त है। ९ | छ. 
बृहज्जातक (१७।१-१२) में उन व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है जो चन्द्र युक्त मेष तथा आगे की राशियों 
में उत्पन्न होते हैं और अन्त में (१३वें इलोक में) जो फल घोषित हैं वे तभी सत्य उतर सकते हैं जब कि चन्द्र, 
उसकी राशि एवं राशि-स्वामी प्रबल होते हैं। बु० जा० (११९) में ऐसा आया है कि द्विपद राशियाँ (मिथुन, 
कन्या, तुला, कुम्म एवं घन्‌, का अग्र भाग) यदि केन्द्र में हों तो दिन में प्रबल होती हैं; चतुष्पद राशियाँ (मेष 
वृष, सिह, मकर का अग्न भाग एवं घन्‌ का अन्तिम भाग) केन्द्र में रहने से रात्रि में प्रबल होती हैं; शेष अर्थात्‌ 
जलीय राशियाँ एवं कीट राशियाँ (कुलीर, वृश्चिक, मीन एवं मकर का अन्तिम भाग) केन्द्र स्थान में सन्ध्या समय 
दाक्तिशाली होती हैं। बु० जा० (१८२०) में आया है कि वही (१७ वें अध्याय वाला, उपर्युक्त) फल तब भी प्राप्त 
होता है जब कि व्यक्ति के जन्म का लग्न मेष या कोई अन्य राशि हो। 
अब हम ग्रहों के राशियों से सम्बन्धों एवं उनके संयुक्त प्रभावों के उल्लेख पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। 
हमने देख छिया है कि वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों में बृहस्पति को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के स्पष्ट उल्लेख 
का सर्वया अभाव है, कुछ वैदिळ सूक्‍तों में पाँच ग्रह एवं शुक्र (वेन), लगता है, सांकेतिक रूप से आये हैं। असुर 
के पुत्र स्वर्भानु को अन्धकार द्वारा सूर्य को ढेंकते हुए वणित किया गया है, अर्थात्‌ ऐसा वर्णन है कि स्वर्भानु ने सूर्य 
को अन्धकार से ढक लिया (ग्रहण उत्पन्न कर दिया, देखिए ऋ० ५।४०।५, ६, ८ एवं ९) । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(८१३) में आया है कि सत्य ज्ञान से पूर्ण आत्मा सभी पापों से मुक्त होने पर शरीर को उसी प्रकार छोड़ देता है 
जिस प्रकार अश्व अपने शरीर की घूल को केशों द्वारा झाड देता है या चन्द्र राहु से मुक्त हो जाता है।'' मैत्रायणी 
उप» में शनि, राहु (ऊध्वंगामी पिण्ड) एवं केतु (अधोगामी पिण्ड) का उल्लेख है।” किन्तु वैदिक साहित्य में ग्रहों के 
ज्योतिष-प्रभावों (फलित) का उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत में ग्रहों के दुष्ट प्रभावों की ओर बहुघा संकेत 
मिलते हूँ, किन्तु वे नक्षत्रों तक ही सीमित हैं। राहु एवं केतु आकाश में विषव-क्षय के लिए उदित होते हुए दाशित 
हैं।' कौटिल्य (अयंशास्त्र २, अध्याय २४, पू० ११६ ) ने बृहस्पति के स्थान, गमन एवं मेघीय गर्भाधान से, 


'१९. अस्व इव रोमाणि विधूय पापं चख इव राहोमुंलात्ममुच्य घूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकसभिं- 
सस्मवाभि। छा” उप० (८१३) । | 
__ २०. शनिराहुकेतूरगरकषोयक्षनरविहगशरभेभादयोऽधस्तादुद्न्ति । मैत्रायणी उ० (७1६) । 

२१, रणुकेतु यथाकासे उदितौ जगतः क्षये। कर्णपर्व (८७५९२) । न्‍ 
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शुक्र के उदय, अस्त एवं गमन तथा सूर्य के प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक प्रभाव से वर्षा के पुर्व ज्ञान, सूर्यं से बीज- 
सिद्धि, बृहस्पति से अनाज की पर्याप्त पुष्टि एवं शुक्र से वर्षा होने का विचित्र उल्लेख किया हैं। यह द्रष्टव्य है कि 
भारत में सामान्य ज्योतिष (व्यक्तिगत या कुण्डली वाला नहीं) का प्रचलन, मेसोपोटामिया में राजपुरोहितों द्वारा 
दिये गये प्रतिवेदनों के समान, ईसा की कई शताब्दियों पूर्व से या। बृहज्जातक (२।२-३ ) ने सूय, चन्द्र, मंगल, बुघ, 
वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु नामक ग्रहों एवं उनके पर्यायों का उल्लेख किया है। 
वेबिलोनवासियों द्वारा ग्रह-निरीक्षण ई० पू० दूसरी सहस्राब्दी में किया गया था। सर्वप्रथम शुक्र का अध्ययन 
हुआ। शुक्र-निरीक्षण से उत्पन्न तालिकाएँ ई० पू० १९२१-१९०१ में बनीं। बृहस्पति एवं मंगल का भी निरीक्षण 
हुआ। बृहस्पति को स्वाभाविक रूप से अच्छा मान लिया गया, जब कि वह चमकदार हो या चन्द्र का अनुसरण 
करे। किन्तु मंगल अभाग्य का ग्रह था, किन्तु यदि वह दुर्बळ हो या अस्त हो गया हो तो बुरे प्रभाव भी नष्ट 
हो जाते थे। शनि (अटल रूप से खडा रहने वाला) भाग्य का ग्रह कहा गया। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के काल में 
उत्पन्न व्यक्तियों के फल कहे गये। बेविलोनिया में ग्रहों को विभिन्न नाम भी मिले। विभिन्न कालों में ग्रहों के क्रम 
विभिन्न थे। ग्रह का वाचक अंग्रेजी शब्द 'प्छैनेट' यूनानी है, जिसका अर्थ है घूमने वाला। ग्रह तारों की तुलना में 
स्थान-परिवतंन करते रहते हैं और विभिन्न कालों में विभिन्न स्थानों में रहते हैं। वर्तमान काळ में तीन अन्य ग्रहों 
का ज्ञान हुआ है, यूरेनस (77५5) , नेप्चून (1८७५०८) एवं प्लूटो (9100०) जिनका पता क्रम से १७८१ ई० 
१८४६ एवं १९३० ई० में चला। 
वृहज्जातक (२।२-३), सारावली (४१०-११) एवं राजमातंण्ड (इलोक ८-१५) ने सूर्य, चन्द्र एवं अन्य 
सात ग्रहों के विभिन्न नामों का उल्लेख किया है, यथा-- 
१. सूयं : रवि, भानु, इन, आदित्य, सविता, भास्कर, अकं, दिवाकर, तिग्माँशु, तपन, सहस्रांशु, प्रभाकर, 
उष्णकर, उष्मगु, मातंण्ड, दिनमणि, दिनकर्ता, हेलि। 
२. चन्द्र : विधु, इन्दु, चन्द्रमा, शीतांशु, सोम, मगाङ्क, निशाकर, शोतरश्मि, निशानाथ, रोहिणीप्रिय, शशी, 
शीतगु, नक्षत्रपति। 
३. मंगल : अंगारक, कुज, भौम, भूमिज, महीसुत, आवनेय, लोहितांग, क्षितिसुत, क्र्राक्ष, माहेय, रुघिर, 
वक्र, आर। 
“४, बुध : ज्ञ, विद्‌, बोधन, विबुध, कुमार, राजपुत्र, सौम्य, चन्द्रसुत, तारापुत्र, रौहिणेयः हिमरश्मिज, 
(हमत या हमत) । 
५. बृहस्पति : गुरु, इज्य, ईड्य, अंगिरा, सुरगुरु, सुरमन्त्री, सुराचायं, वाक्पति, गिरीश, घिषण, सूरि, जीव| 
६. शुक्र : भृगु, भृगुसुत, सित, भागव, कवि, उशना, दैत्यमन्त्री, दानवपूजित, असुरगुरु, काव्य, आस्फुजित्‌। 
७. शनेश्चर : सौरि, सूर्यपुत्र, मन्द, असित, अर्कनन्दन, आकि, भास्करि, दिनेशात्मजः सहस्नांशुज, 
पातंगि, यम, शनि, छायापुत्र, कोण। 
८. राहु: तम, अगु, असुर, स्वर्भानु, सिहिकासुत, दानव, सुरा रि, भुजंगम, विधुन्तुद, अमृतचौर, उपप्लेव। 
९. केतु : शिखी, ब्रह्मसुत, घूजवर्ण । | | 
उपर्युक्त नामों में रेखांकित नाम, कुछ पाश्‍चात्य लेखकों के मत से, यूनानी नाम हैं। किन्तु बात ऐसी नहीं है। 
कोई यूनानी नाम चन्द्र के लिए नहीं है। जीव शब्द वेद में आया है। ऋ० (१।१६४।३०, १०।१८।३७) में इसका 
अयं है प्राणी, एक व्यक्ति । देखिए छा० उप० (६।३।२)। जब बृहस्पति सभी ग्रहों में श्रेष्ठ गिना जाने र्या और 
३६ 
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ज्ञान एवं सुख का मूल बन गया (जीवो ज्ञान-सुखम्‌, बू० जा०, २।१) तो वह भ्राणियों का जीवन अर्थात्‌ जीव कहा 
जाने रगा। 'बृहस्पतिनुणां जीव: अर्यात्‌ बृहस्पति मनुष्यों का जीव है (सारावली, १०1११६) । भुजबल में आया 
है--!उसका अन्य ग्रह क्या बिगाड़ेंगे जिसकी कुण्डली में बृहस्पति केन्द्र स्थान में हो। हाथियों का झुण्ड एक सिंह 
द्वारा मारा जाता है 

इम नीचे ग्रहों की विशेषताओं, यथा रंगों, स्वामियों, दिशाओं, तत्त्व, वेद, वर्णों, प्रभावों आदि की 
एक तालिका उपस्थित करते हैं। 


EE | वेद |वर्ण(जाति) शुभ या अशुभ 


क्षत्रिय | हानिकर 

वैश्य | क्षीण चन्द्र हानिकर 
अग्नि सामवेद | क्षत्रिय | हानिकर 
पृथिवी अथर्ववेद | शूद्र | हानिकर ग्रहों से युक्‍त 


होने पर हानिकर 
आकाश | ऋणग्वेद | ब्राह्मण | शुभकर 
जल यजुर्वेद | ब्राह्मण | शुभकर 
वायु चाण्डाल | अशुभकर 


योगयात्रा (६ १) में आठ दिशाओं के देवताओं एव उनके ग्रहों में अन्तर प्रदर्शित किया गया है। इन्द्र, 
4513 ह वरुण, वायु, कुबेर एवं शिव क्रम से पूर्व, पूर्व-दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण-पर्चिम, 
|] "उत्तर, उत्तर एवं उत्तर-पुवे नामक आठ दिशाओं के ग्रहों 
वना देवता या स्वामी हैं। यही बात ग्रहों 


इस प्रकार के विभाजन का उपयोग भी बताया गया है--प्रहों के रंगों से चोरी गयी या खोयी हुई वस्तु का 


रंग एव ग्रहों की पूजा के निमित्त फूलों की ओर संकेत मिलता है। ग्रह-पूजा में ग्रहों -स्वामियों की पूजा 
भी होती है। ग्रहों की दिशाओं से राजा की रण-यात्रा हपूजा में ग्रहों के साथ ग्रह पुज 


की दिशा का ज्ञान किया जाता है। हितकर या अहितकर ग्रहों 
से व्यक्ति के अच्छे या बुरे चरित्र का पता चलता है। बु» जा० (२७) में आया है कि चन्द्र, सूर्य एवं बृहस्पति 
तत तमी हैं, बुध एवं शुक्र रजो-गुण के, मंगल एव शनि तमोगुण के स्वामी हैं। उत्पल ने प्रकट किया है 

बराह एवंयवनेषवर में अन्तर है। यवनेर्वर ने सूय, मंगल एवं बृहस्पति को सात्विक, चन्द्र एवं शुक्र को रजोगुणी, 


न २२. कि कुर्वन्ति प्रहाः सिहेनेकेन 
कमरा कुर्वन्ति प्रहाः सवे यस्य केन्द्र बृहस्पतिः। मत्तवारणसंघातः सिहेनेकेन हुन्यते ॥ भुजबल (पृ० २८०, 
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प्रहों के गुण-पर्मो का विकास जोर राशिगत प्रभाव २८३ 


दानि को तमोगुणी तथा बुध को अपने साथ संयुक्त ग्रह के गुण को धारण करने वाला माना हैं। और देखिए बु०, 
जा० पक ) साव ३-१९) जहाँ ग्रहों की विशेषताओं का वर्णन है। बृ० जा० (२११, 
१२, १४) एवं सारावली (४1१५-१६) में एक अन्य तालिका पायी जाती है जिसमें ग्रहों से शा 

उनके स्थानों, वस्त्रों, रत्नों, मणियों एवं रसों का उल्लेख है-- र 


न है हे शरीरांग वस्त्र 
सूयं अस्थियाँ भद्दा (मोटा) 
ल रक्त नवीन वस्त्र 
मंगल मज्जा एक भाग जला हुआ 
बुघ चरम भींगा 
बृहस्पति | मांस न तो नवीन और न 
बहुत 
शुक | वीयं पा 


शनि मांसपेशियाँ फटा 


ऐसा कहा गया है कि यदि बृहस्पति अपने गृह (अर्थात्‌ घनु या मीन) में हो, तो वह सोने का भी स्वामी 
होता है।' इस प्रकार के नियोजन से व्यावहारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषी को, यदि ग्रह प्रबल है, 
तो पता चल सकता था कि जन्म का स्थान क्या है, उसे चोर का पता भी चल सकता था और यह भी ज्ञात हो 
सकता था कि भोजन के लिए आमन्त्रित व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन मिल सकता है। 

बु० जा० (२।५) में आया है कि सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति पुरुष हैं, चन्द्र एवं शुक्र स्त्री हैं तथा बुध 
एवं शनि नपुंसक हैं। टेट्राबिब्लोस (१।६) में शनि पुंल्लिंग है। बृ० जा० (२।२१) के अनुसार चन्द्र, मंगल एवं 
शनि निशाप्रबल (रात्रि में शक्तिशाली) हैं, सूरय, बृहस्पति एवं शुक्र दिवाग्रबल हैं तथा बुध दोनों (दिनप्रबल एवं 
ख है। टेट्राबिन्छोस (१७) में अन्तर है, वहाँ शुक्र को निशाप्रबल और शनि को दिवाप्रबल कहा 
गया है। 

कुछ राशियाँ ग्रहों के स्वगृह (अपने गृह) घोषित हैं, कुछ राशियाँ उनकी उच्च कहीं गयी हैं और उच्च के 
कुछ अंश परमोच्च घोषित हैं; उच्च से सातवीं राशि नीच कही गयी है और नौच के कुछ अंश परमनीच घोषित 


२३. अर्कादि ताञ्मणि हेसपुक्तिरजतानि मोक्तिकं लोहम्‌। वक्तव्यं बलवद्सिः स्वस्थाने हेस जोवेपि ॥ 
लघुजातक (उत्पल द्वारा बु० जा० २।१२ में उद्धृत) । प्रहों एवं मुख्य घातुओं में जो सम्बन्ध स्थापित किया गया, वह 
रंगसादृश्य पर निर्भर था। विभिन्न ग्रह शरीर के विभिन्न अंगों पर शासन करते हैं, इस सिद्धान्त ने वैद्यकशास्त्र पर 

का प्रभाव डाला। े 
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हैं। सूये एवं चन्द्र में प्रत्येक की एक ही राशि स्वगृह है, किन्तु अन्य पाँच ग्रहों की दो-दो राशियाँ स्वगृह है । देखिए 
निम्न तालिका-- 


ग्रह स्वगृह उच्च राशि नीच राशि 
सूयं सिह मेष १० अंश | तुला १० अंश 
चन्द्र कर्कट वृषभ ३ अंश | वृश्चिक ३ अंश 
मंगल मेष एवं वृश्चिक मकर २८ अंश | ककंट २८ बंश 
बुघ मिथुन एवं कन्या कन्या १५ अंश | मीन १५ अंश 
बृहस्पति घनु एवं मीन कर्केट ५ अंश | मकर ५ अंश 
शुक्र वृषभ एव तुळा मीन २७ अंश | कन्या २७ गंश 


जा का... र ० | ० | मकर एवं कुम्म तुला २० अंश | मेष २० बंश 


उच्च एवं नीच राशियों के बगल के अंश क्रम से परमोच्च एवं परमनीच के द्योतक हैं। इसकी व्याख्या 
स्फुजिघ्वज के यवनजातक एवं मीनराज के वृद्धयवनजातक में की गयी है। सूर्य को सिंह स्वगृह इसलिए दिया गया 
कि वह अत्यन्त शक्तिशाली राशि है तथा चन्द्र को शीतलता के कारण जरू-राशि कृर्केट। सूर्यं एवं चन्द्र में 
प्रत्येक ने अन्य पाँच ग्रहों को शेष राशियों में से एक-एक राशि दी है, यथा कन्या, तुला, वृश्चिक, घनु एवं मकर सूर्ये 
दवारा बुघ, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि को दी हुई हैं (ये ग्रह दूरी के आघार पर व्यवस्थित हैं) तथा चन्द्र ने 
उन्हीं पाँचों ग्रहों को मिथुन, वृश्चिक, मेष, मीन एवं कुम्भ में क्रम से एक-एक राशि दी है। टेट्राबिन्लोस 
(२।१७) ने भी इसी प्रकार की व्याख्या स्वगृहो के विषय में की है और बु० जा० (१।१३) में निर्णीतं 
उच्च एवं नीच राशियाँ से उसका मेल बैठ जाता है। किन्तु टाल्मी ने परमोच्च एवं परमनीच के अंश नहीं 
दिये हैं। * 
वह राशि जिसमें उसका स्वामी रहता है, या जिस पर उसके स्वामी की दृष्टि रहती हैं, या जहाँ बुध या 
वृहस्पति बैठा रहता है, या जब उस पर उनकी दृष्टि होती है और यदि वह शेष ग्रहों में एक या अधिक ग्रहों से 
आक्रान्त नहीं रहती, या उस पर किसी की दृष्टि नहीं रहती, तो वह. राशि शक्तिशाली (प्रबल) होती 
है। एक और व्यवस्था है कि वृश्चिक राशि यदि सातवे घर में रहती है, तो प्रबल होती है; मानव 
राशियाँ (मिथुन, कन्या, तुला, धनु का अग्र भाग एवं कुम्भ) लग्न में। जल-राशियाँ (कर्कट, मीन, मकर 
का अन्तिम भाग) तब प्रवल होती हैं जब वे चौथे घर में रहती हैं तथा चतुष्पद राशियाँ (मेष, 
fo घनु का अन्तिम भाग एवं मकर का अग्र भाग) दसवें घर में प्रबल होती हैं। देखिए बु» जा» 
(१।१७)। 
र ग्रहों की स्वामाविक शक्तिमत्ता निम्न क्रम में है- शनि, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र, चन्द्र, सूये में प्रत्येक 
गे वाला ग्रह अपने से पीछे वाळे से अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है। यदि किन्हीं दो या अधिक ग्रहों 
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जाव-नामतालिका २८५ 


की शक्ति अन्य दृष्ट्यो से बराबर हो तो इसी क्रम को ध्यान में रखकर यह निश्चय करना चाहिए कि कौन 
अधिक बलशाली है 1" 

कुण्डली में ज्योतिष-सम्बन्धी बारह घर होते हैं, और उनमें प्रत्येक के बहुत-से पर्याय हैं, जिनमें बहुत-से यह्‌ 
बताते हैं कि कौन सी विशिष्ट बातें उस घर की दशा से जानी जा सकती हैं। इनका उल्लेख बु० जा० (१।१५-१९), 
छ० जा० (१।१५-१९) एवं सारावली (३।२६-३३) में हुआ है, यया-- 


कुण्डली के दादश स्यान (भाव) 
पहला घर : होरा, तनु, कल्प, शक्ति, मूर्ति, लग्न, देह, अंग, उदय, वपु, जाद्य, विलग्न। 
` दूसरा घर : घन, स्व, कुटुम्ब, अर्थ, कोश। 
तीसरा घर : सहोत्य, विक्रम, पौरुष, सहज, दुश्चिक्य। 
चौथा घर : बन्धु,गृह, सुहृद्‌, पाताल, हिबुक, वेशम, सुख, चतुरस्र, अम्बु, जल, अम्बा, यान, वाहन। 
पाँचवाँ घर : सुत, घी, पुत्र, प्रतिभा, विद्या, वाक्स्थान, त्रिकोण । र 
छठा घर : अरि, रिपु, क्षत, ब्रण। 
सातवां घर : जाया, जामित्र, चून, द्यूत, पत्नी, स्त्री, चित्तोत्य, अस्तभवन, काम, स्मर, मदन। 
आठवा घर : मरण, रन्ध्र, मृत्यु, विनाश, चतुरल्न, छिद्र, विवर, लय, यास्य । 
नवाँ घर : शुभ, गुरु, घमं, पुण्य, त्रित्रिकोण, त्रिकोण, तप। 
दसवां घर : आस्पद, मान, कमं, भेषूरण, आज्ञा, ख, गगन, तात, व्यापार। 
ग्यारहवां घर : आय, भव, लाभ, आगम, प्राप्ति। 
बारहवां घर : व्यय, रिःफ (या रिष्फ), अन्त्य, अन्तिम । 
यह द्रष्टव्य है कि उपर्युक्त भावों के नाम (उपाधियाँ अथवा संज्ञाऐ) दो प्रकार के होते हैं--(१) 
वे, जो घर के किसी विशिष्ट कायं का बिना संकेत किये केवल नाम मात्र घारण करते हैं, यथा होरा, दुश्चिक्य, 
मेषूरण, रिःफ, चतुरक्ष; (२) वे, जो घरों के विशिष्ट कार्यों का निर्देश करते हैं, यथा तनु (देह), स्व (धनः 
सम्पत्ति) या कुटुम्ब, सहज (भाई) । 
बहुत-से घरों (भावों) की कुछ विशिष्ट उपाधियाँ या नाम हैं। पहला, चौथा, सातवाँ एवं दसवां घर 
कण्टक, केन्द्र, चतुष्टय कहा जाता है; केन्द्र के आगे के घर पणफर (दूसरा, पाँचवाँ, आठवां एवं ग्यारहवां) कहे जाते 
हैं; तीसरा, छठा, नवाँ एवं बारहवां आपोक्लिम के नाम से विख्यात हैं; छठा, आठवां एवं बारहवां त्रिक कहलाता है; 
तीसरा, छठा, दसवां एव ग्यारहवां उपचय तथा दोष अपचय कहे जाते हैं। गर्ग के मत से तीसरा, छठा, दसवां एवं 
ग्यारहवाँ तभी उपचय कहे जाते हैं जब कि उन पर हानिकर ग्रहों की दृष्टि हो या उनके स्वामी का शत्रु न हो। 
त्रिकोण को यूनानी शब्द कहा गया है। 
घरों (भावों) के कतिपय नामों से प्रकट होता है कि उनसे निम्न बातों की भविष्यवाणी की जा सकती 


२४. मन्दार-सौम्य-वाक्पति-सित-चन््रार्का ययोत्तरं बलिनः। नेसगिकबलमेतद्‌ बलसास्येऽस्मादधिकचिन्ता ॥ 
लघुजातक (२।७); उत्पल द्वारा बु ० जा० (२२१) में उदूत; इसका चतुर्थ चरण यह हे “शरुबुगशुचसादा 
वृद्धितो बोपंवन्तः' जहाँ 'शरबुगुगुचस' में क्रम से शनि, रषिर (मंगल), बुष,.गुय शुक्र, चन्र एवं सविता हैं। 
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है--सहले भाव से स्वास्थ्य एवं शरीर-वृद्धि; दूसरे से कुटुम्ब की सम्पत्ति; तीसरे से भाई (एवं बहिनें) एवं औं; 
चौथे से सम्बन्धी, मित्र, सौख्य, घरदार एवं माता; पांचवे से पुत्र, बुद्धि, ज्ञान; छठे से शत्रु एवं त्रण; सातवें 
से पत्नी, प्रेम-कर्म, विवाह; आठवें से मृत्यु, दोष एवं पाप; नर्वे से घमं, बड़े लोग (संमान्य आदि), तप; 
दसरे से कर्म, मान, स्थिति एवं पिता; ग्यारहव' से अच्छे गुणों की प्राप्ति; बारहवे से व्यय, ऋण आदि । . 
थिबो (ग्रुण्डिस, पृ० ६८) ने जैकोबी का अनुसरण करके प्रतिपादित किया है कि बारह भावों वाला 

सिदान्त, जो वराहमिहिर दारा विकसित किया गया और भारतीय फलित ज्योतिष का एक प्रमुख अंग है, पाश्‍चात्य 
देशों में फिर्मीकस मैटनेस (चौथी शती के मध्य में) के पूर्व नहीं पाया जाता, और यूनानी ज्योतिष का प्रवेश भारत में 
फिर्मीकस एवं वराहमिहिर के मध्य काल में ही हुआ। दुःख के साथ कहना पड़ता है क्रि ऐसी उक्ति अन्धे व्यक्ति 
द्वारा अन्धे व्यक्ति का अनुसरण' वाली कहावत चरिताथं करती है। पहली बात यह है कि टाल्मी के टेट्राबिब्लोस 
(२॥८,पृ० १९१, ३।१०,प्‌० २७३-२७५) में भावों की घारणा का अभाव नहीं है, जहाँ पहले, सातवें, नवें, दसवें 
एवं ग्यारहवें भावो की ओर संकेत है, हाँ यह सत्य है कि टाल्मी ने भावों की पद्धति पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। 
सम्भवतः यह बात जैको बी एव थिबो को नहीं सूझी। दुसरी बात यह है कि भावों का सिद्धान्त सबसे पहले वराह 
में ही नहीं आया। स्वयं वराह ने अपने पूवंवर्ती कतिपय भारतीय लेखकों की ओर संकेत किया हैं जिनके ग्रन्थों में 
यह पद्धति भली-माँति विकसित हो चुकी थी। एंसा विश्वास नहीं किया जा सकता कि इतना बड़ा विशाल साहित्य 
लगभग एक सौ वर्षों में ही प्रणीत हुआ और वह भी फिर्मीकस के उपरान्त । इसके अतिरिक्त गर्ग, पराशर जैसे लेखक, 
जो वेदांगज्योतिष एवं सिद्धान्तों के मध्यकाल में रखे गये हैं (ई० पु० लगभग ८०० एवं ई० के उपरान्त २५० ई० 
के बीच में), यह सिद्धान्त जानते थे। कनं (बु० सं० की भूमिका, पू० ५०) ने गर्ग को ई० पू० ५० में 
रखा है। 

है थिबो ने, आइचयं है, ज्योतिष पर विश्वकोश लिखते समय टाल्मी का भी ठीक से अध्ययन नहीं 
किया और न आथर्वणज्योतिष, वैखानससुत्र, विष्णुधर्मोत्तर जैसे ग्रन्थों की परीक्षा की, जहाँ. ज्योतिष नक्षत्रों पर 
आधारित है। यह सचमुच बड़े आइचर्यं का विषय है। तीसरी बात यह है कि थिबो ने भारत में रहने वाले 
यूनानियों द्वारा लिखित संस्कृत ग्रन्थों का लेखा-जोखा नहीं छिया, जिनकी ओर वराह ने अधिकतर संकेत किया है, 
और कहीं-कहीं उनकी बातों का विरोध किया और खण्डन भी किया है तथा उत्पल ने जिनके सैकड़ों वचन उद्धृत 
किये हैं। देखिए स्फुजिध्वज द्वारा लिखित प्राचीन यवनजातक। ऊपर कहा जा चुका है कि फिर्मीकस के कई 
शर्तियों पूर्व कम-से-कम ५ भावों के नाम मिलते हैं। यह सम्भव है कि फिर्मीकस ने वराह के पूव॑वर्ती ज्योतिषा- 
चार्यों के उद्धरण लिये हों और वे आचामं यूनानी थे और संस्कृत में ही उन्होंने अपने ग्रन्य छिले थे। यह भी सम्भव 
है कि टाल्मी ने भी ऐसा किया हो, क्योंकि वह भावों को जानता था, यद्यपि उसका भाव-सम्बन्धी विवरण नव- 
सिखुवा सा है। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि १२ घरों (भावों) में सभी संस्कृत-प्रन्थों में यूनानी नामानुवर्ती 
नाम नहीं मिलते । यूनानी नामों के अनुवर्ती नाम पहले, तीसरे, चौथे, सातवें, दसवें एवं बारहवें भावों तया कुछ 
भावडछों (यथा केन्द्र, पणफर एवं आपोक्लिम) में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कतिपय भावों से प्राप्त 
ङुछ विशिष्ट बातें (जो ब्‌» जा० में उल्लिखित हैं) फिर्मीकस के कथनों से सक्या मेल नहीं खातीं। वराह ने 
दुसरे माव को कुटुम्ब एवं स्व” (सम्पत्ति) कहा है तो फिमीकस ने उसे 'लुक्रम' (अर्थात्‌ कोई अपनी 
जीविका कसे कमाएगा) की संज्ञा दी है; वराह में ग्यारहवें भाव का 'आय' नाम है तो फिर्मीकस ने उसे 
सत्कमों की सं ; 

संज्ञा दी है; फिर्मीकस में चौथा भाव पिता या माता-पिता का है तो ने उसे बन्ध (संबन्धी 

अदा है। तात | है तो वराह बु (संबन्धी) 

है। फिर्मीकस एवं १२वाँ माव क्रम से सम्पत्ति एवं बन्दीगृह हैं तो बराह ने उन्हें वेरः एवं व्यय” माना है। 
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bh कुछ पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या अभी नहीं हो सकी है। होरा का एक अर्थ है राशिका अधं'! विषम 
संख्याओं ( १, ३, ५, ७, ९, ११) की राशियों के प्रथम अर्घ का देवता है सूयं, दूसरे अघं का देवता चन्द्र है; किन्तु 
सम राशियों (२, ४, ६, ८, १० एवं १२) के प्रथम अर्घ का देवता चन्द्र है तथा दूसरे अर्घ का देवता है सूर्य (बु० 
जा० १११) । इसका उपयोग यह है कि सूय के होरा में उत्पन्न व्यक्ति स्वभाव से उद्योगी या साहसी होता 
है और जो चन्द्र के होरा में उत्पन्न होता है वह मुदु स्वभाव का होता हैं। बू० जा० (१।१२) में कुछ लोगों 
(यवनेस्वर, उत्पल के अनुसार) का यह मत वणित है कि प्रथम होरा का स्वामी वही है जो राशि का स्वामी होता है 
तथा दुसरे होरा का स्वामी कुण्डली के ११वें घर का स्वामी होता है। इस मत का फल यह होगा कि सभी ग्रह 
होराओं के स्वाभी हो सकते हैं न कि केवळ सूय एवं चन्द्र ही ऐसे हो सकते हैं, जैसा कि वराह, सत्य आदि का कहना 
है। प्रत्येक राशि (३० अंश) तीन भागों में बेटी हुई है, जिनमें प्रत्येक में १० अंश होते हैं और वे ब्रेष्काण (या 
द्रेक्काण) या दृकाण या दृगाण कहे जाते हैं (बृ० जा० ३।५, सम्भवतः मात्रा के आघार पर ये विभिन्न नांम हैँ) । 
प्रत्येक राशि के तीनों भागों के स्वामी क्रम-से स्वयं राशि के स्वामी (प्रथम भाग के), पाँचवीं राशि के स्वामी (दूसरे 
भाग के) तया नवीं राशि के स्वामी (तीसरे भाग के) होते हैं। उदाहरणाथ, वृषभ के विषय में (जिसका स्वामी 
शुक्र है) प्रथम, दुसरे एवं तीसरे भागों के स्वामी क्रम से शुक, बुध (वृषभ से आगे पांचवी का स्वामी) एवं शनि 
(वृषभ से नवीं का स्वामी) हैं। यही बात अन्य राशियों के विषय में भी है। 
द्रेष्काण” के विषय में दो शब्द आवश्यक हैं। वेबर आदि के मत से यह यूनानी शब्द 'डेकनोई (Decanoi) है। 
डेकान' प्राचीन मिल् में प्रचलित थे जहाँ मूलतः कोई राशि नहीं थी । डेकानल पद्धति ई० पू० तीसरी शती में मिस्र 
में प्रकट हुई। मूल रूप में डेकान प्रभावशाली नक्षत्र या नक्षत्र-समूह थे जो प्रत्येक दस दिनों की ३६ अवधियों में 
रात्रि के किन्ही विशिष्ट घण्टौं में उदित होते थे और इन अवधियों से मित्री वर्ष बनता था। डेकान मूलतः 'जेनाई' 
(देवता) थे जो मिश्री वर्ष की ३६ दस-अवधियों के स्वामी थे। दस दिनों की प्रत्येक अवधि सूर्यास्त पर पूर्व क्षितिज 
में उगने वाले आगे के डेकान से संकेतित होती थी। बोचे लेक्लको ('एछ'ऐस्ट्रॉलोजी ग्रीक,पृ० २१५-२४०) ने कहा 
है कि मित्री भाषा में कोई विशिष्ट नाम (यथा यूनानी शब्द डेकानौस”) नहीं पाया जाता और डेकान के कई पर्याय 
हैं। बोचे महोदय ने यही सिद्ध किया है कि मिस्री राशियाँ रोम-कालीन हैं और यूनानी राशियों को अनुकृतियाँ हैं 
बृहज्जातक में एक विशिष्ट अध्याय है २७ वाँ, जिसमें ३६ इलोक हैं। इस अध्याय का नाम द्रेष्काणाध्याय है 
जिसमें द्रेष्काणो के ३६ देवताओं का उल्लेख है। लगता है, यह अध्याय देवता-अघीक्षकों के रूप में डेकानों की मित्री 
धारणा की ओर संकेत करता है। भाषा लाक्षणिक है। यहाँ राशियों के भागों की चर्चा की गयी है। ३६ डेकानों 
में दो-तिहाई पुरुष हैं और शेष स्त्रीलिंग योतक । कुछ पुरुष-नारी मिश्रित आकृतियाँ, चतुष्पद, पक्षी या सर्पमी आते 
हैं। वराह (२७।२, १९, २१) ने स्पष्ट कहा है कि वे केवल वही विवरण दे रहे हैं जो यबनबर्णित है। टाल्मी के 
ेट्राविन्लोस में ऐसा कुछ नहीं है और बराह ने टाल्मी एवं मनिलिअस के पूर्ववर्ती किसी भारतवासी यूनानी के 
संस्कृत-ग्रन्य की ओर संकेत किया है। ज्योतिष-सम्बन्धी काव्य एस्टोनोमिका' के लेखक मनिलिअस ने सन्‌ ९ 
ई में डेकानों का प्रयोग किया है, किन्तु प्रतीत होता है कि इनका प्रयोग टाल्मी के काल में यूनान से लुप्त हो 
गया था। सारावली (४९।२) ने ३६ द्रेष्कांणों का विवरण दिया है जो बृहज्जातक से भिन्न है। लगता है, उसके 
समक्ष कोई ऐसा संस्कृत-ग्रन्थ था जो किसी अन्य यवन का था और वह बृहज्जातक द्रारा अवलम्बित ग्रन्थ से 
सर्वथा भिन्न था। द 
` अब हम कुछ अन्य पारिभाषिक झब्दों की व्याख्या करेगे। किसी ग्रह की राशि तथा राशि के होरा, द्रेष्काण, 
भवांश, द्वादशांश एवं वरिशांश--कुल छः मिलकर ग्रह के वर्ग या घड़वर्ग कहे जाते है (बृ० आ० १।९) । मेष, कक, 
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तुला एवं मकर (जो चर राशियां हैं) का नवांश वर्गोत्तम कहा जाता है, यही बात वृष, सिह, वृश्चिक एवं कुम्भ (जो 
स्थिर राशियाँ हैं) के पांचवें नवांस तया मिथुन, कन्या, घनु एवं मीन (जो द्विस्वभाव वाली राशियाँ हैं) के नवें 
नवांश के विषय में भी है (वे भी वर्गोत्तम हैं, बु» जा० १।१४) और वे शुभ फलदायक हैं। राशियों के वर्गोत्तम- 
नवांश राशियों के नाम वाले होते हैं। चन्द्र के घर से आगे के दूसरे घर में जब सूये को छोड़कर कोई अन्य ग्रह 
रहता है तो सुनफा योग होता है; चन्द्र के घर से आगे १२ वें घर में जव सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह होता 
है तो अनफा योग होता है तथा चन्द्र के घर से आगे के दूसरे तथा १२वें घर में ( अर्थात्‌ दोनों में) जब ग्रह होते हैं 
तो दुरुषरा योग होता है। जब चन्द्र केन्द्र में नहीं होता, या जब केन्द्र में सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह नहीं होता और 
उपर्युक्त तीनों योग नहीं होते तो केमद्रुम नामक योग होता है। बृहज्जातक (१३।४) के अनुसार अनफा एवं सुनफा 
के प्रकार ३१-३१ (प्रत्येक में ३१) होते हैं, दुरुघरा के १८० प्रकार होते हैं। जब कुण्डली में किसी राशि में सूर्ये होता 
है तो उससे आगे की दूसरी राशि वेशि कहलाती है (बृ० जा० १।२०)। उपयूंवत पाचों शब्द यूनानी कहे गये हैं। 
“लिप्ता' शब्द, जिसका अथं होता है 'एक अंश का ६० वाँ भाग, भी यूनानी कहा गया है। और देखिए “हरिज' 
(होराइजन) जो होरोज' (यूनानी) का द्योतक माना गया है। वे शब्द, जिन्हें वेबर, कर्न आदि ने यूनानी ठहराया 
है, कुल मिलाकर ३७ हैं--क्रिय, तावुरि, जितुम, कुलीर, लेय, पाथेन, जूक, कौप्यं, तौक्षिक, आकोकेर, हृद्रोग, 
इत्य, हेलि, आर, हिम्न, जीव, आस्फुजित, कोण, होरा, द्रेष्काण, केन्द्र, त्रिकोण, पणफर, आपोक्लिम, मेषूरण, 
दुश्चिक्य, हिबुक, जामित्र, यून, रिःफ, अनफा, सुनफा, दुरुघरा, केमद्रुम, वेशि, लिप्ता, हरिज। कुलीर एवं त्रिकोण, 
कने के अनुसार, संस्कृत शब्द हैं। जीव, 'झूस' नहीं है। यूनानी शब्द ज्यूस (या झ्यूस, (८८७) ) संस्कृत शब्द 
द्योस्‌ से मिलता है किन्तु जीव से नहीं। 'इयूस' भारोपीय शब्द है और इसका अर्थ है स्वगे' या 'आकाश'। द्रेष्काण' 
या 'दूतम्‌ के विभिन्न रूपों की गणना की आवश्यकता नहीं है। 'होरा' शब्द भारतीय ज्योतिष के आरम्भिक काल 
में तीन अर्था में प्रयुक्त होता था, जिनमें कोई भी 'घंटा' के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है। यह सम्भव है कि यदि 
यह यूनानी है तो मित्र या बेबिलोन से उघार लिया गया है, क्योंकि 'घंटा' के अर्थ में यह पश्चात्कालीन है और 
यह निश्चित नहीं है कि हिपाकंस (ई० पू० १४०) ने इसे उस अथ में प्रयुक्त किया था। यदि उपर्युक्त चार शब्द 
छोड़ दिये जायें तो ३३ शब्दों के विषय में यह तकं किया जा सकता है कि इन पर यूनानी प्रभाव है। इनमें कुछ, 
यथा राशियों के १२ नामों, ग्रहों के ६ नामों, कुछ भावों, यथा हिबुक, जामित्र, दून एवं केन्द्र के कई संस्कृत पर्याय 
हैं (कभी-कभी एक दर्जन), जिनका प्रयोग बृ० जा० में हुआ है। अतः इन पर भी विचार करना व्यर्थ है। ये 
'बृहज्जातक' द्वारा इसलिए प्रयुक्त हुए कि कई भारतीय यूनानियों ने, जिन्होंने संस्कृत में ग्रन्थ लिखे थे, उनका 
प्रयोग किया था और बृहज्जातक ने विवरण की पूर्णता के लिए उनका प्रयोग किया। यहाँ तक कि किद्ध' शब्द 
के, जिसका अर्थ है पहला, चोया, सातवां एवं दसवां घर, दो संस्कृत पर्याय हैं 'कष्टक' एवं 'चतुष्टय' । इसके संस्कृत 
एवं यूनानी अथो में अन्तर भी है (यूनानी शाब्द कष्ट्रान का अथं है कील) । अतः केवळ १० शब्द, यथा अनफा; 
कहर कि Sd भारतीय फलित ज्योतिष में बहुत अल्प योगदान है। ऐसा कहना कि वराह- 
20७ भारतीय ज्योतिष इन शब्दों के प्रयोग के कारण यूनानी ज्योतिष पर आधारित है, 
बहुत बडी मूल एव दुर का कोलाहल हैं। यह मानना अत्यन्त सन्देहपूर्ण है कि भारतीय, कुछ ऋषियों या दाशंनिकों 
को छोड़कर, यूनान गये और वहाँ से लौट कर आने पर उन्होंने यूनानी ज्योतिष का ज्ञान भारत को दिया; 
तारा नता हैं कि यूनानी भारत में बसे, उन्होंने संस्कृत में शिलालेख और विस्तार के 
ग्रन्य लिखे। देखिए बौचे-लेक्लक लिखित “ल? ऐस्ट्रालाजी (8०ए०1९०'-८००७०७ ३ ग.” Astro" 
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७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रहों का मित्र-शत्रुत्व, बल, स्वभाव, दृष्टि आदि २८९ 


३९-४०) जहाँ क्रम से यूनानी, लैटिन, फ्रेंच नामों और राशियों, ग्रहों आदि के यूनानी शब्दों के विकास पर 
प्रकाश डाला गया है। 

बृ० जा० (२।१५-१७), लघुजातक (२1१०-१२), सारावली (४२८-३१), मुह॒तं-चिन्तामणि (६।२७- 
२८) आदि ग्रन्थौं में ग्रहों के मित्रभाव, वेरमाव एवं पारस्परिक भिन्नता तथा उदासीनता पर पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है। मित्र एवं शत्रु दो प्रकार के होते है--स्वाभाविक एवं प्रासंगिक (तात्कालिक) । देखिए तालिका-- 


ग्रह सित्र शत्रु उदासीन (या सम) 
सूयं चन्द्र, मंगल, बृहस्पति शुक्र, रानि बुघ 
चन्द्र सूर्य, बुध कोई नहीं मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि 
मंगल सूर्यं, चन्द्र, बुहस्पति बुध शुक्र, शनि 
बुघ सूर्य, शुक्र चन्द्र मंगल, बृहस्पति, शनि 
बृहस्पति | सूर्य, चन्द्र, मंगल बुघ, शुक्र शनि 
शुक्र बुघ, शनि सूर्य, चन्द्र मंगल, बृहस्पति 
शनि बुघ, शुक्र सूयं, चन्द्र, मंगल बृहस्पति 
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उपयुक्त तालिका के परिदर्शन से पता चलेगा कि सम्बन्धों में परस्परता (बदले की मावना) नहीं है। 
उदाहरणाथं, बुध का शत्रु चन्द्र है, किन्तु वही बुध को मित्र मानता है; चन्द्र का कोई शत्रु नहीं है, किन्तु 
शुक्र चन्द्र को शत्रू मानताःहै। यवनों के अनुसार कोई ग्रह सम (नमित्रन शत्रु) नहीं हैं, या तो वे मित्र हैँ 
या शत्रु । 

प्रासंगिक मित्रता एवं शत्रुता के विषय में ये नियम हैं--जब ग्रह प्रत्येक से दुसरे, तीसरे, चौथे, दसवें, 

ग्यारहवें या बारहवे घर में होते हैं तो वे विवाह, आक्रमण या यात्रा आदि के अवसरों पर मित्र होते हैं, और 
नहीं तो वे उसी राशि में या पवे, ६, बरें, ८वें, ९वें घरों में (प्रत्येक से) शत्रु होते हैं। यहाँभी विभिन्न मत 
हैं, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। 

ग्रहों का बल चार प्रकार का होता है--स्थान, दिशा, चेष्टा काल के अनुसार। कोई ग्रह अपने स्थान में 
तमी बलवान्‌ होता है जब कि वह अपने घर में हो, या उच्च हो या अपने मित्र के घर में हो या धा में 
ही या नवांश में हो। यही स्थानबल कहलाता है। बुध एवं बृहस्पति पूवं में (अर्थात्‌ जब वे लग्न में होते हे)-शक्तिर 
मानु होते हैं; सूयं एव मंगल दक्षिण में (जब वे १०वें घर में होते हैं); शनि पश्चिम में (सातवें घर में); चन्द्र 
एवं शुक्र उत्तर में (चौथे घर में) बलवान्‌ होते हैं। इसे दिग्बल कहा जाता हैं। सूर्य एवं चन्द्र उत्तरायण में 
(अर्थात्‌ मकर से आगे ६ राशियों में) और; शेष ग्रह तमी बलवान्‌ होते हैं जब वे वक्त होते हैं या चन्द्र से संयुक्त 
होते हैं या जब युद्ध (सूयं एव चन्द्र को छोड़कर अन्य ग्रहों के साथ) होता है, इनमें उत्तर वाला अपक्षाकृत अधिक 
बलवान्‌ होता है। गगं (अद्भुतसार में उदृत) का कथन है कि प्रहयुद्ध तभी होता है जब कोई ग्रह किसी अन्य 
ग्रह को ढेक लेता है, या जब यह थोड़ा ही ढेंकता है; या जब एक का प्रकाश दुसरे के प्रकाश को पृष्ठभूमि में कर देता 
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है, या जब कोई ग्रह दुसरे से थोड़ा बायीं ओर रहता है। इसको चेष्टाबल कहते हैं। चन्द्र, मंगल एवं शनि रात्रि में 
प्रबल होते हैं, बुध रात एवं दिन दोनों में, अन्य ग्रह दिन में बलवान्‌ होते हैं; कूर एवं सौम्य ग्रह क्रम से मास के 
कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में बलवान्‌ होते हैं; ग्रह अपने दारा शासित वर्ष में बलवान्‌ होता है, या अपने सप्ताह-दिन में या 
होरा में या अपने द्वारा शासित मास में। यही कालबल है। यवनेश्वर का कथन है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दस 
दिनों तक चन्द्र मध्यबली होता है, किन्तु आगे के दस दिनों (शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी) तक चन्द्र का 
बल श्रेष्ठ होता है तया अन्तिम दस दिनों (कृष्ण षष्ठी से अमावास्या) तक चन्द्र अल्पबली होता है, किन्तु यदि 
चन्द्र पर सौम्य (बृहस्पति आदि) ग्रहों की दृष्टि पडती है तो वह सदा बलवान्‌ होता है। 

सारावली (५२) में ग्रह के नौ प्रकार के स्वरूपों का उल्लेख है, यथा दीप्त (उच्च-होने पर प्रज्वलित), 
स्वस्थ (अपने घर में सुस्थिर), मुदित (मित्र के स्वगृह में प्रसत्त), शान्त (शुभ वर्ग में अवस्थित ), शकत 
(चमकते रहने पर सामर्थ्यवान्‌), निपीडित (दूसरे ग्रह से पराभूत), भीत (नीच होने पर डरा हुआ), विकल 
(सूर्यप्रकाश हट जाने पर विकल) एवं खल (जब वह दुष्ट संगति में रहता है तब दुष्ट होता है) । सारावली (५। 
५-१३) ने इन नौ परिस्थितियों में पड़े हुए ग्रह का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। 

ज्योतिष-ग्रन्थों में अनुश्रुतियों को भी मान्य किया गया है। वराहमिहिर की योगयात्रा (३।१९-२०) में 
आया है-- सूर्यं अंग (बिहार) में उत्पन्न हुआ, चन्द्र यवनों के देश में, मंगल अवन्ती में, बुध मगघ में, बृहस्पति सिन्धु में, 
शुक्र भोजकट में, शनि सौराष्ट्र में, केतु म्लेच्छों के देश में एवं राहु कलिंग में। यदि ये ग्रह प्रभावित होते हैं तो 
अपनी उत्पत्ति के देशों में कष्ट ढहाते हैं, अतः राजा को उन देशों पर आक्रमण करना चाहिए, जब एक या 
अधिक ग्रह प्रभावित हों। 

भारतीय ज्योतिष का एक अति महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है दृष्टि। बृहज्जातक (२।१३), लघुजातक (२1८), 
सारावली (४।३२-३३) एवं मुहतंदर्शन (१।२७) में निम्न नियम हैं--अपने घर में स्थित सभी ग्रह ७वें घर में 
पूर्ण दृष्टि वाळे होते हैं। शनि अपने घर से तीसरी एवं १०वीं राशि पर पूणं दृष्टि वाला होता है और अपने घर 
से तीसरे एवं १०वें ग्रहों पर भी पूणं दृष्टि बाला होता है। इसी प्रकार बृहस्पति अपने घर से ५वीं एवं ९वीं राशि 
पर तथा अपने से ५वें एवं इवे ग्रहों पर पूर्ण दृष्टि रखता है; मंगल चौथी एवं ८वीं राशियों तथा उनमें से प्रत्येक 
के ग्रह पर पूर्ण दृष्टि वाला होता है। सूय, चन, बुघ एवं शुक्र अपने-अपने घरों से ७वीं राशि पर तथा अपने से 
७वं ग्रह पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। सभी ग्रह तीसरी एवं १०वीं पर $ दृष्टि, ५वीं एवं ९वीं पर 3 दृष्टि तया 
चौथी एवं ८वीं पर है दृष्टि रखते हैं। इन सात (तीसरी, चौथी, वीं, ७वीं, ८वीं, ९वीं एवं १०वीं) राशियों को 
छोड़कर किसी अन्य राशि (या स्थान) पर किसी प्रह की दृष्टि स्पष्ट रूप से वणित नहीं है तथा आंशिक दृष्टियों 
का फल भी आंशिक (३, ३, डै) होता है। टाल्मी में दृष्टियों का व्यौरा भिन्न है। अतः दृष्टियों के बारे में भी 
टाल्मी एवं वराहमिहिर में पर्याप्त अन्तर है। 

एक अन्य सिद्धान्त है गोचर। इसका तात्पयं है जन्म की राशि से शुभ या अशुभ स्थानों में, अद्यतन 
अवधि में ग्रहों की शुभया अशुभ स्थितियों पर विचार-विमशं । इसका विवेचन मुहुतं चिन्तामणि में है। उदाहरणाथं, 
यदि सुर्य जन्म की राशि से छठे स्थान पर हो तो वह शुम होता है, किन्तु यदि उसी समय जन्म की राशि से 
१२वें स्थान पर शनि को छोड़कर कोई अन्य ग्रह अवस्थित होतो वह्‌ शुम होता हुआ भी अशुभ हो जाता है। 
किन्तु यह फछ तब नहीं होता जब कि ग्रह दूसरे ग्रह का पिता या पुत्र होता है (जैसे, शनि सूर्य का पुत्र तथा बुध 
चन्द्र को पुत्र है) । इती प्रकार यदि वुध जन्म-राशिसे दुसरे घर में हो या चौथे या छठे या ८ वें या १० वें या 
१ वें में हो तथा अन्य ग्रह (चन्द्र को, जोबुष का पिता है, छोड़कर) क्रम से पूर्वे, तीसरे, «वे, पहले, ८वें या 
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गोचर, कारक, दशा-अन्तदेशा आदि २९१ 


१२वें में हों तो बघ, जो शुभ है, उस समय के छिए अशुभ हो जाता है। एक शब्द कारक है, जिसकी व्याख्या 
आवश्यक है। यह जटिल प्रश्‍न है। बृ० जा० (२२१) एवं सारावली (७८ एवं ११ ) ने इस पर विचार किया 
है। जितने मी ग्रह अपने गृह या उच्च या मूछत्रिकोण में होते हैं और पहले, चौथे, सातवें एवं दसवें स्थान में 
होते हैं तो. वे एक-दुसरे के कारक होते हैं, किन्तु वह ग्रह, जो कुण्डली के १० वें गृह में होता है, विशिष्ट रूप से 
कारक होता है। मान लीजिए, लग्न कक है और उसमें चन्द्र है (अर्थात्‌ वह चन्द्र का स्वगृह है) और मंगल, 
शनिः सर्य एवं बृहस्पति अपने उच्च (मकर, तुला, मेष एवं कर्कट) में हैं, तो वे एक-दूसरे के कारक होते हैं। इस 
विषय में बहुत-से नियम हैं (बृ० जा० २२, सारावली ६)। सारावली (७।७-१२) ने एक दुसरा अर्थ भी दिया 
है--अत्येक ग्रह विशिष्ट रूप से लोगों से सम्बन्धित होता है, उन पर शासन करता है या कतिपय बातें प्रकट करता 
है। कवियों, पुष्पों, भोज्यों, मणियों, चाँदी, शंख, लवण, जल, वस्त्रों, भूषणों, नारियों, घी, तिल, तैलों एवं निद्रा का 
स्वामी चन्द्र है। मांगलिक वस्तुओं, घमं, ऐव्थ-कत्यों, महत्ता, शिक्षा, नियोगों (आज्ञाओं), पुरां, राष्ट्रों, यानों, 
शयनों, आसनों, सोना, घान्यों, निवासों एवं पुत्रों का स्वामी बृहस्पति है। 

अब हम ग्रहों की दक्षा एवं अभ्तर्द्ा पर विचार करेगे। विशोत्तरी सिद्धान्त में मनुष्य की कल्पित 
अधिकतम आयु १२० वषे है तथा अष्ठोत्तरी में वह १०८ वर्ष है। ये वर्ष ग्रहों में विभिन्न वर्ष-संख्याओं में विभाजित 
हैं और ऐसा कहा गया है कि दशाओं के विभिन्न विभाजन अन्तर्देशाएँ हैं। यह सिद्धान्त बृहज्जातक के आठवें अध्याय 
में वणित है और इसकी व्याख्या में उत्प ने यवनेक्वर से बहुत पद्य उद्धृत किये हैं। अष्टकचर्ग का सिद्धान्त बुह- 
ज्जातक के नवें अध्याय में उल्लिखित है। कहा गया है कि सात ग्रह एवं लग्न आठ सत्ताएँ हैं और वे अपने पुर्ण 
याशुभ फल तभी उत्पन्न करती हैं जब कि वे मनुष्य के जीवन की विशिष्ट अवधियों एवं विशिष्ट घरों में हों। 
स्थान-संकोच से हम इसकी व्याख्या नहीं करेगे। 

बृहत्संहिता, बृहज्जातक तथा यात्रा वाले दो ग्रन्थों में वराहमिहिर ने अपने पूर्ववर्ती ज्योतिषाचार्यो का उल्लेख 
किया है। यहाँ संक्षेप में उनका उल्लेख होगा। निम्न सूची में सामान्य रूप से खगोल विद्या (ज्योतिःशास्त्र) के 
ग्रन्थों के नाम नहीं आये हैं। अत्रि, जिन्होंने, बु० सं० ४५१ के अनुसार उत्पातों पर लिखा है, वे गग के शिष्य थे; 
बादरायण (बृ० सं० ३९१) जिनसे उत्पल ने अपनी रीकाओं में बहुत से पद्य उद्धत किये हैं, जिनमें एक ऐसा 
है (बु० जा० ६।२) जिसमें शिशु की अकालूमृत्यु पर यवनेन्द का मत वर्णित है; भागुरि (जिसे बृ० सं०, 
८५।१ ने शकुनो पर लिखने वाला प्राचीन लेखक माना है); भारद्वाज (ब्रु० सं० ८५२ में वणित एक लेखक, 
जिसके ग्रन्थ पर उज्जयिनी के राजा द्रव्यवघंन ने अपना दाकुन-ग्रन्य आधारित किया); भृगु (बृ० सं० ८५४३) ; 
च्यवन (बु० यो० २९॥३); देवल (बृ०सं० ७1१५ एवं योगयात्रा ९१२); देवस्वामी (बृ० जा० ७७); 
द्रव्यवघन (उज्जयिनी का राजा एवं दकुनों पर लिखने वाला); गये (बृ० सं० की टीका में उत्पल ने गगे के 
३०० से अधिक पद्य उद्धृत किये हैं; बृ० सं० ३५३ की व्याख्या में उत्पल ने गगंलिखित मयूरचन्द्रिका ग्रन्थ का 
उल्लेख किया है, बु० सं० १।५ की व्याख्या में उसने वेदांगज्योतिष पर गर्ग के ३ पच्च उद्धृत किये हैं); वृद्धगगे 
(उत्प, बृ० सं० १११); गार्गी (उत्पल ने बु» जा० की टीका में इसे उदृत किया है, इसका दूसरा नाम है 
भगवान्‌) ; गौतम (बु० यो० २९३); जीवशर्मा (बु० जा० ७।९; उत्पल १३1३ ) ; काश्यप (बृ० यो० १९।१); 
काश्यप (उत्पल, बू० सं० ४०२) र माण्डव्य (बु० सं० १ ०३।३, उत्पल, बु० जा० ६।६, १ १ रे एवं ५, १३।२ 
एवं १२।४) ; मणित्थ (बु० जा० ७।१, ११।९) ; मय (बृ० सं० २४२, ५५२९, ५६८, बु० जा० ७।१ आदि); 
नारद (बु० सं० ११।५, २४२) ; पराशर (बू० सं० ७।८, १७।३,बु० जा० ७।१ आदि) ; पौलिश; पितामह (बू० सं० 
१४); रत्नावलि (वृहद्योगयात्रा २१); ऋषिधुत् (बृ० सं० ४८1८५); सत्य (बृ० जा० ७३, ९-११ १३, 
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की मेखला का द्योतन करती है राजा 


२९२ घमंशास्त्र का इतिहास 


१२२, २०१०; बु० यो० ११॥३४); सारस्वत (बु० सं० ५३1९९); सिद्धसेन (बु० जा० ७७); 
उशना (योगयात्रा ५३); वज्र (बु० सं० २११२); वसिष्ठ (बू० सं० ५१८, योगयात्रा २।३, 
८1६); विष्णुगुप्त (बृ० जा० ७७) ; यवन (बृ० जा० ७१, ८९, ११।१, २१।३, २६१९, २१; लघुजातक 


ते उपर्युक्त लेखको के ग्रन्थ कई शताब्दियों में बिखरे रहे होंगे, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि एवं महत्ता के लिए 


समय अपेक्षित है। गर्ग से लेकर वराहमिहिर तक पाँच शताब्दियों का समय है। गर्गे का काल ई० पू० ५० है। 
गर्ग के काल से कम-से-कम दो शतियों उपरान्त टाल्मी का जन्म हुआ और फिमिकस उसके ४०० वर्षों के उपरान्त 
हुआ। गर्ग ने राशियों के विषय में लिखा है, अतः स्पष्ट है कि भारतीयों ने यूनानियों से राशि-ज्ञान नहीं प्राप्त 
किया। यूनानियों को सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त (ई० पू० चौथी छाती) बेबिलोन से कुण्डली-सम्बन्धी 
ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ था। न 

*जोडिअक' (2001०) नामक यूनानी शब्द के विषय में कुछ जानकारी आवश्यक है। 'ज्योतिष्चक्र' 
इसका संस्कृत रूपान्तर-सा लगता है। यह शब्द यूनानी शब्द 'जोडिअन' (20१181) से निकला है जिसका अर्थ 
है छोट पशु' किन्तु इसका शाब्दिक अथं है “पशुओं का वृत्त' । हेरोडोटस (१।७०) में यह अंकित या तक्षित 
आकृति के अथं में आया है। यह उस समय व्योम-चक्र में कुछ नक्षत्र-दलों की कल्पित आकृतियों में किसी एक के 
विषय में प्रयुक्त होता था। 'जोडिअक' (राशिचक्र) व्योम की एक मेखला (वृत्त) है जो लगभग १६ अंश चौड़ी 
है और रव्रिमार्ग दारा दो भागों में विसक्त है, जिसमें सूर्य, चन्द्र तथा अन्य ग्रह घूमते हैं। 'साइन्स आव दि जोडिअक' 
(Signs of the 200180) दो अर्था में प्रमुक्त हो सकता है, यथा (१) नक्षत्रों के १२ दल, जो रविमागं 
(एक्लेप्टिक, 70101८) की सन्निधि में बिखरे दीखते हैं और स्थिति-च्यतिक्रम, विस्तार-असाम्य एवं चमक का 
द्योतन करते हैं; तया (२) व्योम-मेलला के समान निमित (माने हुए) विभाग, जिनमें प्रत्येक ३० अंश (रेखांश) 
तक विस्तृत है। सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रथम अर्थ दूसरे से प्राचीन है। मेइस्सनेर ने संकेत किया है 
कि वेबिलोन में ई० पू० ६ठी दाती में नेवुचड्‌ नेज्जार के राज्यकाल में (ई० पू० ५६७) केवल नक्षत्रों के चित्र प्रकट 
किये जा सके थे और बारह नक्षत्र-दल ई० पू० ४१८ के लगभग दारा के राज्य-काल में बने। इन चित्रों का 
निर्माण किसने किया और इन्हें विभिन्न नाम किसने दिये, इसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। सम्भवतः नाम 


विभिन्न कालों में दिये गये। मेइस्सनेर का कथन है कि ई० पू० १३वीं शती में नक्षत्र-चित्र बन गये थे और उस 


समय के सीमा-पत्यरों में भी वे पाये जाते हैं। ९ 

शियापरेली ने ऐस्ट्रानामी इन दि ओल्ड टेस्टामेण्ट' (पृ० ८५) में लिखा हे कि बेबिलोन में खड़े पत्थर 
खेतों में सीमा-चिह्नों (मुदुरूं, वेविलोनी भाषा) के रूप में रखे जाते थे या सामान्य लोगों की सूचना के 
लिए सम्पत्ति-अधिकार के सूचक के रूप में गाड़े जाते ये। इनमें अब तक ३० पत्थर पाये गये हैं, जिन 
पर आक्कतियाँ खिची हुई हैं और इस अर्थ के शिलालेख हैं कि जो उन्हें हटायेगा उस पर भयानक अभिशाप 
पड़ेगे। पू ८६ पर शियापरेली ने ई० पू० १२ वीं शती के बेबिलोनी स्मारक-चिक्त का चित्र 
दिया है जिसमें चन्द्र, सूय एवं शुक्र केन्द्र स्थल में अंकित हैं और उनके चतुदिक बहुत-सी आकृतियां हँ, 
लिक (बिच्छू), मेष (मेड, जिसकी पूंछ मछली की है) एवं घनु बड़ी सरलता से पहचाने जा - 


ऐसा तक किया जा सकता है कि ऋवे की दो ऋचाएँ (१२४८ एवं १।१६४।११) राशियों 
7 वरुण ने एक चौड़ा मागं बनाया हैं जिससे सूये उसका अनुगमन कर 
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नक्षत्र-राशियो के वेदिक और बेबिलोनी उल्लेख २९३ 
सके; ऋत के चक्र में बारह तीलियाँ हैं और वह बार-बार व्योम में चक्कर काटता है किन्तु थकता 


| 1३५ 
उपर्युक्त वेविलोनी सीमा-पत्थर एवं स्मारक-चि हल यह सिद्ध करने को पर्याप्त हैं कि वेबिलोनिया में ई० प० 
११०० के पूर्व ज्योतिष्चक्र की ४ या ५ राशियाँ प्रचलित हो चुकी थीं, किन्तु राशियों की आकृतियों की पूरी 
सूची बेबिलोनिया (या बेविलोन) में लगभग ई० पू० छठी शती में प्रचलित हो सकी। सार्टन ने बड़ी सावधानी के 
साथ यह सम्भावना व्यक्त की है कि ईरान, भारत एवं चीन में बेबिलोनी प्रभाव पड़ा, किन्तु उन्होंने आगे चलकर 
इस विषय को सन्दिग्ध ही रख छोड़ा (देखिए हिस्ट्री आव साइंस, पू० ७८) । विद्वानों ने यह बात मान ली है कि 
सब से प्राचीन कुण्डछियाँ मेसोपोटेमिया में ही पायी जाती हैं, न कि यूनान या मिस्न में। सार्टन का कथन हैं (पृ० 
४५३) कि होरोस्कोपोस' शब्द बहुत वाद में यूनान में बना, इसका प्रयोग मैनिलियस ने प्रथम शती में तथा क्लीमेंट 
(अलेक्जेंड्रिया के निवासी) ने (१५०-२२० ई०) तीसरी शती के पूर्वार्ध में किया। इस शब्द का प्रयोग इस काल के 
पूर्व नहीं जा सकता। अत्यन्त प्राचीन यूनानी कुण्डली मिस्र से ई० पू० ४ में आयी और प्रो० नेयुगेबावर (ई० एसू० 
ए०,पू० ८५, जे० ओ० एस्‌०, जिल्द ६३, पृ० ११५-१२४) का कथन है कि उन्हें ई० पु०४ से ५०० ई० तक 
लगभग की ६० कुण्डलियाँ प्राप्त हुई हैं। अत्यन्त प्राचीन डेमोटिक एवं यूनानी कुण्डलियाँ ईसा की प्रथम दाती में 
लिखी गयीं । 
हमने ऊपर देख लिया है कि वैदिक काल में न केवल सामान्य ज्योतिष-विद्या (फलित ज्योतिष) का विकास 
हो चुका था, प्रत्युत नक्षत्रों पर आधारित व्यक्ति-सम्बन्धी ज्योतिष अथवंवेद के काल से ही पढ़ा जाने लगा था और 
भाव आदि नामों से मिलती हुई नाम-संख्याओं अथवा पारिभाषिक शब्दों का आरम्भ हो चुका था, जन्म के नक्षत्र 
पर आधारित भविष्य-वाणियाँ की जाने लगी थीं, इतना ही नहीं, जन्म के नक्षत्र से दूर स्थित नक्षत्रों पर आधारित 
ज्ञान भी प्राप्त किया जाने लगा था। यह बात पश्चात्कालीन ज्योतिष-विद्या के आरम्भिक स्वरूपों की ओर, जो 
माध्यमिक काल में अति विकसित हुए (यथा, व्यक्ति का भविष्य जन्म-काल पर ही निश्चित हो जाता है, उसकी 
नियति का पता कुण्डली से लग सकता है) संकेत करती है। यह ज्ञात है कि भारत का मेसोपोटेमिया एवं पास के 
देशों से सम्बन्ध अति प्राचीन काल से है। सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त ई० पु० चौथी दाती में यह सम्बन्ध 
और दृढ हो गया। ऐसा कहा जा सकता है कि सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त भारत ने, जहाँ पर नक्षत्र- 
ज्योतिष विकसित हो चुका था, बेबिलोनी स्मारक-चिह्लों एवं सीमा-पत्थरों पर अंकित राशियों की आक्ृतियों को 
लेकर अपने अनुरूप बना लिया। 
बोघगया केसीमा-स्तम्भों पर बनी आकृतियों को देखकर यह बात हठात्‌ मन में बैठ जाती है कि भारतीयों 
ने ई० पु० प्रथम शती में राशियों की आक्ृतियों की पहचान कर ली थी। स्तम्भों पर वृष से तुला, घनु एवं मकर 
की आकृतियां तक्षित हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि राशि-ज्ञान में भारतीयों ने यूनान से कुछ भी उधार नहीं लिया, 
जैसा कि वेबर आदि पाश्‍चात्य विद्वानों ने लिखा है। बोधगया में तक्षित आकृतियां बेबिलोनी आकृतियों से बहुत 
मिलती हैं। अभाग्यवश सभी स्तम्भ सुरक्षित नहीं रह सके हैं। देखिए इस विषय में बरुआ इत गया एवं बुद्ध 
गया (पृ० ९०-९२, १२, जिल्द २) । 


२५. उं हि राजा वरणइचकार सूर्याय पन्यामन्वेतबा उ। ऋ० (११२४८), वाज० सं० (८२३), ते० सं० 
(१४४५१) ; द्वादश्ञारं नहि तज्जराय वर्वात चक्रे परि चामृतत्य। ऋ० (११६४११), अधर्वदेद (९।९।१३) । 
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२९४ घर्सशास्त्र का इतिहास 


बेबिलोन एवं भारत के आपसी सम्बन्ध के विषय में दो शब्द लिखना अनिवार्य हैं। ए० एच० सईस का 

कथन है कि ई० पू० तीसरी शती में बेबिलोन एवं भारत में सांस्कृतिक एवं सम्भवतः साभाजिक सम्बन्ध स्थापित 
था और यह सम्बन्ध स्थल-मागं से ही था, क्योंकि अभी तक जल-मागं से सम्बन्घ-स्थापन के विषय में कोई 
प्रमाण नहीं मिल पाया है। जेनेसिसों एवं राजाओं के हिब्रू इतिहास-कथाओं में आये हुए तमिल रब्दों से सिद्ध 
होता है कि फिलस्तीन में मोर, चावल, भारतीय चन्दन आदि का प्रयोग होता था। लगभग ई० पू० १४०० के 
बोगोजकेई शिलालेख में हिट्टियों के राजा एवं भितन्नी के राजा के मध्य हुई सन्धियों से प्रकट होता है कि 
भितन्नी के वंश के लोगों के देव-दल में वैदिक देव भी सम्मिलित थे, यथा इन्द्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य। इतना ही 
नहीं, वोगोजकेई के ग्रन्थरक्षागारों वाळे चार पत्रको के आलेखनों से स्पष्ट हो गया है कि मितन्नी देश के किसी 
किक्कुली नामक व्यक्ति ने अश्वों के शिक्षण पर जो ग्रन्थ लिखा है उसमें बहुत-से ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जो संस्कृत 
शब्दों से मिलते हैं और मितन्नी, नूजी एवं सीरिया के राजाओं एवं सामन्तों के नाम भारोपीय मूळ के ही हैं। 
बावेरूजातक ने वेबिलोन एवं भारत के पारस्परिक व्यापार का उल्लेख किया है। यूनानी राजदूत, यथा मेगस्थनीज 
(जिसे सिल्युकस ने चन्द्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था), देईमेकस (जो चन्द्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिन्दुसार के राजत्व- 
काल में आया था), भारत में भेजे गये ये और यह कहना ठीक ही है कि भारत से भी सेलूसिउ एवं टालेमिक 
दरबारों में लोग जाते ये और इस प्रकार का आदान-प्रदान अशोक द्वारा भेजे गये घमंदूतों से बहुत पहले से ही 
प्रचलित था। अशोक ने पाँच राजाओं के पास बौद्ध घमंदूत भेजे थे, जिनके नाम ये हैं-अन्तियोग (सीरिया के 
ऐण्टिओकस), तुरमय (मिस्र के टाल्मी द्वितीय), अन्तिकिन (मैसीडोनिया के एण्टिगोनस), मगा (सीरिन के मगस) 
एवं (इपिरस के) अिकसुन्दर। मैथ्यू के गॉस्पेल (१।१-२) में आया है कि बेथलहेम में जब ईसा का जन्म हुआ 
तो पूर्व से विज्ञ लोग जेल्सलेम में यह कहते हुए आये कि उन्होंने पूर्व में नवजात शिशु के रूप में प्रकट होते हुए 
नक्षत्र को देखा है और वे उसकी पूजा करने को आये हैं। फिलोस्ट्रेटस ह्वारा लिखित टायना के अपोल्लोनियस के 
जीवनवृत्त (तीसरी शती के प्रथम चरण) में आया है कि भारत में वेबिलोनियों का आदर-सत्कार होता था और 
भारतीय राजा इआचंस ने अपोल्लोनियस को सात अँगूठियां दी थीं जिनके नाम सात ग्रहों पर आधारित थे और 

जिन्हें उसे सप्ताह के दिनों में पहनना था। 

यहाँ पर यही सिद्धान्त प्रतिपादित करने का प्रयत्न हो रहा है कि भारतीयों ने बेबिलोन में स्मारक-चि ह्लं 

एवं सीमा-पत्यरों पर अंकित राशि-आङतियों को देखकर, लगभग ई० पू० चौथी एवं तीसरी शती में, वहाँ 
के ज्ञान को अपने यहाँ प्राचीन काल से प्रचालित नक्षत्र-ज्योतिष में यथास्थान मिलाया और राशि-ज्योतिष का 
विकास अपने ढंग से किया। वराहमिहिर ने द्रेष्काणो की चर्चा करते हुए स्पष्ट लिखा है कि वे यवनों के मतों का 
दिग्दर्शन करा रहे हैं। यदि सम्पूर्ण भारतीय ज्योतिष यवनों से छिया गया होता तो वराहमिहिर उसे स्पष्ट कहते 

और उनके मतों का विवरण क्यों उपस्थित करते? 
पूज्यन्ते कि पुनर्देवविद द्विजः॥ (बृहत्संहिता २१५) 

नहीं थी क से स्पष्ट है कि यवन ज्योतिष-परम्परा एवं भारतीय ज्योतिष-परम्परा एक ही 
प्रकट किया है।' ज्योतिष पर संस्कृत में ग्रन्थ लिखे थे। वराह ने स्पष्ट रूप से कई बातों पर यवनों से विरोध 
। ई० ६० २०० के आसपास वासन्तिक विषुव (दिन-रात्रि का सममान) मेष राशि की 


३६. बराह एवं यवनो के अन्तविभेदों में कुछ निम्न हैं: (१) यवनों के मतों के अनुसार सभी ग्रह होरा 
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भारतीय, बेबिलोनी एवं यवन ज्योतिष का विकास और मिश्रण २९५ 


मण्डलीय रेखा के आरम्भ में था, जो मेष राशि की आकृति से सर्वथा मिल्ती-जल्ती थी । भारतीय ज्योतिविद, 
जब मेष आदि राशियों का प्रयोग करने लगे, तो वे राशियों की गणना में कृत्तिका से आरम्भ करने की परिपाटी, 
छोड़ कर अश्विनी नक्षत्र से करने लगे और उसे प्रथम नक्षत्र के रूप में मानने लगे, यद्यपि उत्तरा-भाद्रपदा की 
अग्रगति के कारण वासन्तिक विषुव का बिन्दु पीछे रह गया था । ईसा पूर्व की शतियों में राशि-पद्धति के विषय में 
भारतीय ज्योतिषियों के प्रारम्भिक प्रयासों का विकास जानना एवं उसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि वराह- 
मिहिर के श्रेष्ठ ग्रन्थ वृहज्जातक ने सभी पूव॑वर्ती ग्रन्थों को ग्रस छिया और वे क्रमश: काल के मुख के ग्रास हो गये, 
और यही बात टाल्मी के दो ग्रन्थों 'सिण्टेक्सिस' (या एल्मागेस्ट) एवं 'टेट्राबिब्लोस' के विषय ञ्ज भी है, क्योंकि 
उन्होंने भी अपनी श्रेष्ठता से अपने पूर्ववर्ती यूनानी ज्योतिष-गरन्यों की श्री छीन ली और वे इन दोनों के प्रभाव के 
कारण क्रमशः विलुप्त हो गये। यद्यपि सभी विद्वानों ने यह माना है कि यूनानी कुण्डकी-ज्योतिष वेबिलोची 
ऐस्ट्रॉनॉमी (ज्योतिःशास्त्र) एवं ऐस्ट्रॉलॉजी (फित ज्योतिष) से प्रभावित हुआ था, किन्तु दोनों के बीच की 
सम्बन्ध-रेखा विलुप्त हो गयी है। यह सम्भव है कि भारतीय एवं यूनानी पद्धतियो में बहुत-सी समान बातें पायी 
जायें, क्योंकि दोनों पर वेविलोनी पद्धति का प्रभाव था। किन्तु ऐसा कहना कि भारतीय पद्धति, जो वराहमिहिर 
द्वारा विकसित हुई, फिभिकस एवं पौलस अलेक्जैण्डरनस से उघार ली गयी, सर्वया भ्रामक है। प्रो० नेयुगेवावर . 
ने, ऐसा कहते हुए कि सूर्यसिद्धान्त यूनानी केन्द्रश्रष्ट एवं परिधि-विधियों (एक्सेण्ट्रिक एवं एपिसाइक्टिके 
डीवाइसेज़ ) पर अवलम्बित है, स्वीकार किया है कि वे विधियाँ भारतीयों द्वारा परिमाजित की गयीं। उन्होंने 
स्पष्ट कहा है कि अनुकरण नहीं हुआ प्रत्युत प्रारम्भिक प्रेरणा का बुद्धिमानी से परिमार्जन किया गया। हमने 
पहले ही देख ल्या है कि बृहज्जातक द्रेष्काणों एवं भावों (कुण्डली के स्थानों) के बारे में फिमिकस से मतैक्य 
नहीं रखता। प्रस्तुत लेखक की यही प्रमुख घारणा है और प्रतिपादन है कि भारतीय ज्योतिष में टाल्मी के पूर्व 
ही राशियों एवं भावों के विषय में विकास हो गया था। 

कुण्डलियों अथवा जन्मपत्रों का निर्माण केवळ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत कम्पनियों, जहाजों, 
पशुओं, गु ह-नीवों, नगरों एवं देशों के जन्मपत्र भी बनते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई बात जानने के लिए ज्योतिषी 
के पास जाता है तो ज्योतिषी प्रश्‍न करने के काल की राशि (लग्न) का ज्ञान करता है। उस दिन एवं काल के 
ग्रहों के स्थानों की गणना करता है और तब शकुन एवं भावी लक्षण आदि बताता है।” जन्म-पत्रिका बनाने के 


(राशि के अर्घाश) के स्वामी हो सकते ये, किन्तु बृहज्जातक (१।११-१२) में ऐसी बात नहीं है; (२) यवनो के 
अनुसार चन्द्र कभो भी हानिकर ग्रह नहीं है, किन्तु बु० जा० (२।५) इसे कुछ बातों में अहितकर मानता है; (३) 
यवनों ने मंगलको सात्तिक्र माना है, किन्तु बु» जा० (२७७) ने इसे तामसिक माना है; (४) यवनों के अनुसार ग्रह 
आपस में केवल मित्र या शत्रु हो सकते हैं, किन्तु बु० जा० (२१५) में आया है कि वे नतो मित्र ही हो सकते हैं ओर 
न शत्रु; (५) यवन एवं वराह (बु० जा० २१८) प्रहों की तात्कालिक मित्रता एवं शत्रुता के विषय में सतंक्य 
नहीं रखते; (६) यवनों ने वज्ञयोग की चर्चा की है, किन्तु बृ० जा० (१२।३ एवं ६) के मत से ऐसा योग असम्भव है; 
(७) यवनों के मत से केवल कुम्भ-दादशांदा अशुभ है, किन्तु बृ० जा० (२१।३) ने इसमें दोष दिलाया है। 

२७. प्रदन-काल से सम्बन्धित ज्योतिष पर दो प्रसिद्ध ग्रन्थ हे, वराहमिहिर के पुत्र पृथुयशा को बट्पञ्चादिका एवं 
उत्पल की आर्यासप्तति। प्रथम प्रत्य के दो इलोक ये हैं-- होरास्थितः पुर्णतनुः शक्षांको जीवेन दुष्टो यदि वा सितेन । 
किप्रे प्रणष्टस्य करोति लब्धिं लाभोपयातो बलवान शुभश्च॥ दूरगतस्यागमनं सुतषनसहजस्थितंग्रहेलंग्नात्‌ । 
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लिए वर्ष, मास, दिन, घण्टा या घटिका एवं जन्म का स्थान जानना आवश्यक है। बम्बई, पूना या कलकत्ता जैसे 
नगरौं के अक्षांशों एवं देशान्तरों के आधार पर पंचांग बनते हैं। ये ऐसी तालिकाओं (सारणियों) का निर्माण करते हैं 
जिनके अनुसरण से व्यक्ति के जन्म-काल की राशि का ज्ञान होता है। किन्तु इन नगरों की तालिकाओं से अन्यत्र 
बने पंचांगों में उचित लग्न के ज्ञान की यथार्थता नहीं पायी जा सकती। जन्म-पत्र वर्ग-आक्षतियों में या वृत्त- 
आकृत्यों में बनते हैं, किन्तु वर्ग-आकृतियों में भी लर्न रखने के कई भेद हैं (जन्म के समय क्षितिज में उदित 
होती हुई राशि ही लग्न है) । 


` सोस्मेनेष्टप्राप्ति: लध्वागमनं गुदसिताम्याम्‌॥' (५ एवं ३५) । ३५ वें इलोक में प्रयुवत 'लग्नात्‌' का अर्थ है प्र्न 
__ के समयका सम्न। उसो प्रत्य का ५५ वाँ इलोक है--'अंशकाज्लायते द्रव्य प्रेष्काणेस्तस्करा: स्मृताः। राशिस्यः 
कालदिग्देशा वयो जातिश्व लग्नपात्‌॥? इसका अर्थ है प्रश्‍न करते समय के लग्न के नवांश से हृत वस्तु का संकेत 
गे ह है, ल्न के ब्रेष्काणों से चोर को विशेषताओं का पता चलता है (जसा कि बु० जा० अध्याय २७ में उल्लिखित 
si दिशा एवं त्यान का परिज्ञान होता है, तथा लग्न के स्वामी से चोर की अवस्था एवं जाति 
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` अध्याय १७ 
धामिक कृत्यों के मुहूतं 


अब हम धामिक इत्यों एवं व्यक्तियों के कर्मों के छिए व्यवस्थित किन्तु 
ऐसा करने में हम थोड़े ही कृत्यों एवं कर्मों का उल्लेख करगे । ख नि 

सर्वप्रथम कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख आवश्यक है। आथवंण ज्योतिष' का कथन है कि यदि व्यक्ति 
सफलता चाहता है तो उसे तिथि, नक्षत्र, करण एवं मुहुर्त पर विचार करके कर्म या कृत्य करना चाहिए; 
यदि उचित तिथि न मिल सके तो शेष तीनों पर आश्रित होना चाहिए, यदि प्रथम दो (अर्थात्‌ तिथि एवं 
नक्षत्र) न प्राप्त हो सकें तो अन्तिम दो का आश्रय लेना चाहिए, किन्तु यदि प्रथम तीन (तिथि, नक्षत्र एवं 
करण) न प्राप्त हो सके तो केवळ मुहृते का सहारा लेना चाहिए, किन्तु यदि शीघ्ता हो और इन चारों में कोई 
उपलब्ध न हो सके तो ब्राह्मणों के उद्घोष से कि आज शुभ दिन है, उसे कर्म करना चाहिए और ऐसा कर देने 
से सफलता मिलती है। कुछ घामिक कृत्य प्रतिपादित कालों में ही होने चाहिए, उन परिस्थितियों में बृहस्पति एवं 
शुक्र की अवस्था (बाल्य एवं वृद्धावस्था), बृहस्पति का सिह राशि में होना, या दक्षिणायन तथा मलमास का ध्यान नहीं 
रखना चाहिए, यथा पुंसवन से लेकर अन्नप्राशन तक के कृत्यों में। राजमातेण्ड' में आया है कि 'आतें अवस्था में 
ग्रहों एवं दिनों की ज्योतिष-स्थिति पर विचार नहीं करना चाहिए, भृगु ने कहा है कि ये नियम (शुभ स्थितियों से 
संबंधित) तभी माने जाने चाहिए जब जीवन स्वस्थ हो (बातें ठीक दशा में हों) ।' सोम, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र वार 
सभी कर्मों के लिए शुभ फलदायक हैं; केवल वे ही कर्म रविवार, मंगलवार एवं शनिवार को सफल होते है” जिनको 
करने के लिए वे प्रतिपादित हों अथवा उचित ठहराये गये हों। किन्तु नारदीय पुराण (१।५६।३५९-६०) का 
कथन है कि बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार सर्वोत्तम हैं, रविवार एवं सोमवार की स्थिति मध्यम है तथा अन्य 
दो, मंगलवार एवं शनिवार उपनयन के लिए निन्द्य ठहराये गये हैं।' 

सामान्य नियम यह है कि सभी संकल्पित कर्म सफल होते हैं यदि वे तब किये जाये जब रग्न से तीसरे, 
छठे, १० वें एवं ११ वें घर किसी शुभ ग्रह के साथ हों या उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और जब लग्न 


१. चतुर्भिः कारयेत्कमं सिद्धिहेतोविचक्षणः । तिथिनक्षत्रकरणमु तेनेति तिवचयः॥ दूरस्थस्य मूहतस्य क्रिया 
च त्वरिता यदि। द्विजपुण्याहंघोषेण कृतं स्यात्सर्वसम्पदम्‌ ॥ आयर्वणज्योतिष (७1१२ एवं १६) । 
२. ग्रहवत्सरशुद्िरच नातं कालमपेक्षते। स्वस्थे सर्वमिदं चित्त्यमित्याह भगवान्भुगुः ॥ राजमातंण्ड (इलोक 


३. सोमसौस्यगुर्शुक्रवासराः सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिदाः । भानुभौसशनिवासरेषु च ओक्तमेव खलु कम॑ 

सिष्यति ॥ रत्नमाला (३1१५); आचायंसौम्यकाव्यातां वारा; स्ताः शक्षीनयोः। वारौ तु सघ्यमों चेव ब्रतेत्यो 

निन्दितो मतो ॥ नारवीयपुराण (१॥५६1३५०-६९) 1 | न 
३८ 


३८८) । 
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दोनों से संयुक्त हो, जब ८ वाँ एवं १२ वाँ घर दोष रहित हो और चन्द्र तीसरे, ६, १०वें या ११वें घर में 

मुहतंचिन्तामणि. 1४४) रों ७. कृत्यों 
2 दर्‍या र र मध्यकालिक घर्मशास्त्रकारों ने आरम्भिक सरळ उत्सवो एव को मुहुतँ के 

विस्तारो बना डाला है। 
si हम द जातकमं (बच्चे के जन्म के समय के इत्य) को उठाते हैं। रत्नमाला में आया 
है-जातकर्म का सम्पादन मुदु, ध्रुव, क्षिप्र या चर नक्षत्र में होना चाहिए, सन्त लोग नामकरण के लिए बृहस्पति 
या शुक्र की चतुष्टय स्थिति (शिश, की कुण्डली के पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव) की प्रशंसा करते हूँ 
(१३।२) । जन्म के विषय में कुछ लेखक (यथा, मुहुतमातंण्ड, ४1१९) गण्डान्त शोक चर्चा करते हैं, जो जन्म, 
विवाह, यात्रा या आक्रमण के लिए अशुभ है; अर्थात्‌ १५ वीं तिथि का दो घटिकाओं तक प्रतिपदा से सायुज्य, 
इसी प्रकार एक घटिका के अर्घ भाग तक जब ककं एवं सिंह, या वृश्चिक एवं धनु, या मीन एवं मेष संयुक्त हों, और 
चार घटिका तक जब रेवती एवं अदिवनी, आइलेषा एवं मघा, ज्येष्ठा एवं मूल एक-दूसरे से संयुक्त हों। ये गडान्त सायुज्य 
बच्चे के पिता या माता आदि के लिए हानिकारक होते हैं। इसी प्रकार के फल की घोषणा आइलेषा एवं मूल 
के कुछ भागों में हुए जन्म के विषय में भी की गयी है । नामकरण के विषय में मन्‌ ने कहा है कि जन्म के उपरान्त 
१० वें या १२ वें दिन में या किसी शुभ तिथि में या शुभ गुण वाले मुहूर्त या नक्षत्र में इसका सम्पादन होना 
चाहिए।' चौलया चूडाकर्म के विषय में आइव० गु० (१।१७।१) में आया है कि इसका सम्पादन कुलपरम्परा 
के अनुसार जन्म के उपरान्त तीसरे वर्ष में होना चाहिए; किन्तु मन्‌ (२२५) के अनुसार यह पहले या तीसरे 
वर्ष में सम्पादित हो सकता है। चौल, उपनयन, गो-दान एवं विवाह के विषय में आएव० गृ० (१।४।१-२) ने कहा 
है कि इनका उचित काळ है उत्तरायण, शुक्लपक्ष तया शुभ नक्षत्र। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१६३) में आया है कि 
चौळ का सम्पादन जन्म के तीसरे वर्ष में पुनवंसु नक्षत्र में होना चाहिए। किन्तु मध्यकालिक धर्मशास्त्रलेखकों 
ने बहुत-सी बात भर दी हैं। देखिए राजमातंण्ड (जिसमें इस विषय में ३२ इलोक हैं), स्मृतिच० (१, पृ० २३), 
अपराकं (पू० २९,याज्ञ० १११-१२) । 

ऐसे ही नियम प्रौढ लोगों के सामान्य क्षौर (बाल बनवाने) के विषय में भी हैं। कुछ इलोक यों हैं--- निम्नोक्त 
नक्षत्र क्षीर के लिए हितकर हैं--हस्त, चित्रा, स्वाती, मृगशिरा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषक्‌, रेवती, अश्विनी, 
ज्येष्ठा, पुष्य एवं पुनवंसु या जब नक्षत्र उदित होते समय चन्द्र से युक्‍त हो और ताराबल हो। मकर, घनु, कन्या, 
मिथुन या वृष के उदय के समय भी क्षौर का सम्पादन प्रतिपादित है। ऐसा करने से सम्पत्ति, शक्ति एवं बुद्धि का 
विकास होता है। जब किसी अन्य राशि के उदित होते समय क्षौर किया जाता है तो व्याधि, भय की उत्पत्ति होती 
है। राजा की आज्ञा, ब्राह्मण की सम्मति, विवाह के समय, मृत-सूतक पर, बन्दीगृह से छूटने पर तथा किसी वैदिक 
यज्ञ की दीक्षा लेने के समय क्षुरकमं सब समय आज्ञापित है।' 


४. मुदुधुवसिप्रचरेषु भेषु सूनोविघेयं खलु जातकमं। ग्री भगो वापि चतुष्टयस्ये सन्तः प्रशंसन्ति च 
नामघेयम्‌॥ रत्नमाला (१३२) । 

५. नामधेयं दम्यं तु दाद्या वास्य कारयेत्‌। पुष्ये तियो मुहत वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ मनु (२।३०) । 

६. हस्तात्रयं मुगशिरः अवणन्रयं च पौष्णारिवशुक्रगुरभानि पुनर्वसू च। क्षौरे तु कर्मणि हितात्युदयक्षणे च॑ 


a | युक्तानि चोड्पतिना यदि शस्ततारः॥ क्षरं प्रशस्तं मृगचापलम्ने कन्याल्यकर्ने भियुने वृषे च। पुष्टिं बलं 
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उपनयन-मह॒ते २९९ 


अब हम उपनयन के मुहूत की चर्चा करेगे। यह संस्कार दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्करो में एक है। 
आईइव० गृ० (१४१) ने चार संस्कारों के लिए एक बहुत सरल नियम दिया है, जिसका उल्लेख अभी थोड़ी दूर 


पहले किया जा चुका है। आप० घ० सू० (१११ १९) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैद्य का उपनयन क्रम 


से वसन्त, ग्रीष्म एवं शरद में होना चाहिए और अवस्था गर्भाधान के उपरान्त क्रम से ८, ११ एवं १२ वर्ष होनी ' 
चाहिए। देखिए यही बात मनु (२।३६) एवं याज्ञ० (११४) में। यह द्रष्ठव्य है कि न तो किसी सूत्र ने और न 
मनु एवं याज्ञ, की स्मृतियों ने इस विषय में ग्रह-स्थिति या राशियों या सप्ताह-दिनों या मासों की स्थिति का 
उल्लेख किया है। आगे चल कर बहुत से नियम बनते और जुटते चळे गये। राजमातंण्ड में ७० इलोक (३०४ 
से ३७३ इलोक) हैं। इसके अनुसार वर्ष-गणना गर्भाधान से की जाती है। उपनयन के लिए उचित मुहूर्त प्राप्त 
करना बड़ा दुष्कर काय हो गया है। एक नियम यह है--उपनयन एव विवाह आदि शुभ कृत्य जन्म के नक्षत्र, मास, 
दिन पर नहीं होने चाहिए और जेष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री के शुभ कृत्य ज्येष्ठ मास में नहीं किये जाने नाहित त्त 
मास के विषय में ऋषियों में मत-भेद है। वसिष्ठ के मत से केवल जन्म-मास वर्जित है; गर्गे के अनुसार जन्म से केवल 
आठ दिन, अनि के अनुसार केवल दस दिन और भागुरि के अनुसार जन्म से केवल १५ दिन वाजत हैं (राजमातंण्ड, 
नि० सि०, पृ० २६३ में उद्धत) । उपनयन-सम्पादन चन्द्र के न रहने पर (जब वह सूर्ये की किरणों से न चमके), 
शुक्र के छिप जाने पर, जब सूर्य राशि के प्रथम अंश में रहे, अनध्याय (वेदाध्ययन जब वर्जित हो) के दिनों में तया 
गलग्रह में नहीं होना चाहिए (अपराक, पृ० ३२; स्मृतिच० १, पृ० २७; हेमाद्रि, काल, पू० ७५१) । कुछ तिथियाँ 
एव काल यलग्रह कहलाते हैं, यथा सप्तमी से विद्ध अष्टमी, त्रयोदशी से चतुर्दशी, प्रतिपदा से द्वितीया आदि। यदि 
बृहस्पति जन्म की राशि से दूसरी, ५ वीं, ७ वीं, ९ वीं या १० वीं राशि में हो तब वह अति शुभ है; जब वह जन्म- 
राशि से प्रथम, तीसरी, छठी या १० वीं राशि में हो तो शान्ति कृत्य से शुद्ध होने पर शुम होता है; किन्तु जब 
णी जन्म-राशि से चौथी, ८ वीं या १२ वीं राशि में हो तो वह अशुभ माना जाता है (मुहुतंचिन्तामणि 
६)। 
ज्योतिषियों ने एक सुविधाजनक सिद्धान्त यह निकाला है कि दुष्ट ग्रह का दमत किया जा सकता है और 
हानिकर फल दूर किये जा सकते हैं, या यदि सम्पूर्ण दोष दूर न किया जा सके तो शान्ति कृत्यों के द्वारा उनका 
प्रभाव कम किया जा सकता है, या रत्नों या घातुओं आदि के व्यवहार से दोष का शमन हो सकता है। यथा 


मंगल एवं सूर्य को प्रसन्न करने के लिए मूंगा पहनना चाहिए, शुक्र एवं चन्द्र के लिए चाँदी, बुध के लिए सोना, . 


बृहस्पति के लिए मोती, शनि के लिए लौह तथा अन्य दो (राहु एवं केतु) के लिए राजावतं घारण करना चाहिए 
(रत्नमाला, १०।१५; पीथूषघारा,मु० चि०४।११)। और देखिए रत्नमाला (१०।२९), बु० सं० (१०३।४८) । 
उपनयन में बृहस्पति को बडी महत्ता प्राप्त है, क्योंकि वह देवों का गुरु है एवं वाणी का स्वामी है और 
उपनयन का सम्बन्ध वेदाध्ययन से है। बृहस्पति की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। किन्तु बृहस्पति के ठीक न 
रहने पर कुछ अपवाद भी लक्षित किये गये हैं। एक अपवाद यह है--यदि बृहस्पति जन्म-राशि से ८ वें घर में हो 
या सिह राशि (जो सूर्य का स्वगृह है) में हो या नीच (मकर में) हो, या अपने शत्रु के घर में हो तो भी उपनयन 


बुद्धिविवर्घनं च शेषेषु रोगं कुरते भयं च॥ नुपाशया ब्राह्मणसंमतेन विवाहकाले मृतसूतके च। बडस्य भोके क्रतुदीक्षणे 
च सवेषु शस्तं क्षुरकमं भेषु राजमार्तण्ड (२५८, २७२, २७९), भुजबरू (पु० १३०-१३१), अपराकं (प्‌० ३०), 
स्मृतिच० (१,पू० २३) । अन्तिम इलोक ब्‌० सं० (९८१४) भें भी है। 
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९४, १ 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


सूये मीन बृहस्पति के स्वगृह) में हो।' यह अपवाद इसलिए है 

ल हि बाज वर्षे क त दक्षाऐ गौण महत्त्व की होती हैं (धर्मसिन्धु, 
21 बाहों ब उपनयन एवं समावतंन में कुछ ही नक्षत्र शुभ माने गये हैं, यथा हस्त, चित्रा, स्वाती, 
पृ० २०१)। ब्राह्मणों के उपनयन एव समावतन " सालो हो जाए मर्ज ही 

घनिष्ठा, रेवती, अझ्विनी, मृगशीष, पुनवसु एब 1 Fe ऱ्य चाहिए (हा 
इ घा ह पंचमी तक) तो किसी प्रतिपादित तिथि पर उपनयन सम्पादित होला चाहिए (हेमा, 
र क, प० ॥ 
वा चति न Ce मा गु० (१।४।१-२) ने चार संस्कारों (चौल, 
पिक एवं विवाह) के लिए बडा सरल नियम दिया है--उत्तरायण, शुक्ल पक्ष एव य नक्षत्र) 
बौधा० गृ० (१।१।१८-२०) के अनुसार विवाह किसी भी मास में हो सकता डी डया जा पर 
आषाढ, माघ एवं फाल्गुन वर्जित हैं, शुभ नक्षत्र लु रोहिणी, मुगशीष, उत्तरा-फाल्गुनी ए हली जा कयी 
भी यही बात है। कौशिकसूत्र (७५२-४) मध्यकालीन एवं वर्तमान काल के व्यवहार की तक पहुँ कस 
और प्रतिपादित करता है कि विवाह-सम्पादन कार्तिक-पूणिमा से वैशाख-पूणिमा तक हो सकता हैं, मत 
अनुसार हो सकता है, किन्तु चैत्र का मास या आघा चैत्र छोड़ देना चाहिए। मध्य एवं वर्तमान क न 
है। राजमा्ेण्ड ने चैत्र एवं पौष को छोड़कर सभी मास मान लिये हैं। ; किन्तु धर्मंसिन्धु के मत a र 
बैशाख एवं ज्येष्ठ शुभ हैं, मागंशीषं मध्यम है; कुछ ग्रन्थों में आषाढ एव कातिक आज्ञापित हैं और 
जु किन दिरा बता, विशेषतः बृहस्पति, शुक्र, सूर्य एवं चन्द्र पर विचार करना hs 
किन्तु ऐसा करने के पूवं ११ वीं शती के पूर्वाध में प्रणीत राजमातंण्ड एवं न कन्या-विवाह स 
सम्मति पर ज्योतिष में विश्वास करने वाले तथा उसके अनुसार चलने वाले व्यक्तियों का ध्यान आकृष्ट करन 
आवश्यक है। राजमार्तण्ड में आया है--जव (आक्रामक) राजा ने देश पर अधिकार कर लिया हो, जब उड ई 
रहा हो, जब माता-पिता का जीवन भय में (संशय में) हो तो प्रौढ कन्या के विवाह के लिए किसी (शुभ) न 
प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए; यदि कन्या अति प्रौढ हो और घर्म-विरोधिनी न हो तो उसे, अविशुद्ध होने पर भी, 
विवाह के लिए दे देना चाहिए, और इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि चन्द्र एवं लग्न शक्तिशाली है वा 


७. रात्ता ग्रस्तेऽयवा युद्धे पितणां प्राणसंशये । अति प्रौढा तु या कन्या न तु काल प्रतीक्षते॥ अतिप्रौढा ठु या 
कन्या न तु घम विरोधिनी। अविशुद्धा तु सा देया रूनचन्द्रबलेविना॥ राजमार्तण्ड (इलोक ३९७-३९८); उद्दाहतत्त 
(प.० १२४), नि० सि० (१० ३०३) द्वारा उद्धृत संवत (इलोक ६७) में प्रतिपादित है कि यौवनावस्था से पूर्व कन्या 
का विवाह हो जाना चाहिए, किन्तु आठ वर्ष की कन्या का विवाह प्रशंसित होना चाहिए। पराशर (७९) का कशा 
है कि योवनावस्था पराप्त कन्या से विवाह करने पर ब्राह्मण पंक्ति में बैठ कर भोजन करने के अयोग्य हो जाता है 
और वह वृषली का पति हो जाता है। राजमार्तण्ड (इलोक ३९१) में आया है: 'अष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी वदावर्षा च 
कन्यका । संप्राप्ते द्वादशे वर्ष परस्तात्तु रजस्वला ।॥! अतः प्रौढ कन्या के विषय में कुछ लांछन लग गये हैं। सुजन 
(पू १५२) में आया है : दशवर्षव्यतिक्रान्ता कन्या शुद्धिविर्वाजता। तस्मात्तारेन्दुलग्नानां शुद्धो पाणिग्रहो मतः! 
अतः राजमातंष्ड ने 'अविशुद्धा' शब्द का प्रयोग किबा है। उद्घाहतत्त्व नेइस नियम को यह कहर मूद बना दिया है 
कि प्रौढ कन्या के विवाह में केवल चन्द्र एवं लग्न का विचार करना चाहिए । 
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विवाह-मुहूत, वर-कन्यामेलापक ३०१ 


नहीं।' भुजबल (या मुजबलमीम) से कहा है--ऋषियों की घोषणा है कि कन्या 
अयन, ऋतु एवं दिनों की शुद्धता (शुभकरता) पर तमी विचार होता | जब वह 2. न र र 
तत्त्व, 22% २४ li पृ० ६०५ में उद्धत) । 

“नक्षत्रों के विषय में मतभेद है, किन्तु रोहिणी, मृगशीर्ष, मघा, उत्तराषाढा 
उत्तराभाद्रपदा, हस्त, स्वाती, मूल, अनुराधा, का के विषय में सभी हक हज १००।१)। 
हरदत्त आदि ने ४ नक्षत्र और जोड़ दिये हैं, यथा, अश्विनी, चित्रा, श्रवण एवं घनिष्ठा। किन्तु यदि इनमें कोई 
क (या हानिकर) ग्रह से संयुक्त हो तो उसे छोड़ देना चाहिए । सप्ताह में सोम, बुध, बृहस्पति: एवं शुक्रबार 
शुभ हैं, और अन्य तीन मध्यम हैं। ज्योतिस्तत्त्व द्वारा उदृत एक इलोक के अनुसार सप्ताह के दिनों का रात्रि में 
वि ४2220 विशेषतः मंगलवार, शनिवार एवं रविवार का। तिथियो में अमावास्या वर्जित है; रिक्ता तिथियाँ 

7 नेवमी' एव चतुदशी) कुछ अच्छी > तिथियाँ रि ५ 
दक्ष में भोकको तक स या बल म अन्य तिथियाँ शुभ फछदायक हैं; शुक्ल पक्ष अत्युत्तम है; तथा कृष्ण 

` यदि वृहस्पति शुभ हो तो छः वर्षों के उपरान्त कन्या का विवाह सम वर्षों में करना चाहिए, 
जब सूर्य शुभ हो तो लड़के का विवाह विषम वर्षों में करना चाहिए; किन्तु दोनों का विवाह हन र 
कल्याणकर हो। यदि बृहस्पति उच्च हो, स्वगृही हो या अपने मित्र के गृह में हो तो वह पूर्ण जीवन, घन-सम्पत्ति 
के विविध प्रकार आदि देता है; किन्तु यदि वह प्रथम या आठवे गृह में हो, या नीच हो, या अपने शत्रु के गृह में हो, 
या अस्त हो तो वह वैधव्य एवं सन्तति-क्लेश प्रदान करता है। विवाह के समय लग्न के विषय में निम्नोक्त ग्रहों को 
वजित करना चाहिए : सूर्य को अपने से तीसरे, छठे एवं ८वें घर में; चन्द्र को दूसरे, तीसरे या चौथे घर में, मंगल 
को तीसरे या छठे घर में; बुध एवं बृहस्पति को आठवें एवं १२ वें घर में। यदि शुक्र लर्न में हो, या अपने से 
दूसरे, चौथे, पाचवे, नवें या १०वें घर में हो, और उससे शनि, राहुएवं केतु तीसरे, छठे एवं आठवें घर में हों, और 
लग्न से ११ वें घर में प्रत्येक ग्रह हो तो विवाह से आनन्द की प्राप्ति होती है। यदि विवाह के समय बृहस्पति जन्म 
की राशि से दूसरे, ५ वें, ७ वें ९ वें एवं ११ वे घर में हो तो वह कन्या के लिए शुभ होता है; यदि वह पहले, 
तीसरे, छठे या १० वें में हो तो वह शान्ति-कृत्य कर देने से शुभकर हो जाता है; यदि वह चौथे, ८ वें या १२ वें 
में हो तो अशुभकर होता है; किन्तु यदि वह विवाह के समय कर्के, घनु या मीन में हो तो अशुभता का त्याग 
कर देता है, भले ही वह चौथे, ८ वें, या १२ वें में (जन्म की राशि से) हो। आपत्ति काळ में चौये या १२ वें 
घर में अवस्थित बृहस्पति दो शान्तियों (बृहस्पति-होमों) से तथा आठवे में अवस्थित बृहस्पति तीन शान्तियौं 
(शञान्ति-कृत्यों) से शुभ हो जाता है। लड़के (वर) के विषय में जन्म की राशि से तीसरे, ६ठे, १०वें या ११वें 
घर का सूर्य शुम होता है; किन्तु अन्य राशियों में अवस्थित सूये होम कर देने से शुभ हो जाता है। 

. यदि कन्या यौवनावस्था में आ गयी हो तो बृहस्पति की शुभता पर विचार नहीं करना चाहिए, यहाँ 
र यदि कन्या की राशि से बृहस्पति ८वें गृहमें हो तब भी तीन शान्तियां करके विवाह सम्पादित कर देना 
चाहिए। 

यदि बृहस्पति सूर्य के घर (अर्थात्‌ सिह राशि) में हो और सूयं बृहस्पति के घर (मीन या भनु) में हो 
तो इसे गुर्वादित्य कहा जाता है और यह सभी छृत्यों के लिए निन्दित माना जाता है। 

सिंहस्थ गुरु के विषय में मध्यकाल के ग्रन्थों में बहुत कुछ उल्लिखित है, जिसे आज भी लोग यथावत्‌ मानते 
आये हैं। राजमातंण्ड ने इस पर छः शलोक लिखे हैं। जब बृहस्पति (गुरु) सिंह राशि में होता है तो कतिपम . 
कृत्य अशुभ माने जाते हैं, यथा रणयात्रा, विवाह, उपनयन, गृह-प्रवेश, देव-प्रतिमा-प्रतिष्ठापन । ऋषियों ने कुछ 
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परिमार्जन उपस्थित किये हैं। पराशर में आया है कि गंगा एवं गोदावरी के मध्य के देशों में, जब बृहस्पति 
सिहस्थ हो, विवाह -कत्य नहीं करना चाहिए तथा सभी (भारत के) देशों में जब बृहस्पति मघा नक्षत्र (अर्थात्‌ 
सिह के प्रथम नक्षत्र) में हो और सूर्य मीन में हो तो विवाह नहीं होना चाहिए। वसिष्ठ ने कहा है--'गंगा 
के उत्तर एवं गोदावरी के दक्षिण के देशों में सिंहस्थ गुरु में विवाह एवं उपनयन बुरा नहीं है (भुजबळ, पृ० २७५; 
राजमार्तेण्ड, इलोक १०५७; नि० सि०, पु० ३०५) 1 ? 
मुहुतोँ के जटिल स्वभाव के कारण विवाह के लिए गोधूलि या गोरज नामक लघु माग अपनाया जाता 
है। राजमातंण्ड ने इस विषय में १० इलौक दिये हैं (५५०-५५९) जिनमें तीन यों हैं --वह समय जब कि सूर्य 
अस्त होता हुआ कुंकुम या छाल चन्दनलेप के समान प्रतीत होता है, जब कि नभ में स्थित तारागण अपने 
प्रकाश से टिमटिमाते हुए नहीं दीखते, जब कि नम गायों के खुरों की नोकों से चूर्ण की हुई घूलि से भर जाता है 
वह वेला घनघान्य की वृद्धि करने वाली गोधूलिका कहलाती हैं। इस मुहूर्त में ग्रह, तिथियाँ, विष्टि या तारागण 
या नक्षत्र (ऋक्ष) विघ्न नहीं उत्पन्न करते; यह अव्याहत योग भागंव द्वारा विवाह-काल एवं यात्रा के लिए 
उद्घोषित है। जब कोई अन्य विशुद्ध लग्न नहीं हो तो ऋषिगण इस गोधृलिका (मुहूर्त) को विशुद्ध कह 
कर आदेश देते हैं; किन्तु यदि विशुद्ध एव बलवान्‌ लग्न प्राप्त हो जाय तो गोघूलिका मुहूतें शुभ फल नहीं प्रदान करता। 
घर्मेसिन्धु (पृ० २५४) ने केवल मुहुतेमातंण्ड (४1३८) को उद्धृत किया है, जहाँ यह आया हैं कि यह मुहूर्त केवल 
शूद्रों के लिए है, किन्तु अत्यन्त कठिनाई के समय, जब कि कन्या यौवनावस्था को प्राप्त हो गयी हो, यह ब्राह्मणों 
एवं अन्य वर्णों के लोगों के लिए शुभ हो सकता है। आजकल भी कभी-कभी सभी वर्णों द्वारा यह गोरज-मुहू्त 
अपनाया जाता है। 
विवाह-सम्बन्धी बहुत-से जटिल ज्योतिषीय विषय हैं, यथा ददायोगचक्त एवं सप्तशलाकाचक्र, जिनको 
हम स्थान-संकोच से यहीं छोड़ देते हैं। किन्तु एक विषय पर, जिसके बारे में आज भी विचार होता है, हम संक्षेप 
में कुछ कहेंगे, यथा वधू एवं वर की जन्म-राशि एवं नक्षत्रों से सम्बन्धित आठकूटों की तुलना पर गुणों की गणना 
करना। इस विषय को वघूवरमेलापक विचार या घटितगुणविचार की संज्ञा मिली है। आठ कूट ये हैँ- वर्ण, 
वस्य, तारा, योनि, प्रहमैत्री, गणमैत्री, राशिकूट एवं नाड़ी (मु० चि० ६२१) । वर्ण का एक गुण या लक्षण, वश्य 
के दो, तारा के तीन. . .इस प्रकार कुल ३६ गुण हैं। इनमें सभी, कहीं भी व्याल्यायित नहीं हैं, यहाँ तक कि 
सब से अन्त में आने वाले ग्रन्य भी सभी कूटों का विवरण नहीं उपस्थित करते। घर्मसिन्यु ने अन्त के चार कूटों 
पर ही विचार किया है। आजकल भी ब्राह्मणों एवं अन्य जातियों में गण एवं नाड़ी को विशेष महत्त्व दिया 


८. यावत्कुकुमरक्तचत्दननिभोष्यत्तं गतो भास्करो यावच्चोड्गणो नभःस्थलगतो नो दृष्यते रश्मिभिः। 

| विष्टिवारा rf र नभः पांसुभिः सा वेला घनषान्यवृद्धिजननी गोघूलिका झस्यते॥ नास्सिन्प्रहा न 
“22 तो नेव जनयन्ति कदा न विभ्नम्‌। अव्याहत: स तु नामवा (सततमेव ? ) विवाहकाले 
र यात्रासु भुगुजेन योगः ॥ लग्ने यवा नास्ति विशुदमन्यद्‌ गोधूलिकं साधु तदाविदान्ति। लगते विशुद्ध सति 
ह त गो rd गुम विषते ॥ प (इलोक, ५५१, ५५६ एवं ५५९); ज्योतिस्तत्त्व (पू० ६१० 
सुरारसी । क ह) वदया हतानां सुरमुटदखिता या तु घूलिदिनान्ते सोहाहे सुन्दीणा 


इुरितान्युत्थितं गोरजस्तु॥ । तस्मिन्काले न चक्ष न च तिथिकरण नेव लग्नं न योगः ख्यातः पुंसां सुखाय शमयति 
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जाता है! इन दोनों a इस महाप्रन्य के खण्ड २ में बिचार हो चुका है। मु० मा० (४१-१२), मु० चि० 
(६1२१-३५) संस्कार-अकाश (वीरमित्रोदय का भाग) एवं संस्काररत्नमाला में इन आठ कूटों पर विस्तृत 
प्रकाश डाला गया हैं। बहुत-सी बातों को एक नियम ने सरल बना दिया है, यथा यदि वधू एवं वर के जन्म की 
एक ही राशि हो, किन्तु दोनों के जत्म-नक्षत्र भिन्न हों, या नक्षत्र तो एक ही हो किन्तु राशियाँ भिन्न 
हों तो गण एवं नाड़ी आदि का विचार नहीं होता, यदि दोनों का नक्षत्र एक ही हो और वे दोनों विभिन्न 
दिशाओं में उत्पन्न हुए हों तो विवाह शुभ माना जाता है। 

, विवाह में बृहस्पति की अनुकूलता को बहुत महत्त्व दिया जाता है। रत्नमाला (१६।२६) में आया 
है--वुध, जो उदय हो (सूर्यं से दुर रहने पर), और जन्म-पत्र के प्रथम, चौथे एवं १० वे स्थान को ग्रहण 
करता हो, एक सौ ज्योतिषीय दोषों का शमन करता है; शुक्र इस प्रकार के दूने दोषों को दूर करता है और देवों 
के गुरु (वृहस्पति) जब प्रबल होते हैं तो शत-सहन्न दोषों को दूर करते हैं।' 

विवाह में चखबल एवं तारांबळ दोनों की आवश्यकता पडती है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि 
जन्म के नक्षत्र से तीसरा, पाँचवाँ एवं सातवा नक्षत्र क्रम से बिपद्‌', प्रत्यरि? (शत्रु के सम्मुख) एवं वर्धा (नाश) 
कहलाता है और वे सभी अपने नामों के अनुरूप फल प्रदान करते हैं; अतः उनका शुभ कृत्यों, विशेषतः विवाह में 
त्याग करना पड़ता है। जन्म से लेकर नक्षत्र तीन-दलों के आधार पर ९ भागों में बटे हैं। दूसरे दल में दुष्ट नक्षत्र हैं 
१२वाँ, १४वाँ एवं १६वाँ तथा तीसरे दल में हैं २१ वाँ, २३ वाँ एवं २५ वाँ ऐसी व्यवस्था थी कि जहाँ चन्द्र 
बलवान्‌ है तो ताराबलू पर विचार नहीं किया जाता, किन्तु जहाँ चन्द्र दुर्बेल (जैसा कि कृष्ण पक्ष में) है वहाँ 
ताराब महत्त्वपूर्ण होता हैँ। कुछ लेखकों ने जन्म-नक्षत्र को भी कुछ कृत्यो में वजत माना है, यद्यपि वह अन्य 
इत्यों में स्वीकार्य है। 'विपद्‌', 'प्रत्यरि! एवं 'वघ' नामक दुष्ट तारा ब्राह्मणों को गुड़, नमक एवं सोने का दान 
तिल के साथ देकर प्रसन्न किये जा सकते हैं। 

विवाह के विषय में राजमातंण्ड (इलोक ६११-६१२) का कथन है--तिथि से दिन का मूल्य चौगुना, नक्षत्र 
का १६ गुना, योग का सौ गुना, सूर्य का सहस्त गुना होता है और चन्द्र का मूल्य लाख गुना होता है; अतः अन्य 
बलों की अपेक्षा चन्द्रबल को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। 

अब भारत में राजा का महत्त्व नहीं रह गया है अतः राज्याभिषेक के मुहूतों का महत्त्व नाममात्र का रह 
गया है, इसलिए हम इस प्रकार के मुहुतों का उल्लेख नहीं करेगे। जो लोग पढ़ना चाहें वे देखें रत्नमाला (१४। 
१-८), मु० मा० (८।१), मु० चि० (१०।१-४), राजपीतिरत्वाकर (पू० ८२-८४, डा० के० पी० जायसवाल 
हारा सम्पादित) । 

एक अन्य ज्योतिषीय शब्द है यात्रा, जिसके दो अथे हैं: (१) तीथ के लिए या धन कमाने के लिए यात्रा 
तथा (२) विजय के लिए राजा की रण-यात्रा। प्रथम प्रकार सभी वर्णो में समान है, किन्तु दुसरा केवल 
क्षत्रियों या राजा के लिए है (मु० चि० १११) । इस विषय में न केवल ज्योतिष-प्रन्थों, प्रत्मुत स्मूतियों/ कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र एवं पुराणों में बहुत महत्त्व प्राप्त है। आश्रमवासिकपवं (७1१२-१८), मनु (७।१८१-२१२), सत्स्य० 
(२४०-२४३), अग्नि० (२३३-२३५), विष्णुघर्मोत्तर (२।१७५-१७६), अर्थशास्त्र (९, उसका कार्ये जो आक्रामक 
होना चाहता है, एवं १०, युद्ध के सम्बन्ध में) ने विस्तार के साथ यान या यात्रा का विवेचन किया है। 
बृहत्संहिता (अध्याय २, पु० ६१, कने का सम्पादन एवं पू० ७१, द्विवेदी का सम्पादन) में यात्रा के विषयों को इस 
प्रकार रखा गया है--यात्रा के अन्तर्गत उचित तिथियों, दिवसों, करणों, नक्षत्रों, मुहर्तों, विलग्न (प्रस्थान के समय 
का लनन), (विभिन्न) योग (अहो, नक्षत्रों, राशियों आदि के योग), शरीर स्पन्दनों, स्वप्नों, विजय स्नानों, ग्रह यो, 
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-गणो का दलों में पूजन, यथा गुह्मक), अग्निलिगों (होम के समय अग्नि-ज्वाला के संकेतों), हाथी, 
ह के लोगों की तनोत एवं चेष्टाओं, नव-ग्रहो, ६ गुणों (संधि, विग्रह, यान, आसन, दैधीभाव, 
आश्रय) के प्रयोग (ग्रहों के बलानुसार), शुभाशुभ वस्तुओं एबं दर्यो, चार 12 (साम, दान, दण्ड, भेद), शबुनों, 
सैन्य-निवेश (सेना-पड़ाव), अग्नि-वर्ण (अग्नि ज्वाला के रंग), मन्त्रियों, चरों, दूतों, आटविकों की यथाकाल 
में नियक्ति एवं परदुगों को प्राप्त करने के साधनों का ज्ञान सम्मिलित है। 

_ वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में यात्रा के विषयों पर कई अध्याय (४३1५०, ८८-९६) लिखने के 
अतिरिक्त तीन अन्य ग्रन्थ लिखे हैं, यथा बृहद्योगयात्रा, योगयात्रा एवं टिक्कनिका । वृहत्संहिता के अतिरिक्‍त 
वराहमिहिर ने यात्रा पर ११०० इलोक लिखे हैं। पश्चात्कालीन ग्रन्थ, यथा, रत्नमाळा (१५1१-७४), राजमातेण्ड 
(इलोक ६५३-७९५), मु० चि० (११।१-१ ०९) ने भी यात्रा पर लिखा है। *योगयात्रा' नाम पड़ने का कारण यों 
है--'जब युद्ध सिर पर खड़ा रहता है तो शुभ तिथियों, दिवसों, नक्षत्र आदि का विचार करने एवं उनको जोहने 
से अधिक देरी हो सकती है। अतः किसी स्थिर स्थानवर्ती किन्ही ग्रहों की स्थितियों (अर्थात्‌ योग) पर ज्योतिषीय 
ढंग से विचार किया जाता है।' योगयात्रा एवं रत्नमाला में आया है--जिस प्रकार विष भी (दूध जैसे पदार्थों 
से मिश्रित होने पर) अमृत के समान कार्य कर सकता है या जिस प्रकार मधु घृत से मिश्चित होने पर विष का 
कार्य: कर सकता है, उसी प्रकार ग्रह अपनी विशिष्ट शक्ति का त्याग करके किन्ही योगों के कारण अन्य फल 
दे सकता है। राजायोगों में रणयात्रा करते हैं, चोर एवं चारण शकुनों पर कार्य करते हैं, ब्राह्मण नक्षत्रों के गुणों 
के आधार पर कार्य करते हैं, अन्य लोग (इनके अतिरिक्त) मुहुतों की शक्ति से अपनी कार्ये-सिद्धि प्राप्त करते हैं। 

यदि किसी व्यक्ति के जन्म (रम्न) के समय की राशि का पता न हो, तो यात्रा के विषय में प्रश्न करने 
के लग्न का प्रयोग ज्योतिष-सम्बन्धी बातों के लिए हो सकता है। यदि ऐसा लग्न मेष, कर्के एवं तुला हो या 
मकर हो और उसमें शुभ ग्रह हों या उस पर उनमें से किसी की शुभ दृष्टि हो, तो प्रदन-क़्र्ता अपने संकल्प में सफल 
होता है; किन्तु यदि लग्न में चाहे मंगल एवं चन्द्र होया चन्द्र पर शनि की दृष्टि हो या वह छवेंया ८वें 
घर में हो और सूर्य लग्न में हो या कोई दुष्ट ग्रह लग्न में हो या चौथे, ७वें या ८वें घर में हो तो 
इन सभी स्थितियों में प्रसनकर्ता (शत्रुओं द्वारा) हराया जायगा या नष्ट होगा (मु० चि० १श४-५)। यात्रा 
में सप्ताह-दिवसों का कोई महत्त्व नहीं है। यात्रा के लिए षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमाबास्या, रिक्ता 
तिथियाँ (चौथी, नवमी एवं चतुर्देशी) एवं शुक्ल प्रतिपदा प्रतिपादित नहीं हैं (अन्य हैं)। यात्रा ९ नक्षत्रों, यथा 
अइिवनी, पुनवंसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण एवं घनिष्ठ में प्रतिपादित है। योगयात्रा 
(४), रा० मा० (६९५-७५२), २० मा० (१५।१-७४), मु० चि० (११५५-७४) ने कतिपय योगों का उल्लेख 
किया है जितमें राजा सफल होता है। उदाहरणस्वरूप कुछ योग यों हैं--वह राजा, जिसकी रणयात्रा के कॉल 
के लग्न में वृहस्पति हो, बुध एवं शुक्र क्रम से चौथे एवं पाँचवें घर में हों, मंगल एवं शनि छठे में हों, सूर्य ती सरे 
में हो तथा चन्द्र १० वें में हो, मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है (यो० या० ४।६; मु० चि० ११॥५५) ; राजा 
'विजयीव्होता है जब वृहस्पति छन मेंहो और अन्य ग्रह दूसरे एवं तीसरे घर में हों (मु० चि० ११५९); 
यदि प्रयाण के समय शुक्र, बुध एवं सूय क्रम से दूसरे एवं तीसरे घर में हों तो उसके शत्रु मुद्धाग्नि में पतंगो के 
समान गिरते हैं (यो० या० ४११); जब शुक्र चौथे, तीसरे या ११वें घर में रहता है, और उस पर बृहस्पति | 
की दृष्टि रहती है, जो केन्द्र (पहले, चौथे, ७ वें या १० वाँ घर) में रहता है और दुष्ट ग्रह ७ वें या ८ व 
शा होकर अन्य घरों में होते हैं तो ऐसे योगों से राजा को घन (एवं विजय) अधिक मात्रा में 
प्राप्त | 2 


छ ८ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यात्रा के मुहूर्त एवं शुभाशुभ का विचार ३०५ 


ह र अभ 203 की ओर भी संकेत किया जा सकता है। पौष से आगे के चार मासों में वर्षा बिना ऋतु वाली 
ज स ) उसके उपरान्त ७ दिनों तक व्रत एवं यात्रा नहीं करनी चाहिए; बिना ऋतु की वर्षा से राजा के 
प्रयाण में कोई दोष नहीं होता, यदि स्थल पर मनुष्यों एवं पशुओं के चरण-चिह्न न हों। मु०चि० (११ 
में आया है कि जब तक उपनयन, मूत्ति-स्थापन, विवाह, (होलिका जैसे ) उत्सव, अशौच (जन्म-मरण हर त 
समाप्त न हो जायें और अनुतु-वर्षा, वज्रपात या तुषारपात के उपरान्त ७ दिन बीत न जायें तब 
नहीं करनी । देखिए र० मा० (१५।५९)। अ 
गृह-प्रवेश की तिथि के उपरान्त नवमी दिन को गृह 
तथा स्वयं नवमी वर्जित ; यही बात सप्ताह-दिवस एवं नक्षत्र अति आहे Fr हनर "> रोबर 
शुक्र सम्मुख हो तो प्रस्थान नहीं करना चाहिए। यह तर एवं 
कालिदास में भी उल्लिखित है।“ यदि राजा या किसी ने किसी बे ना ता जा क 
लिया हो, किन्तु किसी अप्रत्याशित या अनिवार्य कार्य से वास्तविक जाना न हो पाये तो उसे प्रस्थान (प्रारम्भ कर 
के कुछ दुर जाकर पुनः लौट आना या शुभ दिन पर कोई वस्तु भेज देना और उसके उपरान्त कुछ निश्‍चित दिनों के 
' भीतर प्रयाण कर देना) रख देना चाहिए । ब्राह्मण को जनेऊ (यज्ञोपवीत), क्षत्रिय को कोई हथियार, क 
को मधु, शूद्र को कोई पवित्र फल (नारियल आदि) भेजना चाहिए या किसी भी वर्ण वाहे को अपनी 
प्रिय वस्तु भेजनी चाहिए (रा० मा०, इलोक ७७१; मु० चि० ११८९ )। इस विषय में, अर्थात्‌ कितनी दूर 
जायें और लौट आयें, ऋषियों के मतों में भेद है। गायं के मत से व्यक्ति को अपने घर से दुसरे घर (बहुत 
सञ्चिकट) में जाना चाहिए; भृगू के मत से अपने गाँव की सीमा पार करके दुसरे गाँव में ठहरना चाहिए; 
भरद्वाज है मत से शरक्षेप (एक तीर जितनी दूर पहुंचता है) तक, तथा वसिष्ठ के मत से नगर के बाहर हो जाना 
चाहिए। प्रस्थान यात्रा की दिशा में ही होना चाहिए। यदि राजा प्रस्थान करे तो उसे १० दिनों तक एक 
स्थान पर नहीं टिका रहना चाहिए (अर्थात्‌ वह ९ दिनों तक ठहर सकता है), सामन्त (माण्डलिक) सात दिनों तक 
तथा साधारण व्यक्ति पाँच दिनों तक; किन्तु कोई इन निर्धारित अवधियों से अधिक ठहर जाता है तो उसे पुनः 
नये मुहुतं में यात्रा करनी चाहिए (र० मा० १५५६; मु० चि० ११॥९२) । आजकल भी प्रस्थान की परम्परा 
६ बहुधा पड़ोसी के घर में चावल, सुपाड़ी, हल्दी आदि रखकर वास्तविक यात्रा के समय उसे लेकर 
। 
योगयात्रा (१३।३) ने व्यवस्था दी है कि रणयात्रा के समय राजा को “मंगल! का दंन, श्रवण एवं 
स्पशं करना चाहिए। वेद एवं वेदांगों के पाठो के, शंलों के, ढोलक के, ' पुण्याह' (यह तत त 
के एव पुराणों के स्वर; घमंशास्त्र, अर्थशास्त्र, महाभारत एवं रामायण; सारसो, चाषो, मयूरों, हंसों एवं जीवं- 
जीवक (चकोर) की चहचहाहट; पंकिल कछुओं की पीठों पर बैठे कौए; बिल्व वृक्ष, चौरी, चन्दन, बछडे के 
साथ गाय, बकरी, प्रियंगुलता, भुने हुए अन्न, पुरुषों से भरे रथ शुभ वस्तुएं हैं; झण्डे, सर्वोषधि, स्वस्तिक चिह्न, 


९. यतो वायुर्यतः सूर्यो यतः शुक्रस्ततो जय: । पुरव पूवं ज्याय एवं सञ्चिपाते युधिष्ठिर ॥ झान्ति० (१००२०); 
दृष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाणे। कुसारसम्भव (३।४३) । 
१०. गुहाद्‌ गृहान्तरं गार्ग्य; सीस्तः सौमान्तरं भूगुः। शञरक्षेपाद्‌ भरद्वाजो वसिष्ठो नगराद्वहिः रा० सा० 
(इलोक ७६९); सु० चि० (११४१०) ॥ | त्र 
| ३९ 
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३०६ घमंशात्र का इतिहास 


मेंटों से युक्त पात्र; घोड़ा, अशुष्क सिरका, गोबर, सरसों, दपंण, रस्सी से बँधा बेल, मांस, जलपूर्णं घडा, पगड़ी, 
बाँसुरी, छत्र, दही, मधु, घी, पीला रोगन, कुमारी लड़की, झंडे का स्तम्भ, सोना, कमल, शंख, श्वेत बैल, पुष्प, 
सुन्दर वस्त्र, मछली, सुन्दर ढंग से वस्त्रावृत ब्राह्मण, सड़क पर चलने वाले, वेश्याएँ, जलती अग्नि, हाथी, भींगी 
भूमि, अंकुश, हथियार; रत्न, यथा मरकत, माणिक्य, स्फटिक; पुत्र के साथ युवती नारी; इन चिल्लो एवं पदार्थों 
को इस प्रकार व्यवस्थित रखना चाहिए कि वे अपने आप दृष्टिगोचर हो जायें। और देखिए अग्नि० (अध्याय 
३४३), र० मा० (१५९७-९८), मु० मा० (७1१५-१६) आदि। शुभाशुभ दृश्यों, पशुओं, व्यक्तियों एवं पदार्थों 
की लम्बी सूचियाँ वृहत्संहिता (अध्याय ८६-९६, ऋषभ, भागुरि, देवल, भारद्वाज आदि पर आधारित तथा गर्ग 
आदिके यात्रा-ग्न्थों के, जिनमें समी प्रकार के शकुनों का उल्लेख है, यथा कुत्तों का भौंकना, पक्षियों एवं कौओं 
की बोलियों पर आधारित), बृहद्योगयात्रा (अध्याय २१-२८), योगयात्रा (१३।१४), मु० चि० (११।९९-१००), 
मु० भा० (७।१७-१९), राजनीतिप्रकाश (पु० ३३५-३६०) में पायी जाती हैं। यो यात्रा का. एक शलोक 
उदाहरण के लिए यहाँ दिया जा रहा है-'निम्न अशुभ हैं (यात्रा में : कपास, औषध (जड़ी-बूटी), 
काला अन्न, नमक, नपुंसक व्यक्ति, अस्थियाँ, ताल (हरताळ), अग्नि, साँप, कोयला, विष, केचुल (साँप 
की चमं खोल), मल, केशारि (छुरा); रोगी, जिसने वमन किया हो, पागल, जड़ (लकवा का मारा हुआ), अंघा, 
तृण (घास), तुष (मूसी), क्षुत्क्षाम (क्षुधा से पीडित) व्यक्ति, तक (मठा), शत्रु, मुण्डित सिर. वाला 
व्यक्ति, तेल लगाया हुआ व्यक्ति, बिखरे बाल वाला व्यक्ति, पापी, छाल वस्त्र धारण करने वाला 
व्यक्ति।' 

गृह्मसूत्रों एवं घमंसूत्रों में मी गृह-निर्माण (वास्तु) एक महत्त्वपूणं विषय माना गया है। इस महात्म्य के 
खण्ड दो में गृह-निर्माण एवं प्रथम प्रवेश के विषय में लिखा हुआ है, किन्तु वहाँ ज्योतिषीय चर्चा नहीं हुई है। 
पारस्कर गु० (३।४।१-२) में केवल इतना आया है कि किसी शुम दिन में गृह-निर्माण (शालाकर्म) करना 
चाहिए। हिरण्यकेशिगृह्य (१।२७।१) में विशेष बाते हैं; शाळाकमं उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में तथा रोहिणी या 
तीन उत्तराओं में करना चाहिए। मत्स्य० (अ० २५३) र० मा० (अ० १७) रा० मा० (इलो० ८०५-८८४) 
हेमाद्रि (काल० पृ० ८१७-८२९) मूहृतंदर्शन (९). ज्योतिस्तत्व (पृ० ६६२-६७०) मु० चि० (१२1१-२९), 
नि० सि० (पृ० ३६४) में गृहनिर्माण का उल्लेख है। मत्स्य० (२५२।२-४) ने वास्तुशास्त्र के १८ आचायो का 
उल्लेख किया है। मत्स्य० ने १२ महीनों में गृह-निर्माण के फलों का वर्णन किया है। आषाढ में गृह-निर्माण से 
रोग, अच्छी गायें, मृत्यु, अच्छे नौकर एवं पशुओं की प्राप्ति होती है; कातिक में नौकर, हानि, पत्नीकी मृत्यु, 
घनघान्य; फाल्गुन में चावळ, चोरोंसे भय, बहुत-से लाभ, सोना एवं पुत्र । शुभ नक्षत्र ये हैं--अश्विनी, रोहिणी, 
मूल, तीन उत्तराएँ, मृगश्ीर्ष, स्वाती, हस्त एवं अनुराधा; दिनों में रविवार एवं मंगलवार को छोड़ अन्य शुभ हैं। रा० 
मा० (श्लोक ८८६-८८७) ने बहुत-सी ज्योतिषीय आवश्यकताओं को दो इलोको में यों व्यक्त किया है : ऋषियों 
का कथन है कि गृहनिर्माण का शुभ कर्म शुभ तारा से युक्त पुनवंसु, पुष्य, रोहिणी, मृगशीर्ष, चित्रा, धनिष्ठा, तीनों 


११. कार्पासोषधकृष्णघान्यलवणक्लीबास्थितालानलं सर्पाङ्गारगराहिचमंशक्कतः केश्ञारिसब्याषिताः। 
वातोन्मत्तजड़ान्घकत्‌ णतुषक्ष॒त्कामतकारयो मुण्डास्यक्तविमुक्तकेशपतिताः काषायिणव्याशुभाः।॥। बृहद्योगयात्रा 
(२७६), योगयात्रा (१३१४), दिक्कनिकायात्रा (९।१५); मत्स्य? (२४३।१-८), आदि० (२९३४), 
चारदस्मृति (प्रकीर्णक ५४), पियूषघारा (मु० चि० ११।९९-१००) । 
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गृह-निर्माण, प्रवेश और प्रतिष्ठा के मुहूर्त ३०७ 


उत्तराओं, रेवती, श्रवण, शतभिषक्‌, अनुराधा, स्वाती नक्षत्रों में, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन 
शुभ योग पर, रिक्ता तिथियों (चौथी, नवमी एवं चतुर्दशी) को छोड़ कर किसी अन्य तिथि पर, उस दिन जब 
विष्टि न हो, जव शुभ ग्रह केन्द्र (प्रथम, चौथे, ७ वें एवं १० वें घरों) में हों, जब बृहस्पति लग्न या केन्द्र में हो, या 
शुक्र इन घरों में कहीं हो और गृही की राशि शुभ हो, जब कोई स्थिर नक्षत्र उदित हो रहा हो तब आरम्भ करना 
चाहिए या प्रथम गृह-प्रवेश करना चाहिए। रत्नमाला का कथन है कि गृहनिर्माण चर राशियों में नहीं होना 
चाहिए। बहुत-सी ऐसी जटिल गणनाए एवं रेखाकृतियां बनी हैं जो गृहनिर्माण के आरम्भ के उचित कालों का 
पता चलाती हैं, यया आय, व्यय एवं राहुमुखचक्र जिनका विवेचन यहाँ नहीं क्रिया जायेगा । 

गृह-प्रवेश के सिलसिले में देखिए राजमातंण्ड (इलोक ८८७, ९० ०-९०८), रत्नमाला (१८1१-११), 
ज्योतिस्तत्त्व (पृ० ६७०-७१), मु० चि० (१३ ), नि० सि० (पृ० ३६६) । रा० मा० का कथन है क्रि गृह-प्रवेश 
रेवती, च शतभिषक्‌, रोहिणी, तीनों उत्तराओं, शुभ दिन, जब चन्द्र दुर्बेळ न हो, रिक्ता को छोड़ अन्य 
तिथिय में होना चाहिए। गृह-प्रवेश के समय फे पर पुष्प बिखरे हों, तोरण बने हों, जलपूर्ण पात्र (कलश) 
के | जिनमें चन्दन, पुष्प एवं होम से देव-पूजा की गयी हो और जहाँ ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठ हो 

देवमूति-प्रतिष्ठापन के उचित कालों के विषय में बु» सं. (६०।२०-२१ ); मत्स्य» (२६४), विष्णुघर्मोत्तर 

(२९६), रा० मा० (इलोक ९०९-९४३) हेमाद्रि (काल, पू० ८३०-८४७), ज्योतिस्तत्त्व (पृ० ६६६-६६७ एवं 
६७२-७३), नि० सि० (पू० ३३४-३३५), घ० सि० (पृ० ३१८) में बहुत कुछ उल्लिखित है। बृ० सं (६० 
२०-२१) में आया है-- उत्तरायण, शुक्ल पक्ष में, जब चन्द्र बृहस्पति के वर्ग में हो, जब लग्न स्थिर राशि का हो, 
लग्न की नवमांश राशि स्थिर हो, जव शुभ ग्रह केन्द्र में हों या जन्म-पत्रिका के ५ वें एवं ९ वें घर में हों, जब दुष्ट प्रह 
तीसरे, छठे, १० वें या ११ वें स्थान में हों, ध्रुव या मुदु नक्षत्र श्रवण, पुष्य या स्वाती जैसे हों, शुभ दिन (मंगल 
को छोड़कर) पर देव-स्थापन होना चाहिए ।'मत्स्य० (२६४।३-१२) के मंत से जब मूर्ति की प्रतिष्ठा चैत्र, वैशाख, 
ज्येष्ठ, माघ या फाल्गुन में हो, दक्षिणायन के उपरान्त शुक्ल पक्ष में हो, दूसरी, तीसरी, ५ वीं, ७ वीं, १० वीं तिथियों 
में हो, पूणिमा, त्रयोदशी (सर्वोत्तम तिथि) में हो या १६ नक्षत्रों (भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, पुनर्वसु, आइलेषा, मघा, पूर्वा 
फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, घनिष्ठा, शततारका को छोड़ कर) में हो, जब लग्न पर बुध, बृहस्पति एवं शुक्र की दृष्टि 
हो, शुभ योग हो, जब लग्न या नक्षत्र (प्रतिष्ठापन का) दुष्ट ग्रहों से गृहीत न हो और ब्राह्म मुहूतं हो, तो शुभ फल 
प्राप्त होते हैं। 

रत्नमाला (२०।२-३) ने विभिन्न देवों की मूति-प्रतिष्ठा के लिए विभिन्न नक्षत्रों की व्यवस्था दी है और 
मनोरंजक बात यह है कि उसमें बौद्ध प्रतिमा-स्थापन के लिए श्रवण नक्षत्र का प्रतिपादन है। माताओं, भैरव, वराह, 
नरसिह एवं त्रिविक्रम अवतारों, देवी (महिषासुरमदिनी) की प्रतिमाओ की स्थापना दक्षिणायन में भी हो सकती 
है। लिग-स्थापन के लिए विशिष्ट नियम हैं (देखिए निर्णयसिन्धु, पृ० ३३५-३३६ )1 

रा० मा० (३लोक ९४२) के मत से मूति-स्थापना के लिए द्वितीया, तृतीया, दशमी, त्रयौदशी एवं पञ्चदशी 
की तिथियां मान्य हैं, इतना ही नहीं, प्रत्युत स्थापक की इच्छा से सप्तमी एवं षष्ठी भी मान्य हो सकती हैं। 

मध्यकालिक ग्रन्थों, यथा रा० मा०, भुजबल, मु० मा०, ज्योतिस्तत्त्व, नि० सि० में सूर्य के नीचे सभी 
विषयों (धार्मिक होना कोई आवश्यक नहीं) के मुह॒र्तों एवं अशुभ कालों का विवेचन पाया जाता है, यथा पशुओं, 
कि आदि का क्रय-विक्रय, कृषिकमं, वृक्षारोपण, कूपों,पुष्करों आदि का खोदना, तैल-स्नान, त्रिफला-स्नान आदि 

 में। | 
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३०८ धर्मशास्त्र का इतिहॉस 


उपर्युक्त बातों से प्रकट है कि भारतीयों के मन को लगभग दो सहस्र वर्षों से ज्योतिष ने किस प्रकार पकड़ 
रखा था। शुभ एवं अशुभ शकुनों के विषय में वराहमिहिर ने स्वय कहा है---यदि सभी शुभाशुभ राशियाँ या 
लक्षण एक ओर हों और दुसरी ओर मनःशुद्धि हो तो मनःशुद्धि से ही सफलता की प्राप्ति होती है।' या 'एक ओर 
समी शकुन और दूसरी ओर मनःशुद्धि, दोनों के युद्ध मे मन भयाक्रान्त हो सकता है। यहाँ तक कि केवल वायु ही 
विजय या पराजय का कारण बन सकती है' (बु० यो० या० १४।३।६, यो० या० ५१५) । और देखिए मत्स्य० 
(२४३।२५-२७), विष्णुघर्मोत्तर० (२।१६३।३२), अग्नि (२३०।१३) आदि । 

ज्योतिष में सार्वभौम विश्वास के कारण लोगों ने अवतारों एवं नायकों की जन्म-पत्रिकाएँ भी निमित 
कर डालीं। रामायण की कुछ पाण्डुलिपियों में राम की जन्म-पत्री भी बनी है, जिसकी कुछ बातें यों है--लग्न 
ककं था, जिसमें चन्द्र एवं बृहस्पति का योग था, पाँच ग्रह उच्च थे। चन्द्र ककं में रहने के कारण उच्च नहीं था, 
क्योंकि वह वृषभ में उच्च होता है। राम चैत्र शुक्ल नवमी को उत्पन्न हुए थे, अतः सूर्य मेष में था जो (सूर्य की 
उच्चता का द्योतक है। अतः बुघ या तो सूर्यया मीन से युक्त होगा। इनमें कोई भी बुध का उच्च नहीं है। 
सम्भवतः बुध को शुक्र से संयुक्त समझना चाहिए, क्योंकि दोनों मित्र हैं, किन्तु जब बुघ वृषभ में होगा तो वह 
शत्रु के घर में पडेगा । रामायण में राहु एवं केतु के उल्लेख का सर्वथा अभाव है। 

परशुराम, हपवर्षन, शंकराचाय आदि के जन्म-पत्रों का भी उल्लेख हुआ है, किन्तु वे ठीक नहीं हैं। 


कल्हण द्वारा वणित कश्मीर के राजा हषं (१०५९ ई० में उत्पन्न, शासन काल १०८९-११०१ ई०) का जन्म-पत्र _ 


ठीक जंचता है। इस विषय में यहाँ इतना ही पर्याप्त है। 
वर्तमान काल के वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं धर्म-विशेषज्ञों ने फलित ज्योतिष की सामान्यतः उपेक्षा कौ है। 
कुछ लोगों ने इसकी खिल्ली उड़ायी है, कुछ ने इसे अन्घविस्वासपूर्ण माना है और कुछ लोगों ने इसे भ्रामक एवं 
जाल मात्र समझा है। पाश्‍चात्य देशों में वंज्ञानिकों द्वारा निन्दित किये जाने पर भी इसे लाखों लोग मानते हैं। 
ज्योतिष का मौलिक सिद्धान्त यह है कि सूर्य, चन्द्र तथा ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित. करते हैं और 
यह कहना वैज्ञानिक है। प्रश्न यह है कि क्या बृहज्जातक जैसे ग्रन्थों के ज्योतिष-सिद्धान्त बौद्धिक विश्लेषण 
एवं परीक्षाओं से ठीक उतरते हैं? यह कठिन प्रश्‍न है। हम बहुत-से ज्योतिषियों की करामातों का विवरण 
पढ़ते-सुनते हैं कि वे ठीक-ठीक बातें बता देते हैं, किन्तु जन्म-पत्र से जीवन की सभी बातों का परिज्ञान, भाग्य एवं 
उत्थान-पतन आदि का लेखा-जोखा जान लेना कठिन है। 
ज्योतिषीय विवेचनों से कभी-कभी बद्धमूल घारणाएँ घर करती रही हैं। आइलेषा या ज्येष्ठा में या गष्ड 
या गण्डान्त में उत्पन्न शिशु को लोग फेंक देते थे। इस विश्वास की जड़ें अथवंवेद (६।११०।२-३) में भी पायी 
जाती हैं। प्रयोगपारिजात में उद्धत गर्गे में आया है- “गण्डान्त पर दिन में उत्पन्न शिशु पिता की मृत्यु का कारण 
बनता है, रात्रि में उत्पन्न माता की मृत्यु का तथा सन्ध्या में उत्पन्न अपनी मृत्यु का कारण बनता है; कोई गण्ड 
निरामय (भयरहित) नहीं रह पाता। गण्ड में उत्पन्न बच्चों का त्याग कर देना चाहिए, या पिता को ६ मासों तक 
न तो उसे देखना चाहिए और न उसका स्वर सुनना चाहिए।' (शान्तिकमलाकर, नि० सि०, पू० २४४) । 
हा दी है--ज्येष्ठा की अन्तिम घटिका में उत्पन्न या मूल की प्रथम दो घटिकाओं में उत्पन्न शिशु 
अ क या पिता को उसका मुख आठ.वर्षो तक नहीं देखना चाहिए; शिशु मूल के प्रथम चरण में 
होती हतया के, पाद (चरण) में माता की मृत्यु हो जाती है, तीसरे पाद में उत्पन्न होने से घन हानि 
सन गन उसटों शिशु के उत्पन्न होने से शुभ होता है; यही बात आइलेषा में उत्पन्न होने से होती है 
होती है, अर्यात्‌ अन्तिम चरण से फलोत्पत्ति होती है। यह सभी बातें भ्रामक-सी हैं, क्योंकि 
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ह के कालों में उत्पन्न बच्चों के माता-पिता दीर्घजीवी होते देखे गये हैं, स्वयं बच्चों पर कोई विपत्ति नहीं 


टॉल्मी ने सामान्येतर कक्षों एवं प्राकूचक्रों का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। यद्यपि वर्तमानकालिक 
ज्योतिःशास्त्रीय विवेचनों से परीक्षित होने पर उसके सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण ठहरते हैं वाह उसके अनुयायी 
प्रहणों के विषय में भविष्यवाणी करने में समर्थ थे। इससे विदित होता है नुटिपूणं घारणाओं से भी कुछ विषयों 
में सम्यक्‌ अनुमान निकाले जा सकते हैं। वराहमिहिर तथा उनके अनुयागियों के सिद्धान्तो की जाँच भी सम्मव 
नहीं हो सकी है, क्योंकि पूर्व जीवनों में किये गये कर्मों की जाँच सम्भवतः नहीं हो सकती। लाखों व्यक्ति अपने 
पूर्व जीवन के कर्भो में कोई विश्वास नहीं रखते और न पूर्व एवं भविष्य के जीवनों में अभिरुचि रखते हैं। कुछ 
लोग अपने जीवन की भावी बातों में कुछ जानकारी प्राप्त करने में अभिरचि अवश्य रखते हैं। जन्म-पत्र से भावी 
प्रवृत्तियों पर प्रकाश पड़ता है, ऐसा ज्योतिष का विश्वास है। यदि ज्योतिषी लोग केवल भावी बातों की ही चर्चा 
करे और कोई भावात्मक बात न बताये तो उनके पैर के नीचे की घरती ही सरक जायगी और उनकी वृत्ति 
समाप्त हो जायगी। आज न केवल भारत में प्रत्युत विदव के अधिकांश भागों में ज्योतिष एक जीता-जागता 
विश्वास है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस विश्वास को वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक लोग नष्ट नहीं कर सकते। 
किन्तु ऐसा विश्वास करना कि ग्रहों के कारण ही जीवन-गतियाँ रूप घारण करती जाती हैं, बड़ी भयंकर 
धारणा होगी, क्योंकि अपराधी ऐसा कह सकता है कि उसने जो अपराध किया उसका उत्तरदायित्व उसपर नहीं 
` है, प्रत्युत उसने ग्रहों के प्रभाव में आकर ही यह अपराध किया है, जिसमें उसका कोई बल या अधिकार नहीं है, 
वह तो असहाय रहा है, उसका क्या दोष है, आदि। : 

भारतीय ज्योतिष के इस संक्षिप्त विवरण को समाप्त करने के पूर्व संस्कृत के एक ग्रन्थ मृगुसंहिता के 
विषय में कुछ लिखना आवश्यक है, जिसके विषय में यह विदित है कि उसमें मेष से लेकर आगे की १२ राशियों में 
उत्पन्न लोगों की जन्म-पत्रिकाएँ उल्लिखित हैं, जहाँ व्यक्तियों के पूर्व जन्मों के कर्मों की ओर संकेत है, व्यक्तियों 
के जन्म से मृत्यु तक की ग्रह-स्थितियों एवं महत्त्वपूर्ण जीवत-घटनाओं का पुर्व उल्लेख.है। जिनके पास भुगुसंहिता है 
वे सम्पूर्ण ग्रन्थ किसी अन्य को नहीं दिखाते, केवल वे जिज्ञासुओं के समक्ष ही उन्हें राय देने के लिए कुछ इलोक 
पढ़ कर सुना देते हैं और लोग सुन कर आश्चयं में पड़ जाते हैं। इसमें बहुत-सी प्रवञ्चना है। प्रस्तुत लेखक ने 
बस्बई विश्वविद्यालय के देसाई संग्रह में भृगुसंहिता की चार पाण्डुलिपियाँ देखी हैं। यह संहिता गंघमादन पर्वत पर 
भृगु द्वारा अपने पुत्र शुक्र को पढ़ायी गयी है। इसमें मेष, वृषभ, मिथुन एवं कक नामक चार लग्नं में प्रत्येक के 
६०० जन्म-पत्रो का उल्लेख है, प्रत्येक जन्म-पत्र के विषय में १५ से २० इलोक हैं जो एक ही रून में विभिन्न ग्रहों 
की विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। सभी सम्भव जन्म-पत्रों को यदि १५ या २० इलोको में उल्लिखित 
किया जाय तो भुग्‌संहिता को किसी पुस्तकालय में रखना सम्भव नहीं है। रम्तों के रूप में १२ राशियाँ हैं, 
९ ग्रह (राहु एवं केतु को सम्मिलित कर) हैं सौर १२ भाव हैं। यदि गणित का सहारा ल्या जाय तो करोड़ों 
जच्म-पत्र बनेंगे और १५ या २० इलोकों में फल घोषित किये जायें तो करोड़ों इलोको का प्रणयन हो जायगा। अतः 
भुगुसंहिता से उद्धरण लेकर जन्म-पत्र का विवरण उपस्थित करना अधिकतर धोखा है। 

भारतीय ज्योतिष में सब से अधिक महत्वपूर्ण विषय हैं राशियां, ग्रह एवं बारह भाव (घर या स्थान) । 
सर्वप्रथम राशियों की चर्चा करेंगे। कुछ तारागण या तारा-दछ मेष या वृषभ आदि क्यों कहे जाते हैं। आकाश में 
तो भेड़ एवं बैल नहीं हैं। पृथिवीस्थित कुछ निरीक्षकों ने कल्पना की कि कुछ तारागण आँखों के सामने पशुओं, 
मानवीय आकृतियों एवं पौराणिक कल्पित जीवों के सदृश लगते हैं। यह हमने देख छिया है (दूसरे खण्ड के 
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अध्याय १६ में) क्रि चीनी एवं जापानी लोग इन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अतः राशियों के नामकरण में 
बहुत-से कत्पनात्मक एवं मनमाने ढंगों का सहारा ल्या गया है। एक बार अभिहित हो जाने के उपरान्त राशियाँ 
कई प्रकार से विभाजित होती हैं और उनके वर्ग के अनुसार ही भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। ये विभाजन समान 
क्रम में आने वाले (अपनी अनुभूति के अनुरूप) विचारों एवं कल्पना पर आधारित हैं। किन्तु मेष एवं मिथुन 
(जो पुरुष एवं नारी दोनों है) दोनों पुरुष (पुल्लिग) क्यों हैं और वृषभ एवं वृश्चिक वी क्यों हैं? इसका 
कोई उत्तर नहीं है, केवल यही कहा जा सकता है कि राशियों को दो भागों, पुरुष एवं स्त्रीलिंग में विभाजित करना 
या तो उन्हें अनुरूपता के लिए (एक को) पुरुप एवं (दूसरे को) स्त्री कह दिया गया। इसी कारण से समनुरूपता 
के क्रम में मेष एवं ककं को तया सिह एवं वृश्चिक को स्थिर कहा गया। सूर्ये (सभी प्रकाशों को देने वाले 
एवं विश्व के आश्रय), मंगल एवं शनि को कूर या पाप (दुष्ट) ग्रह कहा गया, वृहस्पति एवं शुक्र को शुभकर 
तथा क्षयशीळ चन्द्र को अशुभकर कहा गया । यहाँ विचारों के साहचयं एवं उपमा का सहारा लिया गया है। 
बृहस्पति एवं शुक्र दोनों चमकदार एवं इबेत हैं, किन्तु मंगल छाल (रकतं केरंग का) है। इसके अतिरिक्त प्रथम 
दो क्रम से देवों एवं असुरों के गुरु हैं। अतः वे शुभकर हैं और मंगल अशुभकर है। सूर्य, वृहस्पति एवं मंगल 
पुल्लिंग, चन्द्र एवं शुक्र स्त्रीलिंग तथा बुध एवं शनि नपुंसक विचार-साहचर्य के कारण ही हैं। चन्द्र एवं शुक्र 
सुन्दर एवं मुदु हैं, अतः वे स्त्रीलिंग है, किन्तु सूर्य (जिसमें भयानक अग्नि है), मंगल (रक्त रंग वाला) एवं बृहस्पति 
(देवों के आचार्य) पुंल्लिंग हैं। आज के ज्योतिःशास्त्र के अनुसार चन्द्र शुष्क है और उसमें ज्वालामुखियों के 
अवशेष मात्र हैं, तथापि ज्योतिषियों के अनुसार वह स्त्रीलिंग है। संस्कृत में चन्द्र को शशांक कहा जाता है। 
जापानी चन्द्र-देवी 'ग्वाटेन' खरगोश के साथ अंकित है। 

अच हम स्वगृहो एवं उच्चों (ग्रहों की उच्चताओं) के सिद्धान्त की चर्चा करेंगे। बारह राशियाँ एवं सात 
ग्रह हैं; पाँच ग्रहों को दो-दो राशियाँ स्वगृह के रूप में दी गयी हैं और शेष दो ग्रहों को एक-एक राशि स्वगृह के 
रूप में मिली है। बृहज्जातक में सूये एवं चन्द्र की केवल एक-एक राश मानी गयी है क्रम से सिह एवं कके, 
किन्तु अन्य पाँच ग्रहों में प्रत्येक को दो राशियां दी गयी हैं। ऐसा क्यों हे? कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जा 
सकता। दो राशियों को स्वगृह के रूप में लेना केवल अनुक्रम का द्योतक है, यथा सिहं के उपरान्त एक तथा 
ककं के उपरान्त एक, अर्थात्‌ कन्या एवं मिथुनब्‌घ को; इसी प्रकार दूरी के आधार पर अन्य ग्रहों को राशियाँ दी 
गयी हैं। इसका परिणाम यह है कि वृषभ एवं तुला सुन्दर एवं चमकदार ग्रह शुक्र के स्वगृह हैं तथा घनु एवं 
मीन बृहस्पति के स्वगृह हैं। यदि हम उच्च के सिद्धान्त की बात करें तो कोई बौद्धिक ज्योतिषीय उत्तर नहीं 
मिलता कि मेष, वृषभ, मकर, कन्या, कर्क, मीन एवं तुला क्रम से सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि के 
उच्च क्यों कहे गये हैं। 

बारह भावों के नामकरण एवं उनकी व्यवस्था का भी कोई बौद्धिक आधार नहीं प्राप्त होता। 
जन्म एवं मरण व्यक्ति के जीवन के दो छोर हैं। यदि पहला भाव तनु है तो मृत्यु का माव (अन्तिम भाव) १२ बाँ 
होना चाहिए, किन्तु बृहज्जातक आदि अन्यं में मृत्यु का भाव आठवां है। कुछ भावों के बारे में बहुत-से विषय हैं। 
उदाहरणाथ, चौथे भाव में व्यक्ति के सम्बन्धी, मित्र, घर, आनन्द (सुख) एवं वाहन आदि हैं। पाँचवें भाव में 
उत, ज्ञान, बुद्धि एवं वाणी है। मान लिया जाय कि यह भाव बड़े सुन्दर ढंग से व्यवस्थित है तो भविष्यवाणी होगी 
कि व्यक्ति को कई पुत्र होंगे, वह बिद्वोन्‌ होगा और अच्छा वक्ता होगा। किन्तु ये सब एंक साथ बहुत कम 
जित होते हैं। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पुत्रृहीन होता हैं तया अति विद्वान्‌ व्यक्ति अधिकतर अच्छा वक्ता नहीं होता । 

अब हुम ग्रहों की पारस्परिक मित्रता एवं शत्रुता का विवेचन करेंगे। इस विषय में कोई भी स्पष्ट कारण 
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नहीं मिलता । सिद्धान्त रूप से शुभ ग्रह शुक्र सूर्य का शत्रु क्यों है, जब कि दूसरा शुभ ग्रह ५ हस्पति उसका मित्र 
है? इसका उत्तर देना अति कठिन है। इतना ही नहीं, ये सम्बन्ध का न न हैं। चन्द्र 
का कोई शत्रु नहीं है, किन्तु शुक्र के दृष्टिकोण से शुक्र चन्द्र का शत्रु है। बुध (जो पौराणिक रूप से चन्द्र का पुत्र है) 
चन्द्र का मित्र है, किन्तु बुध के दृष्टिकोण के आधार पर उसका चन्द्र शत्रु है। एक और आश्चर्यजनक विषय है। 
मनुष्य के समान ग्रह भी (सूर्य एवं चन्द्र को छोड़ कर अन्य सभी) आपस में युद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल 
एवं बृहस्पति के बीच वहुत-से छोटे-छोटे ग्रह हँ; प्राचीन एवं मध्य कालों के जन्म-पत्रों में यूरेनिस, नेपचून, प्छूटो एवं 
बृहस्पति के कतिपय उपग्रहों की चर्चा ही नहीं हुई है। 

भारतीय ज्योतिष का एक महत्वपुर्ण सिद्धान्त है दृष्टि, जिसकी व्याख्या गत अध्याय में हो चुकी है। जब 
प्राचीन काल में ग्रहों की दूरी नहीं ज्ञात थी तो इस सिद्धान्त का महत्त्व था, किन्तु ज्ञान-परिधि बढ़ जाने से 
दृष्टि-सिद्धान्त का कोई औचित्य नहीं है। इस विज्ञाल ब्रह्माण्ड में प्रत्येक ग्रह एवं तारा वास्तव में एक-दूसरे को 
देखता है, बीच में कोई आकाशीय तत्त्व आ जाने से इस प्रकार के देखने में व्यतिक्रम उत्पन्न हो सकता है। किन्तु यह 
जानना कितना कठिन है कि कोई ग्रह या तारा एक चौथाई, या अर्ध या तीन-चौथाई दृष्टि (विभिन्न कोणों में) पर 
दूसरे ग्रह या तारा को देखता है। 

जब कोई ज्योतिषी यह कहता है कि कोई ग्रह (मान लीजिए शुक्र) अपने घर (स्वगृह) में है, अर्थात्‌ चन्द्र 
के साथ वृषभ में, तो इसका क्या तात्पयं है? वृषभ राशि में कई तारे होते हैं, जिनमें सब से अधिक ज्योतिर्मान्‌ 
रोहिणी है। प्रकाश एक सेकण्ड में १,८६,००० मील चलता है और वर्तमान ज्योतिःशास्त्र के अनुसार रोहिणी स 
पृथिवी पर पहुँचने में उसे ५७ वर्ष लगते हैं। स्थिति यों है: पृथिवी पर का निरीक्षक चन्द्र, शुक्र एवं रोहिणी को 
एक-दूसरे के पास देखता है। आज के ज्योतिःशास्त्र के अनुसार चन्द्र पृथिवी से लगभग २, ४०,००० मोल, शुक्र 
इससे कुछ करोड़ मील तथा रोहिणी अरबों मील दूर है। वे सन्निकट केवल दूर रहने के कारण हो दृष्टिगोचर 
होते हैं। यह एक ऐसी कठिनाई है जिसे ज्योतिषी भूल जाते हैं। जब कोई निरीक्षक आज रोहिणी को देखता है 
तो उसे जो किरणे आज दीख पड़ती हैं वे आज से ५७ वर्ष पूर्व वहाँ (रोहिणी) से चली थीं, किन्तु मंगल की किरणें 
अपने प्रस्थान से कुछ मिनटों में दीख जाती हैं तथा चन्द्र की डेढ़ सेकण्ड में दीख जाती हैं। 

सम्भवतः राशि-ज्योतिष का प्रादुर्भाव भारत में ईसा के ३ शतियों पहले हुआ था। वराहमिहिर के पूर्वजों 
तथा स्वयं उन्होंने मेष, वृषभ आदि राशियों को ज्योतिमंण्डल के किसी विशिष्ट वृत्तांश में देखा, और उन व्यक्तियों 
की मानसिक विशेषताओं एवं वृत्तियों के विषय में नियम प्रतिपादित किये जो तब उत्पन्न हुए थे जब चन्द्र सेष में 
था, या उन व्यक्तियों के विषय में लिखा जो मेष या अन्य राशियों में उत्पन्न हुए थे, जब सूर्य, मंगल आदि ग्रह 
उन राशियों में थे। आज से दो सहस्न वर्ष पहले जहाँ वृषभ राशि थी, वहाँ आज मेष राशि होगी। ऐसी स्थिति में 
ज्योतिषीय गणना कैसे ठीक हो सकती है, जब कि समय के व्यवधान से राशि-स्थलों में इतना परिवतंन हो जाता हैं। 

उपयुक्त विवेचनों से भारतीय ज्योतिष के दोष स्वतः प्रकट हो जाते हैं, और विचारशील व्यक्ति स्वयं 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ज्योतिष के नियमों का प्रभाव उनके संकल्पों एवं क्रियाओं पर बहुत कम पड़ता है। 
अति प्राचीन काल में ज्योतिषीय विस्तार अधिक नहीं था, किन्तु गत दो सहस्न वर्षों में वह बहुत बढ़ गया तथा 
धामिक मान्यताएँ फलतः बहुत बोझिल हो गयीं। जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि सभी घटनाएं ग्रहों एवं 
तारों से प्रभावित एवं अभिभूत हैं, वे एक प्रकार से भूल करते हैं। वे एक ओर भगवान्‌ के नियन्त्रण को नगण्य ठहरा 
देते हैं और मानव की स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति को छीन लेते हैं। यदि ज्योतिषी ग्रहों के द्वारा निर्देशित घटनाओं को 
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रोक नहीं सकते या उन्हें निर्थक नहीं सिद्ध कर सकते तो उनके पूवं ज्ञान से हमें क्या लाभ है? यदि वे 
नियति की घटनाओं को रोक सकते हैं या उन्हें निरर्थक सिद्ध कर सकते हैं तो वे इस सिद्धान्त को किस प्रकार प्रश्रय 
दे सकेंगे. कि ग्रहों से ही घटनाएँ उद्भूत होती हैं? 
' अब प्रश्‍न उठता है कि उपनयन एवं विवाह जैसे घाभिक कृत्य किस सीमा तक ज्योतिषीय निर्घारणाओं 
पर आधारित रहें गृह्य सूत्रों एवं मनु के कालों में ज्योतिषीय आवश्यकताएँ बहुत कम थीं, ये आवश्यकताएं क्रमशः 
बोझिल होती चली गयीं। ११ वीं शती में भी राजमातंण्ड जैसे ग्रन्थों में विशिष्ट स्थितियों में विवाह आदि के समय 
चार्मिक त्यों के लिए ज्योतिषीय व्यवस्थाओं को शिथिल कर देने की वात चळायी गयी है। हमें गृह्मसूत्रों एवं मनु 
के नियमों तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। 
| 
| 
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अध्याय १८ 
पंचांग (पंजी), संवतों, वर्षों, मासों आदि को कतिपय गणनाएँ 


जो ग्रन्थ या विधिक संग्रह बनता है उसे पंचांग या पंजिका या पंजी । भारत में मुसलमानों 
एवं हिन्दुओं द्वारा लगभग तीस पंचांग व्यवहार में लाये जाते हैं। कोडी, काल में क रिती 
पंचांगों का प्रयोग होता है। इनमें कुछ तो सूर्य सिद्धान्त पर, कुछ आर्यसिद्धान्त पर, कुछ अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन 
ग्रन्थों, यथा ग्रहलाघव आदि पर आधारित हैं। कुछ पंचांग चैत्र शुक्ल प्रतिपदु (प्रतिपदा) से, कुछ कार्तिक शुक्ल 
प्रतिपदा से आरम्भ किये जाते हैं तथा बुछ ऐसे स्थान हैं, यथा हलार प्रान्त (काठियावाड़), जहाँ वर्ष का आरम्भ 
आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से होता है। गुजरात एवं उत्तरी भारत (बंगाल को छोड़ कर) में विक्रम संवत्‌, दक्षिण भारत में 
शक पक तथा कश्मीर में लौकिक संवत्‌ का व्यवहार होता है। कुछ भागों (उत्तरी भारत एवं तेलंगाना) में मास 
न्त (पूर्णिमा से अन्त होने वाळे) होते हैं, अन्यत्र (बंगाल, महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत) में अमान्त (अमावास्या 
से अन्त होने वाले) होते हैं। इसका परिणाम यह है कि कुछ उपवास एवं उत्सव, जो भारत में सावभौम रूप में 
प्रचलित हैं, यथा एकादशी एवं शिवरात्रि के उपवास एवं श्रीकृष्णजन्म-सम्बन्धी उत्सव विभिन्न भागों में विभिन्न 
सम्प्रदायों द्वारा दो विभिन्न दिनों में होते हैं तथा कुछ कृत्यों के दिनों में तो एक मास का अन्तर पड़ जाता है। 
यथा पुणिभान्त गणना से कोई उत्सव आश्विन कृष्ण पक्ष में हो सकता है तो वही मास भाद्रपद कृष्ण पक्ष (अमान्त 
गणना के अनुसार) कहला सकता है और वही उत्सव एक मास उपरान्त मनाया जा सकता है। आजकल तो यह 
विभ्नमता और बढ़ गयी है जब कि कुछ पंचांग, यथा दृक्‌ या दुक्‌प्रत्यय, जो नाविक पंचांग पर आधारित हैं, इस प्रकार 
व्यवस्थित हैं कि ग्रहण जैसी घटनाएँ उसी प्रकार घटें जैसा कि लोग अपनी आँखों से देख लेते हैं। ऐसा रूगता है कि 
दक्षिण भारत में बहुत-सी पंजिकाएं हैं। तमिलनाडु में दो प्रकार हैं, एक दुक्-गणित पर आधारित और दूसरा 
वाक्य-विधि (आर्यभट, पर आधारित मध्यकाल की गणनाऐ, जो अपेक्षाकृत कम ठीक फल प्रकट करती हैं) 
पर। पुदुकोट्टाई पंचांग (वाक्य-विधि वाळे) उसी नाम वाळे राजाओं द्वारा प्रकाशित होते हैं। ओरंगम्‌ पंचांग 
(वाक्य प्रकार) रामानुजीय वैष्णवों द्वारा व्यवहृत होते हैं, किन्तु माध्वों (वैष्णवों के एक सम्प्रदाय के लोगों) 
के लिए एक अन्य पंचांग है। स्मार्तो द्वारा व्यवहृत कड्जनूर पंचांग अत्यंत प्रचलित है और वाक्य पंचांग है। स्थातं 
लोग शंकराचार्य के अधिकार से प्रकाशित दुक्‌-पंचांग को व्यवहार में नहीं लाते। तेलुगु लोग गणेश दैवज्ञ 
के प्रहलाघव (सन्‌ १५२० में प्रणीत) पर आधारित सिद्धान्त-चन् पंचांग का प्रयोग करते हैं। मलावार में लोग 
दृक्‌-पंचांग का प्रयोग करते हैं किन्तु वह परहित नाम वाली मलावार-पद्धति पर आधारित है न कि तमिलो दारा 
प्रयुक्त दुक-पंचांग पर। तेलुगु लोग चनद्र-गणना स्वीकार करते हैं और चैत्र शुक्ल से यगादि नामक वर्ष का आरम्भ 
मानते हैं, किन्तु तमिल सौर गणना के पक्षपाती हैं और अपने चैत्र का आरम्भ मेष विषुव से करते हैं, किन्तु उनके 
“४० 
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३१४ घमशास्त्र का इतिहास 


1 , जो तिथियों पर आधारित हैं, चान्द्रमान के अनुसार सम्पादित होते हैं। बंगाली लोग सौर 

id नो का प्रयोग करते हैं जो मछमास के मिलाने से त्रिवर्षीय अनुकूलन का परिचायक है। 
तीन सिद्धान्त प्रयोग में आते हैं, यथा सूर्यसिद्धान्त (अपनी विशुद्धता के कारण सारे भारत में प्रयुक्त है), 

आर्येसिदधान्त (त्रावणकोर, मलावार, कर्णाटक में माध्वों द्वारा, मद्रास के तमिल जनपदों में प्रयुक्त) एवं ब्राह्म- 
सिद्धान्त (गुजरात एवं राजस्थान में प्रयुक्त) । अन्तिम सिद्धान्त अब प्रथम सिद्धान्त के पक्ष में समोप्त होता जा 
रहा है। सिद्धान्तों में महायुग से आरम्भ कर गणनाएँ की जाती हैं जो इतनी भारी भरकम हैं कि उनके आधार पर 
सीधे ढंग से पंचांग बनाना कठिनसाध्य है। अतः सिद्धान्तो पर आधारित करण नामक ग्रन्थों के आधार पर 
पंचांग निर्मित होते हैं, यथा बंगाल में मकरन्द, गणेश का ग्रहलाघव। ग्रहलाघव की तालिकाएँ दक्षिण, मध्य भारत 
तथा भारत के कुछ भागों में प्रयुक्त होती हैं। सिद्धान्तो में आपसी अन्तर के दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं“? (१) वर्षे 
विस्तार के विषय में (वर्षमान का अन्तर केवल कुछ विपलों का है) और (२) कल्प या महायुग या युग में 
चन्द्र एवं ग्रहों की चक्र-गतियों की संख्या के विषय में । 

` ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह बात केवल भारत में ही पायी गयी हैं। आजकल का यूरोपीय पंचांग 
भी असन्तोषजनक है। प्रारम्भिक रूप में ई० पु० ४६ में जुलिएस सीजर ने एक संशोधित पंचांग निमित किया और 
प्रति चौये वर्ष लीप' वर्ष की व्यवस्था की । किन्तु उसकी गणनाएँ ठीक नहीं उतरीं, क्योंकि सन्‌ १५८२ में वासन्तिक 
विषुव २१ मार्च को न होकर १० मार्चे को हुआ। पोप ग्रेगोरी १३ वें ने घोषित किया कि ४ अक्टूबर के उपरान्त 
१५ अक्टूबर होना चाहिए (दस दिन समाप्त कर दिये गये) । उसने आगे कहा कि जब तक ४०० से भाग न॑ लग 
जाय तब तक शती वर्षों में लोप' वर्ष नहीं होना चाहिए (इस प्रकार १७००, १८००, १९०० ईसवियों में अति- 
रिक्त दिन नहीं होगा, केवल २००० ई० में होगा) । तब भी त्रुटि रह ही गयी, किन्तु ३३ शतियों से अधिक वर्षो 
के उपरान्त हो एक दिन घटाया जायेगा। आधुनिक ज्योति.शास्त्र की गणना से ग्रेगोरी वर्षे २६ सेकण्ड अधिक है। 
सुधा रवादी प्रोटेस्टेण्ट इंग्लैण्ड ने सन्‌ १७५० ई० तक पोप ग्रेगोरी का सुधार नहीं माना, जब कि कानून बना कि २ 
सितम्बर को ३ सितम्बर न मान कर १४ सितम्बर माना जाय (११ दिन छोड दिये जायेँ) । तब भी यूरोपीय 
पंचांग में दोष रह ही गया। इसमें मास में २८ से ३१ तक दिन होते हैं, एक वर्ष के एक पाद में ९० से ९२ दिन 
होते हैं; वर्ष के दोनों अर्धाशों (जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर) में क्रम से १८१ (या १८२) एव 
१८४ दिनहोते है; मास में कमं दिन २४ से २७ होते हैं तथा वर्ष एवं मास विभिन्न सप्ताह-दिनों से आरम्भ होते हैं। 
्रतों का राजा ईस्टर सन्‌ १७५१ के उपरान्त ३५ विभिन्न सप्ताह दिनों में (अर्थात्‌ २२ मार्च से २५ अम्र 
तक) पड़ा, क्योंकि वह (ईस्टर) २१ माच पर या उसके उपरान्त पड़ने वाली पूणिमा का प्रथम रविवार है। 

यह पहले ही निर्देश किया जा चुका है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में शुद्ध ज्योतिःशास्त्रीय बातों का विवेचन नहीं होगा, 

अंतः लेखक तत्सम्बन्धी विवरणों में नहीं पड़ेगा। किन्तु आवश्यकतानुसार यत्रतत्र धुछ बातों पर प्रकाश डाल 
दिया जायेगा। जो लोग भारतीय ज्योतिःशास्त्र (ऐस्ट्रॉनॉमी) के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे 
निम्न ग्रन्थों एवं लेखों को पढ़ सकते है--वारेन का काल्संकलित; सूयंसिद्धान्त (हहिटनी द्वारा अनूदित); 
वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका (थिवो एवं सुघाकर द्विवेदी द्वारा अनूदित ) ; जे० बी० चिस कृत 'इण्डिएन 
मेट्रालॉजी ; शंकर बालकृष्ण दीक्षित कृत “भारतीय ज्योतिःशास्त्र' (मराठी में उच्च कोटि का ग्रन्थ, हिन्दी में 
अनुवाद; सेवेल एवं दीक्षित का इण्डिएन केलेण्डर' ( १८९६ ई० ) ; सेवेल कृत 'ड्ण्डिएन कोनोग्रेफी' ( १९१२ 


६०) ; सेवे कृत 'सिद्धान्ताज एण्ड इण्डिएन कैलेण्डर'; लोकमान्य तिलक छत विदिक क्रोनोलोजी एण्ड वेदांग- 


ज्योतिष” (१९२५) ; दीवान बहादुर स्वामिकन्नू पिल्लई कृत 'इण्डिएन एफिमेरिस' (सात जिल्दों में) ; वी० बी? 
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केतकर कृत ज्योति ितम्‌, केतकी, वैजयन्ती, प्रहगणित, एवं एण्डिएन एण्ड फारेन क्रानोलाजी; जैकोवी के लेख (एपि- 
ग्रेफ़िया इण्डिका, जिल्द' १, पू० ४०३-४६०; जिल्द २, पृ० ४८७-४९८; जिल्द १२, पृ० ४७, वही, पृ० १५८); 
सेवेत के लेख (ए०३०, जिल्द १४, पृ० १, २४; जिल्द १५, पु० १५९; जिल्द १६, पृ० १०० -२२१; जिल्द १७, 
१० १७, १७३, २०५; इण्डिएन हिस्टारिकल कवार्टरली, जिल्द ४, पृ० ४८३-५११, जिल्द १०, पू० ३३२- 
३३६); नाटिकल एल्मैनेक (१९३५); प्रो० सेनगुप्त कृत 'ऐ्येण्ट इण्डिएन कोनोलाजी' (१९४७, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय) ; डा० के० एल० दफ्तरी कृत 'करण-कत्पलता' (संस्कृत में); भारतीय ज्योतिःशास्त्र निरीक्षण? 
(मराठी में); डा० मेघनाथ साहा का लेख 'रिफाम आव दि इण्डिएन कैलेण्डर' (साइंस एण्ड कल्चर, कलकत्ता, 
१९५२, १० ५७-६८, १०९-१२३) ; रिपोर्ट आव दि कैलेण्डर रिफामं कमिटी, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, 
१९५५ (बहुत लाभदायक ग्रन्थ) । 
को सभी देशों में काल की मौलिक अवधियाँ एक-सी हैं, यथा दिन, मास, वर्ष (जिसमें ऋतुएँ भी है) । 
वर्ष युगों अथवा कालों के अंश या भाग होते हैं जो काल-क्रमो एवं इतिहास के लिए बड़े महत्त्व के हैं। यद्यपि 
काल की अवधियाँ, समान हैं तथापि मासों एवं वर्षों की व्यवस्था में दिनों के क्रम में अन्तर पाया जाता है, दिनों 
की अववियों (उपविभागों), दिन के आरम्भ-काल, ऋतुओं एवं मासो में वर्षों का विभाजन, प्रत्येक मास एवं वर्ष में 
दिनों की संख्या तथा विभिन्न प्रकार के मासों में अन्तर पाया जाता है। काल के बड़े मापक हैं सूर्य एवं चन्द्र । 
धुरी पर पृथिवी के घूमने से दिन बनते हैं। मास प्रमुखतः चान्द्र अवस्थिति है तथा वर्ष सूर्य की प्रत्यक्ष गति है 
(किन्तु वास्तव में यह सूर्य के चतुदिक्‌ पृथिवी का भ्रमण है) । अयनवृत्तीय वर्ष सूर्ये के वासन्तिक विषुव से अग्रिम 
विषुव तक का काल है। अयनवृत्तीय (द्रोपिकल) वर्ष नक्षत्रीय वर्ष (एक ही अचल तारे पर सूर्य की दो लगातार 
अर्थात्‌ एक के उपरान्त एक पहुँच के वीच का काल) अर्थात, साइडरीयल वर्ष से अपेक्षाकृत छोटा है और यह 
कमी २० मिनटों की है, क्योंकि वासन्तिक विषुव का बिन्दु प्रति वर्ष ५० सेकण्ड के रूप में पश्चिम ओर घूम जाता है।' 
आधुनिक पंचांग में संवत्‌ का वर्ष, मास, मास-दिनः तथा अन्य घामिक एवं सामाजिक रुचियो की 
वातें पायी जाती हैं। मनुष्य को युग, वर्ष, मास के विस्तारों का ज्ञान बहुत बाद को प्राप्त हुआ। चान्द्र मास 
२९३ दिन से कुछ अधिक तया अयनवृत्तीय वर्ष ३६५१ दिनों से कुछ कम होता है। ये विषम अवधियाँ हैं। साधारण 
जीवन एवं पंचांगो के लिए पूर्ण (सम-विभक्त) दिनों की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, वर्ष एवं मास का 


१, पुथिवी की दो गतियों (अपनी घुरी पर इसकी प्रतिदिन की गति या चक्कर एवं सूर्य के चतुदिक्‌ 
इसके वाषिक चक्कर) के अतिरिक्त एक तीसरी गति. भी है जिसे लोग भली भांति नहीं जानते हैं। पृथिवी 
पूर्णतः गोलक नहीं है, इसका निरक्षीय (भूमध्य रेखीय) व्यास इसके ध्रुवीय व्यास से बड़ा है। इसका फल यह होता 
है कि भूमध्य रेखा (निरक्ष) पर पदार्य-समूह उभरा हुआ है जो उस स्थिति से अधिक है जब कि पुवी पूर्णरूपेण 
गोल होती । पृथिवी को घुरी पर एक हलको सुच्याकार चक्कर में धूमने वाली गति है जो लट्टू के समान है और 
वह २५,८०० वर्षों में एक चक्कर लगा पाती है। यह वाषिक हटना ५०”.२ सेकण्ड का है, जो सूर्य एवं चन्र के 
निरक्षीय उभार पर खिचाव के कारण होता है। इसी से स्थिर तारे, यहाँ तक कि धुव तारा, बा के उपरान्त 
दुसरी दाती या दूसरे काल में अपने स्थानों से परिवर्तित दृष्टिगोचर होते हैं। (नार्मन लॉकर एवं हिक्को) 
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आरम्म मली माँति व्याख्याथित होना चाहिए, और उनमें ऋतुओं एवं किसी संवत्‌ का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है। 
ये ही पंचांग की आवश्यकताएं हैं। उपर्युक्त दो ज्योत्तिःशास्त्रीय अवधियों की अतुल्यता ही पंचांगों की जटिलता 
की द्योतक है। मुसलमानों ने अयनवृत्तीय वर्ष के विस्तार पर ध्यान न देकर तथा चन्द्र को काल का मापक मान 
कर इस जटिलता का समाधान कर लिया। उनका वर्ष विशुद्ध चान्द्र वष है। इसका परिणाम यह हुआ कि 
मुसळमानी वर्ष केवळ ३५४ दिनों का हो गया और लगभग ३३ वर्षों में उनके सभी उत्सव वर्ष के सभी मासो में 
घुम जाते हैं। दूसरी ओर प्राचीन मिस्र वालों ने चन्द्र को काल के मापक रूप में नहीं मांना और उनके वर्ष में ३६५ 
दिन थे (३० दिनों के १२ मास एवं ५ अतिरिक्‍त दिन) । उनके पुरोहित-गण ३००० वर्षों तक यही विधि मानते. 
रहे; उनके यहाँ अतिरिक्त वर्ष या मलमास नहीं ये। ऋग्वेद (११२५।८) में भी अतिरिक्त मास का उल्लेख है, 
किन्तु यह किस प्रकार व्यवस्थित था, हमें ज्ञात नहीं। हमें विदित है कि वेदांगज्योतिष ने पाँच वर्षों में दो मास जोड़ 
दिये हैं। प्राचीन कालों में मासों की गणना चन्द्र से एवं वर्षों की सूर्य से होती थी। लोग पहले से सही जान 
छेना चाहते थे कि ब्रतों एवं उत्सवों के लिए पूर्णिमा या परिवा (प्रतिपदा) कब पड़ेगी, कब वर्षा होगी, शरद कब 
आयेगी और कब बीज डाले जायें और अन्न के पौधे काटे जायँगे। यज्ञों का सम्पादन वसन्त ऋतु में या अन्य 
ऋतुओं में, प्रथम तिथि या पूर्णिमा को होता था। चान्द्र वर्ष के ३५४ दिन सौर वर्ष के दिनों से ११ कम पडते थे। 
अंतः यदि केवल चान्द्र वर्ष की अभियोजना हो तो ऋतुओं को पीछे हटाना पड़ जायगा। इसी लिए कई देशों में 
अधिक मास की अभियोजना निश्चित हुई। यूनानियों में आक्टाएटेरिस (आठ वर्षों के वृत्त) की योजना थी, 
जिसमें ९९ मास थे जिनमें तीसरा, पाँचवाँ एवं आठवाँ मलमास थे। इसके उपरान्त १९ वर्षों का मेटानिक वृत्त 
बना, जिसमें ७ अधिक मास (१९% १२--७-२३५) निर्धारित हुए। ओल्मुस्टीड (अमेरिकन जनेल आव सेमेटिक 
लँग्वेजेज, जिल्द ५५, १९३८, प.० ११६) का कथन है कि वेबिलोन में मलमास-वृत्त आठ वर्षों का था, जिसे 
यूनानियों ने अपनाया। फादिरंघम (जर्नेल आव हेलेनिस्टिक स्टडीज, जिल्द ३९, पू० १७९) का कहना है कि 
बेबिलोनी मलमास-पद्धति ई० पु० ५२८ तक असंयमित थी तथा यूनान में ई० पू० पाँचवीं एवं चौथी दर्तियों में अव्य- 
वस्यित थी। देखिए कैलेण्डर रिफार्म कमिटी की रिपोर्ट, पृू० १७५-१७६। 

भारत में जन्म-पत्रिकाओं के उपयोग के लिए संवतों का प्रयोग लगभग २००० वर्षों से अधिक प्राचीन 
नहीं है। संवत्‌ का लगातार प्रयोग हिन्दू-सिथियनों द्वारा, जिन्होंने आधुनिक अफगानिस्तान एवं उत्तर-पश्चिमी 
भारत में लगभग ई० पू० १०० एवं १०० ई० के बीच शासन किया, उनके वृत्तान्तों में हुआ। यह बात केवल भारत 
में ही नहीं पायी गयी, प्रत्युत मित्र, बेबिलोन, यूनान एवं रोम में संवत्‌ का लगातार प्रयोग बहुत आगे चलकर शुरू 
हुआ। ज्योतिविदाभरण में (जो पश्चात्कालीन रचना है, जिसमें यह आया है कि यह गतकलि ३०६८ अर्थात्‌ 
ईसा संवत्‌ से ३३ वर्ष पूर्व में प्रणीत हुआ) कलियुग के ६ व्यक्तियों के नाभ आये हैं, जिन्होंने संवत्‌ चलाये थे, 
यथा--युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन, विजयाभिनन्दन, नागार्जुन एवं कल्की, जो क्रम से ३०४४, १३५, १८००० 
१००००, ४००००० एवं ८२१ वर्षों तक चलते रहे। प्राचीन देशों में संवत्‌ का लगातार प्रयोग नहीं था, केवल 
शासत-ब ही प्रयुक्त होते ये। अशोक के आदेश-लेखनों में केवळ शासन-वर्ष ही प्रयुक्त हैं। कौटिल्य (अर्थशास्त्र, 
२।६,१० ६०) ने मालगुजारी संग्रह करने वाले के कार्य की व्यवस्था करने के सिलसिले में कालों की ओर भी 
संकेत किया है, जिनसे मालगुजारी एकत्र करने वाले सम्बन्धित थे, यथा राजवर्ष, मास, पक्ष, दिन आदि! 
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भारत में प्रचलित विभिन्न संवत्‌; करि-संवत्‌ ३१७ 


2 ज व्यवहारख्प से कुषाणों एवं सातवाहनों के कालों तक चलती गयी, अर्थात्‌ शासन-वर्ष ही प्रयुक्त 
। 

_ सँकडों वर्षों तक भारत में विभिन्न प्रकार के संवत्‌ प्रयोग में आते रहे, इससे कालनिर्णय एवं इतिहास में 
बड़े-बड़े भ्रम उपस्थित हो गये हैं। संवतों की' सूचियों के विषय में देखिए कनिंघम कृतः 'इण्डिएन एराज'; 
स्वामिकन्‌. पिल्लई कृत इण्डिएन एफेमेरिस' (जिल्द १, भाग १, पृ० ५३-५५) ; बी० बी० केतकर कृत इण्डिएन 
एण्ड फारेन क्रोनोलाजी' (पृ० १७१-१७२); पी० सी० सेनगुप्त कृत 'एश्येण्ट इण्डिएन एराज़” (पृ० २२२- 
२३८ ); डा० मेघनाथ साहा का लेख 'साइंस एवं कल्चर” (१९५२, कलकत्ता, पृ० ११६) तथा कॅलण्डर रिफामं 
कमिटी (१९५५) । यहाँ हम कुछ ही संवतों की चर्चा करेंगे। अल्बरूनी (सचौ, जिल्द-२, पू० ५) ने पाँच 
संवतों के नाम दिये हैं, यथा श्रीह, विक्रमादित्य, शक, वल्लभ एवं गुप्त संवत्‌। पहले के विषय में उसके दो 
विभिन्न कथन हैं और प्रश्‍न अनिर्णीत छोड़ दिया गया है। 

प्राचीन काल में भी कलियुग के आरम्भ के विषय में विभिन्न मत रहे हैं। आधुनिक मत है कि कलियुग 
ई० पू० ३१०२ में आरम्भ हुआ । इस विषय में चार प्रमुख दृष्टिकोण है--(१) युधिष्ठिर ने जब राज्य-सिहा- 
सनारोहण किया; (२) यह ३६ वर्ष उपरान्त आरम्भ हुआ जब कि युधिष्ठिर ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित 
को राजा बनाया; (३) पुराणों के अनुसार कृष्ण के देहावसान के उपरान्त यह आरम्भ हुआ (विष्णु० ४२४ 
१०८-११३); (४) वराहमिहिर के मत से युधिष्ठिरसंवत्‌ का आरम्भ शक-संवत्‌ के २४२६ वर्ष पहले हुआ, 
अर्थात्‌, दूसरे मत कें अनुसार, कलियुग के ६५३ वप्रां के उपरान्त। ऐहोल शिलालेख ने सम्भवतः दूसरे मत का 
अनुसरण किया है; क्योंकि उसमें शक संवत्‌ ५५६ से पूर्व ३७३५ कलियुग संवत्‌ माना गया है।' कलियुग संवत्‌ के 
विषय में सब से प्राचीन संकेत आर्यभट द्वारा दिया गया है; उन्होंने कहा हे कि जब वे २३ वर्ष के थे तब कलियुग 


पृथगधिसासक इति कालः। अर्थशास्त्र (११॥६, पु० ६०) । फ्लोट, शामशास्त्री आदि ने इस वचत को कई ढंग से 
अनूदित किया है। विभिन्न अर्यो का कारण है 'ठपुष्ट' शब्द का प्रयोग, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रातःकाल या 
प्रकाश और यहाँ तात्पर्य है “वर्ष का प्रथम दिन, जो शुभ माना जाता है।' देखिए पाणिनि (५१।९६-९७) : तत्र 
च दीयते कार्य भववत्‌। व्युष्टादिम्योण्‌ । प्रस्तुत लेखक इस कथन का अनुवाद यों करता है: 'राजवर्ष, मास, पक्ष, 
दिन, शुभ (वर्ष का प्रथम दिन), तीन ऋतुओं, यया वर्षा, हेमन्त, ग्रीष्म के तीसरे एवं सातवें पक्ष सें एक दिन (३० सें) 
कम है, अन्य पक्ष पुर्ण हैं (मास में पूर्ण ३० दिन हैं), मलमास (अधिक सास) पृथक्‌ (कालावधि) है । ये सभो 
वे काल हैं (जिन्हें मालगुजारी संग्रह करने वाला ध्यान में रखेगा) ।' प्राचीन कालों में वर्ष में ६ तुए 
थो, १२ मास ये और थे प्रत्येक मास में ३० दिन । अर्थशास्त्र का यहाँ कथन है कि छः पक्ष ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक 
में १४ दिन हैं, अतः चाख्न वर्षे (१४)८६--१५ ६1-३०: ६=३५४) ३५४ दिनों का होगा। इसे सौर वर्ष के 
साथ चलाने के लिए अधिक मास का समावेश किया गया। १ 

३. त्रिशत्सु त्रिसहत्रेष्‌ भारतादाहवादितः। सप्ताब्दशतयुक्तेषु गतेष्वब्देष्‌ पञ्चसु ॥ पंञ्चादत्सु कलो कारे 
षट्सु पञ्चशतासु च। समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌॥ एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द ४, पु० ७) । यहाँ 
पर स्पष्ट रूप से कलियुग का आरम्भ महाभारत युद्ध के उपरान्त माना गया है। पइ्चात्कालीन ज्योतिःशास्त्रीय 
्रन्यों के अनुसार कलियुग संवत्‌ के ३७१९ वर्षों के उपरान्त शक संवत्‌ का आरम्भ हुआ। देखिए 'याताः वष्मतबो 
युगानि भमितान्यन्यद्युर्गाश्रित्रयं नन्दात्रीन्ढुगुणास्तया झकनपस्यान्ते कलेवेत्सराः॥! सिद्धान्तशिरोमणि (१।२८)। 
'नन्वाद्रीन्दुगुणा' ३१७९ के बराबर है (नन्द--९, अब्रि-5७, इष्ट्र= १, गुण=३)। ` ४१ 
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३१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


के ३६०० वषं, व्यतीत हो चुके ये (अर्थात्‌ वे ४७६ ई० में उत्पन्न हुए) । एक चोल वृत्तान्तालेखन कलियुग संवत्‌ 
४०४४ (९४३ ई०) का है। देखिए जे० आर० ए० एस्‌० (१९११, पू० ६८९-६९४), जहाँ बहुत-से शिला- 
लेखों में उल्लिखित कलियुग-संवत्‌ का विवेचन किया गया है। मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषियों ने माना है 
कि कलियुग एवं कल्प के आरम्भ में सभी ग्रह (सूर्य एव चन्द्र समेत) चैत्र शुक्छ-प्रतिपदा को रविवार के सूर्योदय के 
समय एक साथ एकत्र थे।' किन्तु बर्गस एवं डा० साहा जैसे आधुनिक लेखक इस कथन को केवल कल्पनात्मक मानते 
हैं। किन्तु प्राचीन सिद्धान्त-लेखकों के इस कथन को केवल कल्पना मान लेना ठीक नहीं है। यह सम्भव है 
कि सिद्धान्त-रेखकीं के समक्ष कोई अति प्राचीन परम्परा रही हो।' 

प्रत्येक घाभिक कृत्य के संकल्प में कृत्यकर्ता को काल के बड़े भागों एवं विभागों को इवेतवाराह कल्प के 
आरम्भ से कहना पड़ता है, यथा वेवस्वत मन्वन्तर, कलियुग, कलियुग का प्रथम चरण, भारत में कृत्य करने की 
भौगोलिक स्थिति, सूर्य, बृहस्पति एवं अन्य ग्रहों वाली राशियों के नाम, वर्ष का नाम, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, 
योग एवं करण के नाम। देवल का कयन है कि यदि कृत्यकर्ता मास, पक्ष, तिथि, (कृत्य के) अवसर का उल्लेख 
नहीं करता तो वह कृत्य का फल नहीं प्राप्त करेगा (शान्तिमथूख, पृ० २) । यह है भारतीयों के घामिक जीवन में 
संवतो, वर्षों एवं इनके भागों एवं विभागों की महत्ता। अतः प्रत्येक भारतीय (हिन्दू) के लिए पंचांग अनिवायं है। 

विक्रम संवत्‌ के उद्भव एवं प्रयोग के विषय में कुछ कहना कठिन है। यही बात शक संवत्‌ के विषय में 
भो है। किसी विक्रमादित्य राजा के विषय में, जो ई० पू० ५७ में था, सन्देह प्रकट किये गये हैं। इस संवत्‌ का 
आरम्भ गुजरात में कातिक शुक्ल प्रतिपदा से (नवम्बर, ई० पू० ५८) है और उत्तरी भारत में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 
(अप्रैल, ई० पू० ५८) से । बीता हुआ विक्रम वषं बराबर है ईसवी सन्‌--५७। कुछ आरम्भिक शिलालेखों में ये वर्ष 
कृत के नाम से आगे हैं (यया नन्द-यूप शिलालेख में २८२ कृत वर्ष; तीन यूपों के मौलरी शिलालेखो में २९५ कृत 
वर्ष; विजयगढ़ स्तम्भ-अभिलेख में ४२८; मन्दसौर में ४६१ तथा गदाघर में ४८०) । विद्वानों ने सामान्यतः कृत 
संवत्‌ को विक्रमसंवत्‌ का पूर्ववर्तो माना है। किन्तु 'कृत' शब्द के प्रयोग की व्याख्या सन्तोषजनक नहीं हो सकी है। 
कुछ शिलालेखों में मालव-गण का संवत्‌ उल्लिखित है, यथा नरवर्मा का मन्दसौर शिलालेख। कृत एवं मालव 


४. लंकानगर्यामुदयाच्च भानोस्तस्येव वारे प्रथमं बभूव । मधोः सितादेदिनमासवर्षयुगादिकानां युगपत्‌ 
परवृत्तिः॥ प्रहगणित, मध्यमाधिकार, इलोक १५ (भास्कराचाय का); चंत्रसितादेरदयाद्‌ भानोदिनमासवर्ष- 
युगकल्पाः | सृष्ट्यादी लंकायां सम प्रवृत्ता दिनेकत्य ॥ ब्राहास्फुटसिद्धान्त (१ ॥४) । 
तीची त रेन इण्डिका (जिल्द ८,पू० २६१) । एपि० इण्डिका (जिल्द २८, पृ० ६३) सें अकवर 
काले युगाब्द ४२४८ (कलियुग संवत्‌) का उल्लेख है, जो ६ फरवरी ११४८ ई० का है। 
त ली हस आव साइंस (जिल्द ८, संख्या ३, १९५२, पू« २२१-२२८) जहाँ प्रो० नेउगेबावर 

र ० इिचमुड्ट का हिन्दू ऐस्ट्रानोमी एट न्यू मिस्टर इन १४२८' नामक लेख है, जिसमें इंग्लंण्ड के 


है, जिनमें एक ओमर' (या उमर, जो ८१५ ई० में मरा) 

FE कज ० का उल्लेख है, और प्रबन्ध में आया है कि एल्फेंजो 
जमना जळ १६ फरवरी को बाढ़ (फ्लड) के वर्ष का आरम्भ किया; यह वह रूप से 
कलियुग भारतीय ज्योतिषाचायों ने प्रयुक्त किया है) के आरम्भ से सदया मिलती-जुलती है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भारत में प्रचलित विभिन्न संवत्‌ ३१९ 


संवत्‌ एक ही कहे गये हैं, क्योंकि दोनों पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी मालवा में व्यवहृत हुए हैं। यह व्रप्टव्य है 
कि इत के २८२ एवं २९५ वर्ष तो मिलते हैं किन्तु मालन संवत्‌ के इतने प्राचीन शिलालेख नहीं भिलते। यह 
संभव है कि कृत नाम पुराना है और जब मालवों ने उसे अपना छिया तो बह माह गरा त 
स्पि के नाम Es जाने लगा। किन्तु यह कहा जा सकता है कि यदि कृत एवं मालव दोनों बाद में आने वाळे 
विक्रम सवत्‌ की आर. ही ' करते हैं, तो दोनों एक साथ ही लगभग एक सौ वर्षो तक प्रयोग में आते रहे, जैसे कि हमें 
४८० कृतं वष एवं ४६१ मालव वर्ष प्राप्त होते हैं। यह मानना कठिन है कि कृत संवत्‌ का प्रयोग कृतयुग के आरम्भ 
से हुआ । यह सम्भव है कि 'कृत' का वही अर्थ है जो 'सिद्ध' का है (यथा 'कृतान्त' का अर्थ है'सिद्धान्त') और यह 
संकेत करता है कि यह कुछ लोगों की सहमति से प्रतिष्ठापित हुआ है। ८ वीं एवं ९ बीं शती से विक्रम संवत्‌ का 
नाम विशिष्ट रूप से मिलता है। इतना ही नहीं, संस्कृत के ज्योतिःशास्त्रीय ग्रन्थों में यह शक संवत्‌ से भिन्नता प्रदर्शित 
करने के हेतु सामान्यतः केवळ संवत्‌ नाम से उल्लिखित है। चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ के वेडरावे शिलालेख से पता 
चलता है कि राजा ने शक संवत्‌ के स्थान पर चालुक्य विक्रम संवत्‌ चलाया, जिसका प्रथम वर्ष था १०७६-७७ ई०। 

लगभग ५०० ई० के उपरान्त संस्कृत में लिखित सभी ज्योतिःशास्त्रीय ग्रन्थ शक संवत्‌-का प्रमोग 
करते पाये गये हैं। इस संवत्‌ का यह नाम क्यों पड़ा, इस विषय में कई एक मत हैं। इसे कुषाण राजा कनिष्क 
ने चलाया या किसी अन्य ने, अभी तक कुछ भी अन्तिम रूप से नहीं कहा जा सका है। यह एक ऐसी समस्या है 
जो भारतीय इतिहास एवं काल-निर्णय की अत्यन्त कठिन समस्याओं में परिगणित होती है। वराहमिहिर ने इसे 
शक-काल (पंचसिद्धान्तिका एवं वृहत्संहिता १३।३) तथा दकेन्त्रकाल या शक-मूपकाल (बु० सं. ८।२०-२१) 
कहा हैं। उत्पल (लगभग ९६६ ई०) ने बृ० सं० (८२०) की व्याख्या में कहा है कि जब विक्रमादित्य द्वारा शक 
राजा मारा गया तो यह संवत्‌ चला। इसके वर्ष चान्द्र-सौर-गणना के लिए चैत्र से एवं सौर गणना के लिए मेष से 
आरम्भ होते थे। इसके वर्ष सामान्यतः बीते हुए हैं भौर सन्‌ ७८ ई० के वासन्तिक विषुव से यह आरम्भ क्रिया 
गया है। सब से प्राचीन शिलालेख, जिसमें स्पष्ट रूप से शक संवत्‌ का उल्लेख है, चालुक्य वल्लभेदवर का हैं, जिसकी 
तिथि है ४६५ शक संवत्‌ (अर्थात्‌ ५४३ ई०)। क्षत्रप राजाओं के शिलालेखों में वर्षों की संख्या व्यक्त है, किन्तु 
सवत्‌ का नाम नहीं है, किन्तु वे संख्याएँ शक काल की द्योतक हैं, जैसा कि सामास्यतः लोगों का मत है। कुछ 
लोगों ने कुषाण राजा कनिष्क को शक संवत्‌ का प्रतिष्ठापक माना है। पश्चात्कालीन, मध्यवर्ती एवं वर्तमान कालों 
में (ज्योतिविदाभरण में भी यही बात है) झक संवत्‌ का नाम शालिवाहन है। किन्तु संवत्‌ के रूप में शालिवाहन 
रूप १३ वीं या १४ वीं शती के शिलालेखों में आया है। यह संभव है कि सातवाहन नाम (हषंचरित में गाथासप्तराती 
के प्रणेता के रूप में वणित) शालवाहन बना और पुनः शालिवाहन के रूप में आ गया। देखिए कॅलेण्डर रिफार्म 
कमिटी रिपोर्ट (पु० २४४-२५६) । 

कश्मीर में प्रयुक्त सप्तषि संवत्‌ एक अन्य संवत्‌ है जो लौकिक संवत्‌ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। राजतरंगिणौ 
(१५२) के अनुसार लौकिक वर्ष २४ गत शक संवत्‌ १०७० के बराबर है। इस संवत्‌ के उपयोग में सामान्यतः 
शताब्दियाँ नहीं दी हुई हैं। यह चान्द्र-सौर संवत्‌ है और चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ई० पू० अप्रैल ३०७६ में आरम्भ 
हुआ। बृ०सं० (१३।३-४) ने एक परम्परा का उल्लेख किया है कि संप्तंषि एक नक्षत्र में सौ वर्षों तक रहते हैं 
और जव युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे तो वे मेष राशि में थे। सम्भवतः यही सौ वर्षों वाले वृत्तों का उद्गम ह. 

बहुत-से अत्य संवत्‌ भी थे, यथा वर्षमान, बुद्ध-निर्वाण, गुप्त, चेदि, हर्ष, लक्ष्मणसेन (बंगाल में), कोल्लम 
या परशुराम (मंलावार में), जो किसी समय (कम-से-कम लौकिक जीवन में) बहुत प्रचलित थे। इनका उल्लेख 
यहाँ नहीं होगा। | | | 
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इ २० धर्मशास्त्र का इतिहास 


हमने यह देख छिया है कि वैदिक ग्रन्थों में वर्ष के कई नाम ये, यथा संवत्सर, समा, वर्ष। नारदसंहिता 

(३1१-२) में ऐसा आया है कि काल के नौ प्रकार के मान थे, यथा ब्राह्म (ब्रह्मा का), दैव (देवों का), मानुष 

(मानव), पित्र्य (पितरों का), सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र एवं बाहंस्पत्य, किन्तु सामान्य भौतिक कार्यों में इनमें केवल 

पाँच ही प्रयुक्त होते हैं।' वेदांग-ज्योतिष ने, लगता है, चार प्रकार दिये हैं, क्योंकि उसमें आया है कि एक युग 
(पाँच वर्षो के) में ६१ सावन मास, ६२ चान्द्र मास, ६७ नाक्षत्र मास होते हैं। हेमाद्रि (काल, पृ० ९) ने केवल 

तीन वर्ष-मान बताये हैं, यथा चान्द्र, सौर एवं सावन। माघव (कालनिर्णयकारिका ११-१२) ने दो और लिखे हैं, 
यथा नाक्षत्र एवं बाहंस्पत्य । विष्णुघर्मोत्तर ने चार का उल्लेख किया हैँ (बाहस्पत्य छोड़ दिया है) । हेमाद्रि 
द्वारा वणित तीन अधिकतर धार्मिक एवं लौकिक कार्यो में प्रयुक्त होते रहे हैं। एक अमावास्या से दूसरी अमावास्या 
तक की अवघि को चार मास कहते हैं, और ऐसे १२ भासो से ३५४ दिनों वाला एक चान्द्र वषं बनता है। इसे एक 
चन्दोदय से दूसरे चन्द्रोदय तक की अवधि 'ल्यूनेशन' भी कहते हैं। चान्द्र मास की लम्बाई (अवधि या विस्तार) 
२९-२४६ से २९.८१७ दिनों तक की होती है, क्योंकि चन्द्रकक्षा के थोड़े झुकाव (विपथगामिता) एवं अन्य कारणों 
से कुङन-कुछ अन्तर पड़ जाता है, किन्तु मध्यम लम्बाई है २९.५३०५९ दिन। सौर मास उस अवघि का सूचक है 
जो सूर्ये द्वारा एक राशिको पार करने से बनती है; इस प्रकार के १२ मासों से सीर वर्ष बनता है तथा सौर वर्ष 
का प्रथम दिन सौर मास का प्रथम दिन मेष होता है। यदि सूर्य का राशि में प्रवेश दिन में होता है तो वह दिन 
मास का प्रथम दिन होता है। यदि प्रवेश रात्रि में होता है तो दूसरा दिन मास का प्रथम दिन होता है। किसी 
राशि में सूये के प्रवेश का काल बिभिन्न पंचांगों में विभिन्न होता है, किसी पंचांग में सूर्यास्त के पूर्व और किसी 
में सूर्यास्त के उपरान्त होता है। अतः मास के प्रथम दिन के विषय में एक दिन का अन्तर हो सकता है। विभिन्न 
अयनाशों एवं वर्ष की लम्बाई के अन्तर के प्रयोग से दृक्‌, वाक्य एवं सिद्धान्त पंचांगों में अन्तर पड़ सकता है और 
पर्वे-उत्सवों के विषय में वषं के प्रथम दिन में भिन्नता पायी जा सकती है। सावन वर्ष ३० दिनों के १२ मांसों का 
होता है और दिन की गणना एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होती है । नाक्षत्र भास वह है जिसमें २७ नक्षत्रों 
में चन्द्र के गमन की अवधि पूरी होती है। बाहंस्पत्य वर्ष वह है जो एक राशि में बृहस्पति के भ्रमण से बनता है. 
(लगमग ३६१ दिन का वषं) । आजकल की गणना के अनुसार बृहस्पति सूये के चारों ओर ११.८६ वर्षों में चक्कर 

लगा लेता है। ये चार या पाँच काल-विभाग प्रारम्भिक ग्रन्थों में नहीं वणित हैं, यहाँ तक कि पश्चात्कालीन गणना 
में चार विभागों का उपयोग नहीं हुआ है, यद्यपि ज्योतिःशास्त्रीय एवं घमंशास्त्रीय ग्रन्थों में उनका उल्लेख अवश्य 
हुआ है। कौटिल्य (अर्थशास्त्र, २२०, पृ० १०८) ने व्यवस्था दी है कि श्रमिकों का मास ३० अहोरात्र (दिन-रात्र) 


६. बराह्मं देवं मानुषं च पित्र्य सौरं च सावनम्‌। चान््रभाक्षंगुरोर्मानमितिं मानानि वै नव॥ एषां तु नवमानां 
ध्यवहारोऽत्र पञ्चभिः। तेषां पृथक्‌-पृथक्‌ काय वक्ष्यते व्यवहारतः ॥ नारद-संहिता (३।१-२) । कल्प ब्रह्मा का दिन 
है (सर्योसदान्त १२०)! ; एक सानवनवर्ष देवों के एक दिन के बराबर है (एकं वा एतद्‌ देवानामहो यत्संवत्सरः! 
ते ० ब्राण, ३।९।२२।१); एक भानव-मास पितरों का अहोरात्र है (मन्‌ १।६६)। मानुषमान (मानव मान) 
चित देल ) है उक स ओन उपयोगों के लिए चार मान प्रयुक्त करते हैं, जैसा कि सि० शि० (१) 

०्- उल्लिखित है (ज्ञेयं तु मनुष्यमान' मानेव्चतुभिव्यंवहारवृत्त; ॥ वर्षायनत्‌ युगपुर्वकसत्रः सौरा 
सासास्तया च तिथयस्तुहिनांशुमानात्‌। यत्कृच्छ्सूतक चिकित्सितवासराष्यं तत्सावनाच्च घटिकादिकमार्क्षमानात्‌ ॥) 
किन्तु उसने आगे कहा है (१।३२) कि प्रहों के मान मानव मान से किये जाते हैं (प्रहास्तु साध्या मनुजेः स्वमानात्‌) 
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वर्षो ओर भासो के भेद तथा परिमाण ३२२ 


का होता है, सौर मास १ दिन बडा होता है (एक मास में ३ ०३ दिन), चान्द्र मास में १ दिन कम (२९३ दिन) 
नाक्षत्र मास में २७ दिन, मलमास में ३२ दिन (या ३२ वें मास में यह्‌ घटित होता है ? )। जो लोग घोड़ों को चतत 
भ (तारया ह के लिए) ३५ दिन तथा हस्तिवाहकों (पीळबानों) के 
० दिन र ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त (ब॒० सं० ० ४० 
उद्धृत) में आया है कि. सोर गणना से युग, वर्ष, विषुव, अयन, ऋतुओं, नर तिमी ie कातल हात 
चान्द्र गणना से तिथियों, करणों, मलमास, मास या क्षयमास, रात्रि के कृत्यों का ज्ञान होता है; सावन गणना से यज्ञों 
सवतो (तीन सोम यज्ञो), ग्रह-गतियों, उपवासों, जनन-मरण-आशौचों, चिकित्सा, प्रायश्चित्तो तथा अन्य भाक 
कृत्यों का sb > । देखिए विष्णुघर्मोत्तर (१।७२।२६-२७ ) भी। 
ह क काल वर्षे का आरम्भ भारत के विभिन्न भागों में कातिक या चैत्र 

काछों में विभिन्न देशों में विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न मासो में वर्ष का आरम्भ सता क 0012. 
से प्रकट होता है कि गणना पृणिमान्त थी और वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के उपरान्त आरम्म होता था और वसन्त वर्ष 
की प्रथम ऋतु था मोडन. आ० १।१।२।१३; कौ० ब्रा० ५१; शांखायन ब्रा० १९।३; ताण्ड्य महा ब्रा० ५।९।७-१२ 
आदि) । कालनिर्णय (पू० ६१) में माघव ने कहा है कि वेद पूणिमान्त मास पर आरूढ हैं। स्मृतिच० (आद, 
पूर ३ ७७ ) का कथन है कि दक्षिणापथ में अमान्त एवं उत्तरापथ (उत्तर भारत) में पुर्णिमान्त गणना होती हैं। 
वेदांगज्योतिष (१।५) के मत से युग (पाँच वर्ष) का प्रथम वर्ष माघ शुक्ल (मकर संक्रान्ति या उत्तरायण) से 
आरम्भ होता है। अल्बरूनी (सचौ २, पू० ८-९) का उल्लेख है कि चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीष 
से भारत के विभिन्न भागों में वर्ष का आरम्भ होता है। कौटिल्य (अर्थशास्त्र २६, पू० ६३) ने कहा है कि प्रशासन 
के आय-व्यय-निरीक्षण-कार्यालय में कमंसंवत्सर चान्द्र था जो आषाढ़ की पूणिमा को समाप्त होता था। वनपर्व 
(१३०।१४-१६) में वर्ष के चैत्रारम्भ का उल्लेख है। यह सम्भव हैं कि वर्षे मार्गशीष से आरम्भ दोता 
था, क्योंकि अनुशासन, (१०६।१७-३०) ने मागंशीष से कातिक तक के एकभक्त ब्रत के फलों का वर्णन 
किया है। कृत्यरत्नाकर (पृ० ४५२) ने ब्रह्मपुराण को उद्घृत कर लिखा है कि कृतयुग में मार्गशीष की प्रतिपदा 
से वर्ष आरम्भ होता था। | 

अब हम कुछ बातें ६० वर्ष-वृत्त वाले (षष्ट्यन्द) बाहंस्पत्य मान के विषय सें कहेंगे। विष्णुधर्मोत्तर (A 
८२।८) का कथन है कि षष्ट्यब्द का प्रभव नामक प्रथम वर्ष माघ शुक्ल से आरस्म हुआ, जब सूर्ये एवं चन्द्र 
घनिष्ठा नक्षत्र में थे और बृहस्पति से उनका योग था। वृ० सं० (४1२७-५२) में षृष्ट्यन्द के विभव से ६०वें 
क्षय तक के फलों का उल्लेख है। और देखिए विष्णुषमोंत्तर (१।८२।९), अग्ति० (अध्याय १३९) एवं भविष्य» 
(ज्योतिस्तत्त्व, पृ० ६९२-६९७ में उद्धृत) । षष्ट्यन्द के प्रत्येक वर्ष के साथ संवत्सर' शब्द जुड़ हुआ है। दक्षिण 
मे प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में बाहंस्पत्य नाम सदा परिवर्तित रहा है; किन्तु उत्तर भारत में प्रभव! के स्थान पर 
विजय' शब्द रहा है। बाहंस्पत्य वर्ष का विस्तार ३६१ ९२६७ दिनों का है और यह नाक्षत्र वर्ष से ४.२३ दित 


७. त्रिशदहोरात्ः प्रकर्मसासः। सार्घसौरः (साध: सौरः ?.) । अ्चन्यूनश्चात्रमासः। सप्तवज्ञतिनक्षत्रभासः। 
द्वात्रिवाद मलमासः। पर्ञ्चात्रंशदरववाहायाः। चत्वोरिशद्धस्तिवाहायाः। अर्थशास्त्र (२२०, पू० १०८) । महाभाष्य 
(पाणिनि ४२1२१ के वातिक २ पर) ने भूतकमास (वेतन बाली नौकरी के मास) का उल्लेख किया है जो अकमंमास 


का परिचायक-सा है। | 


४१ 
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३२२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कम हैं। इसका परिणाम यह है कि ८५ नाक्षत्र वर्षों में ८६ बाहंस्पत्य वर्ष हैं और ८५ वर्षों के उपरान्त एक वर्ष 
का क्षय हो जाता है। । 

मासों का विषय अत्यन्त जटिल है। भारतीयों ने आदि काल से ही चान्द्र-सौर पंचांग का प्रयोग किया है 
और यही बात बेविलोन, चाल्डिया के लोगों, यहुदियों एवं चीनियों के बीच पायी गयी है। अतः सभी ने मलमास 
का सहारा लिया है। किन्तु भारतीयों में क्षय मास बहुत विरल था, जिसका अन्य देशों में अभाव था। यह अन्तर 
सूर्य एवं चन्द्र की गतियों एवं स्थानों की गणना के विभिन्न ढंगों के कारण उपस्थित हुआ। अधिक मास की 
अनिवायेता पर कुछ शब्द यहाँ दिये जाते हैं। सौर वर्ष चान्द्र वर्ष से ११ दिनों से थोड़ा अधिक बडा होता है। यह 
अधिकता लगभग ३२ मासों में एक चान्द्र मास की होती है बेविलोनियों के १९ वर्षों के एक वृत्त ७ मलमास 
(अर्थात्‌) सब मिला कर २३५ चान्द्र मास) थे। इसी वृत्त को यूनान में अथेनियानिवासी मेटान के नाम पर मेटानिक 
साइकिल (वृत्त) कहा गया। इसी के आधार पर यहूदी एवं ईसाई पंचांग बने, विशेषतः ईस्टर से सम्बन्धित । 
वेदांग-ज्योतिष से प्रकट है कि एक युग (पाँच वर्षों के वृत्त) में दो मलमास होते थे, एक था ढाई वर्षों के 
उपरान्त, दूसरा आषाढ़ और दूसरा युग के अन्त में दूसरा पौष। यही बात कौटिल्य में है। पुराणों में मलमास 
की विविध अवंधियों का उल्लेख है। एक अपेक्षाकृत अधिक निश्चित नियम यह है कि वह चान्द्र-मास, (जिसमें 
संक्रान्ति नहीं होती, अधिक कहलाता है और आगे के मास के नाम से, जो शुद्ध या निजया प्राकृत कहलाता है, 
द्योतित होता है। यदि एक सौर मास में दो अमावास्या पड़ती हों तब मलमास होता है। चान्द्र मास में जब दो 
संक्रान्तियाँ होती हैं तो दो मास हो जाते हैं, जिनमें प्रथम स्वीकृत होता है और दूसरा छोड़ दिया जाता है। यह 
दूसरा क्षयमास कहलाता है। इसका तात्पये यह है कि जब एक मास में दो संक्रान्तियाँ होती हैं तो क्षयमास 
होता है। वह चान्द्र मास जिसमें सूर्य मेष राशि में प्रविष्ट होता है, चैत्र तथा जिसमें वह वृषभ राशि में प्रवेश 
करता है वह वैशाख कहलाता है। । 

अधिक एवं क्षय मासों के विषय में कुछ और कहना आवश्यक है। फाल्गुन से आश्विन तक के सात 

मास केवल अधिक हो सकते हैं, क्षय नहीं। कातिक एवं मागंशीषं अधिक एवं क्षय दोनों हो सकते हैं, किन्तु ऐसा 
बहुत कम ही होता है। माघ अधिक हो सकता है, किन्तु यह अधिक या क्षय कभी नहीं हुआ है। (देखिए केतकर 
का ग्रन्थ, इण्डियन एण्ड फारेन कोतोछाजी, पृ० ४०) । किन्तु शुद्धिकौमुदी (पृ० २७२) में आया है कि शक संवत्‌ 
१३९७ में माघ मास का क्षय हुआ था। मलमासतत्त्व (१० ७७४) में उद्धरण आया है कि माघ मलमास हो 
सकता है, किन्तु पौष नहीं। केतकर (पू० ४०) के मत से पौष के अधिक मास होने की सम्भावना नहीं है किन्तु 
वह मार्गश्ीयं की अपेक्षा क्षय मास होने की अधिक सम्भावना रखता है। क्षय मास सामान्यतः अधिक मास के पूर्व 
या उपरान्त (तुरत उपरान्त नहीं) होता है, अतः जब कुछ वर्षों में क्षय मास होता है तो दो अधिक मास पाये 
जाते हैं। इस विषय में और देखिए कैलेण्डर रिफाम कमिटी रिपोर्ट, पृ० २४६-२५२। 

शान्तिपर्व (३०१।४६-४७) ने संवत्सरों, मासों, पक्षों एवं दिवसों के क्षय का उल्लेख किया है। जब 
क्षयमास होता हे तो इसके पूवं का अधिक मास अन्य साधारण मासों के समान पवित्र रहता है, अर्थात्‌ उसमें 
घामिक कृत्य करना मना नहीं है, तया वह अधिक मास जो क्षयमास के उपरान्त आता है, घामिक कृत्यों के लिए 
वर्जित घोषित किया गया है। उदाहरण से इन दोनों को समझ लिया जाय। मान लीजिए चैत्र अमावास्या को 
मेष संक्रान्ति है, और अमावास्या के आगे की तिथि से दूसरी अमावास्या (जो वैशाख है) तक कोई संक्रान्ति नहीं है, 
और तब उसके उपरान्त प्रथम तिथि में वृषभ संक्रान्ति है, तो ऐसी स्थिति में वह मास जिसमें संक्रान्ति नहीं है अधिक 
बश्राख कहा जायगा, और वह मास जिसमें वृषभ संक्रान्ति पडती है शुद्ध वैशाख होगा। अब क्षय मास का उदाहरण 
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मासों के प्रकार (अधिक, असान्त, पूणिमान्त, सौर, सावन, नाक्षत्र आदि) ३२३ 


ले--मान लीजिए भाद्रपद अमावास्या को कन्या संक्रान्ति है, उसके उपरान्त अधिक आश्विन के बाद शुद्ध आदिवन 
आता है, जिसकी प्रथम तिथि पर तुला संक्रान्ति है, इसके उपरान्त कातिक शुक्ल प्रतिपदा को वश्चिक संक्रान्ति 
है, और मागशीष-युक्ल प्रतिपदा को धनु संक्रान्ति है और उसी मास की अमावास्या को मकर संक्रान्ति पडती है। 
ऐसी स्थिति में दो संक्रान्तियों (घनु एवं मकर) वाला मास क्षयमास होगा और तब पौष (मार्गशीप॑ एवं पौष 
से बने) का पका । जब माघ अमावास्या को कुम्भ संक्रान्ति है तो फाल्गुन अधिक मास होगा और शुद्ध 
फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को मीन संक्रान्ति होगी । इस प्रकार उस वर्ष में, जिसमें क्षयम 
A स हु स वर्ष में, जिसमें क्षयमास होता है, अब भी १३ मास 

चान्द्र तथा अन्य वर्षों के वर्णन के सिलसिले में हमने चान्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र मासों की ओर संकेत 
कर दिया है। जैसा कि इत्यरत्नाकर में आया है (पृ० ८० ), घमंशास्त्र में नाक्षत्र मास की आवश्यकता नहीं पड़ती, 
यह केवल ज्योतिष-शास्त्र में ही चलता है। पंचांग सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के लिए बनते हैं। उनमें १२ (या १ ३, 
जब मलमास होता है) के दो पक्षों के पृथक पृष्ठ होते हैं। भारतीय पंचांग के पाँच महत्त्वपूर्ण भाग हैं; तिथि, सप्ताह- 
दिन, नक्षत्र, योग एवं करण। मुहुतंद्शन (१॥४४) के मत से इसमें राशियों के समावेश से छः तथा ग्रहों की 
स्थितियों के उल्लेख से सात भाग होते हैं। एक सूर्योदय से दुसरे सूर्योदय तक एक बार (दिन) होता है। तिथियों 
एवं नक्षत्रों के विषय में पहले ही कहा जा चुका है। योग एवं करण के विषय में आगे लिखा जायगा। 

वारह महीनों एवं उनके दो-दो से गठित ६ ऋतुओं का उल्लेख बहुत प्राचीन है।' देखिए तैत्तिरीय-संहिता 
(४३।११। १),वाज० सं० (१३1२५) । मासो के वैदिक नाम हैं--मघु, माघव, शुक्र, शुचि, नभस्‌, नमस्य, इष, ऊजे, 
सहस्‌, सहस्य, तपस्‌ एवंतपस्य। ब्राह्मणों में नक्षत्रं से ज्ञापित चान्द्र मासों का उल्लेख है। इसी से कुछ लोग सौर एवं 
चान्द्र ऋतुओं का भी उल्लेख करते हैं। सौर मास मीन राशि या मेष राशि से आरम्भ होते हैं तथा चैत्र आदि 
(या शेष वाले) कहलाते हैं। 

पाणिनि ने मासों की व्युत्पत्ति की है, यथा चित्रायुक्त पौर्णमासी से चैत्र, और स्पष्ट रूप से (४१२२) 
आग्रहायणी, फाल्गुनी, श्रवणा, कातिकी एवं चैत्री (४२1२३) के नाम दिये हैं। 'पोर्णमासी' पूर्णमास से व्युत्पन्न 
है (वातिक २, पा० ४।३।३५) । पुष्य नक्षत्र वाली पौर्णमासी तिथि 'पौषी' कही गयी है (पा० ४रार एवं 
४२३१) । इस प्रकार विकास के तीन स्तर हैं: (१) २७ नक्षत्रों के रूप प्रकट हुए और उनके नाम वैदिक संहिताओं 
में ही प्रचलित हो गये; (२) इसके उपरान्त पौर्णमासी चैत्री पौणेमासी कही गयी आदि, क्योंकि उस तिथि पर 
चन्द्र चित्रा नक्षत्र में था, भादि; (३) इसके उपरान्त मासों के नाम यों पड़े--चैत्र, वैशाख आदि, क्योंकि उनमें 
चत्री या वैशाखी पौर्णमासी थी। यह सब पाणिनि के बहुत पहले प्रचलित हुआ। आगे चलकर सौर मास मधु, 
माघव आदि चेत्र, वैशाल आदि चान्द्र मासों से द्योतित होने लगे और समानार्थी हो गये। यह कब हुआ, कहना 
कठिन है। किन्तु ईसा के बहुत पहले ऐसा हुआ। पौर्णमासी के दिन चन्द्र भले ही चित्रा या श्रवण नक्षत्र में 
या उसके पास न हो किन्तु मास तब भी चैत्र या आवण कहलाता है। जु ! 

यह हमने देख लिया है कि प्राचीन ब्राह्मण-कालों में मास पुणमान्त (पूणिमा से अन्त होने वाले) थे। 
यहाँ तक कि कनिष्क एवं हुविष्क जैसे उत्तर भारत के विदेशी शासकों के वृत्तात्तों में पृणिसान्त मासो का प्रयोग 
पाया जाता है, किन्तु कहीं-कहीं वहां मैसीडोनी नाम भी आये हैं। ब 

ईसा पूर्व के शिलालेखों में मासों (ई० पूर्व दूसरी वाती के मेनेण्डर के खरोष्ठी अभिलेख में कातिक 
चतुदेशी का उल्लेख है) के नाम बहुत कम आये हैं। प्रचलित ढंग था ऋतु, तदुपरान्त ऋतु में नाभरहित मास तथा 
दिवस का उल्लेख । कहीं-कृहीं केवल ऋतु, पक्षों की संख्या एवं दिन के नाम आमे हैं। कभी-कभी मास का नाभ 
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आया है, किन्तु पक्ष या दिनों के नाम लगातार (१ ते ३० तक) नहीं आये हैं। यह स्थिति, अर्थात्‌ पक्षों एवं 
(दनों की वर्णन-रहितता, ९ वीं शती तक चली गयी । आजकल लोग सुदि, बदि या वद्य का प्रयोग करते हैं, उनमें प्रथम 
(अर्थात्‌ सुदि) शुक्ल दिन (या दिवस) या शुद्ध दिन का छोटा रूप है तया दूसरा (वदि) बहुल दिन या 
दिवस (व या ब परिवर्तित होते रहते हैं) का छोटा रूप है। वद्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। यह नहीं समझ 
में आता कि ईसा के पूर्व एवं उपरान्त के बहुत-से शिलालेखों में पक्ष' शब्द का उल्लेख क्यों नहीं हुआ है, जब कि 
ब्राह्मणों एवं उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रन्थों में उसका उल्लेख हुआ है। 
दक्षिण भारत में मासों के नाम राशियों पर आधारित हैं,यथा मीन-मास, मेष-मास आदि । यही प्रयोग 
पाण्डच देश में भी प्रचलित था | 
अधिक मास कई नामों से विख्यात है --अधिमास, मलमास, मलिम्लूच, संसपं, अंहस्पति या अंहसस्पति, 
पुरुषोत्तममास। इनकी व्याख्या आवश्यक है। यह द्रष्टव्य है कि बहुत प्राचीन काल से अधिक मास निन्द्य ठहराथे 
गये हैं। ऐत० ब्रा (३।१) में आया है: देवों ने सोम की लता १३ वें-मास में खरीदी, जो व्यक्ति इसे 
बेचता है वह पतित है, १३ वां मास फलदायक नहीं होता।' तै० सं० में १३ वाँ मास 'संसर्प' एवं “अंहस्पति” 
(२।४।४।१ एवं ६।५।३।४) कहा गया है। ऋग्वेद में 'अंहस्‌' का तात्पर्यं पाप से है। यह अतिरिक्त मास है, 
अतः अधिमास या अधिकमास नाम पड़ गया है। इसे मलमास इसलिए कहा जाता है कि मानो यह काल 
का मल है। अथर्ववेद (८६1२) में 'मलिम्लुच' आया है, किन्तु इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। काठकसंहिता 
(३८१४) में भी इसका उल्लेख है। पश्चात्कालीन साहित्य में 'मलिम्लुच' का अर्थ है चोर । और देखिए 
ऋग्वेद (१०।१३६।२), वाज० सं ० (२२।३०), शाँ० श्रौ० सू० (६।१२।१५) । मलमासतत्त्व (पू० ७६८) में 
यह व्युत्पत्ति है: मली सन्‌ म्लोचति गच्छतीति मलिम्लूचः' अर्यात्‌ मलिन (गंदा ) होने पर यह आगे बढ़ जाता 
है।' 'संसपं' एवं 'अंहसस्पति शब्द वाज० सं० (२२।३० एवं ३१) में तथा ‘अंहसस्पति’ वाज० सं० (७।३१) में 
आये हैं। और देखिए ते० सं० ( १।४।१४।१ एवं ६।५।३।४) । ‘अंहसस्पति’ का शान्दिक अर्थ है पाप का 
स्वामी।' पदचात्कालीन लेखकों ने 'संसपं' एवं 'अंहुसस्पति' में अन्तर व्यक्त किया है। जब एक वर्ष में दो 
अधिमास हों और एक क्षय मास हो तो दोनों अधिमासों में प्रथम “संसपं' कहा जाता है और यह विवाह को 
छोड़कर अन्य घामिक इत्यों के लिए निन्य माना जाता है। अंहसस्पति क्षय मास तक सीमित है। कुछ पुराणों में 
(यथां पद्म०, ६।६४) अधिमास पुरुषोत्तम मास (विष्णु को पुरुषोत्तम कहा जाता है) कहा गया है और सम्भव है, 
अधिमास की निन्यता को कम करने के लिए ऐसा नाम दिया गया है। 
घमंशास्त्रीय ग्रन्थों में अधिमास के विषय पर बहुत कुछ लिखा हुआ'है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। 
अग्निश (१७५।२९-३०) में आया है--वैदिक अम्तियों को प्रज्वलित करना, मूतिःप्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, 
संकल्प के साथ वेद-पाठ, साँड़ छोड़ना (वृषोत्सर्ग), चूडाकरण, उपनयन, नामकरण, अभिषेक अधिमास में नहीं 
करना चाहिए। हेमाब्रि (काल, पू० ३६-६३) ने वर्जित एवं मान्य कृत्यों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं। और 
देखिए निर्णयसिन्धु (पृ० १०-१५) एवं घमंसिन्‍्यु (पु० ५-७) । कुछ सामान्य व्यवस्याओं की चर्चा की जा 
रही है। सामान्य नियम यह है कि मलमास में नित्य कर्मों एवं नेमित्तिक कर्मों (कुछ विशिष्ट अवसरों पर किये 
जाने वाले कर्मों) को करते रहना ही चाहिए, यथा सन्ध्या, पूजा, पंचमहायज्ञ (ब्रह्मयज्ञ, वैदवदेव आदि), अगि में 
नळ नार के रूप में), ग्रहण-स्तान (यद्यपि यह नैमित्तिक है), अन्त्येष्टि कर्म (नैमित्तिक) । यदि 
| हैं कि यह इत्य (यथा सोम यज्ञ) नहीं करना चाहिए तो उसे अधिमास में स्थगित कर देना चाहिए। 


यह भी सामान्य नियम है कि कान्य (नित्य नहीं, वह जिसे किसी फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है) कर्म 
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a चाहिए कुछ अपवाद भी हैं, यया कुछ कमे, जो अधिमास के पूर्व ही आरम्भ हो गये हों (यथा १२ 
दिनों वाला प्राजापत्य प्रायश्चित्त, एक मास वाला चान्द्रायण ब्रत), अधिमास तक भी चलाये जा सकते हैं। यदि 
दुर्भिक्ष हो, वर्षा न हो रही हो तो उसके लिए कारीरी इष्टि अधिमास में भी करना मना नहीं है, क्योंकि ऐसा न 
करने से हानि हो जाने की सम्भावना रहती है। ये बातों कालनिर्णय-कारिकाओं (२१-२४) में वर्णित हँ! 

कुछ बात एसी हैं जो मलमास के लिए ही व्यवस्थित हैं, यथा प्रतिदिन या कम-से-कम एक दिन ब्राह्मणों 
को ३३ अपूर्षों (पूओं) का दान करना चाहिए। कुछ ऐसे कर्म हैं जो शुद्ध मासों में ही करणीय हैं, यथा वापी एवं 
तड़ाग (बावली एवं तलाब) खुदवाना, कूप बनवाना, यज्ञ कमे, महादान एवं ब्रत। कुछ ऐसे कम हैं जो अधिमांस 
एवं शुद्ध मास, दोनों में किये जा सकते हैं, यथा गमं का कृत्य (पुंसवन जैसे संस्कार), ब्याज लेना, पारिश्रमिक देना, 
मास-श्राद्ध (अमावास्या पर), आह्लिक दान, अन्त्येष्टि क्रिया, नव-आद्ध, मघा-नक्षत्र की त्रयोदशी पर श्राद्ध, 
सोलह श्राद्ध, चान्द्र एवं सौर ग्रहणों पर स्नान, नित्य एवं नैमित्तिक कृत्य (हेमाद्रि, काल, पु० ५२; समयप्रकाश, 
पृ० १४५) । ; 
जिस प्रकार हमारे यहाँ १३ वे मास (मलमास) में धाभिक कृत्य वाजित हैं; पश्चिमी देशों में १३ वीं 
संख्या अभाग्यसूचक मानी जाती है, विशेषतः मेज पर १३ चीजों की संख्या । 

भारतीय पंचांगों के पाँच अंगों में एक सप्ताह-दिन भी है। अतः दिनों एवं सप्ताह-दिनों पर संक्षेप में छिखना 
आवश्यक है। दोनों सूर्योदयों के बीच की कालावधि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। यह सौर दिन है 
और लोक-दिन भी। किन्तु तिथि तो कार का चान्द्र विभाग है जिसका सौर दिन के विभिन्न दिग्‌-विभागों में अन्त 
होता है। दिन' शब्द के दो अथं हैं: (१) सूर्योदय से सूर्यास्त तक, (२) सूर्योदय से सूर्योदय तक। ऋरवेद 
(६।९।१) में अह: शब्द का दिन के कृष्ण भाग (रात्रि) एवं अर्जुन (चमकदार या इवेत) भाग की ओर संकेत है 
(अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च वि वतेते रजसी वेद्याभिः) । ऋग्वेद में रात्रि शब्द का प्रयोग उतना नहीं हुआ है जितना 
'अहन्‌' का, किन्तु (दिन का सामासिक प्रयोग अधिक हुआ है, यथा सुदिनत्व', सुदिन', मध्यन्दित। अहोरात्र 
(दिन-रात्रि) एक बार आया है (ऋ० १०।१९०।२) । पूर्वाह्न (दिन का प्रथम भाग) ऋ० (१०।३४।११) में 
आया है। दिन के तीनों भागों (प्रातः, संगव एवं मध्यन्दिन) का उल्लेख है (ऋ० ५१७३) । दिन के पाँच 
भागों में उपर्युक्त तीन के अतिरिक्त अन्य दो हैं अपराह्ण एवं अस्तम्य, अस्तगमन या सायाह्व। ये पाँचों आग 
शतपथब्राह्मण (२।३।२।९) में उल्लिखित हैं। प्रातः एवं सायम्‌ ऋ० (५७७२, ८२२० एवं १०१४६1३ 
एवं ४०) में आये हैं। कौटिल्य (११९), दक्ष एवं कात्यायन ने दिन एवं रात्रि को आठ भागों में बाँटा है। 
दिन एवं रात्रि के १५ मुहुतों का उल्लेख पहले ही हो चुका है। र 

दिन के आरम्भ के विषय में कई मत हैं। यहूदियों ने दिन का आरम्भ सायंकाळ से माना हैं (जेनेसिस 
१५ एवं १॥१३) । मिख्रवासियो ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक के दिन को १२ भागों में बाँठा ; उनकेष् घण्टे 
ऋतुओं पर निर्मेर थे। बेबिलोनियों ने दिन का आरम्भ सूर्योदय से माना है और दिन तथा रात्रि को १२ भागों 


८. काम्यारम्मं तत्समाप्ति मलमासे विवजंयेत्‌। आरब्धं सलमासात्‌ प्राक्‌ कृच्छं चाळादिक तु यत्‌। 
तत्समाप्ये सावनस्य मानस्यानतिलंघनात्‌॥ आरम्भस्य समाप्तेश्व मध्य स्पास्वेन्मलिम्लुच:। प्रद्तसखिल काम्यं 
तदानुष्ठेयमेव तु॥ कारीर्यादि तु यत्कास्यं तस्यारस्मसमापने। कार्यकालविलस्बस्य प्रतीक्षाया असम्मवात्‌॥ 
अनन्यगतिक नित्यमग्निहोत्रादि न त्यजेत्‌। गत्यन्तरयुतं नित्यं सोमयागादि बजयेत्‌॥ का० नि० कारिका (२१-२४) | 
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३२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


में बाँटा है, जिनमें प्रत्येक भाग दो विषुवीय घण्टौं का होता है। एथेंस एवं यूनान में ऐतिहासिक कालों में दिन, 
सामान्यतः, पंचांग के लिए सूर्यास्त से आरम्भ होता था। रोम में दिन का आरम्भ आधी रात से होता था। भारतीय 
लेखको ने दिनारम्भ सूर्योदय से माना है (ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त ११३३), किन्तु वे दिन के विभिन्न आरम्भों से 
अनभिज्ञ नहीं थे। पंचसिद्धान्तिका (१५।२० एवं २३) में आया है कि आर्यभट ने घोषित किया है कि लंका में दिन 
का आरम्भ अवेरात्रि से होता है, किन्तु पुनः उन्होंने कहा है कि दिन को आरम्भ सूर्योदय से होता है और लंका का 
वह सूर्योदय सिद्धपुर में सूर्यास्त से मिलता है, यमकोटि में मध्या ह्व के तथा रोमक देश में अर्धरात्र से मिलता है।' 

आधुनिक काल में लोक-दिन का आरम्भ अद्धरात्रि से होता है। 

सप्ताह केवल मानव-निर्मित व्यवस्था है। इसके पीछे कोई ज्योतिःशास्त्रीय या प्राकृतिक योजना नहीं है। 
स्पैन-आक्रमण के पूर्व मेक्सिको में पाँच दिनों की योजना थी। सात दिनों की योजना यहूदियों, बेबिलोनियों एव 
दक्षिण अमेरिका के इंका लोगों में थी। लोकतान्त्रिक युग में रोमनों में आठ दिनों की व्यवस्था थी, मित्रियों 
एवं प्राचीन अथेनियनों में दस दिनों की योजना थी। ओल्ड टेस्टामेण्ट में आया है कि ईश्वर ने छः दिनों तक सृष्टि 
की और सातवें दिन विश्राम करके उसे आशीष देकर पवित्र बनाया (जेनेसिरा २।१-२)। एक्सोडस (२०। 
८-११, २३।१२-१४) एवं डेउटेरोनामी (५1१२-१५) में ईश्वर ने यहुदियों को छः दिनों तक काम करने का आदेश 
दिया है और एक दिन (सातवें दिन) आराम करने को कहा है और उसे ईश्वर के सैब्बाथ (विश्वामवासर) के 
रूप में पवित्र मानने की आज्ञा दी है। यहुदियों ने सैब्बाथ (जो सप्ताह का अन्तिम दिन है) को छोड़कर किसी 
दिन को नाम नहीं दिया है; उसे वे रविवार न कहकर शनिवार मानते हैं। 

ओल्ड टेस्टामेण्ट में सप्ताह-दिनों के नाम (व्यक्तिवाचक) नहीं मिलते। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यू 
टेस्टामेण्ट में भी सप्ताह-दिन केवल संख्या से ही द्योतित हैं (मैथ्यू, २८।१; मार्क, १६।९; ल्यूक, २४१) । सप्ताह 
में कोई न कोई दिन कृतिपय देशों एव घामिक सम्प्रदायो द्वारा सैब्बाथ (विश्रामदिन) या पवित्र माना गया दै, 
यथा सोमवार यूनानी सैब्वाथ दिन, मंगल पारसियों का, बुध असीरियों का, बृहस्पति मित्रियों का, शुक्र 
मुसलमानों का, शनिवार यहूदियों का एवं रविवार ईसाइयों का पवित्र या विश्राम दिन है। 

सात दिनों के वृत्त के उद्भव एव विकास का वर्णन ऐफ्‌० ऐच० कोल्सन के ग्रन्थ 'दी वीक' (केम्ब्रिज 
यूनीवासिटी प्रेस, १९२६) में उल्लिखित है। उस ग्रन्थ की कुछ बातें निम्न हैं। डायोन कैसिअस (तीसरी शती के 
प्रथम चरण में) ने अपनी ३७वीं पुस्तक में लिखा है कि पाम्पेयी ने ई० पु० ८३ में जेरूसलेम पर अधिकार किया, 
उस दिन यहूदियों का विश्राम दिन था। उसमें आया है कि ग्रहीय सप्ताह (जिसमें दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर 
आधारित हैं) का उद्भव मिल्न में हुआ। डियो ने “रोमन हिस्ट्री' (जिल्द ३, पू० १२९, १३१) में यह स्पष्ट किया 
है कि सप्ताह का उद्गम यूनान में न होकर मिल में हुआ और वह भी प्राचीन नहीं है बल्कि हाल का है। इससे 
प्रकट है कि यूनान में सप्ताह का ज्ञान-प्रवेश ईसा की पहली शती में हुआ। पाम्पयी के नगर में, जो सन्‌ ७९ ई० 
में लावा (ज्वालामुखी ) में डूब गया था, एक दीवार पर सप्ताह के छ: दिनों के नाम आलिखित हैं। इससे संकेत 
मिलता है कि सन्‌ ७९ ई० के पूर्व ही इटली में सप्ताह-दिनो के नाम ज्ञात थे। कोल्सन महोदय इस बात से 
अमित हो गये हैं कि ट्यूटान देशों में 'वेस्डे' एवं 'यस्टडे' जैसे नाम कैसे आये। सार्टन ने हिस्ट्री आव साइंस' पं 


अ ९. लंकार्घरात्रसमये दिनप्रवृत्ति जगाव चायंभट:। भूयःस एव सूर्योदयाठाभत्याह लंकायाम॥ उदयो यो 
लयं सोऽलतमयः सवितुरेव सिडपुरे । मध्याह्नो यमकोट्यां रोमकविषणेऽ् रात्रः सः ॥ पंचसि० १५, २०, ३३। 
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विभिन्न देशों में पाँच या सात बारों, सप्ताह, दशाह आदि का व्यवहार ३२७ 


लिखा है कि यहूदी सँब्बाथ, मिस्र दिन-बष्टे एवं चाल्डिया के ज्योतिष ने वर्तमान सप्ताह की सृष्टिकी है (पृ० 
७६-७७) । सार्टन का मत है कि ग्रहीय दिनों का आरम्भ भिन एवं बेबिलोन में हुआ, यूनान में इसका पूर्वज्ञान 
नहीं था। आधुनिक यूरोपीय घण्टे बेबिलोनी घण्टों एवं भित्री पंचांग की दिन-संख्या पर आधारित हैं। ई० पू० 
दुसरी शती तक यूरोप में तथा मध्य एशिया में आज के सप्ताह-दिनों के नामों आदि के विषय में कोई ज्ञान 
नहीं था । टाल्मी ने अपने टेट्राबिन्छास में सप्ताह का ज्योतिषीयःप्रयोग नहीं किया है। आज के दिलों के नाम ग्रहों 
पर आधारित हैं, यथा सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि नामक सात ग्रहों पर। कई कारणों से 
रविवार सप्ताह का प्रथम दिन है; एक कारण यह है कि उसी दिन सूष्टि का आरम्भ हुआ। जिस प्रकार दिनों का 
क्रम है, उसमें ग्रहों की दुरी, उनके गुरुत्व, प्रकाश एवं महत्ता का कोई समावेश नहीं है। याज्ञ. (१२९३) ने ग्रहों 
हे बह दिया है--सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। यही बात विष्णुपुराण (१।१२।९२) 
|| ७ 

ऐसा तर्क दिया जाता है कि सप्ताह-दिनों का क्रम मिखियों के २४ घण्टौं वाली विधि पर आधारित है, जहाँ 
प्रत्येक दिन-भाग क्रम से एक ग्रह से शासित है। रविवार को प्रथम भाग पर सूर्य का, २१ वें भाग के उपरान्त २२वें 
भाग पर पुनः सूये का, २३ वें पर शुक्र का, २४ वें पर बुध का शासन माना जाता है तथा दूसरे दिन २५ वें भाग (या 
घण्टे) को सोमवार कहा जाता है। यदि यह व्यवस्था २४ घण्टों एवं घण्ठा-शासकों पर आधारित है तो वही 
क्रम लम्बे ढंग से भी हो सकता है। २४ घण्टो के स्थान पर ६० भागों (घटिकाओं) में दिन को बाँटा जा सकता 
है। यदि हम चन्द्र से आरम्भ करें और एक घटी (या घटिका) एक ग्रह से समन्वित करें तो ५७वीं घटी चन्द्र की 
होगी, ५८वीं बुध की, ५९वीं शुक्र की, ६०वीं सूरये की और सोमवार के उपरान्त दूसरा दिन होगा मंगलवार | 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन कालों में किसी देश में (और आज भी ऐसा है) सप्ताह-दिनों में एक के 
उपरान्त-एक दिनों में घामिक कृत्य नहीं होते थे। सप्ताह के दिनों के उद्भव एवं विकास के विषय पर मत-मतान्तर 
है। ऐसा कहा गया है कि भारतीय सप्ताह-दिन भारत के नहीं हैं, प्रत्युत वे चाल्डिया या यूनान के हैं। यहाँ हम 
यह देखेंगे साहित्यिक एवं शिलालेखीय प्रमाण हमें इस विषय में कितनी दूर ले जाते हैं। इस विषय . में अत्यन्त 
प्राचीन शिलालेखीय प्रमाण है एरण का स्तम-शिलालेख, जो बुधगुप्त (सन्‌ ४८४ ई०) का है; जिसमें आषाढ शुक्ल 
द्वादशी एवं बृहस्पति का उल्लेख है। मान लिया जाय कि सप्ताह की घारणा अभारतीय है, तो इसके पूवं कि वह 
सर्वसाधारण के जीवन में इस प्रकार समाहित हो जाय कि गुप्त सम्राट्‌ अपनी घोषणाओं में उसका प्रयोग करने 
लगें, तो यह मानना पड़ेगा कि ऐसा होने में कई शतियों की आवश्यकता पड़ेगी । 

अब हम साहित्यिक प्रमाण छें। आर्यभटीय (दशगीतिका, इलोक ३) में गुरुदिवस (बृहस्पतिवार) का 
उल्लेख दै।” वृहत्संहिता (१४) में मंगल (क्षितितनय दिवस) का उल्लेख है। पंचसिद्धान्तिका (१।८) में सोम 


१०. काहो ढ मनुयुग इल गतास्ते च मतुयुग छना च। कल्पादयुंगपादा ग च गुददिवसाच्च भारतात्यूवर्‌ ॥ 
दशगीतिका, इलोक ३।, टीकाकार ने लिखा है: “राज्यं चरतां युधिष्ठिरादीनायत्त्यो गुरुदिवसो भारतगुरुदिवसः। 
द्वापराबसानगत इत्यथं:। तस्मिन्‌ दिवसे युधिष्ठिरादयो राज्यमुत्सुज्य महाप्रस्थानं गता. इति प्रसिद्धि: । तस्मादगुरदिवसात्‌ 
पुर्वेकल्पादेरारम्य गता मन्वादय इहोक्ताः । इस इलोक का अर्थ है: ब्रह्मा के एक दिन में १४ मनु हैं तथा ७२ युग एक 
सन्वन्तर बनाते हैं; इस कल्प में भारतयुद्ध के बृहस्पतिवार तक ६ मनु, २७ युग, ३ युगपाद व्यतीत हो चुके हैं। काहः' 
का अयं है कस्य बरह्मणः अहः दिवसः; आर्यभट के अनुसार ढ १४; इस ७२; ष्‌ ७० एबं ख २; छूना २७ (छ्‌ 
७एवं न या ना २०); ग ३। र हु 
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३२८ . ` धर्मशास्त्र का इतिहास 


दिवस (सोमवार) आया है। बु० सं० (१०२।६१-६३) ने रविवार से शनिवार तक के कर्मों का उल्लेख किया है। 
इसी विषय में उत्पल ने गग नामक प्राचीन ज्योतिविद्‌ के. १८ अनुष्टुप्‌ इलोकों का उद्धरण दिया है। कने ने गग को 
ई० पू० पहली शती का माना है। इससे प्रकट है कि भारत में सप्ताह-दिनों का ज्ञान ई० पू० प्रथम शती में अवश्य 
था। फिलास्ट्रेटस ने टायना के अपोल्लोनियस (जो सन्‌ ९८ ई० में मरा) के जीवन-चरित में लिखा. है कि किस 
प्रकार भारत में यात्रा करते समय अपोल्लोनियस ने ब्राह्मणों के नेता इचुंस से ७ अंगूठियां प्राप्त कीं, जिन पर ७ 
ग्रहों के नाम ये और जिन्हें उसे प्रतिदिन एक-एक करके पहनना था। इससे भी यही प्रकट होता है कि ग्रह-नाम 
वाले सप्ताह-दिनों का ज्ञान भारतीयों को प्रथम शती में प्राप्त था। अतः ई० पू० प्रथम शती एवं ई० उपरान्त 
प्रथम दाती के बीच में भारत के लोग ग्रहीय दिनों से परिचित थे। | 
वैखानस-स्मातं-सूत्र (१॥४) एवं बौधायनघमंसुत्र (२।५।२३) में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 
शमि, राहु एवं केतु नामक ग्रहों के नाम आये हैं। प्रथम ग्रन्थ (२।१२) में बुधवार का भी उल्लेख है। आथवण- 
बेदांग-ज्योतिषः (वारप्रकरण, इलोक १ से ८) में रविवार से लेकर शनिवार तक के कर्मों का उल्लेख है। गाथा- 
सप्तशती (हाल कृत प्राकृत काव्य-संग्रह) में मंगळ एवं विष्टि का उल्लेख है (३॥६१) । याज्ञ० (१२९६) में 
आज की भाँति दिनों एवं राहु-केतु के साथ नवग्रहों की चर्चा है। यही बात नारदपुराण (१।५१।८०) में है। और 
देखिए मत्स्य? (९३।७), विष्णुधर्मोत्तर (७८।१-७) आंदि। . पुराणों में सप्ताह-दिमों के विषय में बहुत-से वर्जित 
एवं मान्य कर्मों के उल्लेख हैं। बहुत-से पुराणों की तिथियों के विषय में मतभेद है, किन्तु इतना तो प्रमाणों से 
सिद्ध है कि ईसा की प्रथम दो शतियों में ग्रहों की पूजा एवं सप्ताह के दिनों के विषय में पूर्ण ज्ञान था। महाभारत 
जैसे विशाल ग्रन्थ में, जहाँ घमं शास्त्रीय उल्लेख अधिक संख्या में हुए हैं, सप्ताह-दिनों की चर्चा नहीं है। जैसा फि 
ऊपर कहा जा चुका है, यह सप्रमाण सिद्ध हो चुका है कि भारतीय लोग ई० पू० प्रथम शती एवं ई० उपरान्त प्रथम 
शती के वीच ग्रहों की पुजा एवं ग्रहयुक्त दिनों के ज्ञान से भली भांति परिचित थे। एक अन्य द्रष्टव्य बात यह 
भी है कि दिनों के नाम पूर्णतया भारतीय हैं, उन पर यूनानी या अभारतीय प्रभाव.नहीं है। किन्तु राशियों के 
नाम के विषय में ऐसी वात नहीं है, वहाँ 'क्रिय' एवं 'लेय' जैसे शब्द बाह्य रूप से आ गये हैं। टॉल्मी (सन्‌ 
१५० ई०) ने २४ घण्टो एवं ६० भागों का उल्लेख किया है। भारतीयों में ६० घटिकाओं कां प्रयोग प्राचीन 
है। भारतीयों ने दोपहर या रात्रि से दिन की गणना नहीं की, प्रत्युत प्रातः से की है। आश्वमेधिकृपर्व (४४२) 
में स्पष्ट कथन है कि पहले दिन आता है तव रात्रि आती है। 
आरत में सात दिनों वाले दिन-वृत्त के विषय में कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना सम्भव है। बुध, 
शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि पाँच ग्रहों के साथ प्राचीन वेबिलोनियों ने पाँच देवों की कल्पना की थी। ये देव 
आगे चलकर रोमक रूपों में Fin हो गये। प्रेम की देवी ईस्टर शुक्र के रूप में हो गयी, मर्दुक नामक बड़ा देव 
बृहस्पति हो गया. . - आदि। येप ग्रह सूये एवं चन्द्र के साथ स्वगिक रूप वाले हो गये। चाल्डिया के मब्दिरों 
में जो पुजा होती थी और जो सीरिया तंक अचारित थी, उसमें विशिष्ट दिन पर प्रत्येक देव की प्रार्थनाएँ होती थीं। 
I दिन पूजित होता था बह्‌ उसी दिन के साथ समन्वित हो गया। जो दिन सूये एवं चन्द्र के लिए पवित्र 
जर त्तस उहा Sn बेबिलोनी देवों के नाम से ही वने। भारत एवं बेबिलोन में आते प्राचीन 
लालाला ही सतारा अ (त रे विषय में हमने पहल हीच कर की है। मारत 
१ (कप म माण्ड, उत्तरी गुजरात में मोढेरा, उड़ीसा में कोणाक। आज भी कहीं-कहीं 


` राहु एवं केतु के मन्दिर हैं, यया अहमदनगर जिले मे राहुरि स्थान पर। कौटिल्य ने काल के बहुत-से भागों का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भारत में सात वारों का प्रचलन; काल-गणना ३२९ 


ल टे निक कल रा वी. कि दो नाडिकाऐ एक मुहूर्त के तथा एक अहोरात्र (दिन-रात) ३० 
इससे प्रकट क ० नाडिकाओं 
कनी पक बरी पान त्य को केवळ ६० नाड़िकाओं वाला दिन ज्ञात था। एक नाडी 
काल-गणना की अन्य विधि भी प्रचलित थी, यथा--६ बड़े अक्षरों 
है उसे प्राण कहा जाता है; ६ प्राण मिलकर एक पल के बराबर होते न पल एक क 
नाड़ी के बराबर (सूर्यसिद्धान्त १११; ज्योतिस्तत्त्व, पृ० ५६२ ) । पाणिनि (३।२।३०) ने “नाडिन्धमः की व्युत्पत्ति 
नाडी से की हैं। 'नाड़ी' एक अति प्राचीन शब्द है।'' यह ऋग्वेद (१०।१३५।७) में आया है जिसका अर्थं हैं 
मुरली । लगता है, आगे चलकर यह कालावधि का द्योतक हो गया जो शंख या मुरली या तुरही जैसे बाजे के 
बजाने से प्रकट किया जाता था और जो नाड़ी” के रूप में (एक दिन के ६० वें भाग में) घोषित हो गया, क्योंकि 
उन दिनों घड़ियाँ नहीं होती थीं। अतः ६० नाड़ियों एवं घटियों (दोनों शब्द पतड्जलि द्वारा, जो ई० पू० १५० में 
विद्यमान थे, प्रयुक्त हुए हैं) का दिन-विभाजन बहुत प्राचीन है। सूयंसिद्धान्त में २४ घण्टो की चर्चा है, किन्तु वह 
अन्य पश्चात्कालीन है और उस पर बाह्य प्रभाव हो सकता है, किन्तु उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में 
दिन-विभाजन की परिपाटी (अर्थात्‌ दिन को घटियों एवं नाड़ियों में बाँटना) अति प्राचीन है और उस पर बाह्य 
प्रभाव की बात ही नहीं उठती। स्वयं पतंजलिने नाड़ी एवं घटी के प्रयोग को पुराना माना है। अतः ई० पू० 
दुसरी शती से बहुत पहले नाड़ी एवं घटी का प्रचलन सिद्ध है। पूर्ण रूप से सप्ताह-दिनों पर भी बाह्य प्रभाव सिद्ध 
नहीं किया जा सकता। वेबिलोनी एवं सीरियाई प्रचलन के प्रभाव की बात उठायी जाती है, किन्तु इसे समानता 
मात्र से सिद्ध नहीं किया जा सकता। केवल पाइचात्य हठवादिता प्रमाण नहीं हो सकतो। देखिए कनिषम 
(इण्डियन ऐप्टीक्वेरी, जिल्द १४, पू० १) जहाँ यूरोपीय एवं भारतीय सप्ताह-विभाजन की तालिकाएँ एवं रेखाचित्र 
दिये हुए हैं। अल्बरूनी (सचौ, जिल्द १, अध्याय १९, पृ० २१४-२१५) ने लिखा है कि भारतीय लोग ग्रहों एवं 
सप्ताह-दिनों के विषय में अपनी परिपाटी रखते हैं और दूसरे लोगों की परिपाटी को, भरे ही वह अधिक ठीक 


हो, मानने को सन्नद्ध नहीं हैं। 


११. 'नाड़ी' एवं 'नाड़िका के कई अथ हैं--मुरली, नली, घमनो, एक आधा मुहुत। “नाडिन्धम' का अर्थ 
स्वणकार है (क्योंकि वह एक नली से फुंककर आग धौंकता है)। काठकसंहिता (२३४४ : संवा वनस्पति 
वाग्वदति या नाड्यां या तूणवे) से प्रकट होता है कि नाडी एक ऐसा वाद्य या जिससे स्वर निकलते थे। 

४२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय १९ 
कल्प, मन्वन्तर, महायुग, युग 


युग (पाँच वर्ष) से लेकर सप्ताह एवं दिन के काल-विभाजन पर प्रकाश डालने के उपरान्त अब हम युग, 
महायुग, मन्वन्तर एवं कल्प की काल-विभाजन -सम्बन्धी चर्चा करेंगे। 'कल्प' शब्द का बीज ऋग्वेद (१०1१९०३) 
में पाया जाता दै जहाँ ऐसा आया है-- सृष्टिकर्ता ने सूर्य, चन्द्र, दिन, पृथिदी एवं अन्तरिक्ष की, पहले की भाँति, 
सृष्टि की ।' निश्चित तिथि वाला अत्यन्त प्राचीन प्रमाण अशोक के जनुशासनों में पाया जाता है, यथा गिरनार एवं 
काल्सी का चौथा प्रस्तर-ठेख (आव सवट कपा अर्थात्‌ यावत्‌ सवतं-कल्पम्‌) तथा शहबाजगढ़ी एवं मानसेरा का 
पांचवा प्रस्तर-लेख (आव कपम्‌--यावत्‌ कल्पम्‌) । इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि कल्प के विशाल विस्तार 
के सिद्धान्त ई० पू० तीसरी शती के बहुत पहले से घोषित थे। बौद्धो ने भी कल्पों के सिद्धान्त को अपनाया था, 
जैसा कि महापरिनिब्वानसुत्त (३।५३) से प्रकट है--हे भगवन्‌, कृपा करके कल्प में रहें। हे महाभाग, असंख्य 
लोगों के कल्याण एवं सुख के लिए कल्प भर रहें।' 
ऐसा विश्वास चला आ रहा है कि आदि काल में मानव-समाज आदर्ल रूप से अति उत्कृष्ट था और क्रमशः 
नैतिक बातों, स्वास्थ्य, जीवन-विस्तार आदि में क्रमिक अपकर्ष होता चला गया ओर सुदूर भविष्य में पुनः नैतिक 
बातों आदि का स्वर्ण युग अवतरित होगा। इस विषय में हमने इस महाग्रन्य के खण्ड ३ में पढ़ लिया है। युग 
शब्द के कई अर्थ हैं--काल की अल्पावधि (ऋ० ३1२६३), पाँच वर्षों का एक वृत्त, दीर्घावधि एवं सहलों वर्ष 
की अवधि। प्रो० मन्‌कड़ ने “पूना ओरिण्टछिस्ट' (जिल्द ६, पू० २११-२१२) में इसके दस अथे दिये हैं। उनकी 
सभी बातें ग्रहण नहीं की जा सकतीं, उदाहरणस्वरूप, जब वे शाकुन्तल (४ युगान्तरम्‌ आरूढः सविता) में युग को 
दिन का चौथाई भाग मानते हैं। ऐसा कहीं भी उल्लिखित नहीं हुआ है। झाकुन्तळ में उसका अर्थ होना चाहिए 
सूर्य आकाश में (पूर्व क्षितिज में) एक युग (बुरा) उपर आ गया है।' ऋ० (१०६०८, १०।१०१।३ एवं ४) में 
भी यही अर्थ है। महाभारत, मनु एवं पुराणों में युगों, मन्वन्तरों एवं कल्पों के विषय में बहुत कुछ विस्तार के 
साथ कथित है। युग चार हँ- कृत, त्रेता, द्वापर एवं तिष्य या कलि और ये केवल भारत से सम्बन्धित माने गये 
हैं। हमने इस महाग्रन्य के खण्ड ३ में पढ़ लिया है कि आरम्भिक रुप में चूत (जुआ) के किन्ही चार पाशों के 


१. सूर्याचन्द्रमसो धाता ययापूर्यमकल्पयत्‌। दिवं च पृथिवीं यान्तरिक्षमयों स्वः। प्र० (१०।१९०।३) । 
२. चत्वारि मारते वर्ष युगानि मुनयो विदुः। कृतं त्रेता द्वापरं च तिच्यं चेति अतु्यगम्‌ ॥ वायु० (२४१, 
४५१३७ एवं ५७२२) । और देखिए मत्स्य” (१४२।१७-१८), व्रह्म (२७६४) । द्वापर य॒ग के अन्त के विषय 
में कई बातें पायी जातो हैं। ऐसा आया है फि कौरवों एवं पाण्डयों का युद्ध द्वापर एवं कलि की सन्ध्या में हुआ 
(आदि० २१३) । शल्प० (६०२५), यन० (१४९।३८) में आया है कि जब भारतयुद्ध होने बाला या तो कलियुग 


समीप या। किन्तु बहुत-से पुराणों में ऐसा आया है कि कृष्ण ने जब अपने अवतार का अन्त किया और. स्वर्ग चले गये 
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कल्प और युग का अर्थ एवं विस्तार ३१ 


प्रक्षेपों (फेकों) को युग कहा जाता 
से सम्बन्धित हो गया। आरम्भिक तान (53 जे ६ तोती र (यदि इससे पूर्व नहीं) युग मानवों 
(एपिं० इण्डिका, जिल्द २३, पु० ८१ यन को महान्‌ गुणों के वृत्त से सम्बन्धित माना गया है 
उल्लेख हुआ हैं (वन० अध्याय ह क ४014: में युगो, मन्वन्तरो एवं कल्पों के सिद्धान्त का विस्तार से 
विष्णुधमंसूत्र (२०1१-२१), विष्णुपुराण (८८; शान्तिऽ, अ ६९, २३१-२३२); मनु (१६६१-७४, ७९-८६), 
7 विष्णुपुराण (१।३, ६३), ब्रह्मण (५।२२९- ॥ हॅ 
बायु० (अध्याय २१, २२, ५७, ५८, १००) कर्म र २९-२३२), मत्स्य? (१४२-१४५), 
ea तीही )/कूर्म (१, अ० ५१ एवं ५३), ब्रह्माप्ड० (२1६ एवं ३१-३६, ३१), 
इक बाते ८६ पपष ६६-७०, ७१-९७) में भी युग-सम्बन्धी विशाल साहित्य है। ज्योतिःशास्त्रीय ग्रन्य भी, 
यया आर्यभटीय, सूर्यसिद्धान्त, bes सिदान्तशिरोमणि इनके विषय में उल्लेख करते हैं। किन्तु इनमें कहीं 
भी कल्पो, मन्वन्तरो एवं युगों के उद्भव के विषय में सन्तोपजनक व्याख्या नहीं पायी जाती । पाजिटर 
महोदय का न कि युग-विभाजन का ऐतिहासिक आवार है। ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। 
कतिपय पुराणों में आया है कि युग-सिद्धान्त भारत तक ही सीमित था। सामान्यतः युगों के स्वभाव या स्वरूप 
का वर्णन इन भ्रन्यों में एक-सा है, किन्तु विस्तारों में मतभेद है। मनुस्मृति के उल्लेख प्राचीनतम उल्लेखो में 
परिगणित हैं, अतः हम संक्षेप में उन्हें यहाँ सर्वप्रथम रखेंगे। सात मनु ये हैं--स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, 
तामस, रैवत, चाक्षुष एवं वैवस्वत । इसके उपरान्त निमेषों का विभाजन है (१८ निमेष=काष्ठा, ३० «काण्डका, 
३० कला==मृहुत, ३० मुहतं अहोरात्र) । ऐसा आया है कि मानव मास पितरों का अहोरात्र (दिन एवं रात्रि) 
है, मानव वर्ष देव अहोरात्र है। कृतयुग का विस्तार देव-मान से ४००० वर्ष है, इसके पूर्व सन्ध्या ४०० वर्ष है, 
इसके उपरान्त सन्ध्यान्त ४०० वर्ष है। शेष तीन, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग क्रम से ३०००, २००० एवं १००० 
दैव वर्ष के हैं; सन्ध्या एवं सन्च्यान्त क्रम से हैं ६००, ४०० एवं २०० दैव वर्ष। इस प्रकार चार यूगों का विस्तार 
१२००० वर्षों (४८००--३६००--२४००--१२००) का है, जिसे देवों का युग (यह दिव्य मानक हुँ) कहा गया 
हैं; इन चारों के १००० वर्ष ब्रह्मा का एक दिन और उतनी ही ब्रह्मा की एक रात्रि है। १२००० दंव वर्षों के 
७१ युगों में प्रत्येक को मन्वन्तर कहा जाता दै और मन्वन्तर असंख्य हैं और इसी प्रकार सुष्टियाँ एवं 
प्रलय भी असंख्य हैं। मनु में कल्प का उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में यथा विष्णु- 
पुराण (६।३।११-१२) में आया है कि १४ मन्वन्तरों का एक कल्प होता है, जो ब्रह्म का एक दिन है। देवो 
का एक दिन एक मानव वर्ष है, अतः १२००० वर्षों की चतुयुंगी ४३,२०,००० मानव वर्षों के बराबर होगी 
(१२०००)८३६० ), जिसे मानुष काल-मानक कहा जाता है। 
युगों की इन बिशाल वर्ष-संख्याओं का निर्देश कब और कँसे हुआ, यह अभी एक पहेली ही है। शत- 
पथ ब्राह्मण काल में दी लोग विशाल वर्ष-संस्याओं से परिचित थे। वहाँ (१०४२, २२, २३ एवं २५) आया है 
कि एक वर्ष में १०,८०० मुहृत होते हैं(३०५३६०, ३० अद्दोरात्र का योतक है), प्रजापति ने ऋग्वेद की व्यवस्था 


तो कलियुग का आरम्भ हो गया। यह बात बायु० (९९।४२८-२९), ब्रह्माण्डे (३७४२४१), मत्स्य० (२७३ 
४९-५०), विष्णु० (४।२४।११०), भागवत ० (१२।२।३२) ब्रह्मः (२१२1८) में दुसरे शब्दों में कथित है। 
मौसलपर्व (११३ एवं २।२०) में जाया है कि कृष्ण भारत-युद्ध के ३६ वर्षों के उपरान्त स्वर्ग को चले गये। इन 
बातों से इतना तो स्पष्ट है कि भारत-पुद्ध (महाभारत) के तुरन्त उपरान्त ही या कुछ वर्षों के उपरान्त द्वापर का अन्त 
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३३२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इस प्रकार की कि इसके अक्षरों की संख्या १२००० व्याहृतियों (प्रत्येक व्याहृतिं में ३६ अक्षर होते हैं) के 
बराबर है, अर्थात्‌ कुल अक्षर ४,३२,००० हैँ; ऐसा भी कहा गया है कि ऋग्वेद में १०,८०० पंक्तियाँ (प्रत्येक 
पंक्ति में ४० अक्षर हैं, अतः १०८०० %४०=४,३२,००० ) हैं। प्रजापति ने अन्य दो वेदों की व्यवस्था भी की और 
तीनों वेदों में ८,६४,००० अक्षर हैं। ३६० यज्ञिय दिनों में १०,८०० मुहूतें होते हैं और मुहुतें के उपरान्त 
मुहुतँ पर ८० अक्षरों की वृद्धि होती है, अत्तः १०८०० ५८०=८,६४,००० अक्षर हुए। पेरिस के कालेज दि फ्रांस” 
के प्रो० डा० जीन फिलियोजात ने एक मत प्रकाशित किया है कि शतपथ में दी हुई उपर्युक्त संख्या वैज्ञानिक है 
और हेराक्लिटस ने जो कहा है कि १०,८०० साधारण मानुष वर्ष महान्‌ वर्ष” के द्योतक हैं और बेरोसस ने जो 
यह कहा है कि महान्‌ ज्योतिषीय काल ४,३२,००० वर्षो का है, तो इन दोनों से शतपथ ब्राह्मण का कथन बहुत 
प्राचीन है,। अतः यदि उधार लेने की बात उठती है तो वह यह है कि यूनानियों ने भारत से उधार लिया (देखिए 
डा० जे० फ्रिरियोजात, जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द २५, १९५७ ई०, पु० १-८) । ब्रह्मा का एक दिन बराबर है 
एक कल्प के, अर्थात्‌ ४,३२,०००० ५ १०००=४, ३२,००,००,००० वर्ष। ब्रह्मा के जीवन के १०० वर्ष के मानुष 
बर्ष जानने के लिए ४,३२,००,००,००० को २ से गुणा और पुनः ३६० और पुनः १०० से गुणा करना होगा, इस 
प्रकार ब्रह्मा का वर्ष बराबर होगा ३१,१०,४०,००,००,००,००० वर्ष के। यही बात अल्बरूनी (सची, जिल्द १, 
पू० ३३२) ने भी कही है। कुछ लोगो ने ब्रह्म के जीवन को १०८ वर्ष माना है। ब्रह्मा अब तक ५० वर्ष केहो 
चुके हैं और यह उनके जीवन का दूसरा अर्घा है, अब वाराहकल्प एवं वैवस्वत मन्वन्तर (सातवाँ) चल रहा है। 
अतीत छ: मनु हैं--स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत एवं चाक्षुष तथा आज के मनु हैं वैवस्वत 
(सातवें) । देखिए ब्रह्मश (५।४-५), विष्णु» (३।१।६-७) । शेष ७ मनु विभिन्न रूपों से संज्ञापित हैं। नरसिह- 
पुराण (२४१७-३५) में मावी मनुओं के नाम ये है--सार्वाण, दक्ष सावणि, ब्रह्मसावणि, धर्मंसावर्णिक, 
रुद्रसावणि, रुचि एव भौम; ब्रह्मश (५।५-६) में ७ में ४ नाम ये है--सार्वाण, रैम्य, रौच्य. एवं मेरुसावणि। 
नारदपुराण (१।४०।२०-२३) में १४ मनुओं के नाम आये हैं। ऐसा आया है कि प्रत्येक मन्वन्तर? में विभिन्न 
ऋषियों, मनु-पुत्रों, देवों, राजाओं, स्मृतियों, इन्द्र एवं घमं की सम्यक व्यवस्था एवं लोगों की रक्षा के पालकों 
का दर होता है (ब्रह्म० ५1३९; विष्णु० ३।१-२) । विष्णु० में ऐसा आया है कि कुछ देव चार युगों तक, 
कुछ एक मन्वन्तर तक और कुछ एक कल्प तक रहते हैं (१।१२।९३)। विष्णुधमंसूत्र (२०।१-१५) में मनु 
के समान ही मन्वन्तरों एवं कल्पो का उल्लेख है किन्तु इसमें एक अन्य बात भी है कि ब्रह्मा का सम्पूर्ण जीवन 
पुरुष (विष्णु) के एक दिन के बराबर है और पुरुष की रात्रि भी इतनी ही लम्बी है। यह द्रष्टव्य है कि यही 
मत अल्बरूनी (सचौ, जिल्द १, पृ० ३३२) ने पुलिश सिद्धान्त में भी पाया है। यह नहीं ज्ञात है कि उन 
यूरोपीय विद्वानों ने, जो पुलिश को पौलस अलेक्जेडरिनस कहते हैं, यह किस प्रकार दर्शाया है कि उपर्युक्त 
बातें यूनानी ज्योतिविद्‌ पौलस में पायी जाती हैं। अन्य विस्तार हम यहीं छोड़ते हैं। 


३. मन्वन्तर का अर्थ है “अत्य सनुः' या 'मनूनामन्तरमवकाशोऽवषिवा’ । यदि १००० सहायुगों को १४ से 
भाग दे तो प्रत्येक मन्वन्तर ७१ महायुग--कुछ और (अर्थात्‌ « ६ महायुग) । 'सनु' दाब्द ऋग्वेद एवं अन्य संहिताओं में 
आया है। मनु को मानवता एवं ऋषियों (मुनियों) का पिता कहा गया है और कहा गया है कि वे मानवों के उचित 
मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। देखिए ऋ० (२1३३1१३, ८३०३, ४५४१); तै० सं० (२२१०२) ३ काठक सं० 
(११५) । शतपय ब्रा० (१।८।१।१) में सनु एवं प्रलय की प्रसिद्ध गाया आयी है। ते० सं० (३।१।९।४-६) एवं 
० ब्रा० (२२१९) में मनु एवं उनके पुत्र नाभानेदिष्ट की कथा है। 
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प्रलय का वर्णन ३३३ 


कलियुग के (जो पुराणों के अनुसार ४,३२,००० वर्षों तक चलेगा और ०७ ) 
१९७० ई० में, बीत चुका है) निराशावादी एवं दारुण वृत्तान्तो का उल्लेख हर (अमर कव 
झान्ति० (६९।८०-९७), हरिवंश (सविष्यपर्व, अध्याय ३-५), ब्रह्म० (अध्याय २२९-२३०), वायु० (अ० 
५८, ९९), मत्स्य० (१४४।३२-४७), कूर्म० (१३०) तथा अन्य पुराणों में किया गया है। देखिए इस 
महाग्रन्थ का खण्ड ३, जहाँ वनपर्व का संक्षेप दिया हुआ है। वायु० (अ० २१-२३) में ३३ कल्पौं के नाम आये 
हैं। मत्स्य० (२९०) ने ३० कल्पों के नाम दिये हैं। ब्रह्माण्ड० (२।३१।११९) में आया है कि कल्प ३५ सेन कम 
हैं और न अधिक । 
पुराणों में प्रलय के चार प्रकार दिये गये हैं: नित्य (जो जन्म लेते हैं उनकी प्रति दिन की मृत्यु), 
नैमित्तिक (जव ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, और विइव का नादा होता है ) प्राकृतिक (जब प्रत्येक 
वस्तु प्रकृति में विलीन हो जाती है) तया आत्यन्तिक प्रलय (मोक्ष, सम्यक ज्ञान से परमात्मा में विलीनता) । 
कतिपय पुराणों में नैमित्तिक एवं प्राकृतिक प्रलयों का अति दुःखावह वर्णन पाया जाता है। कूर्म (२।४५। 
११-५९) में उल्लिखित वर्णन का संक्षेप यहाँ दिया जा रहा है। जब एक सहल चतुयुंगों का अन्त होता है तो 
एक सौ वर्षो तक वर्षा नहीं होती; परिणाम यह होता है कि प्राणी मर जाते हैं और पृथिवी में विलीन हो जाते हैं; 
सूर्य की किरणें असह्य हो जाती हैं, यहाँ तक कि समुद्र सूख जाते हैं; पव॑तों, वनों एवं महाद्वीपों के साथ पूथिवौं सूर्य 
की भीषण गर्मी से जलकर राख हो जाती हैं। जब सूर्यं की किरणे प्रत्येक वस्तु को जलाती गिरती हैं तो सम्पूर्ण 
विश्व एक विशाल अग्नि के सदृश लगता है। चल एवं अचल सभी वस्तुएँ जल उठती हैं। महासमुद्रो के जन्तु 
बाहर आकर राख बन जाते हैं। संवर्तक अग्नि प्रचण्ड आँधी से बढ़कर सम्पूर्ण पृथिवी को जलाने लगती है 
और उसकी ज्वालाएं सहत्तो योजन ऊपर उठने लगती हैं, वे गन्धर्वो, पिशाचों, यक्षो, नागों, राक्षसों को जलाने 
लगती हैं, केवल पृथिवी ही नहीं, प्रत्युत “मुवः' एवं 'स्व लोक भी जल जाते हैं। तब विशाल संवर्तक बादल 
हाथियों के शुण्डों के समान, विद्युत से चमत्कृत हो आकाश में उठने लगते हैं, कुछ तो नीले कमलो के सदृश, कुछ 
पीले, कुछ घूमिल, कुछ मोम से लगने लगते हैं और आकाश में छा जाते हैं और अति वर्षा कर अग्नि बुझाने 
लगते हैं। जब अग्नि बुझ जाती हैं, नाश के बादल सम्पूर्ण लोक को बाढ़ों से घेर लेते हैं; पर्वत छिप जाते हैं, 
पृथिवी पानी में निमग्न हो जाती है और सभी कुछ जलाणंव हो जाता है और तब ब्रह्मा यौगिक निद्रा में 
आ जाते हैं। वन० (२७२।३२-४८) में नैमित्तिक प्रलय का संक्षिप्त वर्णन है। र 
कूर्मं ० (१॥४६) एवं विष्णू ० (६४१२-४९) में प्राकृतिक प्रलय का वर्शेन है जो सांख्य के वर्णन 
के समान है। संक्षेप में यों है--जब अघः लोको के साथ सभी लोक अनावृष्टि से नष्ट हो जाते हैं और महत्‌ 
से आगे के सभी प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, तो जल सर्वेप्रथम गन्ध को सोख लेता है और जब गन्धतस्सात्रा नष्ट 
हो जाती है, पृथिवी जलमय हो जाती है; जल के विशिष्ट गुण रस-तत्मात्रा का नाश हो जाता है, केवल 
अग्नि दोष रहती है और सम्पूर्ण लोक अग्निज्वाला से परिपूर्ण हो जाता है; तब वायु अग्नि को आत्मसात्‌ कर रेता 
दै और रूप-तन्मात्रा का विनाश हो जाता है; वायु सभी १० दिशाओं को हिला देता है; आकाश वायु के 
स्पश्ष-गुण को हर लेता है और केवल आकाश ही शून्य-सा पड़ा रहता है और शाब्द-तन्मात्रा चली जाती है। 
इस प्रकार सात प्रकृतियाँ महत्‌ एवं अहंकार के साथ क्रम से समाप्त हो जाती हैं; यहाँ तक कि पुरुष एवं प्रकृति 
परमात्मा (विष्णु) में विलीन हो जति हैं। विष्णु का दिन मानुष वर्षों के दो पराधों के बराबर होता ह 
... कुछ ऐसे ग्रन्थ, यथा हरिवंश (अविष्यपर्व, अध्याय १०१२-६८), कहते हैं कि कल्प के अन्त में केवल मुनि 
माके्डेय बचे रहते हैं और प्रलय (या कल्प) के समय तक विष्णु में अवस्थित रहते हैं और फिर उनके मुख से 
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३३४ घमंदात्त्र का इतिहास 


बाह्र आ जाते हैं। ब्रहा० (५२१२-२९ एवं ५३।५५) का कथन है कि कल्पान्त के समय मार्कण्डेय एक वट 
वृक्ष देखते हैं और रत्नजटित एक शय्या पर पड़े हुए एक बालक (स्वयं विष्णु) को देखते हैं; इसके उपरान्त 
वे उसमें प्रवेश कर जाते हैं और वाद को बाहर आ जाते हैं। और देखिए मत्स्य० (१६७।१४-६६) । भगवद्गीता 
(८१८-१९) में ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर सभी प्राणियों के बार-बार लय एवं ब्रह्मा के दिन के आरम्भ 
पर प्राणियों के पुनरद्भव की वात आयी है.। 

युगो, मन्वन्तरो एवं कल्पों का सिद्धान्त तथा कल्पनामय वर्षों की संख्या एवं प्रलय के भीषण रूप का 
वर्णन आदि अवास्तविक एवं मनोराज्यमयी कल्पना मात्र है। किन्तु इसमें अन्तहित भाव है अखिल ब्रह्माण्ड 
की काल-रहितता; यद्यपि समय-समय पर यह प्रकट होता है, क्रमशः घटता, नष्ट हो जाता है, केवल दिव्य 
प्रकाश के उपरान्त पूर्णता के रूप में पुनः प्रकट होने के छिए। इसमें यह भावना भी है कि: मानव. वास्तविकता 
के पीछे पड़ा रहता हे ओर भाँति-भाँति के आदर्शो की प्राप्ति करना चाहता है। इसमें यह महान्‌ भावना 
है कि मानव किसी विशिष्ट लक्ष्य को लेकर चलता है, विभिन्न प्रकार के बड़े-बड़े प्रयासों एवं उद्योगों के साथ 
उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है, कुछ सफलता के उपरान्त उस लक्ष्य का त्याग करता है और उस ढंग को भी 
छोड़ता है जिसके सहारे वह आगे बढ़ा था और पुनः किसी अन्य लक्ष्य का निर्धारण करता है और उसकी 
प्राप्ति के लिए बहुत काल तक इस आशा से प्रयत्न करता है कि सुदूर काल में वह ऐसे समाज का निर्माण कर 
सके जो पूर्ण हो। पनु (१८६)” में आया है--कृतयुग में तप सर्वोच्च लदय था, त्रेता में ज्ञान; द्वापर में यज्ञ, 
कलि में केवल दान। यह बात मानव के विभिन्न सुन्दर उद्योगों एवं प्रेरणाओं की द्योतक है। 

युगों, मन्वन्तरो एवं कल्पों के सिद्धान्त के विस्तारों के विषय में कई मत-मतान्तर हैं। कुछ यहाँ दिये 
जा रहे हैं। आयंभट के मत से चारों युगों का विस्तार समान था, न कि ४, ३, २ एवं १ के समानुपात में; 
उन्होने कहा है कि जब वे २३ वर्ष के थे तो तीन युगपाद एवं ३६०० वर्ष व्यतीत हुए थे .(कालक्रियापाद 
१०) । ब्रह्मगुप्त (१।९) ने कहा है कि यद्यपि आयंभट ने घोषित किया है कि कृतयुग आदि युगो के चार पाद 
बराबर हैं, किन्तु स्मृतियो में ऐसी वात नहीं पायी जाती। एक अन्य विरोधी बात भी है। आयेभट (दशघटिका, 
इलोक ३) ने कहा है कि मनु ७२ युगों की एक अवधि है, कितु अन्य स्मृतियो एवं पुराणों ने मन्वन्तर को ७१ 
युग मान। है। आयंभट ने यह भी कहा है कि ब्रह्मा का दिन १००८ चतुयुँगों के बरावर है (ब्रह्मगुप्त १।१२)। 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्योतिविद्‌ मास्कराचायं (१११४ ई० में उत्पन्न) ने अर्बय के साथ कहा है--कुछ लोगों का 
कथन है कि ब्रह्म का अर्घ जीवन (अर्थात्‌ ५० वर्ष) समाप्त हो चुका है. किन्तु कुछ लोगों के मत से ५८ वर्ष 
व्यतीत हुए हैं। चाहे जो सत्य परम्परा हो, इसका कोई उपयोग नहीं है, ब्रह्म के चाल दिन में जो दिन 
श्यतीत हो चुके हैं, i i की स्थितियों को रखना है।' i 

उपर्युक्त बातों के सिलसिले में हमें संख्याओं, अंकों, उनकी प्राचीनता तथा तथा अंक-लेखन के विषय में भी 
धोडी फलता आप्त कर छेनी चाहिए। ऋग्वेद में १ से १० तक के अंकों का बहुघा उल्लेख है। 'सहल' एवं 
“अयुत (१० सहल) भी उल्लिखित हैं (० ४।२६।७, ८।१।५ एवं ८।२१।१८)। और भी देखिए ऋ० 
(८४६२२), (१॥५३॥९), ( १।१२६।३), (८४२०), (८४६२९) आदि । तै० सं० (४४१ १॥३-४) 


* तपः पर कृतय बरेतायां ज्ञानमुच्यते दवापरे यज्षमेवाहुर्दानमेक कलौ युगे॥ मनु (१८६) । देखिए यही 


बात शान्तिर (२३२८), वायु० (८६५-६६), पराक्षरस्मृति (१।२३)। 
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भारत में अंक-ज्ञान की प्राचीनता ३३५: 


में इंटों की संख्याएं आयी हैं, यथा १, १००, १०००, अयुत ( १०,००० ) धर नियुत, प्रयुत, अर्वृद, न्यर्बुद, समद्र, 
मध्य, अन्त एव पराध। और देखिए वहीं (७२११-१९), (७२२०), (४।४।११।३-४) आदि। इन 
बातों से स्पष्ट है कि ई० पू० एक सहस्न वर्ष पहले से वर्षों की ज्योतिष्शास्त्रीय संख्याएँ परिज्ञात थीं। क्या 
यूनान में अर्बुद के आगे की संख्याएँ पायी गयी थीं? निरुक्त (३1१० ) ने एक, ढि, तरि, चतुर्‌, अष्ट, नव, दश, 
विशति, शत, सहस्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्वद की व्युत्पत्ति की है। और देखिए पाणिनि (५।१।५९), समा० 
(६५।३-४), आर्यभट (गणितपाद २), वायु० (१० १॥९३-१०२) । यह द्रष्टव्य है कि प्राचीन यूनानियों के 
पास एक नियुत (दशलक्ष) के लिए कोई एक शब्द था ही नहीं। 

विष्णुपुराण (६।३४-५).के मत से पराध एक से आगे का १८ वाँ क्रम है, और प्रत्येक क्रम अपने से पूर्व 
के क्रम से दसगुना है। भारत में कई शतियों से प्रयुक्त १८ क्रमों क्री तालिका निम्न ढंग से है- एक-ददाचत- 
सहलायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः। अर्वुदमव्जं खर्वेनिखवंमहापद्रशंकवस्तस्मात्‌॥ जलविर्चान्त्यं मध्यं परार्घमिति 
दशगुणोत्तराः संज्ञा:। संख्यायाः स्थानानां व्यवहाराथं कृताः पूर्व:॥” लीलावती (परिभाषा, १०-११) । 
पराधंमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः। संख्यायाः स्यानानां व्यवहाराथं कृता: पूर्वे: ॥” लोलावती (परिभाषा, १०-११) । 


(१) एक (१०) अब्ज या पद्म 
(२) दश (११) खवे 

(३) शत (१२) निखर्वं 

(४) सहत्न (१३) महाप 

(५) अयुत (१४) शंकु 

(६) लक्ष (१५) जलघि या समुद्र 
(७) प्रयुत (१६) अन्त्य 

(८) कोटि (१७) मध्य 

(९) अर्बुद (१८) परा 


संहिताओं के निर्देशों से प्रकट है कि आज से सहल्रों वर्ष पूर्व भारतीयों को दशमलव पद्धति का ज्ञान था, 
किन्तु दशमलव स्थानीय था या स्थानमूल्य पद्धति वाला-इन दोनों में कौन-सा वैदिक काल में ज्ञात था, अमी 
तक ज्ञात नहीं हो सका है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि आधुनिक दशमलब पद्धति भारतीय है, जिसे 
अरव वालों ने भारत से लिया और आगे चलकर यूरोपियों ने अरबों से उसे प्राप्त किया। यह पद्धति अरब वालों 
ने १२ वीं शती में यूरोप में प्रचारित कीः। यह पद्धति मानव के उच्चतम कोटि वाले आविष्कारों में एक है। इस 
विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और सिंद्ध किया जा चुका है कि गणित-गुरु भारतीय ही रहे हैं। बहुत-से 
हठवादी यूरोपीय लेखक भारत को इसका श्रय नहीं देना चाहते थे। सन्‌ १९५६ ई० में कास्टंस रीड महोदय ने 
अपनी पुस्तक 'फ्रार्म जीरो दु इनफिनटी' में लिखा है कि शूत्य दस अंकों मे प्रथम अंक है और इसके द्वारा अनन्त 
तक की संख्याओं की परिगणना सम्भव है। इस अद्भुत आविष्कार पर पैथागोरस, यूक्लिड एवं आकिमिडिज जैसे 
महान्‌ यूनानि्यो का भी ध्यान नहों जा सका था। मिल्लियों को भी दशमळव के स्थानीय मूल्य का ज्ञान नहीं था। 
बेवलोनी लोग भी इस ज्ञान से अछूते रहे हैं। यह कहना कठिन है कि मारत में यह ज्ञान कब उत्पन्न हुआ। किन्तु 
ईसा के पहले कई शतियों पूर्व भारतीयों ने इसका ज्ञान कर लिया या। छन्द-मात्रा के विषय पर पिगल मति का 
एक ग्रन्थ वेदांग है । पिंगल का वह छन्दः सूत्र शून्य का प्रयोग करता है (८1२८-३१) । शतपथब्रा० (११॥४॥३॥२०) 
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भी वेदांगों से परिचित है, किन्तु वह पिंगल के ग्रन्थ से परिचित था कि नहीं, कोई संकेत नहीं मिलता । सम्भवतः 
आपस्तम्ब-धमं सूत्र (२।४।८।१०-११) में यह' छत्दोविचिति' के नाम से उल्लिखित है (षडंगो वेदः। छन्दः कल्पो 
व्याकरणं ज्योतिषं निरुक्तं शीक्षा छत्दोविचितिरिति)। शबर (लगभग २०० ई०, ४०० ई० के उपरान्त कभी 
नहीं) ने पिगल के ग्रन्थ को पाणिनि-सूत्र के. समकक्ष रखा है। इससे पिंगल की प्राचीनता स्वतः प्रमाणित हो 
जाता है। 
अंकों को लिखने की कई परिपाटियाँ थीं। एक परिपाटी एसी थी जिसके अनुसार एक अंक विभिन्न स्थानों 
के अनुसार विभिन्न मूल्यों वाला हो जाता था, यथा अंक २, केवळ २ या २० या २०० आदि हो सकता था यदि उसे 
इकाई पर या दहाई पर या सैकडा स्थान पर रखा जाय। एक परिपाटी थी शब्दों द्वारा पूर्ण अंकों का द्योतन 
करना। यह ज्योतिषीय ग्रन्थों में उत्तम परिपाटी थी, क्योंकि लम्बे-लम्बे आलेखनों में यह सरल सी थी और उन 
दिनों पाण्डलिपियाँ ही बनती थीं, मुद्रण-यन्त्र नहीं थे। पाण्डुिपियों के निर्माण में अंकों के लेखन में अशुद्धि हो 
सकती थी, किन्तु मांत्राओं से सम्बद्ध होने के कारण शब्द में से कुछ भी छूटना सम्भव नहीं था, क्योंकि ऐसा होने 
पर अशुद्धि हठात्‌ प्रकट हो जातीथी और लेखक शुद्ध कर लेते थे। यह था शलोक या मात्रा के प्रयोग का चमत्कार । 
उदाहरणार्थं, तै० ब्रा० (१।५।११।१) में कृत शब्द 'चार' के अथं में प्रयुक्त हुआ है। वराहमिहिर (छठी शती के 
आरम्भ में) ने शब्द-अंकों का प्रयोग किया हैं, किन्तु मूल्य-स्थान पद्धति के अनुरूप । नीचे हम शब्द-अंकों की सूची 
दे रहे हैं। यह अन्तिम सूची नहीं है। एक ही अंक या संख्या के लिए बहुत-से पर्याय पाये जाते हैं। देखिए अल्बरूनौ 
(सचौ, खण्ड १,प्‌.० १७४-१७९) एवं बुहुलर की इण्डिएन पैलिओपग्राफी” (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ३३; परि- 
शिष्ट, पु० ८३-८६) 1 
० : शून्य, ख, अम्बर, गगन, अञ्न, आकाश, बिन्दु, पूर्ण । 
एक : एक, भूमि, इन्दु, रूप, आदि, विष्णु ॥ 
दो : द्वि, अक्षि या लोचन, पक्ष, अश्‍विनी, दल, दोः, दोषन्‌, भुज, यम या यमल। 
तीन : त्रि, क्रम (विष्णु के तीन पाद, ऋ० ११२२1१८), ग्राम (संगीत में), राम, पुर (रुद्र द्वारा जलायौ 
गयी नगरियाँ), लोक (पृथिवी, स्वर्ग एवं नरक), गुण (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌), अग्नि (गाहँपत्य, 
आहवनीय एवं दक्षिणाग्नि) । | 
चार : चतुर्‌, अब्षि (समुद्र), कृत, युग, वेद, श्रुति, वर्ण । 
पाँच : पंच, इषु या शर (मदन के बाण), वायु (प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान) , भूत (पृथिवी, जल, 
तेज, वायु, आकाश), अक्ष (इन्द्रिया), इन्द्रिय, पाण्डव या पाण्डु-सुत। 
छद्द : षट्‌, रस (मधुर, तिक्त, कषाय, लवण आदि), अंग (वेदांग), ऋतु, तकं (द्रव्य से समवाय तक की 
तर्क-कोटियां), दर्शन (षट्‌ दशन) । 
सात ; सप्त, ऋषि या मुनि, स्वर, अश्‍व (सप्ताश्व), गिरि, पर्वत, घातु। 
आठ: अष्ट वसु, सर्प, मंगल, मतंगज (आठ दिशाओं के हाथी), सिद्धि। 
नौ : नव, संख्या (१ से ९ तक), नन्द (९ नन्द राजागण) , "रन्प्र या छिद्र, निधि, अंक, गौ, ग्रह या नमश्चर। 
दस : दश, पंक्ति, आशा या दिशा (ऊवे एवं अघर को मिलाकर), अवतार, रावणशीषं। 


षः पंक्तिविज्ञतित्रिजनच्चत्वारिशत्पअचाशत्षष्टिसप्तत्यशी तिनवतिशतम ॥ पाणिनि (६१।५९) । 
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FF 
पंचांग का चतुर्य मंग-योग ३३७ | 
ग्यारह : एकादश, महेश्वर, रुद्र। 
बारह : द्वादश, आदित्य, अक, सूर्य, मास। 
तेरह त्रयोदश, विश्वे (विश्वेदेवाः) । 
चौदह : चतुदश, मनु, इन्द्र, भुवन, रत्न । 
पन्द्रह : पञ्चदश, तिथि। 
सोलह : षोडश, कला (चन्द्रकलाएँ), नुप या राजा, अष्टि। 
सत्रह : सप्तदश, अत्यष्टि। 
अठारह : अष्टादश, घृति। 
उन्नीस : एकोनविशति, अतिषृति। 
बीस : विंशति, कृति, नख (नाखून), अंगुछि। 
इवकीस : एकविशति, प्रकृति, मूच्छेना (संगीत में) । 
बाईस : द्वाविशति, जाति, आकृति । 
चौबीस : चतुविशति, जिन या सिद्ध (२४ तीर्थकर) । 
पच्चीस : पंचविशति, तत्त्व (२५ सांल्य-सिद्धान्त) । 
सत्ताईस : सप्तविशति, भू, नक्षत्र । 
बत्तीस : द्वात्रिशत्‌, दशन या द्विज्‌ (दोनों का अर्थ दाँत है) । 
तैतीस : त्रयस्त्रिशत्‌, सुर (देवता) । . 
उनंचास : एकोनपंचाशत्‌, तान (संगीत में) । 
वराहमिहिर (पंचसिद्धान्तिका एवं बृहत्संहिता) एवं अन्य .पर्चात्कालीन ज्योतिबिदों ने अधिकतर अंकों एवं 
दशमलव स्थानों के लिए इसी प्रकार के विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। एक विशिष्ट द्रष्टव्य बात यह है कि 
शब्द-दल (जो संख्यासूचक होते हैं) के प्रथम शब्द इकाई के स्थान में होते हैं और उसके उपरान्त बाद वाले 
शब्द दहाई के स्थान में होते हैं, यथा 'सप्तास्विवेद-संख्यम्‌'=४२७; नियम है---अंकानां वामतो गति: 1" 
'आयंमट ने अपने ग्रन्थ 'दशगीतिकापाद' (एलोक ३) में एक अन्य विधि दी है, जहाँ क (का भी) सेम तक 
१से २५ अंकों के द्योतक हैं; य, र, ल, व, श, प, स, हु क्रम से ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १०० के द्योतक 
हैं। अस्तु, 
पंचांग के पाँच अंगों में एक अंग है योग। इसके लिए कोई प्रत्यक्ष ज्योतिषीय घटना नहीं है। यह सूर्य 
एवं चन्द्र के रेखांशो के योग से (या यह वह काळ है जिसमें सूये एवं चन्द्र देश के १३ अंश एवं २० कला पूर्ण करते 
हैं) माना जाता है। जब योग १३.२० अंशो का होता है उस समय विष्कम्म योग का अन्त होता है; जब वह २६.४० 
अंशो का होता है तो प्रीति योग का अन्त होता .है। योग २७ हैं और ३६० अंश बनाते हूँ। रत्नमाला (४१-३२) 


में इस प्रकार के योग हैं-- . . । आ 
१.विष्कम्म . यम | “प्‌. शोत ` बृहस्पति 
२. प्रीति `. ; विष्णु ६. अतिगण्ड. चन्द्र 
३. आयुष्मान्‌ चन्द्र ७. सुकर्मा इस्त 
-४. सौभाग्य ; ब्रह्मा ८. घृति आपः 
४३ 
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नाम देवता नाम देवता 

९. शूल सर्प १८. वरीयान्‌ कुबेर 
१०. गण्ड अग्नि १९. परिघ विश्वकर्मा 
११. वृद्धि सूर्य २०. शिव मित्र 

१२. धुव पृथ्वी २१. सिद्ध .  कातिकेय 
१३. व्याघात पवन २२. साध्य ` सावित्री 
१४. हर्षण रुद्र २३. शुभ कमला 
१५. वज “वरुण २४. शुक्ल गौरी 

१६. सिद्धि गणेश २५. ब्रह्म अश्वितौ 
१७. व्यतीपात “शिव २६. ऐन्द्र पितर गण 
२७. वैधृति अदितिं 


ये नित्य योग कहे जाते हैं। रत्नमाला के मत से ये अपने नामों के अनुसार शुम या अशुभ फल देते हैं। 
मुहरतदशन (२१६) के मत से इन २७योगों में ९ निन्द हैं, यथा परिष, व्यतीपात, बज, व्याघात, वैधृति, विष्कम्म, 
शूल, गण्ड एवं अतिगण्ड। “रत्नमाला' में कहा गया है कि व्यतीपात एवं वैघुति पूर्णरूपेण अशुभ हैं, परिघ का 
पूर्वार्ध एवं अशुभ नाभ वाळे योगों का प्रथम पाद अशुभ हैं; सभी शुभ कृत्यों में विष्कम्म एवं वच्य की तीन 
घटिका, व्याघात की ९, शूल की ५, गण्ड एवं अतिगण्ड की ६ घटिकाएँ वर्जित हैं। और देखिए अग्निपुराण (१२७। 
१-२), कालनिर्णय (पू० ३२९-३३०) एवं काळनिर्णयकारिका (१०८-१०९) । 

योगों की पद्धति बहुत प्राचीन मानी जानी चाहिए। याज्ञ० (१२१८) में व्यतीपात योग Rs उल्लेख 
है। हषंचरित (उच्छवास ४) में बाण ने कहा है कि जब हर्ष का जन्म हुआ तब व्यतीपात जैसे दोषों से दिन 
रहित या (व्यतीपातादि-सर्वदोषामिषंगरहितेऽ्हनि) । सामान्यतः वषं में १३ (कभी-कभी १४) व्यतीपात योग 
होते हैं और ९६ श्राद्धो में १३ व्यतीपातो के श्राद्ध सम्मिलित हैं। इन २७ योगों के अतिरिक्त कुछ और भी योग 
हैं जो किन्ही तिथियों के साय किन्हीं सप्ताह-दिनों के संयुक्‍त होने से उत्पन्न होते हैं या कि जब कोई ग्रह किन्ही 
विशिष्ट राशियों में किन्हीं विशिष्ट तिथियों या नक्षत्रों पर बैठ जाते हैं। कपिलाषष्ठी एवं अर्थोदय इसी प्रकार 
के योग हैं। व्यतीपात, जो २७ योगों में १७ वाँ है, दो अयाँ में प्रयुक्त होतां है--(१) जब अमावास्या रविवार को 
पड़ती है और चन्द्र अवण, अश्विनी, धनिष्ठा, आर्द्रा एवं आइलेषा नक्षत्रों में किसी के प्रथम पाद में रहता है, (२) 
जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बृहस्पति एवं मंगळ सिंह राशि में हों, सूर्ये मेष में और जब वह हो तिथि हस्त नक्षत्र में 
हो। इन दोनों को कमी-कमी महाव्यतीपात भी कहते हैं। इन योगों पर दान करने की व्यवस्था दी गयी हैं 
(लघुशातातप १५०; हेमाद्रि, काल, पू० ६७२)। सूर्यसिद्धान्त (११।१-२) ने व्यतीपात एवं वैधृत (या वैधृति) 
की व्यास्या को है। जव सूर्य एव चन्द्र दोनों अयनों (उत्तरायण एवं दक्षिणायन) की ओर रहते हैं और जब दोनों 
के रेखांशों का जोड़ एक वृत्त में होता है और वे बराबर झुकाव में रहते हैं ? ब वैधृति योग होता है। जब सूर्य 
एवं चन्द्र अयनों के दोनों ओर रहते हैं और उनके झुकाव समान होते हैं तब वह व्यतीपात होता है और उनके 
रेखांशों का जोड़ अबंवृत्त होता है। यह नहीं समझ में आता कि ये योग-काछ अशुभ क्यों माने जाते हैं। वैधृति 
नामक २७ वाँ योग सभी दशाओं में व्यतीपात के समान ही है। भरदाज का कयन है कि इन दोनों योगों में दान 
करने से अनन्त फल मिलता है। ः 

इन २७ योगों के अतिरिक्त बहुत-से योगों का उल्लेख पंचांगों में होता है, यया अमृतसिद्धि, यमम 
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दग्धयोग, मृत्युयोग, घबाड़ आदि । स्थान-संकोच से इनका वर्णन यहाँ भुजबल- 
निबन्ध, पृ० ३१, एलोक १२६ एवं पृ० २८, इलोक ११४)। bmn on 
पंचांग का पाँचवाँ अंग है करण। तिथि का अर्घ करण होता है 
अप भार ये ४ » अतः एक तिथि में दो करण तथा एक 
चान्द्र मास में ६० करण होते हैं। करण के दो प्रकार हैं, : चर एवं स्थिर। बृ० सं० (९९ १-२) में देवता-नाम के 
साथ ७ चर करण ये हैँ: (१) भव-इन्द्र; (२) बालव--अह्मा; (३) कोलव--मित्र; (४) तैतिल अर्यमा; 
(५) भर (या गज)--पृथिवी; (६) वणिज-- श्री; (७) विष्टि--यम । देवता-नाम के साथ चार स्थिर करण 
ये हैं: (१) दाकुनि--कलि; (२) चतुष्पाद--वृष; (३) नाग--सपे; (४) किस्तुष्न--वायु। तिथि का दो में 
विभाजन राशि के दो होराओं के विभाजन के समान है (बृहज्जातक १॥९)। इन विभाजनों में पुर्वेवर्ती कौन है? 
सम्भवतः तिथियों का दो करणों में विभाजन पूर्ववर्ती है। रग 
bo शब्द 'कृ' धातु से बना है, यह तिथि को दो भागों में करता है, अतः यह करण कहा गया है। 
बहुत-से करणों के नाम विचित्र हैं, उनके अर्थ का बोध नहीं हो पाता। करणों का उपयोग A 
ज्योतिषीय) है अतः उनका प्रयोग ४०० ई० के पूर्व ही हुआ होगा। इनके विषय में देखिए बृ० सं० (९९1३-५) । 
र घमशास्त्र के मध्य काल के लेखको के मन में विष्टि नामक सातवें करण ने दारुण मय उत्पन्न कर दिया 
है। यह द्रष्टव्य है कि यदि चान्द्र मास की तिथियों को ६० भागों में बांटा जाय और अमान्त मास की प्रतिपदा 
के दूसरे अघं में बव का आरम्भ हो तो विष्टि एक मास में आठ बार आयेगी, जैसा निम्न तालिका से व्यक्त है-- 


बव २ ९ १६ २३ ३० ३७ ४४... ५१ 

बालव-३ १० १७ २४ ३१ ३८ ४५ ५२ 

कोरूुव-४ ११. ०१८ २५ ३२ ३९... ` ४६ ५३ 

तेतिल--५ १२ १९ २६ ३३ ४० ४७. -पु४ 

गर ६ १३ २० २७ ३४ ४१. इट ५५ 

वणिज--७. १४ २१ २८ ३५ श्र ४९ ५६ 

विष्टि-८ १५ २२ २९ ३६ ४३ ५० पु७ .. 

इनमें स्थिर करण होंगे शकुनि ५८, चतुष्पाद ५९, नाग ६० एवं किस्तुष्न १ (आगे के मास के प्रथम पक्ष 

की प्रतिपदा) । ही | 
करणों की प्रणाली मनोराज्यमयी कल्पना मात्र है। करणों के विषय में, विशेषतः विष्टि के विषय में 

(जो मास में आठ बार होती है) जो यह कहा गया है कि यह भुजंग (साँप) के आकार की है, दारुण हे, आदि- 

आदि, वह ज्योतिषीय भावनाओं से सम्बन्धित कल्पना की उच्च उड़ान मांत्र है « 3.69 


६. कुर्याद्‌ बवे शुभचरस्थिरपोष्टिकानि धर्मक्तियाद्विजहितानि च बालवाल्ये । संप्रीतिमित्रवरणानि च कौरवे 
स्युः सौभाग्यसथयगृहाणि च तेतिलाल्ये ॥ कृषिबीजगृहा्यजानि गरे वणिजि श्रुवकार्यवणिम्युतयः । न हि विष्टिकृतं . 
विदषाति शुभं परघातविषादिष सिद्धिकरम्‌॥ कार्य पोष्टिकमोषधादि शकुनी मूलानि सन्त्रास्तथा गोकार्याण चतुष्पदे 
दिजपितुनुदिश्य राज्यानि च। नागे स्यावरदारणानि हरणं दोर्भाग्यकर्माष्यतः शिस्तुध्ने भुभसिष्टिपुष्टिकरण संगल्य- 
सिदिक्रियाः ॥ बृ सं० (९९३-५)॥ ` | र 
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पंचांगों के पाँचों अंगों की चर्चा कर लेने के उपरान्त हिन्दू पंचांगों के विषय में कुछ कह देना आवश्यक 
है। भारत में बहुत-से पंचांग हैं, और एक प्रकार से इस क्षेत्र में अराजकता-सी है। कदाचित्‌ ही" दो पंचांग 
आपस में मेळ रखते होंगे। बहुत-से भारतीय ऐसा चाहते हैं कि भारतीय गणना-पद्धति आधुनिक वैज्ञानिक ज्योतिः- 
शास्त्रीय पद्धति के पास ला दी जाय। यदि वराहमिहिर जैसे ज्योतिविद्‌ आज होते तो वे ऐसा ही करते। वराह- 
मिहिर ने बृहत्संहिता (१०५।५) एवं बुहज्जातक (२८८) में कहा है--“इस ग्रन्थ को प्रयोग में लाते समय जो कुछ 
अवैज्ञानिक लगे, या पाण्डुलिपि (छिलावट) में दोष के कारण जो कुछ त्रुटिपूर्ण जँचे, या मेरे द्वारा जो कुछ त्रुटिपूर्ण 
हौ गया हो या अल्प रह गयाहो या नहो सका हो, वह, विद्वानों द्वारा राग का त्याग करके एवं विद्वानों के 
मख से ज्ञान प्राप्त करके ठीक कर लिया जाना चाहिए।”' आधुनिक काल में भारतवषं में ज्योतिषियो के तीन 
सम्प्रदाय हैं--सूरय सिद्धान्त (सौर पक्ष) का सम्प्रदाय, (२) ब्रह्मसिद्धान्त (ब्राह्म पक्ष) का सम्प्रदाय एवं (३ ) 
आर्येसिद्धान्त (आर्यं पक्ष) का सम्प्रदाय। इनके अन्तर में दो बातें प्रमुख हैं-- (१) वर्ष का मान (विस्तार) एवं 
(२) महायुग जैसी किसी विशिष्ट कालार्वाध में सूर्य, चन्द्र एवं ग्रहों के अमणों की संख्या। वर्ष के विस्तार का 
अन्तर इन सिद्धान्तों में बहुत अल्प है; यथा कुछ विपल (एक विपल १/६० पछ, एक पछ १/६० घटिका और एक 
घटिका २४ मिनट) । सूर्यसिद्धान्त के अनुसार वर्ष-विस्तार में ३६५ दिन, १५ घटिकाएँ एवं. ३१.५२३ पछ है, 
किन्तु वासन्तिक विषुव तक सूर्य के दोनों अयनों के बीच की अवधि है ३६५ दिन, १४ घटिकाएँ एवं ३१.९७२ पल 
त्था नाक्षत्र वर्ष में ३६५ दिन, १५ घटिकाएँ, २२ पल एवं ५३ विपल पाये जाते हैं। इसका निष्कर्ष यह है कि 
सूयेसिद्धान्त के अनुसार हिन्दू ज्योतिविदों का आरम्म-बिन्दु आज वासन्तिक बिषुव के बिन्दु से पूर्व में २३ अंश अधिक 
है। इस अन्तर को अयनांश कहा जाता है। विषुव से गिनने पर आकाराचारी पिण्डों के रेखांशों में ये अयनांश भी 
सम्मिलित हैं, अतः ये सायन (स--अयन ) कहे जाते हैं। सूर्यसिद्धान्त एवं मध्यकालिक संस्कृत ग्रन्थों की विधियों से 
प्राप्त आकाक्षीय पिण्डों के स्थान निरयन गणना द्वारा प्रकट किये जाते हैं। आजकल अधिकांश पंचांगों के मत से, 
जो सूर्यसिद्धान्त पर आघारित हैं, मकरसंक्रान्ति सामान्यतः १४ जनवरी को पड़ती है, किन्तु आज की अधिकतम 
सही गणना के अनुसार यह २१ दिसम्बर को पड़नी चाहिए। उन पंचांगों के अनुसार, जिन्हें ठीक शुद्ध होने का गवे है, 
मकरसंक्रान्ति ९ जनवरी को पड़ती है, अर्थात्‌ हमारी मकर संक्रान्ति शुद्ध समय से २३ या १८ दिन उपरान्त पड़ती 
हैं और यही बात वासन्तिक एवं शारद विषुव तया ग्रीष्म अयन आदि निरीक्षणों के विषय में भी पायी जाती हैं 
आज भी अश्विनी (जिसमें शक संवत्‌ ४४४ में वासन्तिक विषुव पड़ता था) को प्रथम नक्षत्र कहा जाता है, जब कि 
वासन्तिक विषुव-बिन्दु उत्तरा-माद्रपदा नक्षत्र (जिसे अब प्रथम नक्षत्र माना जाना चाहिए) में आ गया है। 
आधुनिक गणना के समीप भारतीय पंचांग को मिलाने का प्रयास किया गया है, किन्तु अभी. सफलता नहीं 
के बराबर प्राप्त हो सकी है। लोकमान्य बाल्गंगाधर तिलक ने सन्‌ १९१४ (बम्बई), १९१७ (पूता) 
एवं १९१९ (साँगली) में तीन ज्योतिविद्-गोष्ठियाँ कीं और प्रस्ताव भी रखे गये, किन्तु ; 
दृष्टिकोण के कारण विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो सकी; आज भी लोग सूर्यसिद्धान्त से शासित होना पर्द 
करते हैं। 


) ; 0-४६ ४७; पनस्य यत््चरतोऽस्य विनाशमेति लेख्याद्‌. बहुधुतमुखाषिगम . कमेण 


मया कुकृतमल्पमिहाकुतं वा. कायं तदत्र विदुषा परिहृत्य रागस्‌। | 
--बू० सं० (१०५५) एवं बृहज्जातक (२८८) 
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पंचांग-निर्माण में स्थान विशेष पर लोग ध्यान नहीं देते। पूना एवं बम्बई में दूरी का अन्तर है, रैखांदों का 
अन्तर है। दोनों के पंचांग एक नहीं हो सकते। १० या १५ मीछ की दुरी विशेष दूरी नहीं है, किन्तु पूना एवं 
बम्बई की दूरी अधिक है। वास्तव में प्रत्येक नगर का पंचांग पृथक्‌ होना चाहिए। 
नवम्बर सन्‌ १९५२ में शासन की ओर से डा० मेघनाथ साहा की अव्यक्षता में पंचांग सुधार समिति 
(कलेण्डर रिफार्म कमिटी) बनी, जिस पर सारे भारत के लिए एक पंचांग बनाने का भार सौंपा गया। उस समिति 
ने नवम्बर सन्‌ १९५५ में अपना मूल्यवान्‌ निष्कर्ष उपस्थित किया। छोक-पंचाग एवं घामिक पंचाग रिपोर्ट के पूण 
६-८ में अंकित हैं। स्वतन्त्र भारत के प्रशासन द्वारा सबके लिए समान पंचांग की व्यवस्था की जांनी चाहिए। 
लोक पंचांग के छिए समिति हारा निम्न निष्कर्ष दिये गये है-- 
(१) शक संवत्‌ का प्रयोग होना चाहिए्‌। शक संवत्‌ १८८६ सन्‌ १९६४-६५ ई० के बराबर है। 
(२) वर्ष का आरम्भ वासन्तिक विषुव के अगले दिन से होना चाहिए। . १ 
(३) सामान्य वर्ष में ३६५ दिन हों, किन्तु प्लुत (लीप) वर्ष में ३६६ दिन हों। शक संवत्‌ में ७८ जोड़ने पर 
यदि ४ से भाग लग जाय तब वह प्लुत वर्ष माना जायगा । किन्तु जब योग में १०० का भाग ळग 


जाय तो जव उसमें ४०० से भाग लगेगा तभी प्लुत वर्ष माना जायगा, अन्यथा वह सामान्य वर्ष ही 
समझा जायगा। ; 


(४) चैत्र (या छैत्र भी लिखा जाता है) वर्ष का प्रथम मास होगा और मासों के दिन निम्न प्रकार से होंगे-- 
चैत्र : ३० दिन (या ३१ दिन, प्लुत वर्ष में) 


वैशाख : ३१ दिन आश्विन : ३० दिन 

ज्येष्ठ : ३१ दिन कातिक : ३० दिन 

आषाढ : ३१ दिन मागंशीषं : ३० दिन 

श्रावण : ३१ दिन. पौष : ३० दिन 

भाद्रपद : ३१ दिन माघ ३० दिन 

फाल्गुन: ३० दिन 
संशोधित भारतीय प चांग के दिनांक ग्रेगॉरी पंचांग के दिनांकों की संगति में हैं। दिनांक इस प्रकार हैं 
सारतीय सगरी भारतीय `  प्रेगरी १ [ 


चैत्र १ : मार्च २२ (सामान्य वर्ष में) अश्विन : सितम्बर २३ 
: माच २१ (लीप वषं में) कातिक `: अक्तूबर २३ 


वैशाख १ : अप्रैल २१ मार्गशीष : नवम्बर २२ 
ज्येष्ठ १ : मई २२ पौष `: दिसम्बर २२ 
आषाढ १ : जून २२ « माघ : जनवरी २१ 


श्रावण १ : "जुलाई २३ फाल्गुन : फरवरी २० 

भाद्रपद १ : अगस्त २३ 5 

संशोधित पंचांग के अनुसार भारतीय ऋतु-क्रम यों होगा-- त्य 
ग्रीष्म; : : वैशाख एवं ज्येष्ठ हेमन्त, : कातिक एवं मार्गशीष 
वर्षा ५ आषाढ एवं श्रावण शिशिर -: पौष एवं माघ 
शरद्‌ ३ भाद्रपद एवं आश्विन वसन्त : फाल्गुन एवं चैत्र 
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३४२ घशास्त्र का इतिहास 


घामिक पंचांग के विषय में निम्नांकित निष्कर्ष है--- 

(५) सौर मासों की गणना, जो उसी नाम वाले मासों की जानकारी के लिए आवश्यक है, वासन्तिक विषुव से 
२३ अंश एवं १५ कला (निश्चित अयनांश) पहले ही को जायगी। यह आज के अधिकांश पंचांग-निर्माताओं के 
व्यवहार की संगति के लिए है। | 

इस प्रकार मासों का आरम्म निम्न रूप से होगा--सौर वैशाख सूर्य के २३०१५ रेखांश से आरम्भ होगा, 
सौर ज्येष्ठ और चैत्र तक अन्य सौर मास क्रम से ये होंगे--५३?१५*, ८३०१५' ,११३० १५', १४३०१५१ 

१७३° १५, २०३° १५', २३३१५, २६३? १३, ३९३? १५, ३२३” १५, ३५३० १५'। 

यह केवल समझौता मांत्र है, जिससे परम्परा अचानक उखड ने जाय। फिर भी इससे कालिदास एवं 
वराहमिहिर के कालों की ऋतुओं और आज की ऋतुओं में समानता नहीं पायी जा सकेगी। ऐसी आशा की 
जाती है कि शीघ हो सुधारों के फलस्वरूप चान्द्र एवं सौर पर्वोत्सव उन्हीं ऋ ओं में हो सकेंगे, जैसा कि आरम्मिक 
कालों में सम्मव था और उनका प्रचलन था। : 

(६) जैसा कि पहले भी मान्य था, घामिक उपयोगों के लिए चान्द्र मास प्रतिपदा से आरम्भ होंगे और 
उस सौर मास के, जिसमें प्रतिपदा पड़ती है, नाम से पुकारे जायंगे। यदि सौर मास में दो प्रतिपदाए पड़ जायेंगी 
तो प्रथम प्रतिपदा से आरम्म होने वाला चान्द्र मास अधिक या मलमास कहलायेगा और दूसरी प्रतिपदा से आरम्भ 
होने वाला चान्द्र मास शुद्ध या निजे मास कहलायेगा। 

(७) १३° २० नक्षत्र भाग से चन्द्र के आगे चले जाने या अस्त का क्षण या उसमें सूर्य का प्रवेश परिवर्तित 
अयनांश से गणित किया जायगा। इस अयनांश का मूल्य (मान) २१ मार्च सन्‌ १९५६ में २३° १५' ०” था। इसके 
उपरान्त यह मञ्चः बढ्ता गया हे जिसका मध्यम मान लगमग ५०° २७” है। 

इन व्यवस्थाओं से सूर्यद्वारा निर्धारित होनेवाले घामिक कृत्य, यथा विषुव-संक्रांति, उत्तरायण-संक्रान्ति एवं 
दक्षिणायन-संक्रान्ति ज्योतिषीय ढंग से उचित ऋतुओं में पड़ेंगी, किन्तु चान्द्र पंचांग से निर्धारित कृत्य आज की विधियों 
से ही चलते रहेंगे और संशोधित नियम द्वारा प्रयुक्त शोधन से ऋतुओं की गड़बड़ी रुक जायगी। 

आज से १४०० वर्षे पहले जिन ऋतुओं में कृत्य होते थे उनसे आज के कृत्य २३ दिन पूवं खिसक आये हैं। 
क्योंकि पंचांग-निर्माताओं ने विषुव-सम्बन्धी अग्रगमन पर ध्यान नहीं दिया। अब यह गड़बड़ी क्रमशः दूर हो 
जायगी। यों तो यह गड़बड़ी अचानक रोकी जा सकती है किन्तु संशोधकों ने सन्तुलन पर बल दिया है। 

नक्षत्रों की गणना में परिवतित अयनांश का प्रयोग किया गया है, जिससे कि किसी विशिष्ट नक्षत्र में 
चन्द्र आकाश में उसी नाम के तारा या तारा-समूह में दिखाई पड़ जाय। यह बैदिक काल से ही चला आया है और 
पूर्णरूपेण वैज्ञानिक भी है। 

(८) दिन की गणना अर्घराति से अर्घरात्रि तक होगी (८२३० पूवं रेखांश एवं २३° ११ उत्तरी 
अक्षांश के मध्य से) किन्तु यह लोक-दिन है। धार्मिक उपयोगों में सुर्योदय से ही दिन की गणना होगी । 

(९) गणनाओं के लिए सूर्य एव चन्द्र के रेखांशों का ज्ञान उनकी गतियों के समीकरणों से किया 
जाय, जिसके निरीक्षित मूल्यों से संगति बैठती रहे। 

र (१०) भारतीय शासन द्वारा भारतीय पंचांग एवं नौ (नाविक) पंचांग का निर्माण होते रहना चाहिए, 
nea अन्य आकाशीय पिण्डों के स्थानों का अग्रिम ज्ञान होता रहे॥ प्रति वर्ष उपयुक्‍त 
'बने हुए लौकिक एवं घामिक मारतीय पंचांग का निर्माण होना चाहिये। 
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अध्याय २० 
शान्ति का वेदिक अर्थ एवं विधियाँ 


शान्ति शब्द 'दाम्‌' धातु से बना है, जिसके कई अर्थ हैं (यया बन्द करना, दूर करना, बुरा प्रभावः हटाना, मना 
करना, प्रसन्न होना, शमन करना या प्राण हरना) और वह चौथे एवं दसवें घातु-गण से सम्बन्धित है। यह ऋग्वेद में नहीं 
आया है, किन्तु अथवं० एवं वाज० सं० में प्रयुक्त हुआ है। किन्तु 'शम्‌' घातु एवं इसके कतिपय रूप, व्युत्पत्तियाँ तथा 
'शम्‌' अव्यय सैकड़ों वार ऋग्वेद में आये हैं (१९३५, १।१०६।५, ३।१७।३, ३1१८५ आदि में यो? के साथ शम्‌, 
यथा 'शंयोः; १।११४।२, १।८९।२, २।३३।१३ आदि में 'शं च योश्च' )। इन स्थलों पर शब्दों का सामान्यतः अर्थ 
लगाया जाता है, सुख एवं कल्याण' या स्वास्थ्य एवं घन'। 'शम्‌' शब्द ऋण्वेद में १६० बार आया है। ऋ० (१ 
११४१) में आया है--हम लोग इन स्तुतियों को उस रुद्र को देते हैं, जो शक्तिशाली है, जिसको जूड़ा है, जो वीरों . 
पर शासन करता है, जिससे कि हमारे दो पैरों वाले एवं चार पैरों वाळे प्राणियों का कल्याण हो तथा इस ग्राम में 
प्रत्येक वस्तु समृद्धिशाली एवं कष्टरहित हो ।'' यहाँ शम्‌' का भाव स्पष्ट है। कहीं-कहीं वस्तुवाचक संज्ञाओं के रूप में. 
'इम्‌' एवं यो: शब्द स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। उदाहरणाथं 'शं च योश्च रुद्रस्य वदिम' (ऋ० २।३३।१३) 
एवं यच्छं च योरच मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु, (ऋ० १।११४।२), अर्थात्‌ हे रुद्र, हम आपके 
मार्गदर्शन से उन 'शम्‌' एवं यो: को प्राप्त कर सकें, जिन्हें पिता मन्‌ ने यज्ञ से प्राप्त किया।' निरुक्त (४२१) में 
व्युत्पत्ति आयी है। 'शम्‌' एवं यो: का अन्वय-रूप अथं क्रम से सुख' एवं 'दुःख-वियोग' हैं। 

अथववेद (१९।९) में 'शान्ति' शब्द १७ बार आया है। ३ से लेकर ५ तक के मन्त्र में वाक्‌ एवं मन तथा 
पाँच इन्द्रियों की ओर संकेत आया है और ऐसा कहा गया है कि ये सातो घोर (भयंकर या अशुभ) उत्पन्न करते 
हैं ओर इन्हीं में शान्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए (१९।९।५)। ६ से ११ तक के मन्त्रो में देवों, 
ग्रहों, पृ थिवी, उल्कापातो, गौओं, नक्षत्रों, जादू-छत्यो, राहु, धूमकेतु, रुद्रों, वसुओं, आंदित्यों, ऋषियों एवं बृहस्पति की 
स्तुति सुख देने के लिए की गयी है। १२वें मन्त्र में इन्द्र, ब्रह्मा तथा अन्य देवों से प्रार्थना की गयी है कि वे स्तुतियों के 
प्रणेता को आश्रय दें, और १३वें में घोषणा है--इस विश्व में (शान्ति द्वारा) जितनी वस्तुए प्रसन्न की गयीं, उन्हें 
सातौ ऋषि जानते हैं। वे सभी मेरे सुख के लिए हों; सुख मेरा हो, भय से मेरी रहितता (छुटकारा) हो।' १४वाँ 
मन्त्र जो वाज० सं० (३६।१७) के समान हैं; घोषित करता है, पृथिवी, रोदसी, स्वं, जल, वृक्ष-मौषे, सभी देव (इस 
वचन के) प्रणेता द्वारा किये गये कृत्यों से उन्हं क्षान्तियों द्वारा प्रसन्न हो चुके हैं और शुभ हो चुके हैं तया 
उन शान्तियो द्वारा यहाँ जो कुछ दारुण है, क्रूर (अशुभ) है, पाप हैं (उनके बुरे प्रभाव) दूर हों; वे सभी 


१. इमा शद्वाय तवसे कपदिने क्षयडीराय प्रभरामहे मतीः। यथा हमसद द्विपदे अतुण्यदे विश्वं पुष्टे प्रामे 
अस्मि्ननातुरम्‌॥ ऋ० (१:१ १४१) । 
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३४४ घ्मशास्त्र का इतिहास 


प्रसन्न हो, शुम हों और हमारे लिए सुखप्रद हों।”' अथवं० (१९।१०।१-१०) में शर्म ५१ बार आया है, वहाँ कई 
देवों के कल्याण के लिए प्रार्थना है और (१९।११) में एक शान्ति” है जिसमें शम्‌ १८ बार आया है। देखिए 
वाज० सं० (३६।८-१२), जहाँ शम्‌' कई बार आया है और एक मन्त्र (३६।१२) इस प्रकार है--- दिव्य जल हमारे 
लिए अभिष्ट हों, वे हमें सुख, सहायता एवं रक्षा दे, वे हमारी ओर हमारे सुख एवं कल्याण के लिए बहें।' 

ते० सं० में 'शमयति' एवं ‘शान्ति’ का प्रयोग एक ही संदर्भ में या एक ही वचन (वाक्य-समूह) में हुआ 
है। आया हैदर देवों में कुर (देव) है,. . . पुरोहित जब रुद्र (से सम्बन्धित बचन का) पाठ करता है, तो मानो 
क्रुर (कर्म) करता है, 'मित्र के मागं में वह प्रसन्न करने के लिए कहता है।” और देखिए ऐत० ब्रा” (१३1१०) । 
तै० सं० (३।४।१०।३) में रुद्र को वास्तोष्पति कहा गया है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बल दिया. गया है। और 
देखिए तै० सं० (६।३।३।२-३) और मिलाइए वाज० सं० (५।४२-४२३) एवं शत० ब्रां (३।६।४।१३) जहाँ समान 
शब्द आये हैं। रे 

उपर्युक्त वचनों से प्रक्रट होता है कि 'राम्‌', शमयति' एवं 'शान्ति' शब्दों का वैदिक संहिताओं में बड़ा महत्त्व है। 
ऋ० (१।१६।७, १७७२, ९1१०४३) में शन्तम' शब्द अग्नि, इन्द्र, सोम (१।७६।१, ६।३२।१), याजक या गायक 
(2१३२२), देवों द्वारा रक्षा (५७६।१, १०1१५४) आदि के लिए लगभग चौबीस वार आया है और उसका 
सामान्यतः भाव हैं शुभकर या सुख देने वाला।' इसी प्रकार शन्ताति' (ऋ० १॥११२1२०, ८।१८।७) का अर्थ है 
शुम करने वाला।' § 

‘शमयति’ (शम्‌ से निर्गत) एवं शान्ति” शब्द ° में नहीं पाये जाते, किन्तु तैत्तिरीय एवं अन्य संहिताओं 
तथा ब्राह्मणों में उनका प्रयोग हुआ है। ऋ० में कहीं-कहीं . शमि' शब्द आया है (१।८७।५, २।३१।६, ३।५५।३, 
८।४५।२७, १०।४०।१) , जिसका अर्थ सायण के अनुसार कर्म (कमे, यज्ञ आदि) है। “शमी' शब्द मी आया हँ 
(१।२०।२, १।८३।४, १।११०।४, २।१।९ आदि) । यहाँ भी सायण ने 'शमी' को 'कमं' के ही अर्थे में लिया है, 
भ कि शमी वृक्ष के अथे में। किन्तु एक स्थान (ऋ० ६।३।२) पर 'शमी' लकड़ी या ईंघन के अर्थं में आया है। 

कात्यायनश्रौतसूत्र (२६।५१ : शान्तिकरणमां्यन्तयोः) के अनुसार वाजसनेयी संहिता का सम्पूर्ण ३६ वाँ 
अध्याय प्रवग्यं कृत्य के आरम्भ एवं अन्त में शान्ति के रूप में प्रयुक्त होता .है। 

यज्ञ में पशु की बलि के पूवं होता अधिग प्रैष का पाठ करता है, जिसमें 'शम्‌' घातु: का प्रयोग है, यथा 
“. . है मभ्रिगु, तुम्हें (पशु को) ` इस प्रकार काटना या मारना चाहिए कि उसे ठीक से ले जाया जा सके' (आश्व० 
श्रौ० ३३) । यहाँ शम्‌' घातु मार डालने के अथ में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त है। यह अर्थ पूवं लिखित अर्थों (प्रसन्न 
करना, बुरा प्रभाव दूर करना) से सर्वथा भिन्न है। किन्तु यह गौण अर्थ में ही प्रयुक्त है, अर्थात्‌ यज्ञ में बलि दिये हुए 
पशु के अंगों को देकर देवों को प्रसन्न करना | 

ओ तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।३।११) ने शमी वृक्ष या शाखा को देवों के क्रुद्ध रूपों को शान्त करने से सम्बन्धित 

किया है। आया है---प्रजापति ने अग्नि उत्पन्न की, बे डर गये 'यह अग्नि मुझे जला सकती है।'... उसने शमी 


२. ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः शमयामोऽहं यदिह घोरं करं यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु 
तः॥ अथबं० (१९।९।१४)। ` 


३. झंनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । हां योरभि स्रवन्तु नः॥ वाज० सं० ३६१२ र ऋ० (१० 
९४), अवर्ष» (१।६।१), सामवेद (३३), ते ब्रा” (९१) ः (३६१२) 
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शान्ति सम्बन्धी वैदिक उल्लेख ३४५ 


(शाखा) से अग्नि (कॉ भयंकर ज्वाला) को शान्त किया; यही शमी का शमित्व है, इसमें 
जिससे अग्नि के जलाने से बचाव हो सके ।” भाव यह है कि उत्पन्न होते उन नकर बहना 
के प्रयोग से दूर की गयी; शान्ति वह कमं या कृत्य हैं जो देव के क्रूर स्वरूप को प्रसन्न करता है और देव को 
शुभकर बनाता है। और देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (३।२)। शतपथ ब्रा» (१०।२।३।३६ एवं ३७) में भी शमी की 
शाखा से अग्नि-न्वाला की शान्ति का उल्लेख है, और 'शमी' को 'शम्‌' से व्युत्पन्न ठहराया गया है और उसे शान्ति 
(प्रसन्न करने) का साधन समझा गया है। 

ब्राह्मणों में शान्ति के कई साधनों का वर्णन है, किन्तु ये बड़े सरल हैं। कभी-कभी वेदमन्त्र पाठ हीं 
पर्याप्त माना गया है। तैत्तिरीय ब्रा० (१।१।८२) ने श्रौत अग्नियों को प्रज्वलित करने के समय साम-गान की 
व्यवस्था दी है । तीन साम हैं--रथन्तर, वामदेव्य एवं बृहत्‌, प्रत्येक क्रम से तीनों लोकों से सम्बन्धित है, “जब अग्नि 
निकाली जाती है तो वह वामदेव्य लाम का गायन करता है; वामदेव्य अन्तरिक्ष है, और उसके (वामदेव्य गान) 
द्वारा वह अग्नि को अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठापित करता है। वामदेव्य शान्ति, है; (वामदेव्य गान पर) वह शान्त 
(प्रसन्न) अग्नि को, जो पशव्य (पशु प्रदायक) है, निकालता है।” और देखिए तै० सं० (३।४२।६-७), ऐत० 
ब्रा० (३७1२) । सामिधेनी मन्त्रो के पाठ के पूर्व एवं पश्चात्‌ होता जप करता है। शांखायन ब्रा० (३1३) में आया 
है कि सामिधेनो सदा वज्र हैं और इनके साथ जप करने से अग्नि शान्त (प्रसन्न) होती है। 

` बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए जल मी एक साधन रूप में घोषित है। जल शान्ति का साधन है (देखिए 

ऐत० ब्रा० ३२४) । तै० आरण्यक (४४२) ने प्रवग्य कृत्य में ३७ शान्ति-मन्त्रो का उल्लेख किया है। 

वैदिक साहित्य से प्रकट होता है कि आरम्मिक काल में शान्ति का प्रयोग कई अर्थों में होता था, यथा 
(१) बुरे प्रभावों से दूर होने की अवस्था, (२) बुरे प्रभावों को दूर करने का साधन, जैसे जल, वैदिक मन्त्र या सुक्त 
एवं (३) शान्ति कृत्य । ४ 

यज्ञ-सम्बन्धी बातों में देवों को प्रसन्न या शान्त करने की सरल शान्तियो के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ 
ऐसी अशुम घटनाओं की ओर भी संकेत मिलते हैं जिनको दूर करने के लिए उपाय बताये गये हैं। उदाहरणाथ, 
ऋण० (१०१६४ १-५) नामक ऋचा दुःस्वप्नों को दूर करने के लिए घोषित है। तीसरा मन्त्र घोषित करता 
है--अग्नि उन सभी बुरे एवं अवांछित कर्मों को हमसे दूर फेंक दे (कर दे), जिन्हें हमने जागरण या स्वप्न की अवस्था 
में किया हो, चाहे वे इच्छाजनित रहे हों या शापित रहे हों या इच्छा के अमाव में हुए हों।' ऋग्वेद (५।८२।४-५) 
में आया है--है सविता देव, आज सन्तति से युक्त कल्याण हमारे लिए उत्पन्न करो तथा बुरे स्वप्नो के प्रभावों 
को भयभीत करो; हे सविता देव, सभी पापों (दुष्कृत्यों) को दूर करो तथा हमें वह दो जो शुम हो।” हि राजा 


४. प्रजापतिरग्निमसुजत। सोऽबिभेत्र मा घदयतीति। तं दाम्याप्शमयत्‌ । तच्छम्ये शमित्वस्‌३ यर्छ- 
सीमयः सम्भारो भवति झाल्त्या अप्रदाहाय। ते० ब्रा० (१११३२) । सायण ने व्याख्या की है: शसयत्पनेनेति 
ब्युत्पत्या शमीति नाम सम्पन्नम्‌। अतस्तत्संभारः पूर्व विद्यमानस्य दाहस्योपशाण्त्ये, इतः परसदाहाय च सस्पचते॥' 

५. अद्या नो देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सौभगम्‌। परा दुःखष्वष्न्य सुव। विशवानि देव सवितर्दुरितानि परा 
सुव । यद्‌ भत्रे त्त आ सुव ऋ० ५८२।४-५; यो मे राजत्‌ युज्यो वा ससा वा स्वप्ने भयं भीरवे सहामाह। स्तेतो 
वा यो दिप्सति वृको वा त्वं तस्माद्वरुण पाहास्मान्‌॥ त २२८१०; जिते दुःत्यप्न्यं सर्वसाप्ये परि ददास्पनेहसो 
व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥ ऋ० ८।४७।१५। 

डड 
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वरुण, चाहे जो, मित्र या सहायक मेरे प्रति घोषित करता है कि मुझे स्वप्न से भय है, या कोई मी,चाहे चोर या भेड़िया 
मेरी हानि करना चाहता है, उससे आप हमारी रक्षा करें।' ऋ० (८।४७।१५) में ऋषि घोषणा करता है--हम 
समी दुःस्वप्न त्रित आप्त्य को दे देते हैं, आपकी कृपा किसी द्वारा रोकी नहीं जा सकती, आप द्वारा की गयी रक्षा 
अच्छी है।' देखिए ऋ० (८४७१४, १६-१८; १०1३६४; १०1३७४), जहाँ बुरे स्वप्नों की चर्चा हुई है। 
इसी प्रकार ऋ० में पक्षियों की बोलियों से अच्छे या बुरे शकुनों एवं उल्लू की ब्रोली से अपशकुन की बात कही 
गयी है (२।४१।१) ।' और देखिए ऋ० (२।४३।१-३; १०।१६५।१-३; १०1१६५५) एवं अथवे० (६1२७ १-३; 
६1२९।१-२) तथा आश्व० गृ० (३।७।७), मानव गृ० (२।१७), कौशिकसूत्र (४७७) एवं ऋग्विघान (४२०२). 
झांखायनगृह्य (५।६, ७, १० एवं ११) में आया है--यदि कोई रोगग्रसित हो जाय तो उसे ऋ० (१११४) के 
मन्त्रों के, जो रुद्र की स्तुति में कहे गये हैं, साथ गवेघुक अन्नो की आहुतियाँ देनी चाहिए। यदि किसी के घर में 
सबुमब्खियाँ छत्ता वना लें तो उसे ऋ० (१।११४) के साथ १०८ उदुम्बर-टुकड़ों को दही, मधु एवं घी से युक्त 
कर यज्ञ करना चाहिए ओर उपवास करना चाहिए तथा ऋ० (७।३५) का पाठ करना चाहिए; यदि घर में 
चींटियाँ दृह बना लें तो घर का त्याग कर देना चाहिए और तीन रातों (एवं दिनों) का उपवास करके महाशान्ति 
का कृत्य करना चाहिए। ऐतरेय आरण्यक (३।२।४) में दस स्वप्नों का उल्लेख है, यथा कोई व्यक्ति काले दाँत वाले 
काले पुरुष को देखता है, और वह पुरुष उसे मार डालता है, या.सूअर उसे मार डालता है, या उस पर बन्दर झपटता 
है, वायु उसे तेजी से उड़ा ले जाती है; वह सोना निगलकर वमन कर देता है; मधु खाता है; कमलों के डंठल 
चूसता है; केवल एक (लाल) कमल-नाल लेकर चलता है; गदहों या सूअरों के झुण्ड हाँकता है; नलद पुष्पों की 
माला पहनकर वह काले बछड़े के साथ काली गाय को दक्षिण दिशा में हाँकता है। यदि कोई इनमें से एक भी 
स्वप्न देखता है तो उसे उपवास करना चाहिए, एक पात्र में दुध के साथ चावल पकाना चाहिए और उसकी 
आहुतियाँ अग्नि में डालनी चाहिए और रात्रिसूक्त (ऋ० १०।१२७।१-८) का पाठ करना चाहिए, अन्य भोजन 
(गृह में पका) ब्राह्मणों को देना चाहिए ओर स्वयं चावल खाना चाहिए। इसी आरण्यक में कुछ विचित्र 
प्रकृति-रूपों के देखे जाने की चर्चा है, यथा सूर्य को पीले चन्द्र की भाँति देखना, आकाश को मजीठ के रूप में 
देखना आदि। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।२।९) में आया है--यदि कोई काम्य कृत्य में संलग्न रहने पर स्वप्न में स्त्री देखता 
हैं तो समझना चाहिए उसे समृद्धि प्राप्त होगी (इच्छित वस्तु प्राप्त होगी) ।' छान्दोग्योपनिषनद्‌ (८।१०।१), 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।७-२०) एवं प्रश्न० (४।५) में स्वप्न-प्रक्कति-रूपों के मनोविज्ञान पर विचार प्रकट किये 
गये हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे। 

अथवं० में भी स्वप्नों एवं कपोत (कबूतर) जैसे पक्षियों के विषय में कतिपय वचन हैं। कौशिक-सूत्र में 
शान्ति के रूप में अथर्व० के मन्त्र (४।४५।१ एवं ४६।१) उल्लिखित हैं (८२०) : (स्वप्न देखने पर व्यक्ति अथर्व० 
(२।४५।१ एवं ४६।१) के पाठ के साय मुख-प्रक्षालन करता है, यदि वह भयानक स्वप्न देखता है तो मिश्र घान्य 
(कई अन्न ) अग्नि में डालता है या दूसरी दिशा (शत्रु के खेत) में डालता है; अथवं० (७।१००।१) के साथ करवट 
बदल लेता है, स्वप्न में खाते समय वह अथवं० (७।१०१।१) का पाठ करता है और देखने लगता है; अथवे० (६ 


` ६- कनिकदल्जनुवं `*" विदत्‌॥ ऋ०-२।४२।१। निरक्त (९।४) ने इसका अर्थ सायण के सत 
से यहाँ कपिजल पक्षी की ओर संकेत है। Mh mrs er 
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४६।२ a के पाठ से सभी स्वप्न नष्ट हो जाते हैं। दो पद्य इस प्रकार है--हे स्वप्न, हम तुम्हारी जन्मभूमि जानते हैं 
तुम देवों की बहिनों के पुत्र हो, तुम यम के सहायक हो; तुम अन्तक हो, तुम मृत्यु हो; हे स्वप्न, हम तुम्हें वैसा 
समझते हैं; हे स्वप्न, तुम हमें दुस्वप्नों से बचाओ; मै दुःस्वप्न देखने पर घूम जाता (करवट बदल लेता ) हू, ऐसा 
ही बुरे माध्य में भी करता हैं, मे ब्रह्म (वैदिक प्राथना) को अपनी सुरक्षा बनाता ह, मे स्वप्तों से आगत दिला 
को भी भगाता हूँ।' ह देखिए कात्याथनमतसूत्र (२५।११।२० )1 
र्य आपस्तम्बगृ० (८1२३1९) ने कतिपय असाधारण दृश्यों के लिए एक ही प्रकार की शान्ति 
है स्थणाविरोहण (घर के खम्मे अर्थात्‌ यून्ही में अंकुर निकलने) में, चर ns का शनीला 
चूल्हे पर कपोत पद्चिद्ठ दीख पड़ेया घर में रोग उत्पन्न हो जाय या अन्य अदभत उत्पात प्रकट हो जायें 
तो अमावास्या की अघंरात्रि में, जहाँ जल-शब्द न सुनाई पड़े, व्यक्ति को अस्ति में समिधा डालने से लेकर आज्य 
भाग की आहुतियो तक के कृत्य करने चाहिए, तदनन्तर जप एवं आहुतियाँ देनी चाहिए। इसी प्रकार सामविधान 
ब्राह्मण में मी उत्पातों पर शान्ति.की व्यवस्था है (५1२-३, ५।७।२ आदि) । अथवं० ( १९।९।९) में उल्कापात 
(नक्षत्रमुल्कामिहतं शमस्तु नः), षड्विश० (५।९।२) में भी उल्कापात तथा (५।१०।२) में मूर्ति के हसने, रोने 
आदि की ओर संकेत है। स्थानाभाव से गृह्यसूत्रों में वणित शान्तियों का और उल्लेख नहीं किया जायगा। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक साहित्य, औतसूत्रों, सामविघान-ब्राह्मण एवं ऋण्विधान में 
शान्तियों का प्रयोग न-केवल क्रुद्ध देवों या शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए, प्रत्युत कुस्वप्न जैसी घटनाओं तथा 
सू्य-चन्द्र-रूपों, अशुभ पक्षियों की बोलियो आदि के लिए मी होता था। 

सभी प्रकार के शकुनों एवं उत्पातों की शान्तियों के विषय में पदचात्कालीन वैदिक साहित्य में विशद 
विवेचन पाया जाता है। गृह्यसूत्रो, कौशिकसुत्र, अथवं-परिशिष्टों, पुराणों, बृहत्संहिता (अध्याय ४४), कृत्यकल्प- 
तरु (शान्तिक-पौष्टिक-काण्ड), बल्लालसेन एवं उनके पुत्र लक्ष्मणसेन के अद्भुतसागर, मदतरत्न (शान्तिखण्ड), 
रघुनन्दन के ज्योतिस्तत्त्व, कमलाकर भट्ट के शात्तिकमलाकर एवं नीलकण्ठ के शान्तिमयूख में शात्ति-विषयक विशद 
चर्चाऐ पायी जाती हैं। इनमें अद्भुतसागर एक विशाल ग्रन्थ (७५१ पृष्ठों में) है। बहुत-से शात्ति-क्ृत्य अब प्रयोग में 
नहीं लाये जाते। हम यहाँ संक्षेप में कुछ ही शान्तियों का उल्लेख करेंगे। 

कौशिकसूत्र (अध्याय १३, कण्डिका ९३-१३६) में अद्मुतों एवं उनकी शान्तियों का उल्लेख है। ९३ बीं 
कण्डिका में ४२ औपसगिक उत्पातों का उल्लेख है, अन्य कण्डिकाओं में कुशकुनों या उत्पातों तथा प्रत्येक की शात्ति 
का वर्णन हैं। इन शान्तियों में अथवंवेद के मन्त्र गौण महत्त्व रखते हैं, अधिकांश मन्त्र स्वतन्त्र रूप से आये 
हैँ। यह द्रष्टव्य है कि बाद में ये शान्तियाँ प्रायश्चित्त के नाम से पुकारी गयी हैं। 

मदनरत्न (छगमग १४२५ से १४५० ई०) में वर्णित शान्तिक-पौष्टिक-विषय यह प्रकट करते हैं कि 
` मध्यकाल में शान्तियों का बड़ा महत्त्व था। इसकी अप्रकाशित पाण्डुलिपि की अनुक्रमणिका में निम्न वर्णन है- 
विनायकत्तान; सूर्य से केतु तक नवग्रहों को प्रसन्न करने की शान्तियाँ; शनेदचंरत्रत; रानि को प्रसन्न करने की 
शान्तियाँ (स्कन्द पुराण के नागरखण्ड एवं प्रभासखण्ड से उद्धरण लिये गये हैं); बृहस्पति एवं शुक्र की पूजा; पाँच 
या अधिक ग्रहों के योग पर यामलों' पर आधारित शान्तियाँ; विष्णुघर्मोत्तर० से उद्घृत ग्रहस्तान; जवर या अन्य 


७. यामल तन्त्र कोटि के प्रत्य हैं, जिनकी संख्या बहुत है, किम्तु बहुथा उनकी संख्या ८ कही जाती है। . 
गणेशयामल, ब्रह्मयामल, रायामल, विष्णुयामल, शक्तियामल आदि प्रत्य नी हे) स्मृतिकोस्तुम ने कुछ तिथियों, 
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रोगों में तिथि एवं सप्ताह-दिन की शान्ति; नक्षत्रशान्ति; जन्म काळ के ९ उम्र नक्षत्रों एवं शेष की शान्तियाँ; 

अमावास्या, मूल या आइलेषा या ज्येष्ठा नक्षत्रों में जन्म पर शान्तियाँ; पिता या बड़े भाई के नक्षत्र पर जन्म होने पर 
शान्ति; गण्ड, वैघृति, व्यतीपात योग, संक्रान्ति, विषनाडी, ग्रहणों पर जन्म होने पर शान्तियाँ; गोमुखप्रसव नामक 
शान्ति; गर्माघान से एक मास तथा उसके आगे के मासों के भ्रूण की रक्षा के लिए घोषित शान्तियाँ; बलि; म्रूण- 
पीड़ा के मार्जज के लिए ओषधि; सरलता से जनन के साधन; जन्म के उपरान्त रक्षा के लिए; मन्नोंके साथ प्रथम 
दिन पर बलि, नीराजन आदि; पवित्र जल से शिशु पर छिड़काव, देवों एवं पितरों का जळू-तपंण, होमों, यन्त्रों 
द्वारा देवों एवं पितरों को सन्तुष्ट करना; जन्मोपरान्त पहली तिथि से १२ वीं तिथि तक के कृत्यों के सामान्य नियम 
तथा प्रथम मास तथा आगे के एक वर्ष के मासों के कृत्य-नियम; दुष्ट आत्मा द्वारा पकड़े जाने पर मन्त्रों के साथ 
शिशु का लेप, वासना, स्नान; दुर्वा से होम, लम्बी आयु के लिए होम; अद्भुतों के लिए शान्ति तथा मूर्तियों, 
अग्नि, वृक्षों, वर्षा, जलाशयों के विषय में विचित्र घटनाओं, विचित्र जननों, जुड़वाँ उत्पत्ति, हथियारों, पशुओं, 
मन्दिर-घ्वंस एवं गृ ह-ध्वंस के विषय में विचित्र उपस्थितियों के बारे में शान्तियाँ; कतिपय उत्पातों एवं अद्भुतो की 
शान्तियाँ; कपोत पक्षी एवं कौओं की मैथुन-क्रिया दर्शन पर शान्तियाँ; शरीर पर गिरगिट एवं छिपकली गिरने पर 
शान्तियाँ; जनन-मरण के अशौचो पर शान्तियाँ; हाथी-घोड़ों के विषय की शान्तियाँ; सप्ताह-दिनों की शान्तियाँ; 

महाशान्ति; नवग्रहमख; अयुतहोम और उसकी विधि तथा नरसिह०, देवी० एवं भविष्य० में वणित लक्षहोम एवं 
कोटिहोम के नियम; देवीपुराण में वणित वसोर्धारा । कण्डिका संख्या ९३ (कौशिक सूत्र) में वणित अद्भुत ये हैं-- 
(धृत, मधु, मांस, सोना, रक्त आदि की भयंकर) वर्षा; यक्ष (बन्दर, पशु, कौए आदि जो मानव आकृति में प्रकट 
होते हैं); दो मेढको की टरंटर॑; कुल के सदस्यों का झगड़ा-फसाद (कलह); भूचाल; सूर्य-ग्रहण; चन्द्र-ग्रहण; 

औषसी (प्रातः ? या उष: काल) जव ऊपर नहीं जाती; जब वर्ष भयंकर हो जाता है, जब बाढ़ का भय होता है; 
जब ब्राह्मण अस्त्र-शस्त्र ग्रहण करते हैं; जब देव-प्रतिमाएँ नाचने लगती हैं, नीचे गिर जाती हैं, हसती हैं, गाती हैं 
ओर अन्य रूप घारण करती हैं; जब दो हल-साथी उलझ पड़ते हैं; जब दो रस्सियाँ या घागे एक-दूसरे से उलझ 
जाते हैं; जब एक अग्नि दूसरी के स्पशं में आ जाती है; जब कौआ जुड़वाँ बच्चा पैदा करता है; जब घोड़ी या 
गदही या नारी दो बच्चे जनती हैं; जब गाय से रक्त-दूध निकलता है; जब बैल गाय का दूध (थन से) पीने लगता है; 

जब एक गाय दुसरी गाय का थन पीने लगती है; जब गाय, घोड़ा, खच्चर या मानव आकाशफेन सूघने लगते हैं; 

जब चींटियाँ अप्राकृतिक ढंग से व्यवहार करने लगती हैं; जब नीली मधु-मक्खियाँ अप्राकृतिक ढंग से व्यवहार करने 

लगती हैं; जब कोई अपूर्व अद्मुत प्रकट होता है; जब गाँव, घर, अग्नि-शाला, समा-स्थल में कोई वस्तु टूट-फूट 
जाती है; जब शुष्क स्थान से पानी चलने लगता है; जब तिल से उतना ही तेल (? ) निकलता है; जब यज्ञिय 
सामग्री पक्षियों, द्विपदों, चतुष्पदो के स्मञ्च से अपवित्र हो जाती है; जब वेणी (लड़के या लड़की की) बायीं ओर हो 


सप्ताह-दिनो एवं नक्षत्रों की कुछ घटियों (नाड़ियों या घटिकाओं) को विषनाडी या विषघटी (जिनसे अशुभ फल 
मिलते हैं) कहा हैं। किन्तु ज्योतिषीय ग्रन्थों में केवल नक्षत्रों को कुछ घटियों को ही यह उपाधि दी गयी हैं और इन 
घटियों में उत्पन्न व्यक्ति माता, पिता, घन एवं अपनी हानि का कारण बताया गया है (घर्मसिन्धु,पृ० १८४) । 
मदनरत्न ने शान्तिक में २७ नक्षत्रों के विषय में विशद वर्णन उपस्थित किया है, यथा प्रत्येक नक्षत्र 
को विषघटी, अदिवनी में ५० वीं घटिका के उपरान्त तीन घटिका विषनाड़ी, भरणी में २४ के उपरान्त एक घटिका 
अनवसु एवं पुष्य में क्रम से ३० एवं २० घटिकाओं के उपरान्त एक घटिका है। 
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अद्भुत, उत्पात, दुनिमित्तों को शान्ति ३४९ 


जाती है; जब यज्ञिय स्तम्म से अंकुर निकल आते हैं; जब दिन में उल्कापात होता है; जब धूमकेतु अंधकार उत्पन्न 
कर देता है; जब बार-बार उल्कापात होता है; जब चोंच में मांस लेकर पक्षी किसी के घर पर उतरता है; जब 
बिना अग्नि के प्रकाश फूटने लगता है; जब अग्नि फूत्कार करने लगती है; जहाँ घृत, तैल, मधु टपकने लगता है; 
जव ग्रामाग्नि से कोई घर जल जाता है; जब दुघंटना से किसी का घर जल जाता है; जब बाँस स्वर निकालने लगते 
हैं; जब जलाशय में पात्र फूट जाता है या बटलोही फूट जाती है या यवयुक्त पात्र फूट जाता है । 

स्थानाभाव से उपयुक्त अद्भुतों की झान्तियों का विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है। दो-एक उदाहरण पर्याप्त 
होंगे। जव भूचाल हो तो पाँच मन्त्रों के साथ घृत की आहुतियाँ दी जानी चाहिए, इनमें तीन जिष्णु (विष्णु) के विषय 
में हैं और इस प्रकार हैँ--“जिस प्रकार सूयं स्वगं में ज्योतिर्मान्‌ है, वायु आकाश में है, अग्नि पृथिवी में प्रवेश करती है, 
उसी प्रकार यह जिष्णु अटल एवं स्थिर रहे। जिस प्रकार सरिताएँ रात-दिन अपने तत्त्व (मिट्टी, कीचड़ आदि) को 
समुद्र में डालती हैं, उसी प्रकार (देवों के) सभी वर्ग, एक मन होकर मेरे आवाहन (यज्ञ) में आयें; देवी पुथिवी 
समी देवों के साथ मेरे लिए स्थिर हो, वह सभी दुष्टताओं को मगा दे और उन शत्रुओं को, जो मुझसे घृणा 
करते हैं, चीर-फाड डाले ।” “स्वाहा' शब्द के साथ आहुतियाँ देकर उसे अथवं० (६।८७।१, ६।८८।१) के मन्त्रा 
और अथवें० (१२।१।२) के अनुवाक के पाठ के साथ आहुतियाँ देनी चाहिए। यही प्रायश्चित्त है (भूचाल के 
विषय में) । देखिए कौशिकसूत्र (अध्याय ९८) । और देखिए वही, अध्याय ९९ एवं १०० जहाँ क्रम से सूर्य-ग्रहण एवं 
चन्द्र-ग्रहण-सम्बन्धीः शान्तियों का वर्णन है। 

शान्तियों के सम्बन्ध में अद्भुत, उत्पात एवं निमित्त नामक तीन शब्दों को मली माँति समझ लेना चाहिए। 
अदुभुत' प्राचीन शब्द है। ऋग्वेद में कई बार प्रयुक्त हुआ. है और किसी देवता के लिए 'आइचयंयुक्त' के अर्थ में 
आया है। कहीं-कहीं यह भविष्य' एवं सम्मवतः 'औत्पातिक' के अर्थ में भी आया हे निरुक्त (१।५) के अनुसार 
ऋ"० (१।१७०।१) की व्याख्या इस प्रकार है--ऋषि अगस्त्य ने सर्वप्रथम इन्द्र को हवि देने का वचन दिया, किन्तु 
आगे चलकर उन्होंने वही मरुतों के छिए करना चाहा, इस पर इन्द्र ने अगस्त्य के पास आकर विरोध किया किजो 
आज वचन दिया गया, वह नहीं है, और न वह कल मी होगा, कौन जाने, भविष्य में क्या होगा।' यास्क ने 'अद्मुत' 
का अन्वय 'अ-भूत' (जो अमी नहीं घटित हुआ है) से किया है और कहा है कि सामात्य माषा में अद्भुत का अर्थ 
यह भी है वह जो अमी घटित नहीं हुआ है।' गृह्यसूत्रों में 'अद्मुत' शब्द ही आया है और शान्तियों को 'अदुमुत 
शान्तियाँ कहा गया है। अद्मुत न केवल भूचालों,ग्रहणों, घूमकेतुओं, उल्कापातो आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रत्युत 
यह असाधारण घटनाओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, यथा गाय द्वारा रक्‍त-दूध देना, गाय द्वारा गाय का थन पीता 
आंदि। वृद्ध-गगं ने अद्भुत' को ऐसी घटना समझा है, जो पहले न हुई हो (अर्थात्‌ अपूर्व) अथवा जो पहले हुई 
हो, किन्तु उससे पूर्ण रूपेण परिवतित दूसरी घटना हो जाय। ६७ वाँ आथर्वण परिशिष्ट अद्भुत शान्ति कहा जाता 
है। इसने अद्भुतों को सात दलों में बांटा है--इन्द्र, वरुण, यम, अग्नि, कुबेर, विष्णु एवं वायु और प्रत्येक के कुछ 
अद्मुतो के नाम लिखे हैं, यथा रात्रि में इन्दघनुष (इन्द्र), गिद्ध (गृद्ध) या उल्कू का घर पर उतरना या कपोत 
का घर में प्रवेश (यम), बिना अग्नि का घुवाँ (अग्नि), किसी के जन्म के नक्षत्र पर ग्रहण (विष्णु) । परिशिष्ट 
सामवेद के अद्भुत उसके ब्राह्मण पर आधारित हैं। 


८. निरुक्त (१।५) : ‘अगस्त्य  इत्राय हवितिरुप्य सददृस्यः संप्रदित्सांचकार स इसर एत्य परिदेवयांजके। 
न नूनमस्ति नो इवः कस्तद्वेद यदद्भुतभ्‌। अन्यस्म चि्तमभिसंचरेण्यमुताधीतं बिनश्यति॥ (७६० ११७०१) 
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३५० धर्मशास्त्र का इतिहास 


श्रौत या गृह्यसूत्रो में उत्पात' शब्द विरल ही प्रयुक्त है। गोतमघर्मसूत्र (१११२-१३, १५-१६) ने राजा को 
आदेश देते हुए कि उसे विद्वान्‌, शीलवान्‌ ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए, यह व्यवस्था दी है कि उसे जो ज्योतिषी 
एवं शकुन-व्याख्या करने वाले करने को कहें उस पर ध्यान देना चाहिए और पुरोहित को चाहिए कि वह शान्ति- 
कृत्य करे (यथा वास्तु-होम) तथा इन्द्रजाल (जादू) कृत्य (राजा की ओर से) करे। किन्तु पुराणों एवं मध्यकालिक 
संस्कृत ग्रन्थों में उत्पात शब्द अद्भुत शब्द की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त हुआ है, कभी-कभी दोनों समानार्थक रूप में 
प्रयुक्त हुए हैं। गर्गे का कथन है--दिवता मनुष्यों के दुष्कर्मों से अशुमकर हो जाते हैं और आकाश, अन्तरिक्ष एवं भूमि 
में अद्मुत (असाधारण घटनाएँ) उत्पन्न करते हैं। ये समी लोकों. के लिए देवों द्वारा उत्पन्न उत्पात हैं; ये उत्पात 
सब लोगो के नाश के लिए प्रकट होते हैं ओर अपने मयानक रूपों द्वारा लोगों को (अच्छा कायं करने के लिए) 
प्रेरित करते हैं।' यहाँ अद्भुत एवं उत्पात शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। और देखिए मत्स्यपुराण (२२८।१-२) । 
सामान्यतः, उत्पात वे घटनाएँ हैं जो सब के लिए भयानक होती हैं। अमरकोश ने 'अजन्य', 'उत्पात' एवं 'उपसर्ग' 
को समानाथेक कहा है। गर्गे, वराहमिहिर एवं अथवं-परिशिष्ट ने उत्पात को स्वाभाविक क्रम (स्थिति) का उलटा 
(विलोम) माना है। अमरकोश के अनुसार निमित्त का अर्थ है कारण या अग्रसूचक चिल्ख।' निमित्त शुम एवं 
अशुभ दोनों हो सकता है, यही उत्पात (जो सामान्यतः अशुभ होता है) एवं निमित्त का अन्तर है। एक अन्य अन्तर भी 
है। निमित्त बहुधा व्यक्ति के अंगों के फड़कने तक सीमित है (मत्स्य० अध्याय २४१), किन्तु कहीं-कहीं व्यापक अर्थ में 
भी इसका प्रयोग हुआ है (निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, गीता १३१) । देखिए रामायण (अयोध्या० 
४॥१७-१९), भीष्म० (२।१६-१७), विराट० (४६1३०) । मनु (६1५० ) ने उत्पात' एवं “निमित्त' में भेद किया है। 

महाभारत में अशुभ घटनाओं (निमित्तों या उत्पातों) का बहुत उल्लेख हुआ है, यथा समा पव॑ (८०1२८-३१ 
८१२२-२५), वन० (१७९॥४१, २२४।१७-१८), विराट (३९।४-६) आदि। प्रमुख उत्पात एवं अद्भुत ये है-- 
अयंकर स्वप्न; अन्घड़-तूफान (निर्घात); उल्कापात; दक्षिण में श्वुगालिन का रोना; बालू के कणों के साथ भयंकर 
एव सूखी आँधी; भूचाळ; असामान्य काल में सूर्य-प्रहण; बिना बादलो के विद्युत-चमक; मन्दिरों पर गुद्ध, कोओं का 
वास; दुर्गे की दीवारों एव प्राकारों पर भी उनका वास; अचानक अग्नि; फटे झंडे या पताकाएँ; सूर्यचन्द्र का 
मण्डल; नदियों में रक्त-जरू-प्रवाह; बिना बादलों की वर्षा; रक्त या पंक की वर्षा; हाथियों की चिघाड; अन्धकारः 
युक्त आकाश; घोड़ों का अभु-्रवाह; स्वच्छ आकाश में बादल-ग्जन; नदियों का उलटा प्रवाह; बायें हाथ एवं 
आँख का फड़कना; मेढक की टर॑-टरं; समुद्र का तूफान; मूर्तियों का काँपना, नाचना, हँसना एवं रोना; पीला सूर्य; 
सूर्यामिमुख हो कपोत, मैना एंव हरिण का रुदन, सूर्य के पास मुण्डरहित घड़ों का प्रकट होना; विचित्र जन्म, यथा 
गाय से गदहा, नेवले से चूहा (युद्धकाण्ड २५।३०) । इन ग्रन्यों में शुभ चिल्ल बहुत कम वणित हैं (बालकाण्ड 
२२।४, उद्योग० ८३।२३-२६, ८४।११७, भीष्म० ३।६५-७४, शान्ति० ५२।२५, आइवमेधिक० ५३।५-६ ) । प्रमुख 
शुम रक्षण ये है--बिना बादलों के स्वच्छ गगन; शीतल एव स्पर्श से आनन्द देने वाली वायुका प्रवाह; घूलका न 
उड़ना, मनुष्य की दाहिनी ओर पक्षियों एवं पशुओं का जाना; घूमरहित अग्नि, जिसकी ज्वाला दाहिनी ओर हो; 
पुष्पबर्षा, चाव, कोच, मोर जैसे शुभ पक्षियों का दाहिनी ओर चहचहाना (कर्ण० ७२।१२-१३) । 


९. ब्राह्मणं च पुरोदघीत विद्याभिजनवाग्ब्पवयःशीलसम्पन्न॑ न्यायवृत्त तपत्विनम्‌। तत्परसूतः कर्माणि 
Ce ) : बैवोत्यातचिन्तका परजय्तान्यादियेत तरषौनमपि ह्येके योगक्षेमं प्रतिजानते। गो० घ० सू? 
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दिव्य, आन्तरिक्ष, भौम उत्पातो की विविध ज्ञान्तियाँ ३५१ 


गर्ग, पराशर, समापवं, बृहत्संहिता (४५।२), मत्स्य» (२२९५ ), अथर्वे-परिशिष्ट (६९।१।२) आदि ने 
उत्पातों को तीन भागों में बाटा है--दिव्य (स्वगिक वस्तुओं से उठने वाळे), आन्तरिक्ष (आकाश में उभरने वाळे) एवं 
भीम (पृथिवी में प्रकट होने वाळे)। यह विभाजन प्राचीन है (अथवं० १९।९।७) । गर्गे एवं ब० सं०, मत्स्य० 
(२२९।६-९), अग्नि० (२६३।१२-१३) में तीनों प्रकार के उत्पातों का उल्लेख है। दिव्य उत्पात हैहा, नक्षत्रों, 
ग्रहणों एवं घूमकेतुओं की असामान्य दशाएँ; आंतरिक्ष उत्पात हैं--अन्घड़, तूफान, असामान्य घन-खण्ड, उल्कापात, 
सन्वाऐ, दिशाओं का अद्‌ मुत लालिमायुक्त प्रकट होना, मण्डल, वायु में म्रमात्मक आकृति प्रकट हो जाना, इन्द्रधनुष एवं 
अद्‌भुत वर्षा (यथा रक्तिम जल, मछलियों की वर्षा, कछुओं की वर्षा आदि); भौम उत्पात ये हैं-भूचाल, तालाबों 
की असामान्य स्थिति। बृ० सं० में आया है कि भौम उत्पात शान्तियो से दूर किये जाते हैं, आंतरिक्ष उत्पात 
शान्तियों से कुछ कम (मृदु) हो जाते हैं, किन्तु दिव्य उत्पात शान्तियो से नहीं दूर होते (जैसा कि उत्पल के मत से 
काश्यप ने कहा है, किन्तु वराहमिहिर के अनुसार अधिक सोना, भोजन, गाय एवं भूमि के दानों, पुथिवी पर गाय का दूध 
शिव पर ( रुद्र के मन्दिर में) चढ़ाने एवं कोटिहोम करने से दिव्य उत्पात बूर किये जा सकते हैं। वराहमिहिर एवं मत्स्य ० 
के अनुसार दिव्य उत्पात आठ प्रकार से बुरा फल देते है स्वयं राजा पर, उसके पुत्र, कोश, वाहनों, राजधानी, 
रानी, पुरोहित एवं प्रजा पर।” 
विभिन्न नामों वाली शान्तियों के नाम मत्स्य०, वराहमिंहिर आदि द्वारा उल्लिखित हैं। मत्स्य० में वणित 
१८ शान्तियाँ संक्षेप में यों हैं-- अभय शान्ति तब की जाती है जब राजा विजयी होना चाहता है या जब उस पर 
आक्रमण होता है, या जब उसे मय होता है कि उस पर माया की गयी है या जब वह शत्रुओं का नाश करना चाहता 
है या जब उस पर बड़ा भय आ जाता है। सौम्य शान्ति तब की जातो है जब राजरोग (टी० बी०) हो जाता है, 
घावों से दुर्बळ होने पर या यज्ञ करने की इच्छा होने पर। वेष्णबी शान्ति की व्यवस्था भूचाल में, दुभिक्ष में, 
अति वृष्टि में, अनावृष्टि में, टिड्डियों के मय में तथा चोरों की क्रिया होने में होती है। रौद्री शान्ति का प्रयोग 
पशुओं एवं मानबों में महामारी उत्पन्न हो जाने पर या भूत-प्रेत के प्रकट होने पर या राज्याभिषेक में या आक्रमण 
होने पर या जब राज्य में कोई विश्‍वासघात होता है या जब शत्रु -हनन होता है, तब की जाती है। ब्राह्मी झान्ति की 
व्यवस्था तब की जाती है जब वेदाध्ययन के नष्ट होने का डर रहता है या जब नास्तिकता फैलने लगती है या जब 
कुपात्रों को सम्मान मिलने लगता है। जब अन्धड़-तूफान तीन दिनों तक चलते रहते हैं और वात से रोग फैलने 
लगते हैं तब वायवी शान्ति की व्यवस्था होती है। वादणी शान्ति अनावृष्टि में या जब असामान्य वर्षा (रक्त-जल 
की वर्षा आदि) होने लगती है तब की आती है। प्राजापत्य शान्ति असामान्य जनन में की जाती है। त्वाष्ट्री 
शान्ति हथियारों की असामान्य दक्षाओं में की जाती है। कौमारी शान्ति की व्यवस्था बच्चों के लिए होती है। 
आग्नेयी शान्ति अग्नि के अद्भुत रूपों में की जाती है। गान्बर्वी शान्ति आज्ञोल्लंषन में, पत्नी एवं मृत्यो के नाश में 
या अदवों के लिए की जाती है। आंगिरसी शान्ति हाथियों के विकृत होने पर की जाती है। नऋतो शान्ति पिशाचों 
के मय में की जाती है। याम्या शान्ति की व्यवस्था मृत्यू या दुःस्वप्न की घटनाओं में होती है। कौबेरी शान्ति घन 
की हानि में की जाती है। जब वृक्षो की असामान्य दशाएँ आती हैं तो परथिवी शान्ति की व्यवस्था होती है। _ 
ज्येष्ठा या अनुराधा नक्षत्र में उत्पात होते हैं तो ऐरी शान्ति की जाती है। 


१०. आत्मसुतकोशवाहनपुरदारपुरोहितेषु लोके च। पाकमुपेति देवं परिकल्पित क ब्‌० संर 
(४५७), मत्स्य? (२२९।१२-१३) । 
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३५२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अग्नि० (२६३।७-८) ने उपयुक्त १८ शान्तियों का उल्लेख किया है ओर कहा है कि अमृता, अभया एवं 
सौम्या नामक शान्तियाँ सर्वोत्तम हैं। कतिपय असामान्य उत्पातों की दशाओं में कई शान्तियों की चर्चा वराहमिहिर . 
ने मी की है। स्थान-संकोच से हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर सकंगे। किन्तु एक शान्ति का उल्लेख आवश्यक है--'यदि | 
कोई यक्षों (यातुबानों) को देखे, जब ज्योतिषियों द्वारा महामारी का निर्देश हो तो ऐसी स्थितियों में गर्ग ने उनके 
नाझ के लिए निम्न शान्तियों दी व्यवस्था दी है--महाशान्ति, बलि, पर्याप्त मोजन, इन्द्र एवं इन्द्राणी की पूजा (बु० 
सं० ४५।७९-८०) । बू ° सं० (४५।८२-९५) ने कुछ ऋतुओं में उपस्थित घटनाओं को उत्पात नहीं माना है और 
मत्स्य० (२२९।१४-२५) में आये हुए ऋषिपुत्र के वचनो को (कुछ अन्तरों के साथ) उद्धृत किया है, यथा चैत्र एवं 
वेशाख में निम्न शुम (ऐसे उत्पात जिनमें शान्ति की आवश्यकता नहीं होती). हैं---विद्युत-चमक, उल्कापात, 
सूचाल, चमकती सन्घ्याऐ, अन्धड-तूफान, मण्डल, गगन-धूरि, वन-धूम, रक्तिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त । 


अध्याय २१ 
कतिपय विशिष्ट शान्तियाँ 


अव हम कुछ विशिष्ट शान्तियों का उल्लेख करेंगे। इनमें अधिकांश वैदिक काल के पदचात्‌ 

हैं विनायक-शान्ति या गेणपति-पुजा । यह उपनयन एवं विवाह जैसे संस्कारों के आरम्भ में को जात है आपर 
निविष्न फल की प्राप्ति हो, उत्पातों के अशुभ प्रभाव दूरहों या सपिण्ड की मृत्यु से उत्पन्न प्रतिकूल परिणामों का 
निवारण हो सके। इसका स्वतन्त्र रूप से सम्पादन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या बृहस्पति या पुष्य, श्रवण, उत्तरा, 
रोहिणी, हस्त, अश्विनी, मृगशीष शुभ नक्षत्रों में होता है। किन्तु जब इसका सम्पादन उपनयन जैसे संस्कारों के 
भारम्म में किया जाता है तव उस प्रमुख कृत्य का काळ ही इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका संकल्प 
घर्मसिन्बु (पृ० २०५) में दिया हुआ है। मानवगृह्य एवं वैजवापगृह्म में चार विनायकों (सभी दुष्ट आत्माओं के रूप 
में) का उल्लेख है, किन्तु आगे चलकर याज्ञ० (१।२७१-२९४) में विनायक न-केवल विष्नकर्ता माना गया है, प्रत्युत 
विघ्नहर्ता भी कहा गया है, किन्तु और आगे चलकर गणपति-पुजा को प्रत्येक कृत्य के लिए अनिवार्य ठहराया 
गया है. (गोमिल १।१३) । याज्ञ (१।२९३) में आया है कि विनायक की प्रतिपादित पूजा तथा ग्रह-पुजा से सर्वोत्तम 
फल एवं श्री की प्राप्ति होती है।' और देखिए विष्णुधर्मोत्तर (२।१०५।२-२४) । ब्रह्माण्ड० में आया है कि 
गर्भावान सें लेकर जातकमं आदि संस्कारों, यात्रा, वाणिज्य, युद्ध-काल, देव-पूजा, संकट में तथा इच्छाओं की सिद्धि 
में गजानन की पूजा अवश्य की जानी चाहिए।' भविष्य० (अध्याय १४४) की गणनाथशान्ति याज्ञवल्क्य की 
विनायकशान्ति से मिलती जुलती है। 


याज्ञवल्क्य (१-२९४-३०८), वैखानसस्मातं-सूत्र (४१३-१४), बौघधायनगृह्मशेषसूत्र, मत्स्यपुराण 


(९३।१-१०५), विष्णुघर्मोत्तर (१।९३-१०५) एवं अन्य पुराणों, बृहद्योगयात्रा (१८१-२४) एवं 
मध्यकालिक निबत्थों में नवग्रहों (सूर्य, चन्द्र, मंगल, वुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि,राहु एवं केतु) के शात्ति-कृत्य 
की. व्यवस्था है। यह नवग्रहशान्ति निबन्धों में वणित झान्ति-होभों का नमूना (प्रकृति) है। वैखानसस्मातंसूत्र 
(४१४) में आया है कि सभी धार्भिक कृत्यों के आरम्म में नवग्रहशान्ति का सम्पादन होना चाहिए।' 


१. एवं विनायक पुज्य प्रहांश्चेव विधानतः। कर्मणां फलमाप्नोति भियं चाप्नोत्यनुत्तमास्‌॥ याज? 
(१२९३), भविष्य० (ब्राह्मपर्व, २३।३०)। 
२. जातकर्मादिसंस्कारे गर्भाधानादिकेपि च। यात्रायां च वणिज्यादौ युद्धे देवाचने शुभे ॥ संकष्टे कामसिदधधथं 


पूजयेद्यो गजाननम्‌। तस्य सर्वाणि कार्याणि सिध्यत्त्येव न संदाय:॥ ब्रह्माण्ड० (३४२४४); ब्रह्माण्ड (४।४४। 


६५-७०) ने गणेश के ५१ नाम दिये हैं। 


३. ग्रहपुजां पुरस्कृत्य सर्वकर्म संभारभेदिति विज्ञायते। वे० स्मा० सु० (४१४); शात्तिकमलाकर में आया 


है : 'अयं सर्वक्षान्तिप्रकृतिस्तु ग्रहयज्ञ उच्यते । तत्र स्कान्दयाशवल्क्यो चकासः शान्तिकामो वा... ९ 
४५ न 
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३५४ १ धर्मशास्त्र का इतिहास 
याज्ञवल्क्य (१२९४) का कथन है--जो श्री-प्राप्त्‌ की कामना करने वाला है, सभी विपत्तियों को दूर करना 
चाहता है, (कृषि के लिए) वर्षा की कामना करता है, लम्वी आयु चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है 
और शत्रुओं के निवारण के लिए इन्द्रजाल (जादू) कृत्य करने का इच्छुक है, उसे ग्रह-यज्ञ सम्पादित करना 
चाहिए।' मत्स्य (९३।५-६) के अनुसार नवग्रहमख तीन प्रकार का है--(१) अयुवहोम (जिसमें 
१०००० आहुति होती हैं), लक्षहोम एवं कोटिहोम। अयुतहोम का सम्पादन विवाहों, उत्सवों, यज्ञों, मूति- 
प्रतिष्ठापनों एवं अन्य कर्मों में होता है, जिससे उनमें कोई वाघा न उपस्थित हो; इसका सम्पादन उन अवसरों 
पर भी होता है जद कि मन उदिग्न होता है या जब कोई अशुभ शकुन या असामान्य घटना घटती है।' 
याज्ञवल्क्यस्मृति में जो विधि है, वह संक्षेप में है और ग्रहयज्ञ-सम्बन्धी ग्रन्थों में सबसे प्राचीन है। 
हम मत्स्य० एवं वैखानस० से कुछ लेकर उस विधि को उपस्थित करते हैं। क्रम से ताग्न, स्फटिक, 
लाल चन्दन, सोना (बुघ एवं वृहस्पति दोनों के लिए), चाँदी, लोहा, सीसा, पीतल या (यदि ये सब 
उपलब्ध न हों) तो किसी वस्त्र-खण्ड पर ग्रहों के अनुरूप: रंगों के चूर्ण से चित्रों या (चन्दन जैसे 
सुगंधित लेप से) वृत्तों द्वारा नव-ग्रहों की आकृतियाँ बना लेनी चाहिए। मत्स्य० (९३।११-१२) ने व्यवस्था 
दी है कि आक्कतियो के चित्रांकन में सूर्य मध्य में होना चाहिए, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, चन्द्र, शनि, 
राहु एवं केतु की आकृतियाँ चावल-अन्नों से क्रम से दक्षिण, उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम, 
दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम में प्रतिष्ठापित (अंकित) होनी चाहिए।* याज्ञ० (१।२९८) में व्यवस्था है कि 
पुष्पों, सुगंधित पदार्थों के रंग ग्रहों के उपयुक्त वस्त्रों, होने चाहिए, हवि दी जानी चाहिए, समी ग्रहों के लिए 
गुग्गुल की धूप देनी चाहिए तथा पके चावल की आहुतियाँ मन्त्रों के साथ क्रम से नव-श्रहो को दी जानी चाहिए। . 


त 


४. विबाहोत्सवयज्ञेषु प्रतिष्ठादिषु कमंसु। निविध्नाथं मुनिश्रेष्ठ तयोहेगादभुतेषु च॥ कथितोञ्युतहोमोध्यं 
लक्षहोममतः शुणु ॥ मत्स्य० (९३1८४), भविष्य० (४।१४१।८६-८७) । टिप्पणिमों से अगिब्यक्त है कि याज्ञ० एवं 
मत्स्य० में बहुत-से पद्य एक ही हैं और मत्स्य० में अपेक्षाकृत अधिक विस्तार है। यह सम्भव है कि तीनों सें याज्ञ 
सबसे प्राचीन है, बै० याज्ञ० एवं वे० स्मा० सु० से स्मा० सु० उसके उपरान्त तथा मत्स्य० तीनों के उपरान्त लिखित 
हुआ है। 

५. मत्स्य० (९३११-१२) को मिताक्षरा ने याज्ञ० (१२९७) एवं बं ० स्मा० सु० (४१३) की टीका में 
उद्धत किया है: सव्याग्नेयदकिणश्ञान्पोत्तरपूर्वपश्चिमनेत्रतवायव्याथिताः।' जो क्रम से सूर्यं (मध्य में), चन्र 

(आनेय अर्यात्‌ दक्षिण-पू में), मंगल (दक्षिण में), बुध (ऐशान अर्थात्‌ उत्तरःयुर्व में); बृहस्पति (उत्तर में), शुक्र 
(पुर्व मे), शति (पश्चिम में), राहु (नेऋत अर्थात्‌ दक्षिण-पदिचम में) एवं केतु (वायव्य अर्थात्‌ उत्तर-पश्चिम में) 
की दिशाओं का द्योतक है। ै - 

६. नवप्रहों एवं उनके देवों के अनुरूप रंगों का उल्लेख वै० स्मा० सु० में इस प्रकार है! रक्‍तसितातिरक्‍्त- 
न्हा _ ns न a अनलाप्पतिगु हहरीखश्षचीप्रजापतिशेषयमाघिदेवत्याः ने :॥ मत्स्य० सें कुछ अन्तर 
i 2 बहा (९३१६-१७) रंग इस प्रकार हैं: सूये एवं मंगल के लिए लाल, चन्द्र एवं शुक्र के लिए इवेत, बुध 

।। एवं वृहस्पति के लिए पीत, नि एवं "राहु के लिए काला तया केतु के लिए घूम वर्ण । मत्स्य» (९३।१३-१३) के 
Er न र अधिदेव हैं : शिव, उमा, स्कन्द, हरि, ब्रह्मा, इन्त्र, यम, काल एवं चित्रगुप्त (कम से सूर्य, चल 
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नवप्रह-शान्ति ३५५ 
नवग्रहों की मन्त्रतालिका 
ग्रह मन्त्र, याज्ञ (११२९९-३०१) में | मन्त्र, मत्स्प० (९३।३३-३७) में | मन्त्र, बैखानस० सूत्र (४१४) में 
सूये | आ कृष्णेन, ऋ० (१३५२) | वही आसत्येन, तै० (३।४।११।२) 
चन्द्र इमं देवा, वोज० सं० (९।४० | आप्यायस्व, ऋ० (१।९१।१६ | सोमो ब्नेनु, क्र० ( १९१२०), 
े एवं १०1१८) या ९।३१।४) वाज० सं० (३४२१) 
मंगल | अन्निर्मूर्धा, छ० (८४४१६) | वही बही 
बुध उद्वुध्यस्व,वाज०सं० (१५५४) | अग्ने विवस्वदुषसः, ऋ० वहीं जो याज्ञ० में है 
त० सं० (४।७।१३।५) 1 (१४११) : 
वृहस्पति| बृहस्पते अति यदरयः, ऋ० | बृहस्पते परिदीया रथेन, ऋ० वही जो याज्ञ० में है 
(२।२३।१५) (१०।१०३।४) 
शुक्र | अन्नात्‌ परि-श्रुत, वाज० स० | शुक्र ते अन्यत्‌, क्र० (६।५८।१) ` बही जो मत्स्य० में है 
(१९७५), मँत्रा० (३।११६) सड 
शनि | शन्नो देवीर्‌, क्र ०(१०।९।४)| वही - | वही 
राहु | काण्डात्‌, वाज० (१३1२०) | कया नश्चित्र, ऋ० | वही जो मत्स्य० में है 
तै० सं० (४।२।९।२) (४।३।११) 
केतु | केत्‌ कृण्वन्‌; ऋ० (१।६।३) | वही वही 


विष्णुधर्मोत्तरं (१।१०२।७-१०) के मन्त्र याज्ञ के समान हैं। और देखिए भविष्य» (४ १४१।३४-३६) 
एवं पद्म ० (५।८२।३०-३२)। याज्ञ ने प्रत्येक ग्रह्‌ के लिए होम की समिघाओं की संख्या १०८ या २८ बतायी है, जो 
मधु या घृत या दही या दूध से मिश्रित होनी चाहिए और सूयं से लेकर केतु तक के लिए समिघा क्रम से अके, पलाश, खदिर, 
अपामागे, पिप्पल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा एवं कुश की होनी चाहिए। तीन वणा के व्यक्ति को प्रतिपादित विधि 
(पादःभ्रक्षालन आदि) से ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें कम से गुड़ के साथ पका चावल (बखीर) 
दूष एवं शक्कर में पका चावल (खीर), हविष्य, दूध में पका साठी (६० दिनों में होने वाले घान) का चावल, 
दही के साथ पका चावल, घृत के साथ पका चावल, तिलचूर्ण के साथ पका चावल, मांसयुक्त चावल, कई रंगों 
वाला चावल (सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों के क्रम से) खिलाना चाहिए या अपनी सामथ्यं के अनुसार जो उपलब्ध हो देना 
चाहिए। दक्षिणा क्रम से यों है--दुघारू गाय, शंख, गाड़ी का बैल, सोना, वसन, श्वेत घोड़ा, काली गाय, लौह- 
अस्त्र, मेमना। यही बात विष्णुधर्मोत्तर (१।१०३।१-६) में भी है। व्यक्ति को ' किसी निश्चित काल में अपने 
नक्षत्र में स्थित प्रतिकूल ग्रह की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए। याज्ञ ने निष्कषं निकाला है कि राजाओं का उत्कर्ष 
अपकर्ष ग्रहों पर निर्मर है। और देखिए विष्णुधर्मोत्तर (१।१०६-९-१०), कृत्यकत्पतरु (शान्तिक), शान्ति- 
भयूख (पृ० २१)। [ 
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३५६ हि धमशास्त्र का इतिहास 


वैखानस स्मा० सू० (४१३) ने नव-ग्रहों के लिए कुछ विभिन्न नेवेद्य मोजन दी व्यवस्था दी है। मत्स्य० 
ने अयुतहोम के वर्णन के अन्त में कहा है-- जिस प्रकार बाणों से रक्षा के लिए कवच होता है उसी प्रकार शान्ति 
(ग्रह-यज्ञ) दैवोपघातों से रक्षा करती है। 

मत्स्य ० (९३।९२) में ऐसी घोषणा है कि लक्षहोम की आहुतियों एवं दक्षिणाओं में अयुतहोम का दसगुना 
तथा कोटिहोम लक्षहोम का सौगुना है तथा यही प्रकार ग्रहों एवं उनके देवों के आवाहन एवं विसर्जन में होममंत्रों, 
` स्नान एवं दान के विषय में भी है। मत्स्य (९३।१११-११२) में एक विज्ञप्ति है कि अन्नहीन यज्ञ राष्ट्र को जला 
देता है (अर्थात्‌ राष्ट्र पर विपत्ति आती है ), मन्त्रहीन यज्ञ से ऋत्विज जल जाता है, दक्षिणाहीन यज्ञ यजमान 
को जला देता है; यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है। अतः दरिद्र व्यक्ति को लक्षहोम कभी नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि यज्ञ में (मोजन एवं दक्षिणा-सम्बन्धी) विग्रह (यजमान पर) सदा विपत्ति ढाता है। देखिए वृहद्योगयात्रा 
(१८ १-२४), योगयात्रा (अध्याय ६)। | 

याज्ञ० में ग्रहयज्ञ सरळ एवं संक्षेप में है, किन्तु पुराणों, निबन्धो एवं आधुनिक ग्रन्थों में यह बहुत वोझिल हो 
गया है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं। प्रत्येक ग्रह को गोत्र दे दिया गया है और उसके जन्म के लिए देश निर्घा- 
रित कर दिया गया है। अतः प्रत्येक ग्रह के आवाहन में इन दो बातों को जोड़ दिया जाता है। सूर्यं से केतु तक 
गोत्र क्रम से यों हैं--काइयप, आत्रेय, भारद्वाज, आत्रेय, आंगिरस, भागंव, . काश्यप, पैठीनसि एवं जैमिनि। और 
देखिए रघुनन्दनकृत संस्कारतत्त्व (पृ० ९४६), जहाँ पर यह उल्लेख है कि यदि ग्रह-पूजा बिना गोत्रों एवं देशनामों 
के की जायगी तो वह ग्रहों के लिए अनादर की सूचक होगी। 

शान्तिमयूल (पृ० १२) जैसे कुछ मध्यकालिक ग्रन्थों ने स्कन्दपुराण के पद्यो को उद्धृत करते हुए कहा है कि 
शनि की प्रतिकूल दृष्टि के कारण सौदास को मानुषः मांस खाना पड़ा, राहु के कारण नल को पृथ्वी पर घूमना पड़ा, 
मंगल के कारण राम को वनगमन करना पड़ा, चन्द्र के कारण हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई, सूर्ये के कारण रावण का 
पतन हुआ, बृहस्पति के कारण दुर्योधन की मृत्यु हुई, बुध के कारण पाण्डवों को उनके अयोग्य: कमें करना पड़ा 
तथा शुक्र के कारण हिरण्याक्ष को युद्ध में मरना पड़ा। ः - 

कुछ निबन्धो में अशुम ग्रहों के लिए विशिष्ट दानो की चर्चा हुई है। यहाँ हम घमंसिन्धु (पृ० १३५) से 
कुछ उदाहरण दे रहे हैं। सूये के लिए : लाल मणि, गेहूं, गाय, लाल वसन, गुड़, सोना, ताम्र, लाल चन्दन, कमळ; 
चन्द्र के लिए: बाँस के बने पात्र में चावल, कपूर, मोती, श्वेत वसन, घृतपूर्ण घडा, बैल; मंगल के लिए: प्रवाल (मूंगा), 
गेहं, मसूर दाल, लाल बैल, गुड़, सोना, लाल वसन, ताम्र; बुध के लिए : पीला वसन, सोना, पीतल का पात्र, मुदूग (मूंग) 
. दाल, मरकतमणि (पन्ना), दासी , हाथीदाँत, पुष्प; बृहस्पति के लिए : पुष्पराग (पोखराज), हल्दी, शक्कर; 


७. यथा बाणप्रहाराणां कवचं भवति वारणम्‌। तद्वद्‌ दंवोषधातानां शान्तिर्भवति वारणम्‌॥ मत्स्य? (९२1८१)! 


) । विष्णुघर्मोत्तर (१।१०५।१४) । मत्स्य? (२२८२९) में पुनः आया है: 'बाणप्रहारा न भवन्ति यद्वत्‌ राजभुणां. 


. संतहनेयंतानाम्‌ । देवोपघाता न भवन्ति तद्रदर्मात्मनां झान्तिपरायणानाम्‌ ॥' 
८, आषु सूर्यो यवनेष चन्र भौमो ह्वावन्त्या मगषेषु सौम्यः। सिन्धौ गुद्भोजकटेषु शुक्र: सौरः सुराष्ट्रे विषये 


व 44. म्लेच्छेषु केतुदच तमः कलिंगे जातो यतोऽतः परिपीडितास्ते। स्वजन्मदेशान्परिपीडयन्ति ततोभियोज्याः 
` क्षितिपेत देशा; ॥ योगयात्रा (३।१९-२०) । मिलाइए सारावली (७1१४-१५) जहाँ शुक्र को समतट में तथा राष्ट 


एवं केतु दोनों को द्रविड़ में जनमे कहा गया है। 
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षष्ठ्यब्व-पूति शान्ति (होरक जयन्ती) ३५७ 


घोड़ा, पीत अन्न, पीत वसन, नमक, सोना; शुक्र के लिए : कतिपय रंगों के वसन, श्वेत अश्‍व, गाय, हीरा, सोना, 
चाँदी, लेप, चावल; शनि के लिए : इन्द्रनील (नीलम), माष, तिल, तिल का तैल, कुलित्य (कुल्यी) की दाल, 
भैंस, लोहा, काली गाय; राहु के लिए : गोमेद, घोड़ा, नीला वसन, कम्बल, तिल का तैल, लोहा; केतु के लिए : 
लहसुनिया रत्न, तिल एवं तिल का तेल, कम्बल, कस्तुरी, मेमना, वसन । 
शान्तियों की संख्या-सूची बहुत लम्बी है। उनका सम्पादन प्राकृतिक घटनाओं, यथा ग्रहणों, भूचालो, 

असामान्य वर्षाओं, अन्घड-तूफानों, उल्कापातों, घूमकेतुओं, मण्डलों के लिए होता है; ग्रहों की गतियों एवं स्थितियों के 
अशुभ प्रभावों से रक्षा करने के लिए होता है; मानवों एवं पशुओं के विचित्र जन्मो पर होता है; घोड़ों एवं हाथियों 
की अच्छाई के लिए होता है; कुछ प्रतिकूल घटनाओं, यथा मूर्तियों के हंसने, रोने, गाने, गिरने, पद्य-पक्षियों की 
बोलियों, शरीर पर छिपकली, गिरगिट के गिरने तथा कुछ पवित्र अवसरों पर होता है। 

शान्ति-कृत्य, पौष्टिक कृत्य एवं महादान आदि साघारण अग्नि में ही किये जाते हैं। देखिए शान्तिमयूख 
(पृ० ४) । मनु० (३1६७) एवं याज्ञ० (१1९७) ने गृह्यसूत्रो में प्रतिपादित धार्मिक कृत्यो का ही उल्लेख किया है। 
मिताक्षरा (याज्ञ० १।२८५-८६) ने विनायकशान्ति में साघारण (गृह की) अग्नि की ही व्यवस्था दी है। 

मनु (४५१५०) एवं विष्णुघमंसूत्र (७१।८६) में प्रतिपादित है कि सूर्य के लिए होम एवं शान्तिहोम गृहस्थ 
द्वारा पर्वो (अर्थात्‌ पूर्णणासी एवं अमावस्या) पर होना चाहिए ।' ये शान्तियाँ निश्चित कालो में होती थीं। इसी 
प्रकार जब भी किसी जाति का, कोई स्त्री या पुरुष ६० वर्ष पूरा कर लेता था, तो यह सम्मव माना जाता था कि 
वह शीघ्र ही मर जायगा, या उसकी माता या पिता या पत्नी या पुत्र मर सकते हैं, या भाँति-माँति के रोगों से वह 
ग्रसित हो सकता है; इस प्रकार के मय को दूर करने के लिए एक शात्ति व्यवस्थित थी (आज मी यह की जाती हैं) 
जिससे वह लम्बी आय्‌ पा सके, सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त रहे और उसे पूर्ण समृद्धि प्राप्त हो। इस शान्ति 
को षष्ट घब्दर्पुति या उग्ररथशान्ति कहा जाता है। 

उप्ररथश्ञान्ति के विषय में प्राचीनतम उल्लेख बौघायनगृह्यसूत्र (५1८) में पाया जाता है। इसका सम्पादन 
जन्म के मास एवं उसके नक्षत्र में होता है। जन्म के दिन पर जब व्यक्ति ६० वर्ष का हो जाता हे, वह शुभ स्तान 
करता है, आह्लिक कृत्य करता है, ब्राह्मणों को निमन्त्रित कर उनमें एक को, जो वेदज्ञ होता है, वेदांगो को जानता 
है और सुचरित्रवान्‌ होता' है, चुनता है। सर्वप्रथम गणेश-पूजा की जाती है, उसके उपरान्त पुण्याहवाचन होता है, 
मातृ-पूजा की जाती है और तव नान्दीश्राद्ध किया जाता है। व्यक्ति को सर्वोषधियाँ लानी होती हैं, पाँच वृक्षों की | 
शाखा एवं पत्तियाँ, पाँच रत्न, पंचगव्य एव पंचामृत एकत्र करना होता है। इसके' उपरान्त नवग्रह-पूजा की जाती 
है। एक या ३ या} पल की मार्कण्डेयःप्रतिमां बनायी जाती है जिसे दो वसनों से आच्छादित जल्पूर्ण पात्र में रखा 
जाता है, इसके उपरान्त १६ उपचार कर मार्कण्डेय को १००८ या १०८ या २८ या ८ इन्धनाहुतियाँ दी जाती हैं 
तथा पका हुआ चावल, घृत, दुर्वा एवं सुन्दर पात्र मन्तरं के साथ दिये जाते हैं। इसके उपरान्त हृत्यकर्ता दुर्वा एवं 
१०००० या ५००० या ३००० या १००० तिलाहुतियो के साथ मृत्युंजय (शिव) के सम्मान में होम करता है; इसके 
उपरान्त वह पृथक रूप से -चिरंजीवी रूपों की पूजा करता है, यथा अदववत्यामा, बलि, व्यास, हनुभान्‌, विभीषण, 
कृप एवं परशुरामं की पूजा । इसके उपरान्त वह अपनी समर्थता के अनुसार भुने चने का होम करता है और 


९. सावित्राञ्‌ शान्तिहोमांश्च कुरयात्पर्वसु नित्यदाः। भनु (४१५०); पर्वसु श्ान्तिहोस कुर्यात्‌। वि० घर 2 
सू० (७११८६) । न : oe | 
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३५८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


श्रीसूक्त, रुद्र, आयुष्यमन्त्रों, पुरुषसूक्त तथा विशेषतः पूर्व वेद का पाठ करता है। उसे होम समाप्त कर पूर्णाहुति 
देनी चाहिए। इसके उपरान्त यजमान (हइत्यकर्ता, जिसने ६० वर्ष पूरे कर लिये हों) पर पात्र से जल छिड़का 
जाता है, ऐसा ही उसकी पत्नी, सगे सम्बन्धियों के साथ मी किया जाता है। इसके उपरान्त शान्तिमन्त्र, पुरुष- 
सूक्त, ऋ० (१०।१८।१) का मन्त्र, आयुष्य मन्त्र, पावमान मन्त्र, शिवसंकल्प के ६ मन्त्रों (वाज० सं० ३२।१-६ ) 
एवं महाशान्ति का जप किया जाता है। इसके उपरान्त ऋत्विक्‌ को पात्र, अभिषेक से सिक्त वसन, बछडे 
के साथ सजायी हुई गाय का दान किया जाता है। ब्राह्मणों को दस दान एवं एक सौ मानों का सोना दिया जाना 
चाहिए। यजमान को आज्यावेक्षण करना चाहिए और समी जीवों (कौओं आदि) को बलि देनी चाहिए। इसके 
उपरान्त उसे ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके उपरान्त 
उसे नीराजन करके देवों को नमस्कार करना चाहिए तथा एक सहस्र या सौ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और 
तब अपने सम्बन्धियों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। जो कोई इस शान्ति को ग्रहशान्ति के लिए प्रतिपादित 
नियमों के अनुसार करता है वह निश्चित रूप से सौ वर्षो तक जीएगा, सभी अभाग्य दूर होंगे और सभी समृद्धि 
उसकी होगी। 

इस शान्ति को 'उग्ररथ क्यों कहा गया है, कहना कठिन है। एक अन्य शान्ति ७० वषं की पूर्णता या ७७ वें 
वर्ष के ७ वें मास की ७ वीं रात्रि को की जाती है, जिसे भ॑मरयी-झान्ति कहा जाता है (शब्दकल्पद्रुम) । 
बौ० गृ० शेषसूत्र (१२४) में एक शान्ति का उल्लेख है जो सौ वर्षों या १००० अमावास्याओं की समाप्ति 
पर की जाती है। 

शान्ति-सम्पादन के काल के विषय मेंसामान्य नियम यह है कि यह कभी भी अवसर पड़ने पर होता है, 
यथा स्वप्न में देखे गये शकुनो से निर्देशित दुष्ट फलों के निवारण, ग्रहों के दुष्ट या बुरे फलों, उत्पातों आदि से 
सुरक्षा पाने आदि के लिए। इसके लिए सूर्य के उत्तरायण, शुक्ल पक्ष आदि के लिए वाट नहीं जोही जाती; 
शान्ति-सम्पादन दक्षिणायन एवं मलमास में भी हो सकता है (मळमासतत्त्व, पृ० ७९६; कृत्यकल्प ० ) । यदि शीघ्रता 
न हो तो यह सम्पादन किसी शुभ दिन, शुम तिथि, नक्षत्र में हो सकता है, यथा तीन उत्तराओं, रोहिणी, श्रवण, 
चनिष्ठा, शततारका, पुनर्वसु, स्वाती, मघा, अश्विनी, हस्त, पुष्य, अनुराधा एवं रेवती में (घर्मसिन्धु, पू० १७६) । 
लक्षहोम का सम्पादन शुभ-ग्रहों एवं नक्षत्रों में होना चाहिए (मत्स्य० ९३।८६ ) । कोटिहोम का सम्पादन चैत्र या 
कातिक में होना चाहिए (मत्स्य? २३९।२०-२१) । 

अद्मुतों एवं उत्पातों के/लिए महाश्ञान्ति की व्यवस्था है। इसके विस्तार के विषय में विभिन्न ग्रन्थों में 
विभिन्न बातें हैं। देखिए अद्‌मुतसागर (पृ० ३४१), शान्तिमयूख (पृ० १०६-१०८) एवं कमलाकरकृत शान्ति- 
रत्न। इसका सम्पादन रजस्वला होने पर (निर्णेयसिन्धु, पृ० २३३), राज्याभिषेक, रण-यात्रा, दुःस्वप्नो, अशुभ 
निमित्तों आदि में (मविष्योत्तर,१४२।२-४६ ) होता है। जव अशुभ ग्रह हों; उल्कापात हो; केतु-दर्शन हो; अन्चड़, 
भूकम्प हो; मूल या गण्डान्त में जन्म हो; जुड्वाँ उत्पन्न हों; जब छत्र या झण्डे-पुथिवी पर गिर जाये; जब कौआ, 
उल्लू या कबूतर गृह में प्रवेश कर जायें; जब पाप (दुष्ट) ग्रह वक्र (विशेष जन्म-राशि या नक्षत्र में) हों; जब 
बृहस्पति, शनि, मंगल एवं सूर्ये क्रम से प्रथम, चौथे, आठवें या वारहवें घर में हों; जब ग्रहयुद्ध हो; जब वसन, 
या गाय, रत्न एवं केश लुप्त हो जायें; जब रात्रि में सामने इन्द्रधनुष दील पड़े; जब घर की थून्ही 

| ) दूट जाय; जब खच्चरी को गर्म रह जाय; जब ग्रहण हो तो महाशान्ति की जानी चाहिए। 


स्थान-संकोच से इसकी विधि (प्रयोग) का वर्णन यहाँ नहीं किया अविष्यो- 
ततरः (१४३२०७६) हाँ नहीं किया जायगा। विशेष वर्णन के लिए देखिए 


° 
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। ग्रहण, उत्पात, उल्कापात आदि को झान्ति ३५९ 


अद्‌ मुतसागर नामक विझाल ग्रन्थ में मण्डलों, इन्द्रधनुषों, तूफानों (महावातों), दिग्दाहों, उल्कापातो, 
घूमकेतुओं, मूचालों, घनरहित वर्षा, रक्तवर्षा, मत्स्य-वर्षा आदि विरळ प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख है, जिनमे कुछ 
के विषय में संक्षेप में यह है--वृहत्संहिता (३२1१२) में भूचाल के विषय में पहले के चार आचार्यों के मत प्रकाशित 
हैं: यह समुद्र में रहने वाले जीवों से उत्पन्न होता है (काश्यपमत); पृथिवी के भार को ढोने से थकित दिग्गजों 
की रम्वी इवासों से इसकी उत्पत्ति होती है (गर्गे आदि का मत); आकाश भें प्रचण्ड वायु के पारस्परिक घात- 
प्रतिघात एवं भूमि पर गिरने से भूचाल-स्वर होता है (वसिष्ठ आदि); यह अदृष्ट (पृथिवी के लोगों के पापों) 
से उत्पन्न होता है (वृद्धगगं आदि आचार्य) ।'” देखिए वृ० सं० (३२।३-७, ३२1८-२२), अद्मुतसागर (पृ० ३८३- 
४०९), द्रोणपर्व (७७।४) एवं शल्यपर्व (५६।१० एवं ५८।४९ )1 

यद्यपि वराहमिहिर के पहले से ग्रहणों के वास्तविक कारण ज्ञात थे, किन्तु सामान्य जन में झतियों तक 
(और आज भी) कुछ विचित्र बिश्वास रहा है। वराह ने वृद्ध गगे एवं पराशर जैसे प्राचीन आचायों की आलोचना 
की है, क्योंकि उन्होंने ग्रहण का कारण बुध से युक्त पाँच ग्रहों का संयोग माना है और सूर्यं के मण्डल एवं मन्द 
किरणों को निमित्त माना है। हम ग्रहण की शान्ति के विषय में स्थानामाव से यहाँ कुछ और नहीं लिखेंगे। 
देखिए नि० सि० (पु० ६८) । PRE 5 | 

उल्कापातों में मी शान्ति की व्यवस्था थी । इनके विषय में कई प्रकार की घारणाएँ थीं । गर्ग के अनुसार 
उल्काएँ लोकपालों' द्वारा फेके गये क्षेपणास्त्र-शस्त्र हैं जो शुभ या अशुभ घटनाओं का निर्देश करते हैं । कुछ 
लोगों के मत से ये वास्तव में वे महात्मा हैं जो स्वर्ग में अपने अच्छे कर्मों को भोगकर पृथिवी पर पुनः जन्म लेने 
को आते हैं ।*' ये भयंकर अवसरों पर भी गिरती हैं, यथा शल्यपव॑ (५८।५०-५१) में व्यक्त है कि मीम से गदायुद्ध 
करते समय जब दुर्योधन गिरा तो जलती हुई उल्का भयंकर स्वर एवं प्रचण्ड वात के साथ पृथिवी पर गिरी। 
और देखिए द्रोणपव (७1३८-२९), मत्स्य० (१६३।४३) एवं अद्भुतसागर (पृ० ३४२) । उल्कापातों में अमृता 
महाशान्ति करने की व्यवस्था है। 

कुछ प्राकृतिक रूप, जो कुछ कालों में उत्पात कहे जाते हैं, अन्य अवसरों पर वैसे नहीं समझे जाते। बु० 
सं० (४५1८२) में आया है: मघु एवं माधव (चैत्र एवं वैशाख) में निम्तोक्त शुभ हैँ- विद्युत्‌, उल्कापात, मूचाल, _ 


१०. ब्रह्मपुराण (२१।२३-२४) में भूचाल का एक भिन्न कारण बताया गया है: यदा विजुस्मतेःनन्तो 
मदाघूणितलोचनः । तदा चलति भूरेषा साद्रितोयाधिकानना॥' 

११. न कर्थचिदपि निमितंग्रंहणं विज्ञायते निमित्तानि। अन्यस्मिन्नपि काले अवन्त्ययोत्पातरूपाणि। 
पंचग्रहसंयोगान्न किल ग्रहणस्य सम्भवो भवति। तेलं च जलेव्डस्यां न विचिन्त्यमिदं विपरिचिद्सिः॥ बु० सं? (५। 
१६-१७) । 

र लोकपाल चार दिशाओं एवं चार मध्य दिशाओं के स्वामी या रक्षक हैं जो पूर्व से आरम्भित हो क्तम से 
यों हैं: इन्द्र, अग्नि, यम (दक्षिण के), सूर्य, वरुण (पश्चिम के), वामु,.कुबेर (उत्तर) एवं सोम। कुछ ग्रन्थ सूर्य 
के स्थान पर ॒निऋति को रखते हैं। भनु (५९६) । 

१३. उल्कास्वरूपमाह गर्गः। अस्त्राणि विसुजत्त्येते शुभाशुभनिवेदकाः। लोकपाला महात्मानो लोकाना 
ज्वल्तानि तु॥ उत्पल (बृ० सं ३३।१) एवं अ० सा० (पु० ३२१) : दिवि भुक्तशुभफलानां पततां रूपाणि यानि. 
तान्युल्काः। बू० सं० (३३।१) । & 
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३६० . धर्मशास्त्र का इतिहास 


दीप्तिमान्‌ सन्ध्या, महाध्वनि वाला तूफान (महावात), सूर्ये एवं चन्द्र के मण्डल, आकाश में धूलि, वन में घूम, 
रक्तिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त, वृक्षों से मोजन एवं रसों की प्राप्ति की सम्मावना, तैलयुक्त पदार्थ, कतिपय पुष्प एवं 
फल, गायों एवं पक्षियों में काम-सम्बन्धी क्रियाएँ। निम्नोक्त ग्रीष्म (ज्येष्ठ एवं आषाढ़) में शुभ हैं ; नक्षत्रों एवं 
उल्काओ के पात से गगन का घूमिल हो जाना, या जिसमें सूर्यं एवं चन्द्र तिमिराच्छन्न हो जायें, जो बिना अग्नि 
के भयंकर अग्निज्वाला से परिपूर्ण लगे, महास्वन, घूम, घूलि एवं प्रचण्ड वात, जिसमें सन्ध्या छाल कमल-सी दीख पड़े 
और जो अन्धइयुक्त समुद्र-सा प्रतीत हो और जब नदियाँ शुष्क हो जायें। वर्षा (श्रावण एवं भाद्रपद) में निम्नोवित 
भयंकर नहीं हैं: इन्द्रधनुष, मण्डल, बिजली, शुष्क वृक्षों से अंकुर निकलना, पृथिवी का हिलना, चक्कर लगाना या 
असाधारण रूप घारण करना, पृथिवी में स्वन होना या उसमें महाछिद्र बन जाना या झीलों एवं नदियों में बहुत 
पानी हो जाना, अर्थात्‌ बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो जाना, कूपों का लबालब भर जाना, पवंतों पर से घरों का 
लुह॒कना। शरद्‌ (आस्विन एवं कातिक) में निम्न बुरे नहीं हैं : दिव्य नारियों (अप्सराओं ), प्रेतों, गन्धर्वो, विमानों 
एवं अन्य अद्भुतों के दर्शन, गगन में दिन में भी ग्रहों, नक्षत्रों एवं अन्य तारों का दिखाई पड़ जाना, वनों, पव॑तों 
पर संगीत एवं गान का सुनाई पड़ जाना, अनाज के पौधों की अधिकता: एवं जलाभाव। हेमन्त (मार्गशीष एवं 
पौष) में निम्न शुभ हैं: ठण्डी वायु एवं तुषारपात, पशु-पक्षियों की ऊँची बोलियाँ, राक्षसों, यक्षों तथा अन्य अदृश्य 
जीवों का प्रकट हो जाना; अमानुषी स्वर, आकाश एवं दिशाओं का तिमिराच्छन्न हो जाना, वनों एवं पव॑तों का 
घूमिल हो जाना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का ऊँचाई पर हो जाना। शिशिर (माघ एवं फाल्गुन) में निम्न दर्शन शुभ 
हैं : वर्फ गिरना, तीखी हवाएँ, भयंकर जीवों एवं अद्मुतों का प्रकटीकरण, नक्षत्रों एवं उल्काओ के पात से गगन 
का अंजन-सदृश एवं लोहित-पीत हो जाना, नारियों, गायों, भेड़ों, खच्चरों, पशु-पक्षियों में असामान्य झिशु- 
उतत्तियाँ, पत्तियों, अंकुरों एवं लताओ का विचित्र रूप घारण कर लेना। उपर्युक्त बातें जब अपनी ऋतुओं में 
घटती हैं तो शुभ होती हैं, किन्तु अन्य कालों में घटने पर वे भयंकर उत्पात एवं अद्भुत की द्योतक होतीहुँ। . 
महामारत, कौशिकसुत्र (कण्डिका १०५), मत्स्य? (२४३), विष्णुघर्मोत्तर, बृहत्संहिता, अद्मुतसागर (पृ० 
४२५-४३६), हेमाद्रि (ब्रत, खण्ड २,पृ० १०७८-१०७९) एवं मदनरत्न (शान्ति) में एक विचित्र घटनाका उल्लेख 
है और वह है देवो की प्रतिमाओ का कम्पन, नृत्य, हास, रुदन। सीष्मपर्वे (१।२।११) में कौरवों के मन्दिरों की 
मूर्तियों के सम्बन्ध में ऐसा उल्लेख है1" और देखिए मत्स्य० (१६३।४५-४६, पद्य» ५।४२।१३७-१३८) जहाँ 
हिरण्यकशिपु-नृसिह युद्ध के समय की देव-प्रतिमाओं की अस्तव्यस्तता का वर्णन है।” आथवंण-परिशिष्ट (५२) 
में यह वर्णन गद्य में हुआ है। इन विचित्र लीलाओं से अनावृष्टि, अस्त्र-मय, दुर्भिक्षा महामारी, राजा एवं मन्त्रियो के 
नाश की सम्मावनाऐ होती हैं । इसके लिए शान्ति की व्यवस्था है, जिसकी चर्चा यहाँ नहीं होगी । 
मानव-जन्म से सम्बन्धित शन्तियाँ कई हैं जो विभिन्न प्रकारों, रूपों एवं दशाओं में हुए जन्मों पर आधारित 
हैं, यथा मूल, आइलेषा, ज्येष्ठा नक्षत्र, गण्डान्त आदि में हुए जन्मों, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या, व्यतीपात 


। क ठोक. 55:१४ अथ यत्रैतहैवतानि नुत्यन्ति च्योतन्ति हुसन्ति गायन्ति बान्यानि वा रूपाणि कुवन्ति य आसुरा मनुष्या 
शा नो विदन्नमो देववबेम्य इत्यभये्जुहुयात्‌। सा तत्र प्रायदिचत्तिः। कौशिकसूत्र (१०५) । 

कन मव १५. Pas कोरवेत्रस्य देवताः । कम्पन्ते च हसन्त च नृत्यन्ति च रुदन्ति च॥ भीष्मपर्व (११२११) । 
| उन्सौलन्ति निमीलन्ति हसन्ति च रदन्वि उ। विकसन्ति च गम्भीरा घूमयन्ति ज्वलन्ति च। प्रतिमाः सर्वदेवानां 


se वेदयन्ति ७0. 


तत सहदुभयस्‌॥ मत्स्य) (१६३।४५-४६, पद्स० ५।४२।१३७-१३८) । 
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क्र नक्षत्र, त्रिक-जनन, अपशकुन, स्वप्न आदि की. शान्ति ३६१ 


योग या वैधृति या ग्रहण पर, या जुड़वाँ जन्मों, या तीन पुत्रों के उपरान्त कन्या के जन्म या तीन कन्याओं के उप- 
रान्त पुत्र के जन्म पर की जाने वाली शान्तियाँ। इनमें कुछ भाज भी सम्पादित होती हैं। मूल नक्षत्र का जन्म 
2014 देता है जो ज्येष्ठा एवं आइलेपा वाला देता है। स्थानाभाव से हम इन शान्तियों का उल्लेख नहीं कर 
सकेंगे। 

कौशिकसूत्र (कण्डिका ११० एवं ११ १ ) ; वृ० सं० (४५५ १-५४) एवं अद्‌मुतसागर (पृ० ५५९-५६९ ) में 
स्त्रियों, गीओं, घोड़ियों, गदहियों आदि के प्रसवे के विषय में प्रभूत वर्णेन मिलता है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। 
वराह का कथन है.: जव स्त्री एकही समय में दो या तीन या चार या अधिक बच्चे जनती है या अदुमुत रूप वाला वच्चा 
(राक्षस या राकस) उत्पन्न करती है, या जव समय से वहुत पहले हो बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं तब देश या कुल 
का नाश हो जाता है' (४५५२) । और देखिए मत्स्य» (२३५।१-३) एवं विष्णुघर्मोत्तर. (२।१४०।१-३ ) । इसी 

` प्रकार सर्वप्रथम अद्‌भुत रूप वाले बच्चों के जन्म, वेदज्ञो की पत्नियों द्वारा मोर, गृद्ध आदि के जन्म, घोडियो द्वारा 

बछडे एवं श्वुगालिन द्वारा कुत्ते के जन्म, चार या पाँच कन्याओं के जन्म के विषय में भीष्म० (३।२-७) में उल्लेख है। 
बृ० सं० (४५।५३-५४) में आया है : यदि वडवा (घोड़ी), ऊंटिन, भैस, गोहस्ती को जुड़वाँ बच्चे उत्पन्न हो जाते 
हैं तो वे मर जाते हैं। ऐसे जन्मों का प्रभाव ६ मासों तक रहता है। गर्ग ने इसके लिए दो इलोकों की शान्ति की 
व्यवस्था दी है। जो व्यक्ति अपना मला चाहता है उसे जुड्वाँ या राक्षस उत्पन्न करने वाली स्त्रियों को दूसरे देश 
में भेज देना चाहिए, उसे ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देना चाहिए और शान्ति-सम्पादन करना 
चाहिए। विचित्र जन्म देने वाले पशुओं को उनके झुण्डों से पृथक्‌ कर अन्य देशों में त्याग देना चाहिए, नहीं तो 
नगर, स्वामी एवं यूथ (पशु-समूह) का नाश हो जायगा। 

भविष्य को जानने के कई ढंग होते हैं, यथा (१) ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति, (२) व्यक्तियों की 
जन्म-पत्रिकाएँ, (३) खंजन एवं कौओं आदि की उड़ान एवं बोलियाँ, (४) प्राकृतिक घटनाएँ (ग्रहण, उल्काएँ आदि), 
(५) स्वप्न, (६) अचानक सुने गये स्वन, (७) मनुष्यों, पशुओं आदि की दैहिक एवं मानसिक दशाएँ। प्रथम चार के 
वर्णन हो चुके हैं। अब हम स्वप्नों का विवरण उपस्थित करेंगे। - 

यह हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि वैदिक साहित्य में स्वप्नों का सम्बन्ध भाग्य या अभाग्य से लगाया 
गया है। रामायण-महाभारत, आथवंण-परिशिष्ट (स्वप्नाघ्याय, ६८, पू० ४३८-४४९), बृहद्योगयात्रा ( १६।१-३१); 
पुराणों (वायु १९।१३-१८; मत्स्य २४२; विष्णुधर्मोत्तर २१७६; भविष्य १1१९४; ब्रह्मवैवर्त, गणेश-खण्ड ३४ 
१०-४० आदि) में अच्छे-बुरे स्वप्नों का उल्लेख है। अग्निपुराण (२२९, जिसके बहुत से शलोक मत्स्य० २४२; 
मोजकृत भुजवल०, पृ २९८-३०४ में पाये जाते हैं) एवं अद्भुतसागर (पृ० ४९३-५१५) में विस्तार के साथ स्वप्नों 
एवं उनकी शान्तियों का उल्लेख है। शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (३।२।४) की टीका में कहा है कि स्वप्नाध्याय के 
पाठक यह घोषित करते हैं कि हाथी आदि पर चढ़े हुए अपने को देखना शुभ है तथा गदहों से खींचे जाते हुए 
वाहन पर अपने को बैठा देखना अशुभ है। ऐसा प्रकट होता है कि अंगिरा जैसे प्राचीन लेखको में विरले लोग 
ही ऐसा कहते है--ग्रहों की गतिया, स्वप्न, निमित्त (आँख फड़कना आदि), उत्पात संयोग से ही कुछ फल उत्पन्न 
करते हैं; समझदार लोग उनसे भीत नहीं होते। '' बहुत-से अवसरों पर रामायण सें कतिपय स्वप्नों का उल्लेख हुआ 


१६. गोतशचायमर्थोऽङ्गिरसा। ग्रहाणां चरितं स्वप्ननिमित्तोत्पातिकं तथा। फलन्ति काकतालीयं तेभ्यः 
प्राज्ञा न बिस्यति॥ वेणीसंहार (२।१५) । 2 जा 
४६ ु ५ ८ 


क 
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३६२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। त्रिजटा राक्षसी ने अपने वहुत-से स्वप्नों का वर्णन किया है जिनसे राक्षसों के 
नाश एवं राम के लिए शुभ का संकेत मिलता है (सुन्दरकांड, २७।२३) । दुःस्वप्न ऐसे थे : रावण का सिर घुटा 
हुआ है; उसने उस तेल को पी लिया, जिससे वह नहाया हुआ था; वह छाळ वसन पहने था; मदोन्मत्त था; 
करवीर पुष्पों की माळा पहने था; पुष्पक विमान से पृथिवी पर गिर पड़ा; वह गदहों द्वारा खींचे जाते हुए रथ में 
बैठा था आदि-आदि (१९-२७) । और देखिए वन० (२८०।६४-६६), अयोध्या० (६९।८), मौसलपवं (३1१-४) । 

पुराणों, पराशर, वराह के ग्रन्थों आदि के आधार पर अद्‌ मुतसागर के शुभ एवं अशुभ स्वप्नो का उल्लेख 
इतना विशाल है कि उन सबका वर्णन यहाँ सम्मव नहीं है। देखिए मत्स्य० (२४२।२-१४), बृहद्योगयात्रा (अ० 
सागर, पृ० ४९४) । मत्स्य (२४२।२१-३५) में शुभ स्वप्नों का उल्लेख है। मद्रवाहु के जैन कल्पसूत्र में १४ अति 
शुभ स्वप्नो की चर्चा है, यथा हाथी, बैल, सिंह, श्री देवी का लेप, माला, चन्द्र, सूर्य, झण्डा, पात्र, कमर की वावूली, 
समुद्र, देवी स्थान (निवास), रत्नों की राशि, ज्वाला । और देखिए मत्स्य० (३४३।२-१२), योगयात्रा (१३।४), 
ज्योतिस्तत्त्व (पृ० ७२९-७३०), वसन्तराजशाकुन (५।२-६) । 


भारत में अपेक्षाकत उच्च विचार यह था कि स्वप्न भविष्य की शुभाशुभ घटनाओं के संकेत मात्र हैं 


(वेदान्तसूत्र ३।२।४, शंकराचार्य की उस पर टीका) । किन्तु कुछ लोगों ने वुरे स्वप्नो से उत्पन्न फलों को दूर 
करने की व्यवस्था भी दी है (मुजवल०, पृ० ३०४) । - 

आथर्वेण-परिशिष्ट (६८, पृ० ४३८-४४९) ने कहा है कि विभिन्न व्यक्ति अपनी प्रकृतियों के आधार प्र 
स्वप्न देखते हैं, यया पित्त, वात एवं कफ की प्रकृति के अनुसार स्वप्ने उठते हैं। उसमें वराह के समान ही शान्ति 
की व्यवस्था है। 

घर्मेसिन्धु, (पृ० ३५९-३६०) में शुभाशुभ स्वप्नों का उल्लेख है और अशुभ स्वप्नों के प्रतिफलो के 
निवारण के उपाय मी वताये गये हैं, यथा ऋ० (२1२८1१०) एवं तै० सं० (४१४-१२३) के मन्त्रों के साथ सूर्य 
की पूजा, या अमावास्या को श्राद्ध करना, या चण्डी के सम्मान में सप्तशती या विष्णु-सहस्लंनाम आदि का पाठ । 

सभी प्राचीन देशों एवं लोगों में स्वप्नो के विषय में विश्वास रहा है और उनके विइलेषण के विषय में 
उत्सुकता पायी गयी है। वेविलोन एवं असीरिया के दरवारों में चाल्डिया के ज्योंतिषियों एवं स्वप्न-विरलेषकों को 
बड़े आदर के साथ रखा जाता था । डेनिएल (अध्याय २) में उल्लिखित है कि बेबिलोन का राजा नेवुचदुनन्देज्जार 
चाल्डियावासियों को न केवल स्वप्न-विद्लेषण के लिए कहता था, प्रत्युत इस बात के लिए उन्हें उद्वेलित करता था 
कि वे उन स्वप्नो को भी बतायें एवं उनका विश्लेषण करें जिन्हें वह भूल गया है, नहीं तो उन्हें मृत्युदण्ड दिया 
जायगा। यूनान के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक प्लेटो ने स्वप्नों को महत्त्वपूर्ण देहिक एवं मानसिक लक्षण माना है, उसने 
कुछ स्वप्नों को अलौकिक आधार भी दिया है और अपनी पुस्तक टाइमियस (अध्याय ४६ एवं ४७) में व्याख्या की 
है कि स्वप्न ऐसे मावी दृष्य हैं जिन्हें निम्न श्रेणी की आत्माएं ग्रहण करती हैं। जे० आर० ए० एस० (जिल्द १६,प० 
११८-१७१) में एन० ब्लैण्ड ने मुसलमानों के ताविर-विज्ञान या स्वप्न-विइलेषण के विषय में एक लम्बा लेख लिखा 
है। नौशेरवाँ (५३१-५७९ ई०) के एक स्वप्न का मनोरम वर्णन मिलता है। नौशेरवाँ ने स्वप्न में देखा कि 
वह स्वर्णपात्र से शराब पी रहा है, और उसी पात्र में एक काले कुत्ते ने मुंह डालकर शराब पी ली। उसने अपने 
मन्त्री बुजुरमिहर से इसका अर्थ जानना चाहा। मन्त्री ने बताया कि इससे प्रकट होता है कि उसकी प्रिय रानी के 
पास कोई काला दास हैजो उसका प्रेमी है। मन्त्री ने कहा कि राजा के समक्ष अन्तःपुर की नारियों को नग्न होकर 
नाचना चाहिए। उन नारियों में एक ने आनाकानी की और पता चला कि वह एक काली दासी थी। इस प्रकार वजीर 


` (पत्ती) की व्याख्या सच निकली। वजीर के नाम में 'वराहमिहिर' नाम की ध्वनि निकलती है और ऐसा सोचना 
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स्वप्नों का विश्वव्यापी विश्वास; विविध शान्तिकर्म ३६३ 


विचित्र-सा नहीं लगेगा कि सम्भवतः प्राचीन काल का प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर नौशेरवाँ के दरबार में उच्च 
पद पर आसीन था, क्योंकि उसी काल में वह हुआ था। ; 

आधुनिक काल में बहुतःसे पढ़े-किखे लोग स्वप्नों में कोई विश्वास नहीं रखते; कुछ लोग उनको आगामी 
घटनाओं का अमोघ लक्षण मानते हैं, किन्तु तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो स्वप्त-विश्लेषकों के तकों को सुन 
लेने को तो तैयार हैं, किन्तु स्वप्न के महत्त्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। देखिए कॅथरिन टेलर क्रंग की 
पुस्तक 'फिब्रिक आव ड्रीम्स', फायड कृत 'इष्टरप्रीटेशंस आव ड्रीम्स' एव डब्छू० एच० डब्लू० सैवाइन कृत 'सेकण्ड 
साइट इन डेली लाइफ।' इन ग्रन्थों के विवेचन की यहाँ आवश्यकता नहीं है। 

अब हम कुछ अन्य मनोरंजक शान्तियों का उल्लेख करेंगे। जब कोई प्रपौत्र (पुत्र के पुत्र का पुत्र) जन्म 
लेता है तो प्रपितामह को उसका मुख देखने के लिए शान्ति करनी होती है।? इसमें संकल्प होता है। व्यक्ति 
को गणेश पूजन से आरम्भ कर मातृ-पूजन के कृत्यों को करके जलपूर्णं पात्र की प्रतिष्ठा करनी होती है, फिर उसमें 
वरुण की पूजा की जाती है और ढोलक की ध्वनि के साथ नीराजन! कृत्य करना होता है; तदुपरान्त कम्बल से 
युक्त उदुम्बर के पीढ़े पर बैठकर ब्राह्मणों से प्रार्थना की जाती है कि वे उसके शरीर पर जल छिड़कें। ब्राह्मण 
वैसा कर॑ते हैं और वरुण का मन्त्र एवं गंगा का मन्त्र कहते हैं। अभिषेक के उपरान्त कृत्यकर्ता नवीन वस्त्र घारण 
कर गंगापूजन करता है। प्रीतल के पात्र में तरल घी रखा जाता है, कृत्यकर्ता उसमें सर्वप्रथम अपनी पारिछाइँ 
देखता है और फिर सोने के पात्र में रखे दीपक के प्रकाश में वह अपने प्रपौत्र का मुख देखता है। इसके उपरान्त वह्‌ 
सोने के एक सौ फूलों के साथ प्रपौत्र पर जल-बिन्दु छिइ़कता है। फिर अभिषेक वाळे पात्र से जळ लेकर वह 
प्रपौत्र पर जल छिड़्कता है। इसके उपरान्त वह समाप्ति पर एक गाय दान करता है और यथाशक्ति ब्रह्मभोज 
करता है। तब वह्‌. विष्णु-प्रतिमा का पूजन करता है और उसे पायस देता है और प्रार्थना मन्त्र का पाठ करता है। 
इसके उपरान्त वह विष्णु-प्रतिमा का दान करता है और उस घी को भी, जिसमें उसने अपना मुख देखा है, ब्राह्मणों 
को दे देता है। 

उद्कशान्ति एक अन्य शान्ति है जो आज भी बहुघा की जाती है। इसका सम्पादन बहुत-सी घटनाओं के 
प्रभाव के निवारण, स्वास्थ्य-लाभ, पित्त, वात एवं कफ से उत्पन्न रोगों को दूर करने आदि क्रे लिए होता है। 
आजकल इस शान्ति का बहुत विस्तार किया जाता है। इंसके विषय में देखिए बौघायनगृह्यरीषसूत्र (१।१४) । 
इसके विषय में हम स्थान-संकोच से यहाँ नहीं लिख रहे हैं। 

धमंसिन्धु ने एक शान्ति का उल्लेख किया है जो किसी के पुनर्जीवित हो जाने पर की जाती है। यदि 
किसी को मृत समझ कर लोग स्मशान ले जाते हैं और वह जीवित हो जाता है तो इस शान्ति की व्यवस्था होती 


१७. प्रपौत्र को महत्ता के लिए देखिए इलोक 'पुत्रेण लोकान्‌, जयति पोत्रेणानन्त्यमइनुते। अथ पुत्रस्य पोत्रेण 
ब्रघ्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥ मन्‌ (९।१३७), वसिष्ठ (१७५), विष्णुघसंसूत्र (१५।४६) । 

१८. मम ब्रह्मलोकावाप्ति-सर्वतीर्थयात्रा-सकलदानजन्यपुण्यजातावाप्तिद्वारा श्रोपरसेदवरप्रोत्यथ प्रपोत्रमुखः 
बहाने करिष्ये। तदंग्ं गणेशपुजनं स्वस्तिपुण्माहंवाचनं मातुकापुजनं नान्दीश्राद्धं च करिष्ये इति संकल्प्य 

१९. 'नोराजन' में मनुष्यों एवं अइवों के समक्ष दोपों का घुमाना या आरती करना होता है। बु० संश 
(४३।२) सें नीराजन एक शान्ति भी है: 'द्रादश्यासष्टम्यां कातिकशुक्लस्य पंचदश्यां वा । आइवयुजे या कुर्याझी- 
राजनसंज्षितां शान्तिस्‌॥' 
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है। जिस व्यक्ति के घर में ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है वह मर जाता है, ऐसा विश्वास है। अतः एक होम किया 
जाता है, जिसमें १००८ उदुम्बर-समिघाओं को दूध एवं घी में मिला कर अग्नि में डाला जाता है और गायत्री मन्त्र 
(ऋ० ३1६२1१०) का पाठ किया जाता है। होम के अन्त में किसी ब्राह्मण को एक कपिला गाय और तिलपूर्ण 
पीतल का पात्र दिया जाता है। पात्र यथाशक्ति ८१ पलों या ४०३ या २०३ या ९ या ६ या कम-से-कम ३ पलों 
के वजन का होना चाहिए। 
कुछ ग्रन्थों में माद्रपद मास में गाय, माघ में भैस या दिन में घोड़ी के बच्चा देने पर शान्ति की व्यवस्था 
दी हुई है। घी एवं तिल की १०८ आहुतियाँ दी जाती हैं तथा अस्यवामीय (ऋ० १।१६४) एवं 'तद्विष्णोः' (ऋ 
१।२२।२०) के मन्त्रों का पाठ होता है। ऐसा विश्वास रहा है कि यदि भैंस माघ मास में बुधवार को या घोड़ी 
श्रावण मास में दिन में या गाय जब सूर्य सिंह राशि में हो, बियाए (बच्चा जने) तो स्वामी की मृत्यु ६ महीनों में 
कमी हो जाती है। देखिए शान्तिकमलाकर, अद्भुतसागर (पृ० ५६८) | 
आधुनिक काल में किसी नभे गृह में प्रवेश के एक दिन पूर्व या उसी दिन वास्तुशान्ति या वास्तु-शमन 
(मत्स्य ० २६८।३) नामक शान्ति की जाती है। इस विषय में हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड २ में पढ़ लिया है। 
पदचात्कालीन निबन्धो में इसका विशद वर्णन है। 
गृह में रहने वाली छिपकली (पल्ली, पल्लिका, कूड्यमत्स्य या गृहगोधिका) की ध्वनियों, गतियों (चालों) 
या शरीर के विभिन्न भागों पर इसके गिरने से सम्बन्धित अग्न सूचनाओं के विषय में शान्ति-व्यवस्था है। देखिए 
वसन्तराज-शाकुन (अध्याय २७), अद्भुतसागर (पृ० ६६६-६६८), ज्योतिस्तत्त्व (पृ० ७०६-७०७), शान्तिरत्न 
या शान्ति-कमलाकर, घमंसिन्धु (पृ० ३४७-३४८) । अन्तिम दो ग्रन्थों से कुछ वाते यहाँ दी जा रही हैं। यदि 
छिपकली पुरुष के दाहिने अंग में, सिर पर (ठुड्डी को छोड़कर), छाती, नांभि या पेट पर गिरे तो शुभ होता है, 
किन्तु ऐसा ही स्त्रियों के वाम अंग पर गिरने से शुम माना जाता है। यही वात गिरगिट के चढ्ने 
पर भी होती है। यदि छिपकली और गिरगिट अंग पर गिरे तथा अंग पर दौड़ जाय तो व्यक्ति को 
वस्त्रसहित स्नान कर लेना चाहिए और अशुभ को दूर करने तथा शुभ की वृद्धि के लिए शान्ति करनी 
चाहिए। यदि घर वाली छिपकली या गिरगिट से स्पर्श हो जाय तो स्नान कर लेना चाहिए, पंचगव्य पीना 
चाहिए, घृत में मुख देखना चाहिए, छिपकली या गिरगिट की स्वण-प्रतिमा को लाल वस्त्र में लपेट कर उसको 
सम्मान गन्ध, पुष्प से देना चाहिए, जलपूर्णं पात्र में रुद्र की पूजा करनी चाहिए, अग्नि में मृत्युंजय मन्त्र के साथ 
१०८ खदिरसमिबाऐं डालनी चाहिए, व्याहृतियों के साथ अग्नि में तिल की १००८ या १०८ आहुतियाँ 
य्य ओर स्विष्टकृत्‌ से लेकर अभिषेक तक का कृत्य करके सोना, वसन एवं तिल का दान करना 
चाहिए। 
योगयात्रा (७१-१२) एवं हेमाद्रि (ब्रत, २, प० ८९४-८९७) ने अश्विनी से रेवती तक के नक्षत्रों एवं 
* उनके देवताओं की पूजा एवं घामिक स्नानों का तथा तज्जनित कतिपय लागो का उल्लेख किया है। आथवेण- 
परिशिष्ट (१, नक्षत्रकल्प, माग ३७-५०) में कृत्तिका से भरणी तक के नक्षत्रों में स्नान का विधान पाया जाता है। 
गा 0, आयर्वेण-परिशिष्ट (५, पृ० ६६-६८), विष्णुघर्मोत्तर (२1१०३), योगयात्रा 
oo पुराण (अध्याय ८९) एवं हेमाद्रि (ब्रत; भाग २, पू० ६००-६२८) में पुष्यःस्तान या 
) कल Nd वर्णन है। ऐसा कहा गया है कि बृहस्पति ने इन्द्र के लिए यह शान्ति की, तब 
हा न उन्होंने इसका ज्ञान भागुरि को दिया । अधिकांश ग्रन्थों ने इसे राजा तक हीं 
` 9 तजा क्याक राजा मूल होता है और प्रजा वृक्ष, मूल के आघात से वृक्ष प्रभावित होता है। अतः 
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पल्लोपतन, अंग-म्फुरण, हाथी-घोड़ों के लिए शान्ति ३६५ 


राजा के कल्याण की चिन्ता की जाती है (जिससे प्रजा स्वत: सुखी हो जाय) । स्थानामाव से इसका उल्लेख 
नहीं किया जायगा । न - 

, -” बृहृद्योगयात्रा (१३1१-१०), मत्स्य (२४११-१४), वसन्तराज (६।४।१-१४, पृ० ८७-९२) में स्पन्दन 
या स्फुरण से सम्वन्धित अग्रसूचको के विषय में विशद उल्लेख है। तीनों ग्रन्थों में समान बातें पायी जाती हैँ । 
वसन्तराज अन्य दोनों ग्रन्थों पर आधारित है, इसमें सन्देह नहीं है। वराहमिहिर मत्स्य० पर आधारित है कि 
मत्स्य० वराहमिहिर पर, कहना कठिन है; यह भी सम्भव है कि दोनों किसी अन्य ग्रन्थ पर आधारित हैं। हो सकता है 
कि वराहमिहिर ने मत्स्य० से उधार लिया हो। पुरुष के दाहिने अंगों का स्फुरण (स्पन्दन) शुभ एवं बायें का अशुभ 
होता है। यही वात न रियों में उलटी है। सिर से लेकर पाँव तक के अंगों के स्पन्दनों के फलों का वर्णन बहुत 
स्थान ग्रहण कर लेगा। केवल दो-एक उदाहरण यहाँ पर्याप्त होंगे। ललाट के स्फुरण से पृथिवी लाम होता है; 
मस्तक से प्राप्त धन की वृद्धि होती है; भूनस (मौह और नाक के मध्य स्थल) से प्रियसंगम होता है; आँख-स्थल 
से मृत्यु होती है; आँख के.पास से घनागम होता है; बाहुओं से मित्रःस्नेह मिलता है; हाथ से घनागम होता है; 
पीठ से पराजय मिलती है; छाती सें सफलता प्राप्त होती है और पैर के ऊपरी भाग से उत्तम स्थान की प्राप्ति 
होती है; पादतल से घन लाम के साथ यात्रा होती है। मत्स्य (२४१।१४) में आया है कि अशुभ लक्षणयुक्त 
स्पन्दुनों में ब्राह्मणों को सुवर्ण दान से प्रसन्न करना चाहिए। 

अति प्राचीन काल से अंगों का प्रस्फुरण (विशेषतः हाथ एवं आँख का) भावी शुभ एवं अशुभ 
घटनाओं का सूचक माना जाता रहा है। मनु ने उत्पातों या निमित्तों, नक्षत्रों या अंगविद्या से अग्रसूचनाओं की 
घोषणा करके भिक्षा माँगना संन्यासियों (परिव्राजको) के लिए वर्जित ठहराया है (मनुस्मृति ६।५०) | कालिदास ने 
नायक के बाहु के फड़कने एवं शकुन्तला की दाहिनी आँख के फड़कने से उत्तम भाग्य की घोषणा की है।” शेक्सपियर 
ने अपने नाटक 'ओथेलो' में डेसडेमोना से कहलवाया है कि उसकी आँखों की खुजली से अशुभ लक्षण प्रतीत होता हैत 
बृहद्योगयात्रा (१३।१०), ब्‌० सं० (५१।१०) एवं वसन्तराज ने घोषित किया है कि तिलों, घावों, चिल्लो एवं 
मस्सों (शरीर के) के स्फुरणों से वैसे ही फल प्राप्त होते हैं जो उनके स्थान वाले शरीरांगों से उत्पन्न 
माने जाते है ।" 
बृहत्संहिता (९३।१-१४), बृहद्योगयात्रा (२१।१-२१) एवं योगयात्रा (१०।१-७५) में रणयात्रा के अवसर 
पर हाथियों के दाँतों की व्यवस्था, दाँतों के. कट जाने पर उनके चिह्नों, हाथियों के थक जाने के स्वरूप एवं 
उनकी गतियों के आधार पर अग्र सूचनाओं के विषय में सविस्तार उल्लेख मिलता है। किन्तु इस विषय में किसी 
शान्ति, की चर्चा नहीं है, अतः हम यहाँ कुछ विशेष नहीं लिखेगे। अग्निपुराण (२९११-२४), विष्णुधर्मोत्तर 


२०. देखिए मन्‌, (६५०) : न चोत्पातनिमित्तास्यां न नक्षत्रांगविद्यया । नानुशासनवादास्यां शिक्षां लिप्सेत 
कहिचित्‌॥ टीकाकारो ने अंगविद्या के कई अर्थ किये हैं। सम्भवतः यह सामुद्रिक है। मुनि पुण्यविजय ने अंगविज्जा 
नामक एक प्राकृत प्रत्य का प्रकाशन किया है, जिसमें निमित्तों के आठ. प्रकार कहे गये हैं : अंग, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, 
“ स्वप्न, चिह्न, भौम एवं आन्तरिक्ष। और देखिए शाकुन्तल, अंक ५, इलोक ११ एवं अंक ७, इलोक १३४ 

२१. इति पिटकविभागः प्रोक्त आ मूर्षतोयं ब्रणतिलकविभागोप्येवमेव प्रकल्प्यः। भवति सदाकलक्मावतेजन्सापि २. 
तद्ृश्षिगदितफलकारि प्राणिनां देहसंस्थम्‌ ॥ बृहत्संहिता (५१।१०); मशक तिलकं पिटकं वापि व्रणमथ चिह्नं किसपि _ 
कदापि। स्फुरति पदान्यधितिष्ठति यावत्स्यात्‌ पूर्वोक्तं फलमपि तावत्‌ ॥ बसन्तराज० (६१४११, पृ० ९१) । 
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३६६ घमंशास्त्र का इतिहास 


(२५०१-९३), बौघा० गृ० सू० (१२०) एवं हेमाद्रि (ब्रत, जिल्द २, पृ० १०३६-१०५१ ) ने हाथियों के 
रोगों के निवारण के लिए शान्तियों की व्यवस्था दी है, अतः बौघा० गृ० सू० से गजशान्ति का वर्णन उपस्थित 
किया जा रहा है जो सम्भवतः सबसे प्राचीन और सरल है-- 
“किसी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को या श्रवण नक्षत्र में स्वामी को चाहिए कि वह 
ब्राह्मणों को भोजन दे ओर उनसे घोषित कराये यहं शुभ दिन है, कल्याण हो, समृद्धि हो।' वह सर्वप्रथम तिल 
एवं चावल की हवि तैयार करे, गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का पाठ करके जल लाये, दो घड़ों का मुख 
नये वस्त्र से गायत्री मन्त्र के साथ ढेंक दे और उनके ऊपर नारियल या कोई फल रख दे तथा पका चावल 
पश्चिम दिशा में रखे और दोनों घड़ों को पाँच दूर्वादलों पर रख दे। इसके उपरान्त हस्तिशाला को दर्भ की 
मालाओं से सज्जित करके अग्नि में भोजन छोड़े, जिसकी गंघ हाथी को मिले। तब स्वामी अश्वत्थ का 
चम्मच (चमस), ईघन एवं दर्भे घास तैयार रखता है। इसके उपरान्त वह साधारण होम की क्रिया करता 
है ओर घुतसुक्त'(क्रट० ८।८१।१-९) का पाठ करता है। तब पुरोहित घृत एवं पाँच मन्त्रों (तै० सं० ४।५।१-५) 
के साथ १००८ अतिरिक्त आहुतियाँ देता है। इसके उपरान्त स्विष्टकृत्‌ आहुति से लेकर गोदान की क्रिया- 
विधि अपनायी जाती है। तब पवित्र अग्नि के समक्ष 'भूतों को स्वाहा' के साथ शेष भोजन को दूर्वा पर रखा 
जाता है। इसके उपरान्त वह (पुरोहित) थाली में रखे भोजन को हाथी को खिलाता है और आयुष्यसूक्त के 
पाठ के साथ घड़ों के नोचे की पाँच दूबों को खिलाता है। इसके उपरान्त वह (पुरोहित) प्रणीता का 
जल छिड़कता है और 'आपो हि ष्ठा' (ऋ० १०।९।१-३) आदि के साथ हाथी को पवित्र करता है। तब 
हाथी हस्तिद्याला में लाया जाता है। वह लम्बी आयु वाला हो जाता है।” ; 
अग्निपुराण (अध्याय २९१) में वणित गजशान्ति पूर्णतया भिन्न है। विष्णुधर्मसूत्र (२।५०।१-९३) में 
इसका अति विस्तार है। हेमाद्रि (ब्रत, माग २,प० १०३६-१०५१) में भी इसका विशद वर्णन है जो 'पालकाप्य' 
द्वारा उदघोषित है। अमरकोश में हाथियों के आठ प्रकार हैं, जिनमें प्रत्येक एक दिशा से सम्बन्धित है, यथा-- 
` ऐरावत, पुण्डरीक, वार्मन, कुमुद, अञ्जन, पुष्पदन्त, सावभौम एवं सुप्रतीक। और देखिए उद्योगपवं (१०३। 
९-१६), द्रोणपवं (१२१।२५-२६), जहाँ दिग्गजों का उल्लेख है। विष्णुधर्मोत्तर (२।५०।१०-११) में आठ नाम 
है, किन्तु वहाँ सार्वभौम के स्थान पर नील नाम आया है। हेमाद्रि के कतिपय इलोक हस्त्यायुर्वेद (आनन्दाश्रम 
संस्करण, अध्याय ३५ एवं ३६) से उद्धृत हैं। किन्तु हम यहाँ अधिक वर्णन नहीं उपस्थित कर सकेंगे । 
बृहत्संहिता (९२।१-१४), बृहद्योगयात्रा (२२।१-२१) एवं योगयात्रा (११।१-१४) में घोड़ों की चालों, 
हिनहिनाने, कूद-फाँद, टाप से पृथिवी कुरेदने तथा उनके आसनों आदि के शुभाशुभ प्रतिफलों का उल्लेख पाया 
जाता है, किन्तु वहाँ किसी प्रकार की शान्ति का वर्णन नहीं है, अतः हम अन्य बातें यहाँ नहीं देंगे। अग्निपुराण 
(२९०।१-८), विष्णुषमांत्तर (२।४७।१-४२), बौ० गृ० सू० (११९) एवं हेमाद्रि में एक शान्ति का उल्लेख है 
जिसके त घोड़ों के रोगों का निवारण होता है। स्थानाभाव से इस शान्ति का उल्लेख यहाँ नहीं किया 
जा रहा है। 
शान्तियों का सम्बन्ध शकुनों से भी है। ऋग्वेदसंहिता (४।२६।६, ९।८६।१३, ९।९६।१९ एवं २३ 
९।१०७।२०, ९।११२।२, १०।६८।७ आदि) में 'शकुन' का अथं है पक्षी! और वह “शकुनि' (ऋ० २।४२।१ 


२२. प्रणीता जल बह है जो अग्नि के उत्तर एक पात्र में मत्त्र-पाठ के साथ रख दिया जाता है। 
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शकुन-विचार; वसन्तराज० प्रस्थ का परिचय र ३६७ 


२।४३।२ एवं ३) एवं 'शकुन्ति' (ऋ० २।४२।३, २।४३।१) का पर्यायवाची है। ऋ० (१०1१६1६) 'यत्‌ ते कृष्णः 
शकुन आतुतोद) में कोआ को काला पक्षी कहा गया है। हमने बहुत पहले देख लिया है कि कपोत जैसे पक्षियों को 
ऋग्वेद में अभाग्य एवं मय का सूचक माना गया है। इसी से शकुन' शब्द कालान्तर में पक्षियों की वोली, गति 
म हो भय एवं विपत्तियों का सूचक यन गया। शकुनों पर विशद साहित्य मिलता है। कुछ 
ग्रन्थ ये है-- 

मत्स्यपुराण (अध्याय २३७, २४१, २४३), अग्नि० (अध्याय २३०-२३२), विष्णुध्मोत्तर० (२।१६३- 
१६४), पद्म० (४ १००।६५-१२६), ब ० सं० (अ० ८५-९५), बु० यो० (अ० २३-२७), यो० या० (अं० १४), 


मद्रबाहु का "निमित्त, वसन्तराजशाकुन, सोमेश्‍वर चालुक्य (११२६-११३६ ई० सन्‌) का मानसोल्लास (२१३), ' 


अद्भुतसागर, राजनी तिप्रकाश (पृ० ३४५-३४७) । इनमें वसन्तराज-शाकुन अत्यन्त विशद है और इसका उद्धरण 
अद्भुतसागर आदि ग्रन्थों ने लिया है। इस ग्रन्थ का परिचय देना आवश्यक है। ` यह बीस वर्गों में विभाजित है 
और इसमें विभिन्न छन्दो में १५२५ इलोक हैं। इसमें आया है*---मैं उन शकुनो को उद्घाटित करूँगा, जो इस 
विश्व में जीवों के वर्गों द्वारा अभिव्यक्त हैं, यथा--दो पदों वाले (मनुष्य एवं पक्षी), चार पद वाले (हाथी, 
अस्व आदि), षट्‌ पदों वाले (मथुमक्खियाँ), अष्ट पदों वाले (अनुशुतियो अर्थात्‌ कल्पित कथाओं वाले पशु, 
यथा शरम), ऐसे जीव जिनके बहुत-से पद हों (यथा--बिच्छू), बिना पद वाले (यथा--सर्प आदि) जीवों 
द्वारा । वह शकुन हैं, जिसके द्वारा शुभाशुभ फलों का निश्चित ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यथा गति (बायीं या 
दायीं) ओर आदि), (पक्षियों एवं पशुओं के) स्वर, उनके आलोकन एवं भाव-चेष्टा। जो व्यक्ति शकुनशास्त्र 
में पारंगत होता है वह यह जान कर कि उसको किसी पदाथ से कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी या ऐसा नहीं होगा, 
उसे त्याग देता है या उसे कार्यान्वित करता है। इसके केवल अध्ययन मात्र .से ही पाठक को आनन्दमय ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है और फल मिल जाते हैं। इस ग्रन्थ ने वराहमिहिर (वृ० सं० ८५।५) का मत घोषित 
किया है कि शकुन यात्रा करते समय या घर में रहने पर, किसी भी अवस्था में, पूर्वजन्म के कर्मों के फलः 
घोषित करते हैं। यह ग्रन्य इस विरोध का उत्तर देता है कि यदि कोई ब्यक्ति पूवंजन्म के कर्मो के फलों से 
छुटकारा नहीं पा सकता तो इस शास्त्र का महत्त्व ही क्या है। इसका कथन है कि ूर्वजन्मों के कमं किन्ही 
कालों एवं स्थानों में फल देते है और मनुष्य पूर्वजन्मों के कर्मो के फलों से छुटकारा उसी प्रकार पा सकता है 
जिस प्रकार वह सर्पो, अग्नि, काँटों आदि भयावह पदार्थो से पाता है। यदि भाग्य (नियति) ही निश्चयात्मक 


२३. प्रकोतिता विशतिरेव यस्मिन्वर्गा महाशाकुनसारभूताः। सहस्रमेकं त्विह वृत्तसंख्या तथा सपादानि 
शतानि पञ्च॥ वसन्तराज (११।१२)। 
२४. द्विपदचतुष्पदषट्पदमष्टापदमनेकपदमपदस्‌। यच्जन्तुवृन्दसस्मिन्‌ वकष्यामस्तस्य शकुनानि॥। शुभाशुभ- 


ज्ञानविनिर्णयाय हेतुनु'णां यः शकुनः स उक्तः। गतिस्वरालोकनभावचेष्टा: संकौर्तयामो दिपदादिकानास्‌॥ सापाय- | 


सेतन्तिरपायसेतत्प्रमोजन भावि ममेति बुद्धया। असंदायं शाकुनशास्त्रविज्ञो जहाति चोपक्रमते मनुष्यः॥. . . . 
अवेक्षितेस्मिन्न खल्पदेष्टा न चात्र कार्य गणितेन किंचित्‌ । उत्पद्यत मुष्य हि. ज्ञानमात्राज्तानं मनोहारि फलानुसारि॥ 
पुवंजन्मकृतकमंणः_ फलं पाकमेति नियमेन देहिनः। तत्प्रकाशयति देवनोदितः प्रस्वितस्य दाकुनः स्पितस्य च ॥ .... 
देवसेव यदि कारणं भवेश्नीतिशास्त्रमुपयुज्यते कथम्‌ । यदूबलेन सुधियों महोद्यमाः पालयत्ति. जगती जनाषिपा:॥ 
पुवजन्मजनितं पुराविदः कमं दं वमिति संप्रचक्षते । उद्यमेन तदुपाजितं तवा देवमुदभवशं न तत्कथम॥ वसन्तराज 
१।६-८, १४, २१-२२। अद्भुतसागर ने ( पू" ५६९) शुभाशभ० एवं अन्य इलोक उयूत्त किये हैं। 

9240 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६८ 'घमंशास्त्र का इतिहास 


तत्त्व हैतो राजनीति-शास्त्र एवं शासन-शास्त्र से क्या लाम, जिनके ज्ञान से राजा उद्योगपूर्वक इस संसार की रक्षा 
करते हैं? विद्वानों ने घोषित किया है कि दैव (भाग्य) केवल वह कर्म है जो पूर्वजन्म में संगृहीत होता है, 
पूर्वजन्म के कमं मनुष्य के उद्योग से ही प्राप्त होते हैं, तव कोई कँसे कह सकता है कि दैव मनुष्य के उद्योग पर ' 
निर्भर नहीं रहता ? र 
बसन्तराज के विषय २० वर्गों एवं १५२५ इलोकों में विभाजित हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन यों है-- (१ ) 
शास्त्रप्रतिष्ठा (३१ श्लोक); (२) शास्त्रसंग्रह (१३ इलोक); (३) अभ्यचेन (३१ इलोक); (४) मिश्रक (७२ 
इलोक) ; (५) शुभाशुम (१६ इलोक); (६) नरेंगित (५० इलोक); (७) श्यामारुत (४०० दलोक) ; (८) 
पक्षिविचार (५७ इलोक) ; (९) चाश (५इलोक); (१० ) खंजन (२७ इलोक); (११) करापिका (११ लोक); 
(१२) काकरुत (१८१ श्लोक); (१३) पिंगलिकारुत (२०० श्लोक); ( १४) चतुष्पद (५० इलोक) ; (१५) 
पट्पद, बहुपद एवं सपं (१३ स्तोक); (१६)- पिपीलिका (१५ श्लोक) ; (१७) पल्ली-विचार (३२ श्लोक); 
(१८) स्व-चेष्टित (२२२ श्लोक); (१९) शिवारुत (९० इलोक ) ; (२०) शास्त्रप्रभाव (२४ इलोक) । 
वसन्तराज के ग्रन्य की एक विशेषता यह है कि इसका आधे से अधिक भाग (७८१ इलोक ) तीन पक्षियों 
के स्वरों से सम्बन्धित है, यथा श्यामा पर ४०० इलोक, कौआ पर १८७ इलोक एवं पिंगलिका (उल्लू के समान पक्षी) 
पर २०० शलोक । ३१२ श्लोक कुत्तों के भूँकने एवं गति पर तथा उनके शोरगुल पर २२२ इलोक हें और इसी 
प्रकार शुगालिनी की बोली पर ९० इलोक हैं। यह द्रष्टव्य है कि शाक्त लोगों का ऐसा विश्वास है कि. शुगालिनी 
काली की दूती है और शुभ है; इसके स्वर को प्रातःकाल सुनने पर व्यक्ति को नमस्कार करना चाहिए और ऐसा 
करने पर सफलता मिलती है। उपर्युक्त बातें यह स्पष्ट करती हैं कि वसन्तराज ने शकुन के अर्थ का विस्तार 
कर डाला है और उसके अन्तर्गत मनुष्यों एवं पशुओं के कर्मों पर आधारित निमित्तों को सम्मिलित कर लिया है। 
आओ वसन्तराज ने अन्त में स्वयं कहा है कि वह शकुन है, जो इस लोक में स्मरित होता है, सुना जाता है, 
जिसका स्पर्श किया जाता है, जिसे देखा जाता है या जो स्वप्नो में उद्घोषित होता है, क्योंकि इन सभी से फल 
प्राप्त होते हैं। उसका कथन है कि शकुन उतना ही प्रामाणिक है जितने कि वेद, स्मृतियाँ एवं पुराण हैं, क्योंकि यह 
सत्य ज्ञान देने में कमी असफल नहीं होता है। उसके कुछ मनोहारी वक्तव्य संक्षेप में यहाँ कहे जा सकते हैं-- 
यदि उल्लू रात्रि में घर के ऊपरी भाग पर बैठ कर बोलता है तो दुःख का संकेत मिलता है और गृह-स्वामी के ` 
पत्र की मृत्यु हो जाती है (८४०) । ऐसा आज भी बिश्वास किया जाता है। निमित्तसूचक स्वरों में कौए की बोली 
प्रधान है। कुत्तों का मूंकना सभी शकुनो का सार है। वृहद्योगयात्रा में ऐसा आया है कि कुछ पशु एवं पक्षी कुछ 
ऋतुओं में अग्रसूचना के लिए व्यथं हैं, यथा--रोहित (लाल) हिरन, अश्व, बकरी, गदहा, ऊट, खरगोश शिशिर 
ऋतु में निष्फल होते हैं। कौआ एवं कोकिल वसन्त ऋतु में निष्फल होते हैं; सूअर, कुत्ता, मेडिया आदि पर भाद्रपद 
में विश्वास नहीं करना चाहिए; शरद्‌ में कमल (या शंख), साँड एवं क्रोंच जैसे पक्षी निष्फल सिद्ध होते हैं; श्रावण 
में हाथी एवं चातक निष्फल होते हैं; हेमन्त में व्याघ्र, भालू, बन्दर, चीता, भैंस तथा वे जीव जो बिलों में रहते हैं 
(यथा सर्प) तथा मानवीय बच्चों के अतिरिक्त सभी शिशु निष्फल होते हैं। यही बात वसन्तराज ने भी ज्यों 
कीऱत्यों कही है (४।४७:४८) 1 वसन्तराज ने वराहमिहिर से बहुत उधार लिया है। 
वसन्तराज (३।३-४) का कथन है कि शकुनो के विषय में पाँच सर्वोत्तम हैं, यथा--पोदकी पक्षी, कुत्ता, 
कोमा, पिंगला पक्षी एवं श्यृगालिनी। सरस्वती, यक्ष (कुबेर), चण्डी एवं पार्वती की सखी क्रम से पोदकी, ते 
(तथा चील), पिंगला एवं श्रृंगालिन के देवता एवं देवी हैं। उसने आगे कहा है कि सभी पशुओं एबं पक्षिओं. के 
देवता होते हैं, अतः ब्रकुनन्वक्ता को चाहिए कि वह उन्हें न मारे, क्योंकि उन्हें मास्ने पर उनके देवता रुष्ट हो जाते 
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हैं। उपश्रुति के विषय में वसन्तराज का कथन अवलोकनीय है। प्रदोष या प्रातःकाल जब कि लोग बहुधा मोन 
रहते हैं, उस समय यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करने को सन्नद्ध रहता है तो उसे उपश्रुतियों (दिव्य वाणी या 
आकाशवाणी) के सभी स्थानों पर विचार करना चाहिए। बिना किसी संकेत पर एक बच्चा जो कुछ कह उठता 
है वह युगान्त तक मृषा नहीं हो सकता। उपश्रुति के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए कोई अन्य ऐसा सुबोध एवं सत्य 
शकुन नहीं हो सकता ।' मानसोल्लास (२।१३, इलोक १२०-९२६,प्‌० ११०-११३) एवं वसन्तराज (६, पु० ७८-८०, 
इलोक ५-१२) ने 'उपश्रुति' नामक भविष्यवाणी की जानकारी के एक विचित्र ढंग का उल्लेख किया है-- जब 
सभी लोग सोये रहते हैं और जनमागं पर कोई व्यक्ति नहीं रहता, तीन विवाहित नारियों को किसी कुमारी 
कत्या के साथ गणेश की पूजा (गन्ध, पुष्प आदि से) करनी चाहिए; इसके उपरान्त चण्डिका का अभिवादन कर 
कुडव-पात्र में अन्न को अक्षत के साथ भरना चाहिए और उस पर सात बार मन्त्र-्पाठ करना चाहिए; 
तव उस अश्नराशि पर झाडू के घास वाले भाग को रखकर उस पर गणेश-प्रतिमा रखनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि 
वे उस कुडव को गणेश-प्रतिमा के साथ किसी रजक (घोबी) के घर छे जायें। घर के सम्मुख अपने मन की बात 
(संकल्प) को मौन रूप से ही कह कर श्वेत अक्षतों को फेंक देना चाहिए। इसके उपरान्त उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना 
चाहिए। जब वे घर के मीतर से किसी पुरुष, स्त्री या बच्चे या किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वैरसंलाप (अपने मन से 
कहा गया कुछ मी) सुनें, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, तो उन्हे सुने गये वचन के अर्थं पर विचार करना चाहिए। 
इस प्रकार प्राप्त निष्कर्ष भविष्य के संकल्प के विषय में असत्य नहीं ठहर सकता । इसी प्रकार की विधि चाण्डाल 
के घर जाकर भी अपनायी जा सकती है।' 


२५. प्रदोषकाले यदि वा प्रभाते लोके क्वचित्‌ किञ्चन भाषमाणे। उपश्चुतिः कार्यसमुद्यतेन सार्वत्रिको वा 
परिभावनीया॥ यढ्बालकेनोक्तसनोदितेन तत्स्यादसत्यं न युगान्तरेपि। उपभुतेर्नान्यदिहास्ति किञ्चित्सत्यं सुबोध 
शकुनं जनानाम्‌ ॥ बसन्तराज (६, प्‌० ८०-८१) 'उपधुति' ७० (१।१०।३) में भी आया है और उसका अर्थ केवल 

"यह है “सुनने के लिए पास में आना।' और देखिए ऋ० (८।८।५ एवं ८।३४।११ ) । अर्चयित्वा गणाधीशंः` `। 


कुमार्याः सहिता नायं तिस्त्रः: सुप्ते जनेऽखिले। अक्षतः पुरयेमुस्ता यत्किञ्चित्‌ कुडवादिकम्‌। चण्डिकां नमः कृत्वा ` 


सभ्तङृत्वोऽमिमन्त्रितम्‌ ॥ संमाजनोकृतावेष्टे स्थापमेयुगंणाघिपम्‌। व्रजेयुस्त समादाय स्जकस्य निकेतनम्‌॥ तद्गहस्य 
पुरोभागे निक्षिपेयुः सिताक्षतान्‌ । मनोगतं समुद्दिश्य शुणृयुः सुसमाहिताः॥ भूयते वचनं किञ्चिद्‌ रजकालयस 
ध्यगम्‌। नार्या नरेण बालेन प्रोक्तमन्येन केनचित्‌ ॥ स्वैरसंलापनोद्भूतं शुभं वा यदि वाशुभम्‌। झु्वन्तोभिः फलजञेय 
तद्वाक्यार्थविचारतः॥ चण्डालनिलपेऽप्येवं श्रवणे बोधने क्रम: । यद्‌ ब्रूयुवंचनं तत्र तत्तथा न. तदन्यथा मानसोल्लास 


(२।१३, इलोक ९२०-९२६) । वसन्तराज ने अधिकांश में ये ही शब्द कहे हैं। किसने किससे उघार लिया है, कहना . 


कठिन है। सम्भवतः दोनों ने किसी अन्य से उद्धरण लिया है, अर्थात्‌ सम्भवतः दोनों का सूल एक ही है। 'कुडव' 
अन्न की एक तौल है और वह 'प्रस्थ' की चौथाई होती है। हेमाद्रि (ब्रत, भाग १, पु० ५७) एवं पराशरमाषवीय 
(२।१, पू० १४१) द्वारा उदृत भविष्यपुराण के अनुसार २ पल प्रसूति, २ प्रसुति कुडव. ४ कुडव प्रस्थ, 
४ अस्य आढक, ४ आढक व्रोण, १६ द्रोण खारो। शबर (जॅमिनि १०।३।४५) ने कुडव, आढक, द्रोण एवं खारी 
का उल्लेख किया है। पाणिनि ने आढक एवं खारी का उल्लेख किया है (५।१।५३ एवं ५।४।१०१ ) प्राचीन 
स्मृतियों के अनुसार रजक (घोबी) सात अन्त्यजों में परिगणित है--रजकइ्चर्मकारइच नटो बुरुड एव च! 
केवतंमेदमिल्लाइच 


सप्तेते चान्त्यजाः स्मृताः॥ अत्रि १९९, अंगिरा, यम (३३)। असो कुछ वर्ष पुं ` 
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३७० घमंशास्त्र का इतिहास 


उपश्रति के समान ही एक विचित्र ढंग पद्म० (पातालखण्ड, १००।६५-१६६) में भी वणित है। ऐसा 
उस्लिखित है कि विभीषण को, जब उसने रामेदवर नामक स्थापित शिव-लिंग का दर्शन कर लिया था, तब द्रविड़ 
ने सिकडियो से बांध लिया और जव किसी को इसका पता न चल सका तो राम ने स्वयं शम्भु से पूछा और शम्मु 
ने बताया कि पुराणों (इलोक ५१-५३ में वणित) का निमित्तात्मक शब्दों के रूप में उपयोग हो सकता है। विधि 
यों है- पाँच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से कम अवस्था अविवाहित कन्या अथवा युवा होने के पूर्व किसी 
कन्या का गन्ध, पुष्प, धूप एवं अन्य उपचारों से सम्मान करना चाहिए और उससे निम्नोक्त शब्द कहने चाहिए, 
सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो; हे कल्याणकारिणी सरस्वती, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है।' उसे दूर्वा के तीन 
जोड़े वेने चाहिए जिन्हें वह किसी ग्रन्थ के दो पृष्ठों के वीच में डालेगी। इन्हीं पृष्ठों के बीच का श्लोक संकल्प की 
सफलता को बतायेगा। इलोक का अर्थ भली भाँति बैठाया जायगा और संकल्पित बात से उसका मेल बैठाया जायया। 
यदि पृष्ठ स्पष्ट न हों अथवा आधे जल गये हों, तो ऐसा कहा गया है कि उस इलोक को भाग्य द्वारा भेजा गया 
माना जाना चाहिए, जैसा कि उपश्रुति विधि से जाना जाता है। ऐसा उल्लिखित है कि इस विधि का प्रयोग प्रति दिन 
नहीं करना चाहिए। विधि-प्रयोग के पूवं पुराण की पूजा की जानी चाहिए और प्रातःकाल शकुन के लिए 
उसका उपयोग करमा चाहिए। इस प्रकार के शकुन के लिए स्कन्दपुराण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोगों 
के मत से विष्णु० एवं रामायण से भी सहायता ली जा सकती है। किन्तु पद्म० के मत से विष्णुपुराण का उपयोग 
शकु के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई सदाचरणहीन व्यक्ति उसका उपयोग करेगा तो उससे अशुभ 
संकेत प्राप्त होंगे। स्वयं सम्मु ने स्कन्दपुराण की पूजा की और पूछा कि शिवभक्त विभीषण को सिकड़ियों से क्यों 
बाँधा गया। इस प्रकार तीन इलोक प्रकट हुए जिनमें दो इस प्रकार हैं-- 


बद्ध्वा समुद्रं स तु राघवेन्द्रो र्रोध गाप्तान्‌ क्षणदाचरेन्द्रान्‌। 
योद्ध समागत्य समाययुस्ते लंकापुरस्थास्त्वतिकायमुख्याः॥ 
अट्ट्शूला जनपदा शिवशूला द्विजास्तथा। 
प्रमदाः केशशूलिन्यो भविष्यन्ति कलौ युगे॥ (पद्म०, पा० १००।१३३-१३४) 
यहाँ पर दूसरा इलोक पहेली-रूप है और कलियुग के स्वरूपवर्णन में मी आया है। और देखिए बनपवं (१८८ 
४२) । अन्त में पुराण का कथन है कि महाभारत का आदिपवे या इसके सभी पर्व शकुन के लिए प्रयोजित हो | 
सकते हैं। 
उपर्युक्त विधि के समान ही निमित्तों एवं शकुनों का पता चलाने के लिए हिन्दी के महाकवि तुलसीदास 
(संवत्‌ १५८९ या सन १५३२ ई० में जन्म) की दो कृतियाँ--रामाज्ञा (या रामशकुनावली, जिसमें ३४३ दोहे हैं) 


. झछेलक को एक नवीन प्रकाशित एवं ए० लियो ओपेनहाइम द्वारा लिखत “दि इंटरप्रिटेशन आफ ड्रीम्स इन वि ऐंड्येंट 
_ तियर (ईस्ट ग्रत्थ पढ़ने को मिला, जिसके साय लेखक द्वारा अनूदित 'असीरियन ड्रीम बुक' भी थी (जिल्द ४६, भाग ३, 

2 १९५६, अमेरिकन फिलासाफिकल सोसाइटी, न्यू सीरीज़ ) । लेखक ने स्वप्न-विषयक मनोरंजक बातों के समानान्तर 
स्वरूपों की ओर संकेत नहों किया है; किन्तु पू० २११ पर लेखक ने संयोग से घटने वालो वाणियों (असम्बन्धित 


} लोगों द्वारा उच्चरित) की ओर संकेत अवस्य किया है जो प्राचीन 
(पनात यीं। है काल में न-केवळ फिलस्तीन में, प्रत्युत मेसोबोटामियां 
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एवं रामशलाका प्रसिद्ध हैं। देखिए इस विषय में श्री जी० ए० ग्रियसंन (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द २२, पृ० २०४) 
एवं एच० जैकोबी (फेस्टगेव, पु० ४४९-४५५ १1 

यह द्रष्टव्य है कि चरकसंहिता जैसे वैज्ञानिक ग्रन्थ भी वैद्य को निर्देश देते हैं कि वह रोगी की एवं समाचार 
देने वाले की दशा पर ध्यान दे, अन्य क्रियाओं का अवलोकन करे और अशुभ शकुनों पर ध्यान दे। यह सव इन्द्रियः 
स्थान (अध्याय १२) में वर्णित है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हें--वह रोगी केवल एक मास तक जीवित 
रहेगा, जिसके सिर पर गोबर के सूखे चूर्ण के समान चूर्ण या .मूसी उमरती है; वह रोगी एक पक्ष से अधिक 
काल तक जीवित नहीं रह सकता जिसकी छाती स्नान करते या चन्दन लगाते समय सूख जाय जब कि अन्य शरीरांग 
अभी गीले ही रहें। वे दृत (समाचारवाहक), जो रोगी के यहाँ से वैद्य के पास उस समय पहुँचते हैं जब कि वह 
अग्नि में आहुतियाँ डालता रहता है या पितरों को पिण्डदान करता रहता है, रोगी को मार डालेंगे (अर्थात्‌ इससे रोगी 
की आसन्न मृत्यु प्रकट होती है) । दयनीय दशा वाली, डरी हुई, आतुरता से चलती हुई, दुःखी, गन्दी एवं व्यमि- 
चारिणी नारी; तीन व्यक्ति (साथ आने वाले), टेढ़े अंग वाले (विकलांग), नपुंसक--ऐसे व्यक्ति उन लोगो के 
समाचारवाहक होते हैं जो मरणासन्न होते हैं। समाचारवाहक द्वारा वुलाये जाने पर जब वैद्य उसके द्वारा रोगी 
की दशा का वर्णन सुनता हुआ कोई अशुभ लक्षण देखता है, या किसी दुखी व्यक्ति, शव या मृत व्यक्ति के लिए 
किये जाने वाळे अलंकरण को देखता है तो उसे रोगी के पास नहीं जाना चाहिए। दही, पूणं अनाज, ब्राह्मण, बैल, 
राजा, रत्न, जलपूर्ण पात्र, इवेत अश्व आदि शुभ लक्षण कहे गये हैं। किन्तु वैद्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा देखे 
गये अशुभ शकुनों की घोषणा न करे, क्योंकि ऐसा करने से रोगी को धक्का लग सकता है और उन लोगों को मी 
कष्ट मिल सकता है जो उस घोषणा को सुनते हैं।' 

शान्ति-सम्बन्धी पठनीय मन्त्रों तथा विषयों की जानकारी के लिए ऋग्वेद के शान्ति-सुक्त एक स्थान पर 

निम्न प्रकार से रखे जा सकते है-- 

(१) आनो मद्राः (ऋ० १८९१-१०) । 

(२) स्वस्ति न इन्द्रो (ऋ० १।८९।६-१०) । 

- (३) शं नःइ्द्राग्नी (ऋ० ७३५१-११) । ८ 

(४) यत इन्द्र भयामहे (ऋ० ८।६१।१३-१८) । 

(५) भत्रे नो अपि वातय मनः (क्र० १०।२०।१) । 

(६) आशुः शिशानो (ऋ० १०।१०३।१-१३) । 

(७) मुञ्चामि त्वा (ऋ० १०।१६१।१-५) । 

(८) त्यमु शु (ऋ १०।१८५।१-३) । 

(९) महि त्रीणाम्‌ (ऋ० १०।१८५।१-३) । 

(१०) रात्री व्यख्यत्‌ (ऋ० १०।१२७।१-८) 1 वैदिक संहिताओों २ 

उपर्युक्त सुक्तो में अधिकांश पूर्ण रूप से या खण्डांश में अथवंबेद, तैत्तिरीय सं० एवं अन्य वैदिक संहिताओं 
में पाये जाते हैं। 

कुछ ऐसे मन्त्र मी हैं जिन्हें 'रक्षोष्न' (सभी दुष्ट आत्माओं का हनन करने वाले) कहा जाता है, यथा-- 
कृणुर्व पाजः (ऋ० ४1४१-१५), 'रक्षोहणम्‌' (ऋ० १०।८७।१-२५), इन्द्रासोमा तपतम्‌ (ऋ० ७।१०४।१-२५), 
अग्ने हंसि न्यत्रिणम्‌' (ऋ० १०।११८।१-९), 'बह्मणाग्निः (ऋ० १०१६२। १-६) । इनमें भी कुछ पूर्ण रूप से 
या खंड अंश में तै० सं०, अथवंवेद एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों में पाये जाते हैं। २2८ 
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३७२ म घसेशास्त्र कका इतिहास 


तैत्तिरीय संहिता (४५) के ग्यारह अनुवाक, जिनका आरम्भ “नमस्ते रुद्र मन्यव' से होता है, रुद्राध्याय या 
केवल रुद्र कहे जाते हैं। उनका एक वाचन आवतंन' कहा जाता है, किन्तु इनका. ग्यारह बार का वाचन एकादशिनी' 
कहा जाता है। 'एकादशिनी' के ग्यारह बार के वाचन का नाम लघुरुद्र है, लघुरुद्र के ग्यारह वारके वाचन को 
“महारुद्र एवं ग्यारह महारुद्र अतिरुद्र' कहे जाते हैं। रुद्र के तीन स्वरूप हो सकते हैँ--जप, होम (अग्नि में मन्त्रोँ ० 
के साथ आहुतियाँ डालना), अभिषेक (मन्त्र पाठ के साथ पवित्र जल को देवता पर निरन्तर चढाना) । रुद्राध्याय 
के पाठ के लिए यजमान (यदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो) किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर सकता है। ऐसा 
एकादशिनी के लिए भी हो सकता है। किन्तु लघुरुद्र एवं महारुद्र के लिए सामान्यतः ग्यारह एवं अतिरुद्र के लिए 
२१ ब्राह्मण नियुक्त होते हैं। रुद्राभिषेक का उल्लेख बोधायनगृह्मशेषसूत्र (२।१८।११-१६) में हुआ है। 

्यम्बक यजामहे' (ऋ० ७।५९।१२; तै० सं० १।८।६।२; वाज० सं० ३।६०) मन्त्र को 'मृत्युंजय' कहा 
जाता है। इसका जप अल्पावधि में होने वाली मृत्यू से बचने के लिए किया जाता है। बौधायनगृह्मशेषसूत्र (३1११) 
ने अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ इस कृत्य की व्यवस्था दी है और इसके अनुसार जप के मन्त्र हैं अपैतु मृत्यु: 
(वै० सं० ३।७।१४।४), 'परं मृत्यो (तै० ब्रा० ३1७1१४५), मा नो महान्तम्‌' (ऋ० १।११४।७), “मा नस्तोके' 
(तै० सं० ३४११२), 'त्र्यम्बकं यजामहे' (तै० सं १।८।६।२), यं तु सहस्नम्‌' (तै० सं० ३।१०।८।२) । 

इस अध्याय में वणित बहुत-सी शान्तियाँ अब प्रचलित नहीं हैं। आजकल ऐसी हवा बह रही है कि जो 
शान्तियाँ की भी जाती हैं, ऐसा लगता है, वे भी भविष्य में विलुप्त हो जायँगी । 


~ 
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अध्याय २२ 
पुराण-साहित्य का उद्गम एवं विकास 


हमने इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में पुराणों पर एक संक्षिप्त अध्याय लिख दिया है। वहाँ यह दिखलाया गवा 
है कि किस प्रकार तैत्तिरीय आरण्यक, छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषदों ने इतिहास. एवं पुराण (कमी-कमी 
सामूहिक रूप से इतिहासपुराणम्‌' और कभी-कभी “इतिहासः पुराणम्‌' कहा गया है) का उल्लेख किया है और किस 
प्रकार विद्यमान पुराण ईसा की छठी शती के पूर्व के हैं। यह भी प्रदर्शित किया गया है कि परम्परा से प्रमुख 
पुराणों की संख्या १८ रही है' और मत्स्य, विष्णु, वायु एवं भविष्य नामक पुराणों में धर्मशास्त्र विषयक बहुत-सी 
बातें कही गयी हैं। गरुड़-पुराण एवं अग्निपुराण में ऐसे सैकड़ों पद्य हैं जो याज्ञवल्क्यस्मृति के समान ही हैं, समी 
पुराणों के विस्तार में अत्यधिक अन्तर भी है, वहुत-से पुराणों ने स्वयं लघु कृतियो का उल्लेख किया है जो उपपुराण 
के नाम से विख्यात हैं। पुराण तीन दलों में विमक्त हैं, यथा--सात्त्विक, राजस एवं तामस (जैसा कि गरुड 
१।२२३।१७-२०, एवं पद्म ६।२६३।८१-८४ में किया गया है)। हमने पुराणों के उन अध्यायों की ओर 
भी संकेत कर दिया है जहाँ धर्मशास्त्रीय बातें, यथा--आचार, आहिक, दान, राजधर्मे, श्राद्ध, तीर्थं आदि 
वणित हैं। 
इस विभाग में हम ईसा की आरम्मिक शतियो में पुराणों के प्रभाव से उत्पन्न उन कतिपय आवः 
नामो, आदर्शों एवं प्रयोगों का उल्लेख करेगे जो समय-समय पर प्राचीन भारतीय जनता पर अपना प्रभाव 
एवं परिवतंन छोड़ते गये हैं। 
आगे की बातों पर प्रकाश डालने के पूर्वं कुछ आरम्मिक बातें कह देना आवश्यक है। साहित्य-वर्ग में 
पुराणों का उल्लेख उस काल से बहुत पहले हुआ है, जिसकी ओर हमने पहले संकेत किया है (देखिए, इस ग्रन्थ का 
प्रथम खण्ड) । अथवंवेद (११७२४) ने पुराण को एक वचन में लिखा-है' : “ऋक्‌ एवं साम के पद्य, छन्द, पुराण 
यजु के नियमों के साथ यज्ञिय भोजन के शेष अंश से उदित हुए, (जैसे कि) देव लोग, जो स्वगे में रहते हैं।. उसने 
अपना स्थान परिवर्तित किया और बृहत्‌ दिशा की ओर चला गया; और. इतिहास एवं पुराण, गाथाएँ, बीरों की 
प्रशंसा में कहे गये पद्यों (नाराशंसी) ने उसी प्रकार अनुसरण किया।' शतपथब्राह्मण (११।५।६।८) ने भी इतिहास- 


१. मत्स्य (५३१८-१९), अग्नि (२७२।४-५) एवं नारद (१।९२।२६)ने वायु को अठारह महापुराणों में 
परिगणित किया है, किन्तु विष्णु (३६११९), मार्कण्डेय (१३४८), कूम (२।१।१३), पद्म (११६२२), लिग 
(१।३९।६१), भागवत (१२।७।२३), ब्रह्मवेवत॑ (३।१३३।१४) ने वायु के स्थान पर सेवं रखा है और वायु को 
अठारह महापुराणों की सूची से सर्वया हटा दिया है। . . । 

२. ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह। उच्छिष्टाज्जशिरे सवे दिवि देवा दिविश्रितः अ्र्वे० 
(११७२४); स बृह॒तीं दिशमनुष्यचलत्‌। तमितिहासदच पुराणं च गावाइच नाराशंसीइचानुव्यचलन्‌। अयर्व० 


(१५।६।१०-११) । ॥ 
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३७४ घमंशास्त्र का इतिहास 


पुराणम्‌' (एक सामासिक शब्द के रूप में) का उल्लेख किया है और उसमें ऐसा आया है कि पारिप्लय के ९वें दिन 
होता पुरोहित अन्य बातों के साथ इस प्रकार निदेश देता है--'पुराण वेद है; यह वही है; ऐसा कहते हुए उसे कोई 
पुराण कहना चाहिए (१३।४।३।१३) । शांखायन श्रौतसूत्र (१६।२।२७) एवं आश्वलायन श्रौतसूत्र (१०७) के 


अनसार पारिप्लव के दो दिनों में इतिहासवेद एवं पुराणवेद का पाठ होना चाहिए। किन्तु ये दोनों सूत्र (यद्यपि . 


ये ऋ० से सम्बद्ध है) पाठ करने के दिन के विषय में भिन्न मत देते हैं। यह कहना कठिन है कि अथववेद, 
शतपथब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ पुराण नामक ग्रन्थों से परिचित थे या नहीं, अथवा वे केवल किसी एक पुराण नामक 
ग्रन्थ से परिचित थे। किन्तु तै? आरण्यक (२।१०) ने इतिहास एवं पुराण को बहुवचन में लिखा है, जिससे प्रकट 
होता है कि पइचात्कालीन वैदिक काल में तीन या अधिक पुराण नामक ग्रन्थ थे जिन्हें अश्वमेघ जैसे पवित्र यज्ञ करमे 
वाले पढ़ते थे। ऐसा सोचना ठीक मी हो सकता है कि एकवचन में प्रयुक्त 'पुराणम्‌' शब्द किसी विशिष्ट प्रकार के 
ग्रन्थ का परिचायक था। उपनिषदों में 'इतिहास-पुराण' को पाँचवाँ वेद कहा गया है ओर शत० ब्रा० में इतिहास- 
पुराणम्‌? सामासिक शब्द है, इससे ऐसा अनुमान निकाला जा सकता है कि 'इतिहास' एबं 'पुराण' कुछ बातों एवं 
विषयों में एक-दूसरे के समान थे। आपस्तम्बघमेसूत्र (१।६।१९।१३) ने एक पुराण (एकवचन में) के दो पद्य 
उद्धृत किये हैं (प्रत्येक दो स्थानों पर), जिनमें एक भविष्यत्‌ पुराण का कहा गथा है और दूसरे स्थान पर एक 
पुराण का संक्षेप उपस्थित किया गया है, जिसमें ऐसा आया है कि जब कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुँचाने के लिए 
आक्रमण करता है तो यदि वह व्यक्ति जिस पर आक्रमण किया गया है, आक्रामक को मार डालता हैतो ऐसा करने 
से पाप नहीं लगता। इससे स्पष्ट होता है कि आपस्तम्ब के समक्ष मविष्यत्‌ नामक एक पुराण था और एसा या 
ऐसे पुराण भी थे जिसमें या जिनमें भोजन-सम्बन्धी, गृहस्थ एव नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसे आश्रमों के नियम भी थे और 
उनमें आततायी को मृत्युपयन्त रोकने एवं प्रलय तथा पुनः सृष्टि के विषय में वर्णन मिलता था। ये बातें स्मृतियों 
एवं पुराणों के अन्तर्गत आ जाती हैं। 'पुराण' शब्द का अर्थ है प्राचीन', अतः “मविप्यत्‌ पुराण शब्द विरोधसूचक 
शब्द है। आपस्तंव के बहुत पहले से 'पुराण' नामक शब्द ऐसे ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त होता था जिसमें प्राचीन गाथाएं 
आदि रहती थीं; इस प्रकार के कतिपय ग्रन्थ प्रणीत रहे होंगे, और सम्मवतः उनमें समकालीन घटनाएँ मी 
संगृहीत होती रहीं और ऐसी घटनाएँ भविष्यवाणी के रूप में रख दी गयीं। इसी से 'मविष्यत्पुराण' नाम पड़ा।' 


३. मध्वाहुतयो ह वा एता देवाना यदनुशासनानि विद्या वाकोबाक्यमितिहासपुराणं गाथा नाराशंसीरित्यहरहः 

. स्वाघ्यायमषोते। शतपथ ११।५।६।८; अयाष्टमेऽहत्‌। सत्स्याश्च सत्स्यहनश्चोपसमेता भवन्ति । तातुपदिः 

शतीतिहासो वेदः सोयमिति कंिदितिहासमाचक्षीत । अथ नवमेषहन्‌।. . . तानुपदिशति पुराणं वेदः सोयमिति 

किचित्पुराणमाचक्षीत । श० ब्ना० १३।४।३।१२-१३। टोका के अनुसार इतिहास कल्पित कया है। यथात 

आरम्भ में कुछ नहीं था, केवल जल था', और पुराण का अर्थ है पुरूरवा एबं उर्वशी जैसे कथानक 
मिलाइए गोपथब्राह्मण (१।१।२१) । 

7 ४. यह द्रष्टव्य है कि वराहपुराण (१७७)।३४) ने स्पष्ट रूप से भविष्यत्पुराण का उल्लेख किया है। 

संकेत सिला है कि कृष्ण के पुत्र साम्ब ने भविष्यत्‌ नामक पुराण का नवीकरण किया और चार स्थानों में सुर्य-प्रतिमाएं 

. स्थापित कीं, यया--(१) यमुना के दक्षिण में, (२) यमुना एवं मुल्तान के मध्य में, जिसे कालप्रिय कहा गया, (३) 


मुलस्थान (आज के मुल्तान) में एवं (४) मथुरा में। देखिए भविष्य» (१।७२।४-७) जहाँ सूर्य-प्रतिमा के तीन केळों 


= का उल्ले हे। मत्त्य* (५३1६२) ने भी भविष्यत्‌० का उल्लेख किया है। 
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पुराण-संबन्धो प्राचीन उल्लेख ३७५ 


आपस्तम्ब ने भविष्यत्‌-पुराण एवं पुराण का उल्लेख किया है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ई० पु० ५०० 
के पूर्व कतिपय पुराण थे, जिनमें एक था मविष्यत्पुराण और उस समय के प्रसिद्ध पुराणों में सर्ग, प्रतिसर्ग एवं 
स्मृति के विषयों का समावेश था। 

उपर्युक्त निष्कं अन्य ग्रन्थों से भी प्रमाणित होता है। गौतमधमंसूत्र ने व्यवस्था दी है कि बहुश्रुत वह 
ब्राह्मण है जो लोगों के आचार-व्यवहार वेद, वेदांग, वाकोवाक्य (कथनोपकथन), इतिहास एवं पुराण जानता है। 
उसमें यह भी आया है कि राज्य-शासन एवं न्याय-कार्य में राजा को वेद, घमंशास्त्र, वेद के छह अंगों, (चार) 
उपवेदों एवं पुराण पर अवलम्बित होना चाहिए! 

उपर्युक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि यद्यपि हम अथवंवेद, शतपथत्राह्मण एवं उपनिषदों में उल्लिखित 
पुराण अथवा पुराणों के विषयों के संवन्ध में कोई निदिचत मत प्रकाशित नहीं कर सकते, किन्तु आपस्तम्ब एवं गौतम 
के काल तक विद्यमान पुराणों के विषयों से मिलते-जुलते विषयों का समावेश करने वाले पुराण उपस्थित थे, ऐसा 
कहा जा सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है कि त्रयी का अर्थ है तीनों वेद, यथा-_ऋग्वेद, सामवेद एवं 
यजुर्वेद और अथववेद एवं इतिहासवेद (भी) वेद हैं।' इससे प्रकट होता है कि कौटिल्य के काल में इतिहास तीनों 
वेदों के समान एक निश्चित प्रकार की कृति था। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य ने व्यवस्था दी है, अर्थशास्त्र में 
प्रवीण एवं राजा का भला चाहने वाले मन्त्री को चाहिए कि वह अन्य मागंदशेको द्वारा पथभ्रष्ट किये गये राजा को 
इतिवृत्त (इतिहास अथवा ऐतिहासिक घटनाओं ) एवं पुराणों के द्वारा उचित मागं पर ले आये।' राजा के प्रतिदिन की 
चर्या के लिए नियम वनाते समय कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि दिन के बाद वाले भाग में राजा को इतिहास 
सुनना चाहिए; इतिहास को उन्होने पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण (साहसपुण अथवा साहसिकों या वीरों 
के उदाहरण), धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र (शासन एवं राज्य-शिल्प के विज्ञान) से समन्वित माना है" लगता है, 
कौटिल्य ने यहाँ पर इतिहास को महाभारत माना है। महाभारत ने अपने को इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ माना है, अपने 
को वमंशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र एवं कृष्णवेद कहा है राजा के कर्मचारियों में ऐसे नाम आये हैँ-कार्तान्तिक 
(फलित ज्योतिष विशेषज्ञ), नैमित्तिक (शकुन एवं पूर्व सूचनाओं की जानकारी रखने वाले), मौहूतिक (शुभ काळ 
जानने वाले), पौराणिक, सूत एवं. मागध, जिन्हें वेतन के रूप में १००० पण मिलते थे। अपेक्षाकृत अति प्राचीन एवं 
आरम्भिक दक्षस्मृति (२।६९) ने दिन के छठे एवं सातवें भाग में समी द्विज गृहस्थों के लिए इतिहास एवं पुराण 
के अध्ययन की व्यवस्था दी है। औशनसस्मृति ने कहा है कि वेदांगों एवं पुराणों का अध्ययन उत्सजंन के उपरान्त मास | 


५. तस्य च व्यवहारो वेदो घमंशास्त्ाण्यङ्गान्युपवेदाः पुराणम्‌। गौ० घ० सु० (१ २।१९) । 
६. सामग्यंजुबंदास्त्रयस्त्रयी अर्थववेदेतिहासवेदौ च वेदाः। अर्थशास्त्र (१३); मुख्यैरवगृहीतं वा राजानं 
तत्प्रियाश्रितः। इतिवृत्तपुराणास्यां बोधयेदर्थशास्त्रवित्‌॥ अर्थशास्त्र (५।६, पु० २५७) । 

७. पूर्वमह्भागं हस्त्यश्वरथप्रहरणविद्यासु विनयं गच्छेत्‌, परिचममितिहासभवणे। पुराणमितिवृत्तमास्यायिः 
कोदाहरणं धमंशास्त्रमर्थशास्त्रं चेतीतिहांसः। अर्थशास्त्र (१।५, पू० १०) । डिके क करके 
८. अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं घसंशास्त्रमिदं महत्‌ । कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥**'इतिहासो- | 
ततश्दस्माज्जायन्ते कविबुद्ययः।' ` ` अस्याख्यानस्य विषये पुराणं वर्तते द्विजाः। आदिपर्व (२।८३, ८५-८६) । FA 

आदियव (६२।२३) में महाभारत को घसंक्षास्त्र, अर्यशास्त्र एवं मोक्षशास्त्र कहा गया है। माकण्दयपुसन (१६०७) ह 
ने महाभारत को चारों पुरुषार्थो का शास्त्र और चारों वणो के उचित कर्मों को जानकारी का सघन सानाहै। ee 
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३७६ घर्मशास्त्र का इ तिहास 


के कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। मनुस्मृति (३।२३२) ने जो यह कहा है कि श्राद्ध कृत्य में निमन्त्रित ब्राह्मणों को वेदों, 
धर्मशास्त्र, गाथाओं, इतिहासों, पुराणों एवं खिल मन्त्रों का पाठ करना चाहिए, उससे स्पष्ट होता है कि उसमें 
जिन पुराणों की ओर संकेत किया गया है, वे आज के विद्यमान पुराण ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति ने १४ विद्यास्थानों 
के नाम इस प्रकार गिनाये हैं : पुराण, न्याय (तकंशास्त्र), मीमांसा (वैदिक व्याख्या के नियम), धर्मशास्त्र, ४ वेद 
एवं ६ वेदांग।' लगता है, याज्ञ० के काल में ये विद्याएँ महत्ता के अनुसार क्रमवद्ध रखी गयी थीं। याज्ञ० ने उन 
ऋषियों की ओर संकेत किया है, जिन्होंने वेदों, पुराणों, विद्याओं (छह अंगों), उपनिषदों, श्लोकों (इतिहास ? ) , सूत्र 


ग्रन्थों (यथा जैमिनि या न्याय के सदृश सूत्र-ग्र्थों ), भाष्यों तथा जो कुछ साहित्य में विद्यमान हैं उनकी व्याख्या की है 


या जिनका प्रवतंन किया है। एक अन्य स्थान पर याज्ञ० ने व्यवस्था दी है कि गृहस्थ को स्नान के उपरान्त प्रातःकाळ 
देवों एवं पितरों की पुजा करनी चाहिए और जप-यज्ञ करना चाहिए तथा अपनी योग्यता के अनुसार येद, अथववेद, 
इतिहास एवं पुराणों तया दार्शनिक ग्रन्थों के कतिपय भागों का पाठ करना चाहिए। इससे पता चलता है कि 
इतिहास एवं पुराणों को एक-साथ.रखा जाता था, वे दोनों वैदिक साहित्य से भिन्न थे तथा कम-से-कम ईसा की 
तीसरी शती में याज्ञ० के काल में घामिक बातों में पुनीतता एवं प्रामाणिकता ग्रहण कर चुके थे। महाभाष्य 
(पाणिनि ४।२।५९-६०) के एक वातिक ने आख्यान (यथा--यावक्रीतिक, यायातिक), आख्यायिका (यथा--वासव- 
दत्तिक, सौमनोत्तरिक), इतिहास (ऐतिहासिक), पुराण (पौराणिक) में ठक्‌ (इक) प्रत्यय लगा कर शब्द-निर्माण 
की व्यवस्था दी है। महाभारत की कतिपय उक्तियों में “पुराण' एकवचन में प्रयुक्त है (आदि० ५।२, ३१।३-४ 
५१६, ६५५२; उद्योग० ७८४७-४८; कर्ण ० ३४४४; शान्ति० २०८।५; अनुशासन० २२।१२, १०२।२१), 
और कहीं-कहीं बहुवचन में (आदि० १०९।२०; विराट० ५१।१०; स्त्रीपर्व १३।२; शान्ति० ३३९।१०६; स्वर्गा- 
रोहण ५।४६-४७ जहाँ पुराणों की संख्या १८ है) । वनपर्व (१९१।१५-१६) में मत्स्यपुराण एवं वायु० द्वारा उद्घोषित 
एक पुराण का उल्लेख हुआ है। ऐसा कहना असम्भव है कि पुराण-सम्वन्धी अनेक संकेत पश्चात्कालीन क्षेपक हैं, 
यद्यपि कुछेक हो सकते हैं। जव महाभारत में पुराण-गाथाएँ एकत्र की गयीं उसके पूवं आज का कोई पुराण उतना . 
विशद नहीं था, ऐसा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे कथन के लिए कोई प्रमाण नहीं है। 

बाण (७ वीं शती का पूर्वार्घ) जैसे प्रारम्भिक संस्कृत ग्रन्थकार, शबर (२००-४०० ई० से परचात्कालीन 
नहीं) जैसे भाष्यकार, कुमारिळ (७ वीं शती), शंकराचार्य (६५०-८०० ई० के किसी काल में) एवं विश्वरूप 
(८००-८५० ई०) इस विषय में कोई संदेह नहीं छोड़ते किं उनके समय में पुराणों के विषय आज के विषयों के 
सदृश ही थे। जैमिनि (१०।४।२३) के भाष्य में शवर ने यज्ञो के सम्बन्ध में देवता की परिभाषा करते हुए लिखा 
हैं कि एक मत के अनुसार वे अग्नि आदि हैं जिनका उल्लेख इतिहास एवं पुराणों में स्वग में रहने वालों के रूप में 
हुआ है। कादम्बरी एवं हर्षचरित में वाण ने महाभारत एवं पुराणों का बहुघा उल्लेख किया है जिनमें कादम्बरी 


पुराणन्यायमीमांसाघ्मशास्त्राङ्गमिशिताः 


:। वेदाः स्यानानि विद्यानां घर्मस्य च चतुर्दश।। याज्ञ० १।३। 
यतो वेदर पुराणानि विश्योपनिषदस्तथा । इलोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच्च किचन वाङमयम्‌॥। याज्ञ० ३1१८९ 


_ वेदायर्बपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः। जपयज्ञप्रसिद्धयथं विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत ॥ याज्ञ? (११०१) । 


मिलाइए, विष्णुपुराण ५।१।३७-३८ एवं याज १।३। कभी-कभी याज्ञ० की सूची में चार उपदेदों, यथा आयुर्वेद 
धनुर्वेद, गान्धर्ववेद एवं अर्थशास्त्र को मिला लिया जाता है और संख्या १४ से १८ हो जाती है देखिए, विष्णुपुराण 


_  (३।६।२५-२६ जहाँ १४ विद्या” एवं उपदेदों का उल्लेख हे) । 


\ 
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पुराणसम्बन्धी प्राचीन उल्लेख ३७७ 
की दो एवं हारित की एक उक्ति मनोरंजक है। जाबाछि मुनि की कुटी का वर्णन करते हुए बाण ने एक श्लेष 
का प्रयोग किया है, “पुराण में वामुप्रलपित' (वायु देवता द्वारा उद्घोषित, प्रलपित या जल्पना) था, किन्तु कुटी में | 
. (वातव्याधि का प्रलाप) नहीं था ।'” इसी प्रकार तारापीड के प्रासाद के में कि 

| वर्णन में बाण ने इलेप प्रयुक्त किया है, जहाँ 
उसे पुराण के तुल्य माना है (दो अर्थ ये हैं, जहाँ विश्व का संचित घन उचित रूप में व्यवस्थित है', 'जिसमें 
लोकों के सम्पूर्ण गोलको का वर्णन है; जिसका प्रत्येक माग उचित रूप में व्यवस्थित है!) । कादम्बरी के उत्तरमाग 
(वाण के पुत्र द्वारा प्रणीत) में आया है कि सभी आगमों (परम्परा से चले आये हुए घामिक ग्रन्थ), यथा--पुराणों, 
रामायण एवं भारत में शापों के विषय में बहुत-सी कहानियाँ हैं। यहाँ पुराणों को पहले रखा गया है. इससे प्रकट 
होता है कि वे रामायण एवं मारत (महाभारत) से सम्भवतः अधिक सम्मानित एवं प्रचलित थे। हर्पचरित'" में 
ऐसा आया है कि पुस्तकवाचक सुदृष्टि ने बाण एवं उसके सम्बन्धियों तथा मित्रों का सम्मान करने के लिए वाय 
द्वारा प्रवतित पुराण का संगीतमय पाठ कराया, जो मुनि (व्यास) द्वारा रचा गया था, जो अति विशद है, जो विदव- 
व्यापी (समी स्थानों पर ज्ञात) है, जो पावन है, जो हर्ष के चरित से भिन्न नहीं है (जिसके लिए पुराण में प्रयुक्त समी 
विशेषण उपयुक्त हैं) । यह प्रकट होता है कि यहाँ वायु पुराण स्पष्ट रूप से उल्लिखित है (जिसके लिए पवमान- 
प्रोक्त एवं पावन शब्द आये हैं)। यहाँ यह भी कहा गया है कि पुराणों में विश्व के कतिपय भागों का वर्णन पाया 
जाता है। यह वर्णन वायु, मत्स्य (अध्याय १ १४-१२८ ), ब्रह्माण्ड (२1१५) की ओर संकेत करता है। ऐसा तकं 
किया जा सकता है कि बाण द्वारा उल्लिखित पुराण ब्रह्माण्ड हो सकता है, क्योंकि उस पुराण में भाया है--आरम्म 
एवं अन्त में ब्रह्मा ने उसे वायु को दिया, जिससे वह कतिपय दैवी एवं अघं दैवी व्यक्तियों को प्राप्त हुआ और अन्त 
में उसे सूत ने व्यास से प्राप्त किया।' यह तकं स्वीकायं. नहीं हो सकता, क्योंकि बाण को यह स्पष्ट रूप से कहने में 
कोई रोक नहीं सकता था कि सुदृष्टि द्वारा ब्रह्माण्ड पुराण का पाठ करायां गया था। 
कृमारिल भट्ट ने अपने तन्त्रवातिक में कई स्थानों पर पुराणों एवं उनमें पायी जाने वाली बातों की ओर 
संकेत किया है। दो-एक मनोरंजक उक्तियाँ यहाँ दी जां रही है जैमिनि (१।३।१) पर कुमारिल का कथन _ 
है-“अतः समी स्मृतियों की. प्रामाणिकता उस प्रयोजन से सिद्ध है जो उनके द्वारा किया जाता है; उनमें 
(स्मृतियों में) सव कुछ धमं एवं मोक्ष से सम्बन्धित है (प्रामाणिक है), क्योंकि वह वेद से उत्पन्न होता है; जो 
कुछ अर्थ एवं सुख से सम्बन्धित है वह लोगों के व्यवहार पर आधारित है। इस प्रकार एक अन्तर किया जाना 
चाहिए। यही तकं इतिहास एवं पुराणों के उपदेश वाक्यों में भी प्रयुक्त होता है। उपाख्यानों की व्याख्या अर्थः 


१०. पुराणे वायुप्रलपितम्‌। काद०, पुर्वभाग, वाक्य-समूह ३७; पुराणमिव यथाविभागावस्थितंसंकल- 
भुवनकोशम्‌। काद, पूर्वभाग, वाक्य-समृह ८५ (राजकुल)। स्वयं वायुपुराण में आया है कि सूत ने नसिष वन से 
मुनियो से वायु हारा प्रवतित पुराण सर्वप्रथम कहा (१।४७-४८ पुराणं संप्रवक्यासि यदुक्त्तं मातरिदवना। पृष्टेन 
मुनिभिः पूर्वं नेमिषीयंमंहात्मभिः॥) ; वायु० के अध्याय ३४-४९ में भुवनवित्यास है; आगमेषु सर्वष्वव पुराणरा- 
मायणभारतादिषु सम्यगनेकप्रकाराः शापवार्ताः। काद०, उत्तरभाग (चन्द्रापीड के हृदय टूटने के समचार पर 
राजा तारापीड को सान्त्वना देने के लिए शुकनास की वक्तूता)। 

११. पुस्तकवाचकः सुदृष्टिः. . . गीत्या पवसानप्रोक्तं पुराणं पपाठ। हुषंचरित ३, चौथा नाम-सम्‌ह; दोनों के 
लिए प्रयुक्त आर्या छन्द है 'तदपि मुनिगोतमतिपुथ्‌ तदपि जगद्व्यापि पावनं तदपि। हर्षेचरितादभिन्ने प्रतिभाति से पुरः 


णमिदम्‌॥' हुवं० ३, पवां वाक्य-्समू ह्‌। पवन का अर्थ है वायु और इसी से पावन व(यबीय के स्थान एर आया है। न र 
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३७८ घरमंशास्त्र का इतिहास 


वादों में प्रयुक्त होने वाले तकं से की जा सकती है (अर्थात्‌ वे वेद के स्तुतिद्योतक वाक्यों के सदृश प्रयोजन एवं प्रामा- 
णिकता वाले हैं) । पृथिवी के विभागों का कथन प्रदेशों के अन्तर को समझने के उपयोग में आता है, जिसके 
द्वारा धर्माधर्म से उत्पन्न फलों को भोगा जाता है, जो कुछ अंश में अपने अनुभव पर आधारित होता है तथा कुछ 
अंश में वेद पर आधारित होता है। पुराणों में वंशों का जो क्रमबद्ध निरूपण होता है उससे ब्राह्मण एवं क्षत्रिय 
जातियों और उनके गोत्रों के ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह वास्तविक अनुभूतिमूलक एवं स्मृतिमूल्क होता है 
(अर्थात्‌ वह वास्तविक अनुभूति एवं परम्परा से चले आये हुए ज्ञान पर आधारित होता है); देशों एवं काल के 
परिमाणों से सांसारिक आदान-प्रदान एवं ज्योतिःशास्त्र-सम्वन्धी व्यवहार में सहायता प्राप्त होती है और वे वास्तविक 
प्रत्यक्ष, गणित, परम्परा एवं अनुमान पर आधृत होते हैं। मावी कथन (भविष्य में घटन वाली बातों का कथन) वेद 
पर आधृत है, क्योंकि वह धर्मावमं से उत्पन्न फलों के विभिन्न प्रकार के ज्ञानों की अनुभूति कराता है और अनादि 
काल से चले आये हुए युगवैशिष्ट्य-ज्ञान का परिचय देता है ।”'' इस कथन से यह स्पष्ट है कि कुमारिल को इतिहास 
एवं पुराणों का जो परिचय था उसमें गाथाएँ, पृथिवी स्थिति-ज्ञान (भूगोल), वंश-सूचियां, काल-परिमाण एवं भविष्य 
में घटने वाली घटनाओं का उल्लेख था। कुमारिल (जै० १।३।७) का एक अन्य कथन भी द्रष्टव्य है-- पुराणों में 
ऐसा वर्णित है कि कलियुग में शाक्य (गौतम बुद्ध) एवं अन्य उदित होंगे जो धर्म के विषय में विप्लव खड़ा करेंगे, 
उनके शब्दों को कौन सुनेगा ? ९ इससे प्रकट है कि सातवीं शती के पूवं पुराणों में कलियुग के स्वरूप का निरूपण 
पाया जाता था और कुमारिल को पुराण ज्ञात थे। वे बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते थे, प्रत्युत वे उनकी 
अत्सँना करते थे। क्षेमेन्द्र ने अपना दशावतार ग्रन्थ सन्‌ १०६६ ई० में लिखा है, अपराकं ने मत्स्यपुराण (अध्याय 
२८५) से एक लःत्रा वाक्य-समूह उद्धत किया है, जिसके सात इलोकों में विष्णु के दस अवतारों (वुद्ध भी सम्मिलित 
किये गये है) का उल्लेख हे, जयदेव के गीतगोविन्द ने बुद्ध को अवतार माना है। इन बातों से स्पष्ट है कि १००० ई० 
के पूर्व बुद्ध विष्णु के एक अवतार के रूप में मान लिये गये थे, यद्यपि सातवीं शती में कुछ पुराणों ने उनकी निन्दा 
की थी। 'स्वगे' शब्द के अर्थ के विषय में विचार करते हुए कुमारिल ने पूछा है--क्या यह नक्षत्रों का लोक 
है या मेरु पर्वत का पृष्ठ भाग है, जैसा कि इतिहास एवं पुराणों में आया है, या यह मात्र सुख की एक स्थिति का 
द्योतक हे? इससे प्रकट है कि कुमारिल के काल में पुराणों में मेर का पृष्ठ भाग स्वर्ग के रूप में निरूपित था। 


~ 


१२. तेन सर्वस्मृतीनां प्रयोजनवतो प्रामाण्यसिद्धिः। तत्र यावद्धमंमोक्षसम्बन्धि तद्वेद्रभवम्‌। यत्त्वर्थसुख- 
विषम तल्लोकव्यवहारपूर्वकमिति विवेक्तव्यम्‌। एवेवेतिह(सपुराणयोरप्युपदेशञवाक्यतनां गति'। उपास्यानानि 
त्वर्थवादेषु॒व्याख्यातानि। यत्तु पूयिवीविभागकयनं तदर्माधर्मसाघनफलोपभोगप्रदेशविवेकाय । कििददरशनपूर्वकं 
किचिद्रेदमूलम्‌ । वंशानुकणमपि ब्राह्मणक्षत्रियजातिगोत्रज्ञानाथं द्शनस्मरणमूलम्‌। देशकालपरिमाणयपि लोकञ्योतिः 
शास्त्रव्यवहारसिद्धधर्थ दशंनगणितसंप्रदायानुमानपूर्वकम्‌। साविकथनमपि त्वनाविकालप्रवृत्तयुगस्वभावधर्मावर्मा- 
'नुष्ठानफलविपाकवंचित्र्यज्ञानद्वारेण वेदमूलम्‌ । तन्त्रवातिक (जै० १।३।१: घर्मस्य शब्दमूलत्वाददब्दमनपेक्ष स्यात्‌) । 

१३. स्मृयन्ते च पुराणेषु घर्मविप्लुतिहेतवः। कलौ शाक्यादयस्तेषां को दाक्यं ओतुर्महति॥ तन्त्रवातिक 

पु ० २०३, जे० १।३।७। कुछ पुराणों, यथा--वराह ( ११३।२७-२८), ब्रह्म (१२२।६८-७०), पद्म (६।२१।१३ 
१५) ने विष्णु के दस अवतारों (बुद्ध को सम्मिलित करते हुए) का वर्णन किया है। किन्तु इन पुराणों में पश्चात्कालीत 
क्षेपक आ गये हैं और इनकी तिथियों के विषय में निदिचित बात करना सम्भव नहीं है। * 
१४. तथा स्वगंशव्देनापि नक्षत्रदेशो वा बेदिक्प्रवादपोराणिकयाज्ञिकदर्शनेनोच्यते . . . यदि वेतिहासपुरा 
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पौराणिक विषयों का प्राचीन उल्लेख ३७९ 


शंकराचार्य ते वेदान्तसूत्र के भाष्य में पुराणों के विषयों एवं उनके उन विशिष्ट स्वरूपों का उल्लेख 
अधिकतर किया है जो आज पुराणों में यथावत्‌ पाये जाते हैं, यद्यपि उन्होने किसी पुराण का नाम नहीं लिया है। 
उदाहरणाथ, उनका कथन है कि पुराण द्वारा यह प्रतिष्ठापित है कि अतीत एवं भावी कल्पो की संख्या के विषय में 
कोई सीमा नहीं है (वे० सू० २।१।३६) । वे० सू० (१।३।३०) में आचार्य शंकर ने दो इलोक उद्धृत किये हैं जिल्हे 
वे स्मृतिमूलक मानते हैं, किन्तु वास्तव में वे विष्णुपुराण (१।५।५९-६०) के हैं और मनु एवं याज्ञ० जैसी प्राचीन 
स्मृतियो में नहीं पाये जाते। वे० सू० (३।१।१५ : अपि च सप्त) में भाष्य का कथन है कि वे, जिन्होंने पुराण पढ़े हैं 
या उन्हें जानते हैँ, ऐसा कहते हैं कि रौरव आदि सात नरक हैं, जहाँ पापी लोग दुष्कमं करते के फलस्वरूप जाते 
हैं। विष्णुपुराण ने तामिन्न, रौरव आदि सात नरकों का उल्लेख किया है, जहाँ वेदविरोधी, यज्ञविरोधी एवं उचित 
घर्माचरण न करने वाछे जाते हैं। मनु (४।८७-९०), याज्ञ (३।२२२-२२४), विष्णुघमंसूत्र (४३1२-२२) ने २१ 
नरकों का उल्लेख किया है और .सभी पुराणों ने २१ या इससे अधिक नरकों की ओर संकेत किया है। इस विषय 
में हमने इस ग्रन्थ के प्रथम खंड में ही पढ़लिया है। वे० सू० (१३1२६ एवं ३३) में भाष्य ने कहा है कि वैदिक मन्त्रों 
अर्थवाद-वाक्यों, इतिहास एवं पुराण तथा प्रचलित विश्वास के आधार पर लोग समझ सकते हैं कि देवों को शरीर 
प्राप्त हैं। वे० सूर (२।१।१) में शंकराचार्य ने एक ऐसा इलोक उद्धत किया है जो वायुपुराण में मी है और १३1३० 
में ५ इलोक स्मृति के कहे गये हैं जो वायुपुराण (९1५७-५९ एवं ६४-६५) के हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका में 
विश्वरूप ने पुराणों पर दो मनोरंजक टिप्पणियाँ दी हैं। याज्ञ० (३।१७०) में जहाँ विश्व-विकास के सांख्य-सिद्धान्त 
का वर्णन है, उसकी टीका में विश्वरूप का कयन है कि यह सिद्धान्त (विश्व की सृष्टि एवं विलयन का सिद्धान्त) 
पुराणों में पाया जाता है। याज्ञ० (३1१७५) में जहाँ यह कहा गया है कि पितृछोक का मागे. अगस्त्य नक्षत्र एवं 
अजवीशि के मध्य में है, विश्वरूप की टिप्पणी है कि पुराणों में आकाश में सूर्यं की कई वीथियाँ (मार्गे) हैं ओर 
अजवीथि अगस्त्य के अनन्तर है। 

उपर्युक्त निरूपण से यह व्यक्त होता है कि शवर से विश्वरूप तक के लेखकों ने पुराणों के विषयों के बारे में 
जो कुछ संकेत अथवा उल्लेख किये हैं उनसे यह प्रकट है कि ईसा की दूसरी शती से लेकर छठी या सातवीं शती 
तक के पुराणों में वे ही वातें पायी जाती हैं जो आज के पुराणों में देखने को मिलती हैं। 

आगे कुछ लिखने के पूर्वं यहाँ युग-पुराण (गार्गी-संहिता का एक अंश) के बारे में कुछ चर्चा कर देना 
आवश्यक है, क्योंकि यह उन प्रारम्भिक एवं विद्यमान पुराणों में परिगणित है, जिन्हें पुराण' की संज्ञा एवं विधा 
प्राप्त है। कनं महोदय ने वृहत्संहिता की अपनी भूमिका (पृ० ३२-४०) में इस विरल पुराण की चर्चा की ओर 
विद्वानों के समक्ष इसके बहुमूल्य ऐतिहासिक आँकड़ों को एक कटी-छेंठी पाण्डुलिपि से निकाल कर रखा। आगे चल 
कर डा० जायसवाल महोदय ने कनं की अपूर्ण पाण्डुलिपि तथा अत्य दो पाण्डुलिपियों से युगपुराण का संशोधित 
संस्करण उपस्थित किया जो अनुष्दुप्‌ छन्द की ११५ अर्ध पंक्तियों में है। पुनः प्रो० लेवी को.प्रति मी प्राप्त हुई, 
जिसंका उपयोग डा० जायसवाल ने किया (जे० वी० ओ० आर० एसु०, जिल्द १४) । और देखिए प्रो० के० एचू० 
घ्रुव का लेख (वही, जिल्द १६, पृ० १८-६६), प्रो० डी० के० मनकड का ग्रन्य (चारुतर प्रकाशन, वल्लभविद्यानगर, 


णोपपन्न भेरुपृष्ठम्‌, अथवा अन्बयव्यतिरेकाम्यां विभक्तं केवलमेव सुखम्‌ 1. . . तन्ववातिक, पु० २९९ (जे 
२।३।३०) । बहुत-से पुराणों में देव एवं उपदेव मेर पर्वत के पृष्ठ आग के निवासो कहे गये हैं। देखिए, सत्स्य 
(२३७-३८), पद्म (५।८।७२-७३) । RE 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri न र क) 


३८० घर्मशास्त्र का इतिहास 
१९५१), जहाँ जायसवाल के युग-पुराण सम्बन्धी मतों की आलोचना आदि है और ऐतिहासिक तथ्यों. की ओर 
पर्याप्त निर्देश हैं। 
युगपुराण को प्रो० मनकड हारा प्राप्त पाण्डुलिपि में स्कन्दपुराण कहा गया है। यह बृहत्संहिता का ११३ 

चाँ अध्याय है। “स्कन्दपुराण नाम सम्मवतः इसलिए पड़ा है कि इस पुराण के आदि में स्कन्द ने विभिन्न युगों 
की विशेषताओं के विषय में शिव से प्रश्‍न पूछा है। कृत, त्रेता एवं द्वापर की विशेषताओं का उल्लेख क्रम से ११- 
२८, २९-४५ एवं ४६-७४ पंक्तियों में हुआ है (देखिए प्रो? मनकड़ का संस्करण) । प्रो० मनकड़ के संस्करण में 
७५-२३५ पंक्तियाँ एबं डा० जायसवाल के संस्करण में १-११५ पंक्तियाँ (जे० बी० ओ० आर० एस०, जिल्द १४, 
पू ० ४००-४०८) कलियुग की विशेषताओं एवं ग्रन्थ के पूर्वं की कुछ शतियों के राजनीतिक, सामाजिक एवं आथिक 
इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। युगपुराण में बाणत कलियुग की विशेषताएं वनपर्व (१८८।३०-६४) में उल्लिखित 
विशेषताओं से सर्वथा मिल जाती हैं। दोनों में श्‍लोक का अर्घांश एक ही है। 

महत्त्वपूर्ण बातें संक्षेप में यों हैं--'द्रोपदी की मृत्यु के उपरान्त कलियुग का आरम्भ हुआ। 
कलियुग के आरम्म में परीक्षित्‌ का पुत्र जनमेजय एक प्रसिद्ध राजा होगा, किन्तु वह ब्राह्मणों से विरोघ करेगा। 
कलियुग में शिशुनाग का पुत्र उदायि गंगा के दक्षिण किनारे पर पाटिलपुत्र नगर वसायेगा, जो पुष्पपुर के नाम से 
पुकारा जायेगा, पाँच जो सहल्ल, सौ, पाँच वर्षो, पांच मासों, पाँच दिनों एवं पाँच मुहुतों तक अवस्थित रहेगा । 
उस पुष्पपुर में शालिशूक नामक उदुश्रान्त एवं दुष्ट राजा होगा, जो अपने गुणी बड भाई विजय को साकेत में स्थापित 
करेगा। तव वीर यवन, पाञ्चाल एवं माथुर लोग साकेत पर आक्रमण करेंगे और कुसुमपुर को, जिसकी किलेवन्दी 
मिट्टी की होगी जीत लंगे। यवनों के इस आक्रमण से समी देश आकु हो जायेगे। इसके उपरान्त अनार्ये लोग 
आर्यो के व्यवहारों का अनुसरण करेंगे। कलियुग के अन्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समान रूप से वस्त्र घारण करेगे 
और एक-सा व्यवहार करेगे। लोग नास्तिक सम्प्रदायों में सम्मिलित होंगे और पत्तियों के लिए (उन पर बलात्कार 
करने के लिए) एक-दूसरे से मित्रता करेंगे। शूद्र लोग 'ओम्‌' के साथ आहुतियाँ डालेंगे तथा दूसरों को 'मोः शब्द से 
सम्बोधित करेंगे और ब्राह्मण लोग दूसरों को हे आये' कहेंगे। यवन नगर (पुष्पपुर) में पाँच राजा स्थापित करेंगे। 
यवन लोग मध्यदेश में बहुत समय तक नहीं रहेंगे। यवनों के नाझ के उपरान्त साकेत में सात शक्तिशाली राजा होंगे। 
मध्यदेश में रक्तरंजित युद्ध होंगे। समी आगरिनिवेइय राजा युद्ध में समाप्त होंगे और यही दशा प्रजा की होगी।' 

“इसके उपरान्त कलिंग के राजा सात के विरोध से लोमी शक नाश को प्राप्त होंगे, पृथिवी का सत्यानाश 

होगा एवं पुष्पपुर में शून्यता प्राप्त होगी। रक्त-चक्ष्‌ अमलात पुष्पपुर को प्राप्त करेगा। म्लेच्छराज अमलात 
असहाय जनता एवं चारों वणो का नाश करेगा। अमलात अपने सम्बन्धियों के साथ नाश को प्राप्त होगा और एक 
राजा होगा जिसका नाम गोपाल होगा, वह एक वषं राज्य करके मर जायगा। इसके उपरान्त पुष्यक नामक न्यायी 
राजा होगा जो केवल एक वर्ष तक राज्य करेगा। दो अन्य राजाओं के उपरान्त अग्निमित्र राजा होगा जो एक 
कन्या के लिए ब्राह्मणों से मयंकर युद्ध करेगा। उसके उपरान्त उसका पुत्र २० वर्षों तक राज्य करेगा। शबरों से 
युद्ध होने के कारण प्रजा की दशा बुरी होगी। तव सात राजा राज्य करेगा। इसके उपरान्त झकों का विप्लव होगा 

| जोभ्रजाकीएकःचौयाई का नाश कर देंगे और लोगों को अनैतिक बना देंगे।' इस प्रकार युगपुराण एक निराशा” 

हिक, टिप्पणी के साथ समाप्त होता है। | 

दनु न युगपुराण शको के आगे के वंश्ो की चर्चा नहीं करता, अर्थात्‌ वह आन्घों, आभीरों एवं गुप्तो के विषय में मौन 

कप है, अतः वह उन पुराणों से पुराना है जिनमें .इन वंशों की भी चर्चा है। डा० जायसवाल ने इसे ई० पू० प्रथम शती 

. के उत्तराध॑ में रखा है, जो ठीक ही जेचता है। 


ना 
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पुराणों का विषय-विवेचन एवं गणना | ३८१ 


मोड ए० के० नारायण ने एक पुस्तक लिखी है जो अभी. हाल में छपी है। उसका नाम है दी इण्डो-ग्रीक्स' 
(आक्सफोडं, १९५७) । इस पुस्तक में युगपुराण के कुछ कठिन वाक्यों पर सुन्दर टिप्पणियाँ दी हुई हैं। उन्होंने 
यह बताया है कि कर्णपर्व में यवन लोग सर्वत्र म्लेच्छों से भिन्न एवं वीर कहे गये हैं (कर्णपवं ४५३६) । 

मत्स्य (५३1३-११), वायु (१।६०-६१), ब्रह्माण्ड ( १।१।४०-४१), लिंग (१।२।२), नारदीय (१।९२। 
२२-२६), पद्म (५।१।४५-५२) में आया है कि पुराण मौलिक रूप से एक ही था और ब्रह्माने सर्वप्रथम इसके विषय 
में विचार किया, इसके उपरान्त उनके अघरों से वेद निकले। मौलिक रूप में पुराण में एक सौ करोड़ इलोक थे तथा 
व्यास ने इसका सार ४ लाख इलोकों में प्रत्येक द्वापर युग में घोषित किया। पुराणों की कोई प्राचीन परम्परा थी 
या आरम्म में केवल एक ही पुराण था, जो कल्पना मात्र है, यह सव कुछ निश्चितता से कहना सम्मव नहीं है। ऊपर 
हमने देख लिया है कि बहुत प्राचीन काल में (तैत्तिरीय आरण्यक के काल में) पुराण वहुवचन में प्रयुक्त होते थे। 
अतः यह कहा जा सकता है कि वतमान कालिक पुराण प्राचीन पुराणों के उत्तराधिकारी मात्र हैं, यद्यपि प्राचीन 
, पुराणों के विषय में हम कुछ भी नहीं के बराबर जानते हैं। व 

पुराणों की (आगे चलकर एवं स्वयं पुराणों द्वारा घोषित महापुराणों की) संख्या परम्परा से अठारह है। 
ये कतिपय पुराणों में वर्णित हैं, यथा--विष्णु (३।६।२१-२३), वराह (११२।६९-७२), रिंग (१।३९।६१-६३), 
मत्स्य (५३।११), पद्म (१०।५१-५४), भविष्य (१।१।६१-६४), मार्कण्डेय (१३४।७-११), अग्नि (२७२), 
भागवत (१२।१३।४-८), वायु (१०४) २-१०), स्कन्द (प्रमासखण्ड, २।५-७) । अठारह नामों एवं उनके विस्तार 


_ तथा विषयों के वारे में अन्तर मिलता है। मत्स्य (५१।१८-१९), अग्नि (२७२।४-५), नारदीय (१।९२।२६-२८) 


ने वायु को १८ में चौथा माना है, जब कि अधिकांश पुराण शिवपुराण को चौथे स्थान पर रखते हैं। स्कन्द (प्रभास 
खण्ड २।५ एवं ७) ने चौथे स्थान पर शिव को रखा है न कि वायु को और वायवीय (सम्भवतः ब्रह्माण्ड) को. 
अन्तिम स्थान पर। देवीभागवत में एक इलोक आया है जिसमें १८ पुराणों के प्रथम अक्षर आये हैं और वहाँ 
शिवपुराण नहीं है ।'* सौरपुराण (९।५-१२) की १८ वाली सूची में वायु चौथे स्थान पर है (यहाँ शिव नहीं है) और 
ब्रह्माण्ड अन्त में। सूतसंहिता (१।१।७-११) ने १८ पुराणों के नाम दिये हैं, वायु को छोड़ दिया और उसके स्थान 
पर शिवपुराण को रखा है। दानसागर ने अपनी भूमिका के इलोकों (११-१२, पु० २-३) में वायवीय एवं शैव को 
पृथक्‌-पृथक्‌ रखा है। हेमाद्रि (दान, माग-१,पृ० ५३१) द्वारा उद्धत कालिकापुराण के इलोको में शिव, कालिका, 
सौर तथा वह्लिज (आग्नेय, जो वास्तविक है) प्रमुख अठारह पुराणों में परिगणित हैं। डा० ए० डी० पुसल्कर की 
घारणा है कि वाम को ही अठारह पुराणों में रखा जाना चाहिए न कि शिवपुराण को।” अळबरूती ने अपने ग्रन्थ 


१५. भद्वयं भह्यं चेव ब्रत्रयं वचतुष्टयस्‌ । अनापलिगकस्कानि पुराणानि पथक्‌ पृथक्‌ ॥ देवीभागवत (१। 
३।२) । मद्वय मत्स्य, ाकंण्डेय; सद्य भविष्य, भागवत; अत्रयं ब्रह्म, ब्रह्मवेवतं, ब्रह्माण्ड; वचतुष्टय वराह, 
वामन, वायु, विष्णु; अ, ना, प, लि, ग क्रस से अग्नि, नारदीय, पद्म, लिग, गरडू; कू कूम; स्क स्कत्द। विल्सन ने 
विष्णु० के अनुवाद की भूमिका में रिहा है कि उनकी बराह वालो पाण्डुलिपि में गरड़ एवं ब्रह्माण्ड के नास नहों आये 
हं, प्रत्युत वायु एवं नर्रासह के नाम १८ की सूची में हैं। अवस्य ही यह पाण्डुलिपि इस विषय सें विचित्र है! द 
१६. डा० ए० डी०.पुसस्कर (विद्या भवन सीरीज, बम्बई, १९५५) दरारा लिखित स्टडीज इन दि 


एपिक्स एण्ड पुराणज आच इण्डिया,” (अध्याय २, पू० ३१-४१) । मत्स्य (५३१८-१९) में यही वणित हैजो र 


वायुपुराण में लिखित है। 
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में (१०३० ई० में लिखित) एक पुराण-सूची दी है, उसमें केवल शिवपुराण को वायुपुराण के स्थान पर रख दिया 
गया है तथा अन्य अन्तर नहीं प्रकट किया गया है। अलबरूनी को विष्णुपुराण पढ़कर सुनाया गया था। 202 
स्पष्ट है कि प्रमुख पुराणों की सूची ईसा की दसवीं शती के बहुत पहले पूर्ण हो चुकी और विष्णुपुराण में बह 
सूची सन्‌ १०३० ई० के बहुत पहले आ गयी रही होगी। अलग्ररूनी ने एक अन्य सुनी-सुनायी सूची भीदी है, जो 
यों है- आदि, मत्स्य, कूम, वराह, नरसिह, वामन, वायु, नन्द, स्कन्द, आदित्य, सोम, साम्व, ब्रह्माण्ड, मार्कण्डेय, तार्क्ष्य 
(गरुड), विष्णु, ब्रह्म एवं भविष्य। इस सूची में वायु का नाम हैं, किन्तु शैव (शिव पुराण या शेव पुराण) का नहीं । 
इस सूची में कुछ पुराणों में वणित कुछ उपपुराण भी सम्मिलित कर लिये गये हूँ (यथा--आदि, नरसिह, नन्द, 
आदित्य, सोम एवं साम्ब) और कुछ ऐसे पुराण जो एकमत से महापुराण कहे जाते हैं (यथा--पद्म, भागवत, 
नारद, अग्नि, लिंग एवं ब्रह्मवैवतं ) छोड़ दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि कुछ उपपुराण, यथा--आदि, नरसिह, 
आदित्य, साम्ब, नन्द (नन्दी?) कम-से-कम सन्‌ १००० ई० के कुछ वपं पहले ही प्रणीत हो चुके रहे होंगे। 
वालम्मट्ट (१८वीं दाती के उत्तरां में) ने मिताक्षरा (याज्ञ १।३) की टीका में लिखा है कि वायवीयपुराण को 
शैवपुराण भी कहा जाता था। 

अब हम नीचे १८ पुराणों की सूची दे रहे हैं। इसमें प्रत्येक पुराण के इलोकों की संख्या के विषय में 
भी जानकारी दी जा रही है। 


मत्स्य, वायु १०४ एवं 
अन्य ग्रन्थो के अनुसार 
इलोकों की संख्या 


क्रम-संख्या | पुराण का नाम अन्य पुराणों के अनुसार इलोको की संख्या तथा टिप्पणी 


१ १०,००० नारद अग्निपुराण (२७२।१) के अनुसार २५,००० । 
(९२।३१) एवं मागवत 9 
| (१२१३४) के 
अनुसार 
२ ५५,००० 
३ २३,००० कतिपय ग्रन्थों में संख्या ६ से २४ सहस्र तक लिखी हुई है 
¥ २४,००० अग्नि (२७२।४-५) के अनुसार १४,००० एवं देवी- 
भागवत (१।३।७) के अनुसार २४,६००। 
प्‌ १८,००० 
६ २५,००० 


स्वयं मार्केण्डेय (१३४।३९) के अनुसार ६९०० तथा 
नारद ( १।९८।२ एवं वायु १०४४) के अनुसार ९०००। | 
भागवत (१२।१३।५) के अनुसार १५,४०० तथा अग्नि 
(२७२। १०-११ ) के अनुसार १२,००० । 

अग्नि (२७२।१२) के अनुसार १४,०००। 


९,००० 


१ ६,००० 


१४,५० ` 
१८,००० 
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मत्स्य, वायु १०४ एवं 
अन्य ग्रन्थों के अनुसार | अन्य 


पुराणों के अनसार रछोकों की सं 
स्छोकों की सहम पु 1६ संख्या तथा टिप्पणी 


अग्नि (२७२।१७) के अनुसार ८४,००० । देखिए आगे 
का अध्याय २३, स्कन्दपुराण का विवरण। 


१४ 

१५ नारद (१।१०६।३) एवं मागवत (१२।१३।८)' के 
अनुसार १७,०००, अग्नि (२७२।१२) के अनुसार 
८,००० | 

१६: अग्नि (२७२।२०-२१) के अनुसार १३,००० ॥ 

१७ मागवत (१२।१३।८) एवं देवीभागवत (१।३) के 
अनुसार १९,०००, तथा अग्नि (२७२।२१) के अनुसार 
८,००० | 

१८ १२,२०० मत्स्य 


भागवत (१२।१३-८) एवं अग्नि (२७२२३) के 
__ | ¬ ततऽ ("णी के अनुसार | अनुसार १२,०००॥ . 


` उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अठारह पुराणों में कुल ४,००,६०० इलोक हैं, जैसा कि अधिक पुराणों 
की सूंचियों से प्रकट होता है। यह संख्या कुछ पुराणों में वणित ४ लाख की संख्या से मिल जाती है। किन्तु 
विद्यमान पुराणों की इलोक-संख्या उतनी नहीं है जितनी कि कही गयी है। उदाहरणार्थ, विष्णुचित्ती एवं वैष्णवाः ` 
कूतचन्द्रिका नामक विष्णुपुराण (३६1२३) की' टीकाओ से प्रकट होता है कि विष्णुपुराण में ६, ८, ९, १०, २२, २३ er 
से लेकर २४ सहस्र शलोक तक पाये जाते हैं। दोनों टीकाएँ ६००० इलोको वाले विष्णुपुराण कीटीका करती | 
हैं। यही वात कूर्मपुराण के साथ भी पायी जाती है, जहाँ यह बहुत-से पुराणों के कथनानुसार १७,००० या 
१८,००० इलोकों वाला है, वहाँ आज इसमें केवल ६००० इलोक पाये जाते हैं। नारदीय के अनुसार १०,००० कः ( 
एवं अग्नि के अनुसार २५,००० इलोकों वाले ब्रह्म में आज लगभग १४,००० इलोक हैं। दुसरी ओर स्कन्द 
में ८१,००० इलोक कहे गये हैं, किन्तु मुद्रित संस्करण में इससे कई सहस्र अधिक इलोक पाये जाते हैं। मविष्य २ 
(ब्राह्मपवं) में आया है-कि प्रत्येक पुराण में पहले मौलिक रूप में १२,००० इलोक पाये जाते थे, किन्तु 
विस्तार होता गया, क्योंकि गाथाएँ बढ़ती गयीं, यहाँ तक कि स्कन्द में एक लाख इलोक हों गये और भविष्य में 
५०,००० इलोक। जिस क्रम में पुराण रखे गये हैं, वह भी सदंब्र एक-सा नहीं रहा है। अधिकांश पुराण ब्रह्मो. 
प्रथम स्थान में रखते हैं एवं उपयुक्त तालिका को ही मानते हैं, किन्तु वायु (१०४३) एवं देवीसागवत (१३३)ने 
सूची का आरम्भ मत्स्य से किया है। स्कन्द (प्रमासखण्ड २।८-९) ने ब्रह्माण्ड को प्रथम स्थान में रखा है! मागवत 
(१२।७।२३-२०) ने अन्य क्रम में पुराणों की सूची दी है। वामनपुराण (१२1४८) ने मत्स्य को सर्वोपरि स्थान 
दिया है। सभी पुराणों के विषयों की चर्चा मत्स्य (अध्याय ५३), अस्ति (अध्याय २७२), स्कन्द (अभासखण्ड, 


ळर ~ 
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२२८-७६), रौ (जिसमें ब्रह्म से ब्रह्माण्ड तक के सभी १८ पुराणों के विषयों र १८ अध्याय हैं, १।९२।- 
३०-३१ से लेकर १।१०९ तक) ने की है। वायुपुराण को छोड़ कर अन्य प्रमुख पुराणों की संख्या के विषय में 
कोई मतभेद नहीं है। पुराणों में राज 

पुराणों-सम्बन्धी प्रन और जटिल हो उठता है जब हम कुछ पुराणों में वणित उपपुराणों के नाम पाते हैं, 
यद्यपि कुछ पुराण उनकी चर्चा नहीं करते। उदाहरणार्थ, मत्स्य (५३।५९-६२) ने नारसिंह, नन्दी, आदित्य एवं 
साम्ब को उपपुराणों के नाम से पुकारा है, उसमें यह भी व्यक्त है कि नारसिंह का विस्तार १८,००० इलोकों तक 
हो गया और उसने पद्मपुराण द्वारा उद्घोषित नू सिंह अवतार वर्णन विस्तारित कर दिया है। कूमं (१११६-२०), 
पद्म (४१११।९५-९८), देवीभागवत (१।३।१३-१६) ने अठारह उपपुराणों के नाम दिये हैं। कुछ उपपुराणों के 
नाम प्रमुख पुराणों के नाम के समान ही हैं, यथा--स्कन्द, वामन, ब्रह्माण्ड एवं नारदीय। प्रो० हज्जा (उपपुराण, 
जिल्द १) के अनुसार उपपुराणों की संख्या १०० है। बहुत ही कम उपपुराण प्रकाशित: हो सके हैं, और जो 
प्रकाशित हैं उनके विषय प्रमुख पुराणों के विषयों से बहुत सीमा तक मेल रखते हैं और समी 'पञ्च-लक्षण' नामक 
पुराण-परिमाषा को असत्य ठहराते हैं। ऐसा पहले ही व्यक्त किया जा चुका है कि सभी प्रमुख अठारह पुराणों के 
इलोकों की संख्या ४ लाख कही गयी है।” यह द्रष्टव्य है कि इस संख्या में उपपुराणों के इलोकों की संख्या 
सम्मिलित नहीं है और न किसी पुराण में ऐसा आया है कि ४ लाख की इलोक-संख्या में उपपुराणों . के इलोक भी 
सम्मिलित हैं। मत्स्य एवं कूम ने उपपुराणों के विषय में जो टिप्पणी दी है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। मत्स्य 
(५३।५८-५९ एवं ६३; हेमाद्रि, व्रत, भाग १,पृ०२१-२२) के अनुसार सभी उपपुराण प्रमुख पुराणों के उपभेद 
हैं; वहाँ यह बलपूर्वक कहा गया है---यह जान लो कि जो अठारह पुराणों से स्पष्ट रूप से पृथक्‌ घोषित 
है वह उन्हीं से उत्पन्न भी हुआ है'। कूमं मी अस्पष्ट ही है, उसमें आया है कि मुनियों १८ पुराणों का अध्ययन 


१७. पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । अनन्तर च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ पुराणमेक- 
सेवासीत्तदा कल्पान्तरेऽनघ। त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ प्रवृत्तिः सवंश्ञास्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः। 
कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो न्‌प॥ व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे युगे। चतुर्लक्षप्रमाणेन परे द्वापरे 
सदा ॥ तदष्टादशधा कृत्वा भूर्लोकेऽस्मिन्‌ प्रकाइयते। अद्यापि देवलोकेऽस्मिन्‌ शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ तदर्थोत्र चतुलंक्षं 
संक्षेपेण निवेशितम्‌ । पुराणानि दशाषष्टौ च सांप्रतं तदिहोच्यते॥ मत्स्य (५३।३-११) ; पद्म (५।१।४५-५२) में 
मत्स्य के ये सभी इलोक हैं। वायु (१।६०-६१) एवं ब्रह्माण्ड (१।१।४०-४१) में प्रथम इलोक पाया जाता है। 
ब्रह्मपुराण (२४५४) में आया है, आद ब्राह्माभिघान च सर्ववाञ्छाफलप्रदम्‌।' विष्णपुराण (३३६1२०) में आया 
है आद्य सर्वपुराणानां पुराणं ब्राह्ममुच्यते ॥' देवीभागवत (१।३।३) ने मत्स्य को प्रथम स्थान दिया है। 

१८. उपभेदान्‌ प्रवक्ष्यामि लोके ये संप्रतिष्ठिताः। पाद्मे पुराणे यत्रोक्तं नाररासिहोपवर्णनम्‌॥ तच्चाष्टादश 
साह्न नाररासहमिहोच्यते।. . .अष्टादशस्यस्तु पृथक, पुराणं यत्प्रदिश्यते। ,विजानीध्वं द्विजभ्रेष्ठास्तदेतेम्यो विनिः 

ओ। गतम्‌ ॥ मत्स्य ५३।५८-५९ एवं ६३ (हेमाद्रि, व्रत, भाग १, प्‌ ० २१-२२ द्वारा उद्धत) । ये इलोक स्कन्द (प्रभासलण्ड 

 २।७९-८३) में भो आये हैं। कृत्यरत्नाकर (पू० ३२) ने व्याख्या की है, 'विनिर्गतमुद्भूतम्‌। यथा कालिकापु- 

५ व हना ने (स्टडोज आदि, जिल्द १,प्‌० १६, टिप्पणी ३३) में परिभाषाप्रकाश (पु० १५) का उद्धरण 
दिया है एतात्युपपुराणानि पुराणेन्य एव निर्गतानीति याज्ञवल्क्येन पुराणत्वेन संगृहीतानि', और टिप्पणी की है कि | 

. इससे प्रकट होता हे कि उपपुराण याज्ञवल्क्य को विदित ये । प्रो० हत्ता यहाँ खस में पड़ गये हैं, उनकी टिप्पणी 
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उपपुराणों का रचनाकाल ३८५ 


करने के उपरान्त उनके संक्षिप्त संस्करण रूप में उपपुराण बनाये ।* विभिन्न ग्रन्थों की उपपुराण-सूचियाँ, जिनमें अधि- 
कांश प्रो० हता ने अपने उपपुराण-सम्बन्धी लेख (ए० बी० ओ० आर» आई०, जिल्द २१, पु० ४०-४८) एवं 
स्टडीज' (पृ० ४-१३) में रखी हैं, एक-दूसरे से मेल नहीं रखतीं। मत्स्य० ने केवल चार उपपुराणों के नाम गिनाये 
हैं, अतः ऐसा सोचना कि उस इलोक के समावेश के समय तक केवल चार ही उपपुराण थे, अताकिक नहीं है। यह 
भी कहा जा सकता है कि उस समय तक केवल उन चार ही को उपपुराण की महत्ता प्राप्त हो सकी थी। बहुत-से 
उपपुराण पर्चात्कालीन हैं। नरसिंह, विष्णुधर्मोत्तर, देवी जैसे थोड़े से उपपुराण सम्मवतः ७ वीं या ८ वीं शती के 
हैं। प्रो० हर्रा ने १८ उपपुराणों के निर्माग-काल को ६५०-८००-ई० के बीच रखा है (ए० बी० ओ० आर० 
आई०, जिल्द २१, पृ० ५१ एवं 'स्टडीज़ इन उपपुराण जिल्द १) । उन्होंने यह माना है (पृ० १४) कि उपपुराण- 
साहित्य में बहुत-से ग्रन्थ अपेक्षाकृत बाद के हैं, किन्तु उन्होंने बड़े साहस के साथ उद्घोष किया है कि उपपुराणों 
का आरम्म गुप्त-काल के लगमग हो चुका था। इस उद्घोष के लिए हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। 
उपपुराणों के प्रणयन की तिथियों पर लम्बा विवेचन यहाँ अनावश्यक है। . हमें जानना चाहिए कि जब प्रमुख १८ 
पुराणों ने अपना आज का रूप पा लिया, उन दिनों उपपुराणों की संख्या छोटी थी, वे प्रमुख पुराणों के संक्षिप्त 
रूप माने जाते थे। वे पुराण, जिन्होंने उपपुराणों का उल्लेख किया है, ऐसा नहीं कहते कि वे दैवी प्रेरणा से युक्त 
व्यास द्वारा प्रणीत हुए (प्रत्युत किन्ही मुनियों द्वारा, जैसा कि कूम का कथन है), आरम्मिक रूप में उन्हें १८ पुराणों जैसी 
प्रामाणिकता नहीं प्राप्त थी। सौर (जो स्वयं एक उपपुराण है) उपपुराणों को खिर कहता है (९।५) । स्मृतितत्त्वः ` 
(१५२०-१५७० ई०) या वीरमित्रोदय (१७ वीं शती के पुर्वा में) जैसे मध्यकालीन निबन्धो ने ही (जो महापुराणों 
एवं उपपुराणों से कई शतियों के उपरान्त लिखे गये, जिनके लेखकों को इन दो प्रकारों वाळे पुराणों के काल की 
दूरी का ज्ञान नहीं था) पुराणों को ध्म का मूळ माना है (याज्ञवल्क्यस्मृति में) और वे ही ऐसा कह सकते हैं कि 


सर्वथा त्रुटिपुणे है। इस वाक्य में जो कुछ है उसका यही अथं है कि वोरमित्रोदय ने १७ वो सती (याज्ञवल्क्य के 
लगभग १५०० वर्षों के उपरान्त) में ऐसा विचार किया कि याज्ञ० ने अपनी स्मृति (याज्ञ १।३) के 'पुराण' शब्द 
में उपपुराणों' को भी रखा। यह मित्र मिथ का सत हे । यह कोई आवश्यक नहों है कि हम इसे माने; हमें इससे 
कोई अनुमान निकालने की आवश्यकता नहों है। घर्म-साघन के रूप में पुराण को ही याज० ने साना है, किन्तु उतके 
समय में कितने पुराण प्रणीत हो चुके थे, इस विषय में वे पूर्णतया मौन हैं। उनके समय में तीन से अधिक पुराण 
ये, ऐता सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा सोचना असम्भव है कि उन्होने पुराण' शब्द दे 
अन्त्गेत उपपुराणों को भी रला है, और वह भी केवल इस बात पर कि कुछ उपपुराणों की रचना सन्‌ १००० ई० के 
पूवं हो चुकी यी। ु ४ 
१९. अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कथितानि तु। अष्टादश पुराणानि थुत्वा संक्षपतो द्विजाः॥ कम ० (१।१।१६)। 
यह ओर आगे वाले इलोक, जिनमें १८ उपपुराणो का उल्लेख है, हेमात्रि (व्रत, भाग १, पृ० २१), रघुनन्दन (सल- 
मासतत्त्व, पु० ७९२-७९३), मित्र मित्र (परिभाषाप्रकाश। पु० १३-१४, जो वीरमित्रोदय का एक अंश है) तथा 
अन्य मध्यकालीन लेखकों दारा उद्धृत हैं। ये लेलक १५वीं दाती के उपरान्त के हे, केवल हेसात्रि १३ वो हती के 


उत्तरां का है। ऐसा कहना कि ये इलोक हेमाद्रि में केपक रूप में आ गये हैं, ठीक भी हो सकता है। यहग्रष्ट्य | द 
है कि रघुनन्दन ने पहले स्पष्ट रूप से नारसिंह , नन्दी, आदित्य एवं कालिका नामक चार उपपुराणो के नास. ह 


लिये हैं ओर तब कूमं ० से १८ उपपुर,णों के न,म उद्धृत किये हैं। 
४९ 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


३८६ घसंशास्त्र का इतिहास 


पुराणों के साथ उपपुराण मी हैं । मित्र मिश्र[जैसे लेखक ही ऐसी उक्ति कह सकते हैं, किन्तु उनके मत को स्वीकार 
करने के लिए हम बाध्य नहीं हो सकते। यह भी सन्देहात्मक है कि याज्ञवल्क्य पुराण शब्द से आज के महापुराणों 
की ओर संकेत करते हैं या वे यह जानते थे कि उनके काल में इनकी संख्या अठारह थी। यदि कुछ उपपुराण अपने. 
को महापुराणों की मांति ही प्रामाणिक मानें तो यह वैसा ही है जैसा कि महापुराण अपने विषय में कहते हैं कि 
ब्रह्मा ने सर्वप्रथम पुराणों के विषय में सोचा और तब उनके अधरों से वेदों की उद्भूति हुई। इस प्रकार के आत्म- 
गौरव की बात पर आज के विद्वान्‌ किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते। उपपुराण मुनियों एवं ऋषियों के द्वारा ही 
उत्पन्न हुए। कई महत्त्वपूर्ण बातों में उपपुराण महापुराणों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। प्रथम बात यह है कि १८ 
पुराण अर्घ-दैवी विभूति व्यास द्वारा प्रणीत समझे गये हैं; दूसरी बात यह है कि मत्स्य० एवं कूमे० के अनुसार ये 
(उपपुराण) पुराणों के संक्षेप हैं; तीसरी बात यह है कि उपपुराणों के श्‍लोक सभी पुराणों के सम्मिलित इलोकों 
की संख्या चार लाख में सम्मिलित नहीं हैं; चौथी बात यह है कि आरम्मिक टीकाकार एवं निबन्धकार (यथा 
मिताक्षरा, कृत्यकल्पतरु) या तो किसी उपपुराण का उल्लेख ही नहीं करते या करते भी हैं तो केवल आधे दर्जन बार 
और वह भी यदा-कदा; अन्तिम बात यह है, जैसा कि स्वयं प्रो० हप्त्रा कहते हैं कि विभिन्न सम्प्रदायो के अनुयायी, 
यथा- शाक्त, सौर, पाञ्चरात्र अपने पुराणों में क्षेपक मरते जाते थे और कुछ के विषय में तो इतत्ता कहा जा सकता 
है कि उन्होंने सर्वथा नये एवं स्वतन्त्र ग्रन्थ लिख डाले, जिनके द्वारा वे अपने विचारों का प्रसार करते थे और उन्हें 
पुराणों की संज्ञा से विभूषित करते थे। 

घमेशास्त्र की प्रारम्भिक टीकाएँ एवं निबन्ध अति प्रसिद्ध उपपुराणों की ओर बहुत ही कम संकेत करते हैं। 
मिताक्षरा ने, यद्यपि इसने ब्राह्म का नाम लिया है (याज्ञ० १।३ एवं ४५), निम्नोक्त पुराणों से उद्धरण लिया है, 
मत्स्य (बहुत अधिक), विष्णु (याज्ञ ० ३।६), स्कन्द (याज्ञ ३३२९० ), भविष्य (याज्ञ० ३1६), मार्कण्डेय (याज्ञ० 
१२३६, २५४, ३।१९, २८७, २८९) एवं ब्रह्माण्ड (याज्च० ३1३०) । किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति की इस प्रसिद्ध टीका 
में कहीं किसी उपपुराण का उल्लेख नहीं है। लक्ष्मीघर के कल्पतरु (१११०-११३० ई० के लगभग प्रणीत) ने 
महापुराणो के बहुत-से उद्धरण दिये हैं, किन्तु केवल छह उपपुराणों के नाम लिये हैं, यथा--आदि (शुद्धि पर केवल 
दो बार), नन्दी (दान एवं नियतकालिक पर बहुत-से उद्धरण), आदित्य, कालिका, देवी, नरसिंह (इन सभी चारों के 
उद्धरण विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में) । अपराकं (१२ वीं शती के पूर्वार्ध में) ने ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, भविष्यत्‌, माकेण्डेय, 
वायू, विष्णु एवं मत्स्य के उद्धरण दिये हैं, किन्तु नाम से केवल आदि, आदित्य, कालिका, देवी, नन्दी, नृसिह, विष्णु- 
घर्मोत्तर (सात वार), विष्णुरहस्य (एक बार) एवं शिवधमोत्तर (एक बार) को पुकारा है। दानसागर (११६९ 
ई० में लिखित) में आया है 'उक्तान्युपपुराणानि व्यक्तदानविघीनि च।' अर्थात्‌ 'उपपुराणों का प्रकाशन हुआ है जो 
दानविधि बताते हैँ, और इसमें ये नाम आये हैं-आद्य (आदि या ब्रह्म? ), आदित्य, कालिका, नन्दी, नरसिंह, 
माकंण्डेय, विष्णुघर्मोत्तर एवं साम्ब | इसमें टिप्पणी आयी है कि विष्णु रहस्य एवं शिवरहस्य केवल संग्रह रूप में हैं। 
उपपुराणों के विषय में ११७०. ई० के उपरान्त के लेखको की चर्चा अनावश्यक है। 

लगमग एक दर्जन मुख्य पुराणों में १८ पुराणों की ओर जो संकेत मिलते हैं तथा उनमें कुछ के विषयों का 
जो उल्लेलन है, उससे स्वभावतः ऐसा अनुमान निकल आता है कि ये वचन (उक्तियाँ) तब जोड़े गये जब समी 
अठारह पुराण अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हो चुके थे। ऐसा विश्वास करना सम्भव नहीं है कि सभी मुख्य पुराण 
एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही काल में प्रणीत हुए, या एक ही काल में बहुत-से लेखकों द्वारा लिखे गये। इसके 
अतिरिक्त पुराणों के बहुत-से संस्करण या तो एक ही पाण्डुलिपि पर या अनियमित ढंग से एकत्र की गयी कुछ पाण्डु 
छिपियो पर आधारित हैं, जैसा कि महाभारत के उस संस्करण के विषय में कहा जा सकता है जो बी० ओ० आर? 


डळ हर 
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0 ॥ 


. उराण-उपपुराणों का अन्तर, प्रक्षेप, ५ या १० लक्षण ३८७ 


आई० (मण्डारकर ओरिएण्टल रिस इंस्टीट्यूट, पूना) द्वारा प्रकाशित हुआ है। अतः बहुत-से निष्कर्ष, जो 
पुराणों के प्रचलित प्रकाशित संस्करणों पर या पाण्डुलिपियों पर आधारित हैं, केवल अनुमानित ही मानने चाहिए, 
क्योंकि वे आगे चलकर भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। विष्टरनित्ज महोदय ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री आव 
इण्डियन लिटरेचर' (अंग्रेजी अनुवाद, कलकत्ता, जिल्द १, पृ० ४६९) में जो कहा है, यथा-'महामारत में प्रत्येक 
विभाग, इतना ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक श्‍लोक की तिथि का निर्णय पृथक्‌ रूप से होना चाहिए ।? यही वात हम पुराणों 
के विषय में और अधिक बल देकर कह सकते हैं, विशेषतः ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक प्रयोजनों के विषय में, जब हम 
किसी विभाग या पंक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं। 

यह ठीक है कि पुराणों एवं कुछ प्राप्त उपपुराणों में वहुत-सी प्राचीन गाथाएँ एवं परम्पराएँ पायी जाती हैं 
किन्तु ये आख्यान आदि इस प्रकार बहुत-से हाथों में पड़कर दूषित हो गये हैं या इतने बढ़ गये हैं, क्योंकि सम्प्रदाय- 
विशेष ने अपनी मान्यताओं को उभारने के लिए अथवा अपने सम्प्रदाय की पूजा-पद्धति को श्रेष्ठता प्रदान करने 
के लिए आख्यानों एवं परम्पराओं में इतनी वृद्धि कर डाली है कि उनसे तथ्य निकालने के पूर्व तथा प्राचीन एवं 
मध्यकाल के विश्वासों एवं भारतीय समाज के सामान्य स्वरूप को जानने के लिए हमें बहुत सतकं रहना पड़ेगा। 

हमारे पारू अभी तक कोई भी पुष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त हो सका है जिसके आघार पर हम विष्णुघर्मोत्तर को 
छोड़कर किसी अन्य उपपुराण : को ८ वीं या ९ वीं शती के पुर्व प्रणीत जान सकें। पुराणों के विषय में भी वहुत-से 
क्षेपकों का अनाचार एवं अतिचार कम नहीं है। १८ पुराणों, उनकी संख्या एवं विषयों के वारे में वहुत-से भयंकर 
क्षेपक हैं। किन्तु पुराणों में अति प्राचीन बातें हैं और वे उपपुराणों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हैं, क्योंकि 
उनके उद्धरण ८वीं एवं ९वीं शताब्दी के लेखकों या उनसे भी पुराने लेखकों की कृतियों में मिल जाते हुँ। 

अमरकोश ने इतिहास' को 'पुरावृत्त' (अर्थात्‌ अतीत में जो घटित हुआ वह) एवं 'पुराण' को पञ्चलक्षण' 

(अर्थात्‌ जिसमें पाँच लक्षण या विशेषताएँ हों) माना है। निःसंदेह यह ठीक ही है कि कुछ पुराण 'पुराण' को 
'पञ्चलक्षण' कहते हैं और उन पाँच लक्षणों को यों कहते हैं--सर्ग (सृष्टि), प्रतिसगं (प्रलय के उपरान्त पुनः 
सृष्टि), बंश (देवों, सूयं, चन्द्र एवं कुलपतियों के वंश), मन्वन्तर (काल की विस्तृत सीमावधियाँ), बंशानुचरित या 
वंश्यानुचरित (सूर्य, चन्द्र एवं अन्य वंशों के उत्तराधिकारियों के कार्य एवं इतिहास) । मागवत के अनुसार पुराणों 
में दस विषयों का उल्लेख है। उसमें यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों के मत से केवल पाँच विषयों की चर्चा 
है।” भागवत के दस विषय हैँ--सगं, बिसगं (नाश के उपरान्त विलयन या सृष्टि), वृत्ति (शास्त्र द्वारा व्यवस्थित 
या स्वाभाविक जीवत-ृत्तियाँ अर्थात्‌ जीने के साधन), रक्षा (जो लोग वेदों से घृणा करते हैं उनका अवतारी देवता 
नाश करते हैं), अन्तर (मन्वन्तर), वंदा, बंक्यानुचरित, संस्था (लय के चार प्रकार), हेतु (सृष्टि का कारण, यथा 
आत्मा, जो अविद्या के वश में होकर कर्म एकत्र करता है) एवं अपाश्रय (आत्माओं का आश्रय, अर्थात्‌ ब्रह्म) । 
मत्स्यपुराण ने पुराणों की अन्य विशेषताओं की चर्चा की है, यथा--समी पुराणों में मनुष्यों के चार पुरुषार्थो का 


- २०, पुराणलक्षणं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविभिर्निरूपितम्‌। शुणुष्व बुदिमाथित्य वेदास्त्रानुसारतः॥ सर्गोस्याय 
विसर्गश्च वृ तिरक्षान्तराणि च॥ वंशो वंश्यानुचरितं संस्था हेतुरपोशयः। वशभिलक्षणे्युक्तं पुराणं तद्विदो दिवुः 
केचित्पंचविषं ब्रह्मन्‌ सहदल्पव्यवस्थया ॥ भागवत १२।७।८-१०; ११-१९ तक के इलोको में दस लक्षणो का अथं 
है: हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेरविद्याकभकारकः । ये चानुशयिन प्राहुरव्याकृतमुतापरे ॥ व्यतिरेकान्वयो यस्य जागत्स्वप्न- 
सुषुप्तिषु । मायामयेषु तद्‌ ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाथयः ॥ भागवत (१२।७।१८-१९) । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८८ घमंञास्त्र का इतिहास 


उल्लेख है; घमं के विरुद्ध आचरण करने के प्रतिफल भी वर्णित हैं; पुराणों का सात्त्विक, राजस एवं तामस भागों 
में विभाजन है; सात्त्विक एवं राजस पुराण क्रम से हरि एवं ब्रह्मा की महत्ता की प्रशंसा करते हैं, तामस पुराण अग्नि 
एवं शिव की महत्ता गाते हैं, मिश्रित पुराण सरस्वती एवं पितरों की महत्ता गाते हैं। मनु ने केशव से जो प्रश्‍न किये 
हैं (मत्स्य? २1२२-२४) वे उन विषयों के परिचायक हैं जो पुराण में कहे जायेंगे, यथा- सृष्टि एवं प्रलय, 
बंश, मन्वन्तर, वंश्याचरित, विश्व का विस्तार तथा दान, श्राद्ध, वर्णो, आश्रमों, इष्ट एवं पूं, देव-मूति- 
प्रतिष्ठापन आदि से सम्बन्धित नियम। 

यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अमरकोश में पुराणों की विशेषताओं के विषय में पाँच लक्षणों का उल्लेख क्यों 
हो गया है। अमरकोश को हम ५ वीं शती के उपरान्त का ग्रन्थ नहीं कह सकते।* यह सम्भव है कि उस काल के 
पुवे पुराणों की संख्या अधिक नहीं थी, वे तब तक आति वृद्धि को नहीं प्राप्त हो सके थे और चूँकि इतिहास एवं 
पुराण एक साथ ही पाँचवें वेद के रूप में उपनिषदों द्वारा पुकारे जाते थे, अतः उन दोनों के कुछ विषय समान थे। 
इतिहास में सम्भवतः सृष्टि, प्रलय, मन्वन्तरं आदि का निरूपण नहीं होता था, उसमें केवल राजाओं के वंशों का 
वर्णन तथा अतीत के वीरों के साहसिक कर्मों एवं गाथाओं का उल्लेख होता था। कभी-कभी इतिहास (महाभारत) 
पुराण की संज्ञा पा लेता है और कुछ वर्तमान पुराण अपने को इतिहास कह उठते हैं। उदाहरणार्थ, वायुपुराण 
(१०३।४८, ५१) एक ही संदर्भ में अपने को इतिहास एवं पुराण दोनों कहता है ।* ब्रह्मपुराण अपने को पुराण 
एवं आख्यान दोनों कहता है (२४५।२७ एवं ३०) । महाभारत जो अपने को सामान्यतः इतिहास कहता है (यथा 
आदि १।१९, २६, ५४) या इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ कहता है, तब भी अपने को 'आख्यान' (आदि० २।३८८-८९), 
'काव्य' (आदि० २।३९०), 'काष्णेवेद' (आदि० १।२६४) एवं “पुराणः (आदि० ११७) कहता है।” इससे प्रकट 
होता है कि प्रारम्मिक रूप में दोनों के बीच में केवळ एक झीनी चादर जैसा अन्तर था। पुराण को 'पञ्चलक्षण' रूप 
में परिमाषित करते हुए अमरकोश एवं कुछ पुराणों ने उन विषयों की ओर संकेत कर दिया है जो पुराणों को इतिहास 
एवं संस्कृत साहित्य की अन्य शाखाओं से भिन्न करते हैं। यह हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि आपस्तम्ब 
के पूर्व के पुराण एवं भविष्यत्पुराण में न-केवल सगं एवं प्रतिसर्गे का ही उल्लेख था, प्रत्युत स्मृति-सम्बन्धी विषय भी 
सम्मिलित थे। पुराणों एवं अमरकोश में दी हुई परिमाषा से यह निष्कर्षं निकालना नहीं चाहिए कि प्राचीन पुराणों 
में केवल पाँच ही विषय निर्धारित थे, जैसा कि किर्फल साहब विइवास करते हैं (देखिए किफेल का आइन्लीतुंग (पृ० 


२१. मेक्समूछर ('इण्डिया, ह्वाट कंन इट टीच अस”, पु० ३२८, १८८२) ने लिखा है कि अमरकोश का 
चीनी अनुवाद ५६१-५६६ ई० में हुना । क्षीरस्वामी की टीका युक्त अमरकोश के सम्पादन में भी ओक महोदय ने 
इसे चोषी शतो का माना है। होइन्छ (जे० आर० ए० एस्‌०, १९०६,प्‌ ० ९४०-९४१) ने एक हलके एवं लींचा- 
तानी वाले प्रमाण के आधार पर अमरकोश को ६२५ ई० एवं ९५० ई० के मध्य में कहा है। 

२२. इमं यो ल ब्राह्मणों विद्वानितिहास पुरातनम्‌। शुणुयाच्छावयेंद्रापि तयाष्यापयतेःपि च ॥. . धन्य 
पशस्पसायुष्य॑ पुण्य वेदश्च संमतम्‌। कृष्णदवेपायनेनोक््त पुराण ब्रह्मवादिना ॥। वायु (१०३।४८- ५१), और देखिए 
आयु १०३।५६ (इतिहास) एवं ५८ (पुराण), ब्रह्माण्ड ४।४।४७, ५० (जो वायु १०३।४८ एवं ५१ हो है) । 

तती “जयो नामेतिहासोयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा। उद्योग ०१ ३६1१८; जयो नामेतिहासोयं ओतव्यों मोल" 
सिच्छता। ०.(५।५१) ; इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविंबुद्धयः। आदि० (२1३८५) । अनाशित्पेद 
मास्या कथा भुवि न विद्यते) आदि० २।३७ एवं ३८८;-इदं कविवरेः सर्चेराख्यानमुपजोस्यते॥ अरदि० २४३८९। 
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पुराणों के पंच लक्षण या वर्णनीय विषय ३८९ 


२२, पुराण पञ्चलक्षण) ; जनंल आव वॅकटेदवर ओ० आई०, जिल्द ७ एवं पृ० ९४, (जहाँ किर्फेल का मत दिया हुआ 
है) । केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पाँच विषय ऐसे थे जो पुराणों को साहित्य की अन्य शाखाओं से पृथक्‌ 
सिद्ध करते थे और विशेषतः .इतिहास से, जो इसका सजातीय था। या यह भी हो सकता है कि ये पाँच लक्षण पुराणों 
के लिए आदश रूप में निर्धारित किये गये थे और पुराण-वर्ग के प्रारम्मिक प्रतिनिधि ग्रन्थों में ये पाँच लक्षण (आप० 
ध० सू० के पूर्व) नहीं पाये जाते थे। 

विद्यमान पुराणों में पाँच से अधिक विषय पाये जाते हैं। कुछ पुराण इन पाँच विषयों को स्पर मात्र करते 
हैं और अन्य विभिन्न विषयों पर्‌ विशद वर्णन उपस्थित करते हैं। केवल कुछ पुराण ही पाँच लक्षणों पर प्रमूत 
प्रकाश डालते हैं। आज के महापुराणो के विस्तार के तीन प्रतिशत से कम ही अंश में 'पंचलक्षण' का विवरण 
समाप्त हो जाता है। जितने पुराण हैं उनमें केवल विष्णुपुराण ही 'पंचलक्षण' परिभाषा के अनुसार सम्यक्‌ ठहरता 
है, किन्तु इसमें कुछ अन्य विषय मी उल्लिखित हैं। यदि गणना की जाय तो पता चलेगा कि विद्यमान प्रमुख १८ 
पुराणों में लगमग १,००,००० इलोक ऐसे हैं, जो व्रत, श्राद्ध, तीर्थ एवं दान के चार विषयों पर प्रभूत प्रकाश डालते 
हैं। बहुत-से पुराणों में समान अध्यायों एवं विषयों का समावेश पाया जाता है (यथा मत्स्य" एवं पद्म, वायु एवं 
ब्रह्माण्ड में लम्बे-लम्बे अंश एक-दूसरे से लिये गये हैं। यह सम्भव है कि आज के प्रमुख पुराण आदि काळ के 
पुराणों के, जो सम्मवतः उन दिनों संख्या में १८ नहीं थे और याज्ञवल्क्य-स्मृति से पहले प्रणीत हुए थे, एकपक्षीय एवं 
वृद्धिश्राप्त प्रतिनिधि मात्र हों। आज हमें जो कुछ ज्ञात है, उसके आधार पर यह कहना सम्मव नहीं है कि आदि काल 
_ में याज्ञवल्क्य० के पुव पुराण क्या थे और उनमें किन-किन विषयों का समावेश होता था। १८ की संख्या सम्सवतः 
इसलिए प्रसिद्ध हुई कि महाभारत के सम्बन्ध में कई बातों में वह महत्त्वपूर्ण थी--महाभारत १८ दिनों तक चलता 
रहा, उसमें १८ अक्षौहिणी सेनाएँ लड़ी थीं, महाभारत में १८ पवे हैं और गीता में भी १८ अध्याय हैँ।” 

पुराणों को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, यथा--(१) ज्ञान-कोशीय, यथा अग्नि, गरुड़ 
एवं नारदीय; (२) विशेषतः तीर्थ से सम्बन्धित, यथा पद्म, स्कन्द एवं भविष्य; (३) साम्प्रदायिक, यथा लिंग, वामन, 
माकंण्डेय; (४) ऐतिहासिक, यथा वायू एवं ब्रह्माण्ड। सम्भवतः वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य एवं विष्णु विद्यमान पुराणों 
में सबसे प्राचीन हैं, यद्यपि उनमें भी समय-समय पर प्रभूत वृद्धियाँ होती रही हैं। 

सात पुराणों में ऐतिहासिक सामग्रियाँ पायी जाती हैं, यथा महाभारत तक के प्राचीन वंश तथा महामारत से 
आगे आन्ध्रों एवं गुप्तों के अभ्युदय तक के वंदा; ये रात पुराण हँ-खायु (९९।२५०-४३५), विष्णु (४।२०।१२ से 


२४. उदाहरणायं, मत्स्य अध्याय ५५ एवं ५७-६० सर्वया पदा के ५।२४।६४-२७८ हैं, मत्स्य ६२-६४= पदा 
५।२२।६१-१६४, मत्स्य ६९-७०=प्म ५।२३।२-१४६, मत्स्य ७१।७२= पद्मः ५।२४। १-६४, मत्स्य ७४-८० पद्म 
५।२१।२१५-३२१, मत्स्य ८३।९२=पय ५।२१।८१-२१३ आदि। किर्फेल ने “पुराण पञ्चलक्षण' (तया जिल्द 
७,पू० ८४-८६, जे० बी० भो० आई०) में ब्रह्माण्ड एवं वायु के एक अध्याय में समानता प्रदर्शित को है ओर टिप्पणी 
को है कि ब्रह्माण्ड कुछ बातों में (१२७, जिसमें १२९ इलोक हैं तथा २।२१-५८ जिसमें २१४१ इलोक हैं) वायु से 
नहीं मिलता, वायु के २७०४ इलोक ब्रह्माण्ड से किसी प्रकार की समानता नहीं प्रकट करते (देखिए पुराण पंचलक्षण, 
पु० १३ एवं जे० बी० ओ० आई०, जिल्द ७, १९४६, पु० ८७) । किफेल ने ब्रह्माण्ड एवं वायु के समात अध्यायों 
की एक तालिका प्रस्तुत की है (पू० १५-१६ एवं जिल्द ७, पु० ८८-९०, जे० बी० ओ० आई०) । 

२५. देखिए ओद्टो स्टीत का १८ संख्या सम्बन्धी लेख (पूना ओरिएष्टलिस्ट, जिल्द १, पू० १-३७) । 
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३९० ` धर्मशास्त्र का इतिहास 


४।२४।४४ तक), ब्रह्माण्ड (३।७४।१०४-२४८ ), भागवत (१।९२।९-१६, ९।२२।३४-४९ एवं १२1१७), गरुड़ 

(१४० एवं १४१।१-१२), भविष्य (३।३ एवं ४, यह वृत्तान्त व्यावहारिक रूप में सर्वथा व्यर्थं एवं निरर्थक है) । 

मत्स्य में आन्त्र राजाओं की पूरी सूची पायी जाती है और उसमें (२७३।१६-१७) आया है कि २९ आन्ध्र राजा 

४६० वर्षों तक राज्य करेगे, किन्तु वायू (९९।२५७-३५८) के अनुसार ३० आन्ध्र राजा ४५६ (४०६ ? ) वर्षों तक 

राज्य करेंगे। वायू (९९।३५५) एवं मत्स्य (३७३1१६) दोनों पुलोमा (पुलोवा, वायु में) को आन्ध्रों का अन्तिम राजा 

कहते हैं। टॉल्मी ने, जिसने अपनी पुस्तक भारत का भूगोल' सन्‌ १५० ई० में प्रकाशित की, लिखा है कि उसके 

समय में टोलेमाइओज वैठान (पैठन) का राजा था (देखिए जे० आई० एच, जिल्द २२, १९४३, पू० ८४, एपास्टिल्स 

आव कल्याण) । अतः स्पप्ट है कि ये ऐतिहासिक वृत्तान्त १५० ई० के उपरान्त ग्रन्थों में संगृहीत हुए होंगे। केवल 

चार पुराणों, यथा वायु, ब्रह्माण्ड, भागवत एवं विष्णु ने सामान्य रूप से कहा है कि गुप्त कुल के राजा गंगा की 

तलहटी में प्रयाग, साकेत (अयोध्या) एवं मगध में राज्य करेंगे, किन्तु गुप्त राजाओं के नाम विशेष रूप से नहीं 

आये हैं। गुप्त-सम्बन्धी पंवितयाँ बहुत अंश तक अशुद्ध हैं। पाजिटर (डाइनेस्टीज़ आव दि कलि एज, पृ० १२) 

आदि ने तकं दिया है कि समुद्रगुप्त एक महान्‌ विजेता था, जैसा कि प्रयाग के स्तम्भ की प्रशस्ति से अभिव्यक्त 

है (फ्लीट, गुप्त इंस्क्रिप्ठांस, सं १) । अधिकांश लेखको का मत है कि गृप्त-वंश का राज्य ई० ३२० में आरम्म 

' हुआ। ऐसा तकं उपस्थित किया जाता है कि यदि पुराणों के शोधकर्ता या शोधकर्ताओं को समुद्रगुप्त की महत्त्वपूर्ण 
त्रिजयों का पता रहा होता तो वे उसका नाम तो अवश्य ही लेते, अतः पुराणों का शोध कार्य ३२०-३३५ ई० में हुआ। . 

पुराणों से सम्वन्धित बहुत वड़ा साहित्य निमित हो गया है। जो लोग इस विषय में अभिरुचि रखते हों 

अथवा जिन्हें विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो वे निमोक्त कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों या लेखों आदि का अवलोकन 

कर सकते हैं--विल्सन की भूमिका (विष्णुपुराण का अंग्रेजी अनुवाद, जिल्द १, १८६४) ; एफ० ई० पाजिटर के ग्रन्थ, 

यथा--पृराण टेक्स्ट्स आव दि डाइनेस्टीज्ञ आव दि कलि एज' (१९१३), 'एश्येण्ट इण्डियन जीनियालाजीज' 

(आर्‌० जी० मण्डारकर मेंट ग्रन्थ, पृ० १०७-११३), “इण्डियन हिस्ट्रारिकल ट्रेडिशन' (आवसफोडं, १९२२) ; डब्लू० 

फिफे के ग्रन्थ, यथा--डास पुराण पञ्चलक्षण” (वन, १९२७), डाइ कॉस्मोग्रेफी उर इण्डेर'( १९२०), “भारतवषं' 

(स्टुटगाट, १९३१) ; ब्रीज़ की कृति, यथा--पुराण स्टडीज' (पत्नी कमेमोरेशन जिल्द, पृ० ४८२-४८७) ; हरप्रसाद 

शास्त्री द्वारा एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल के तत्त्वावधान में उपस्थापित पाण्डुलिपियों की विवरणात्मक 
पुस्तक-सूची (जिल्द ५, भूमिका) तथा उनका लेख (महापुराण, जे० बी० ओ० आर०.एस्‌०, जिल्द १५, पृ० | 
३२३-३४०) ; प्रो० वी० सी० मजुमदार का लेख (आशुतोष मुखर्जी रजत जयन्ती ग्रन्थ, ३, ओरिण्टॅलिया, भाग | 
२, पृ० ९-२०); डा० ए० वनर्जी-शास्त्री का लेख (एँश्येण्ट इण्डियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन, जे० बी० ओ० आर० एस्‌०, 
जिल्द १३, पृ० ६२-७९, जिसमें मैकडोनेल, पाजिटर आदि के अप्रामाणिक वक्तव्यो को शुद्ध करने का प्रयास किया 
गया है) ; कम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द १, पृ० २९६-३ १८) ; विन्तरनित्ज़ की 'हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर 
(इंगलिश अनुबाद, जिल्द १,प० २९६-३१८) ; प्रो० एच्‌० सी० हा की स्टडीज इन दिनि पुरानिक रेकङ्स आव हिन्दू 
राइट्स एण्ड कस्टमूस (ढाका, १९४०), 'पुराणज इन दि हिस्ट्री आव स्मृति' नामक लेख (इण्डियन कल्चर, जिल्द 
क्ट १, पृ० ५८७-६१४) ; 'महापुराणज' (ढाका यूनिवर्सिटी स्टडीज, जिल्द २, पृ० ६२-६९) ; स्मृति चैप्टर्स इन पुराणज' 
र क 0 १ जिल्द ११, पू० १०८-१३० ), भ्री-पुरानिक हिन्दू सोसाइटी राइट्स एण्ड कस्टमुस इंपलुएंस्ड 
र MT सोशल व्यूज़ आव दि सैक्रेडोटळ क्लास? (ढाका यूनिवर्सिटी स्टडीज, जिल्द १२, पू० ११ 
१०१); इफ्ठुएस आव तन्त्र ऑन स्मृतिनिवन्धज' (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १५, पृ० २२०-२३५ एव 
जिल्द १६, पृ० ३८-६२) ; 'पुराण लिटरेचर एज नोन टु वल्लालसेन' (जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द १२, पृ० १२% 
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पौराणिक अनुशोलन का साहित्य; पाजिटर एवं किफेल की आलोचना ३९१ 

१४६) ; सम माइनर पुराणज' (ए० वी०ओ० आर० आई 
काळ हो बह गज महाभारत' (ए०वी०ओ०आर० आई०, जिल्द ३६, पृ० १९०-२०३, 
५१४, ° १० एसु०, कलकत्ता, जिल्द २०, पू० १५-३८ ); दास गुप्त की इण्डियन 
sgt दिल जिल्द ३1० ४९६-५१ १ (ऑन फिलांसो फिकल स्पेकूलेशंस आव सम पुराणज) ; डा० डी० आर० पाटिल का 
लेख गुप्त इंस्क्रिपांस एण्ड पुरानिक ट्रेडिशंस' (डी० सी० आर० आई०,जिल्द २,पृ० २-५८, गुप्तामिलेखो एवं पुराणों की 
पंक्तियों की तुलना) ; प्रो० वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार के ग्रन्थ, यथा--'दि पुराण, ए स्टडी' (आई० एच० क्यू०, 
जिल्द ८, पृ ० ७४७-६७) एवं पुराण इंडेक्स? (तीन जिल्दों में); डा० ए० डी० पुसल्कर का लेख (प्रोग्रेस आव इण्डिक 
स्टडीज में, १९१७-१९४२, बी० ओ० आर० आई० की रजत-जयन्ती, पृ० १३९-१५२) एवं 'स्टडीज़ इन एपिकस एण्ड 
पुराणज आव इण्डिया: (बी० वी० बम्बई, १९५३); प्रो०डी० आर० मनकड के लेख, युगों पर (पी० ओ०, जिल्द ६, 
भाग ३-४, पृ ० ६-१०), मन्वतरों पर (इ० हि० क्वा०, जिल्द १८, पृ० २०८-२३०) एवं बी० वी० (जिल्द ६, पृ० 
६-१० ) में; डा० घुय का सभापति-माषण (ए०आई० ओ० सी», १९३७, पृ० ९११-९५४) ; डा० ए० एस्‌ अल्तेकर 
का लेख (जे० वी० ए० यू०, जिल्द ४, पृ० १८३-२२३) ; डा० यदुनाथ सिह, 'ए हिस्ट्री आव इण्डियन फिलॉसॉफी! 
(जिल्द १,पृ० १२५-१७७, पुराणों के दर्शन पर); श्री आर० मार्टिन स्मिथ के दो लेख (जे० ए० ओ० एस्‌०, जिल्द'७७, 

सं० २, एप्रिल-जून, १९५७ एवं सं० ४, दिसम्बर १९५७ )1 

पाजिटर एवं किर्फल के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षो के विषय में कुछ टिप्पणियाँ देना आवश्यक है। पाजिटर ने 

आदि काल से महाभारत तक के इतिहास का ढाँचा खड़ा किया है। उन्होंने महाभारत की तिथि ई० पू० ९५० 
मानी है (ए० आई० एच्‌० टी०, अध्याय १५, पु० १८२) । उनका मत है कि प्राचीन आरत में दो परम्पराएँ थीं, 
क्षत्रिय एवं ब्राह्मण । उन्होंने कई बार ब्राह्मणों के ऐतिहासिक ज्ञान के अमाव की ओर संकेत किया है और ऐसा 
घोषित किया है कि पुराण क्षत्रिय परम्परा के परिचायक हैं । उनके मत से तीन जातीय मूल (जड़े) थे, मानव (या मान्व, 
जैसा कि उन्होंने कहा है), ऐल एवं सोद्युम्न, जो क्रम से द्रविड़ आयं एवं मुण्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके मत 
से, पुराण प्राकृत में लिखे गये ग्रन्थों के संस्कृत रूप हैं और वे ग्रन्थ थे कलियुग के वंशों से सम्वन्धित। बाद के लेखकों 
ने महाभारत वाली उनकी तिथि नहीं मानी है, क्योंकि तत्सम्बन्धी उनके तक न्यायपूर्ण, वस्तुगत एवं पक्षपातरहित 
नहीं हैं और वे बहुधा आत्मगत घारणाओं से परेशान हो औसत पर अधिक उतर आते हैं। इनके मत से महाभारत 
का युद्ध नन्दों से १०५० वषे पूर्व हुआ था, अर्थात्‌ महाभारत की तिथि है ई० पू० १४७५। पाण्डुलिपियों एवं 
मुद्रित पुराणों से हमें परीक्षित्‌ के जन्म एवं नन्द के सिहासनारोहण के बीच के काल में चार अवधियाँ प्राप्त होती हैं, 
यथा--१०१५ वषं (विष्णुपुराण), १०५० वर्ष (वायु, ब्रह्माण्ड एवं मत्स्य की पाण्डुलिपि), १११५ वर्ष (मागवत ), 
१५०० वर्षे (विष्णु एवं मत्स्य की कुछ पाण्डुलिपियाँ) ।* स्वयं पाजिटर ने वलपुर्वक तकं दिया है कि परम्परा 


जिल्द १९, पृ० ६९-७९) ; 'दि अदवमेघ, दि कॉमन सोस 


२६. यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दासिषेचनम्‌ । एतद्वर्षसहह्र तु ज्ञेयं पञ्चदशोत्तरम्‌ ॥ विष्णु (४२४1३२); 
भागवत (१२।२।२६) में आया है 'आरभ्य भवतो जन्म. . . सहस्न॑ तु शतं पञ्चवशोत्तरम्‌ ” महापद्माभिषेकात्त 
यावज्जन्म परीक्षितः । एतदषंसहत्रं तु ज्ञेयं पञ्चाशढुत्तरम्‌ ॥ मत्स्य २७३1३५ (यहाँ आया है, एवं वर्ष०), वायु ९९। 
४१५ (यहाँ आया है, महादेवाभिषेकात्तु), ब्रह्माण्ड ३७४।२२७ (यहाँ आया है, महानन्दाभिषेकान्त) । भधर ने 
भागवत के १२।२।२६ की टीका में कहा है कि नवे स्कन्ध में भागवत ने परीक्षित्‌ के समकालीन सगधराज सार्जारि 
से आगे के २० राजाओं के शासन-काल के लिए १००० वर्ष माने हैं। इसके उपरान्त ५ प्रद्योतन राजाओं ने १३८ 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३९२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रामाणिक है और पौराणिक वंशावलियाँ सर्वथा ठीक हैं (आर० जी० भण्डारकर प्रेज़ेण्टेशन वाल्यूम, पु० १०७-११३ 
एवं ए० आई० एच्‌० टी०, अध्याय १०,प० ११९- १२५) । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि यहं एक 
सामान्य अनुभूति है कि एक प्रसिद्ध घटना एवं अन्य घटना के बीच के वर्षों का जोड़ बड़ी सरलतापूर्वक स्मरण 
रखा जा सकता है और मौखिक रूप से सैकड़ों वर्षौ तक चला जा सकता है, किन्तु सैकड़ों राजकीय नामों का इस 
प्रकार चलते जाना सरल नहीं है, कुछ नाम सरलतापूर्वक बीच में ही खिसक जा सकते हैं। और भी, स्वयं मत्स्य, 
ब्रह्माण्ड एवं वायु का कथन है कि वे इक्ष्वाकु एवं बृहद्रथ के मध्यग केवल प्रसिद्ध राजाओं का ही उल्लेख करेंगे। 
पौरव वंश में बहुत-से राजा थे, किन्तु सबका उल्लेख नहीं हुआ है। अतः यह सम्भावना है कि पश्चात्कालीन वंशों के 
बहुत-से राजाओं के नाम भी छूट गये हों (उदाहरणार्थ, मत्स्य २१३।१६ के अनुसार आन्त्र २९ थे, वायु 
९९३५७ के अनुसार ३०) । केवल राजाओं के ज्ञासन-वर्षो को गिन लेने से ही यह नहीं पता चल सकता है कि 
अमुक वंश का राज्य इतने वर्षों तक चलता रहा। पार्जिटर महोदय को अपने मन में दो बातों (अर्थात्‌ परम्परा 
एवं पौराणिक वंशावलियों की विश्वसनीयता तथा अत्यधिक प्रसिद्ध घटनाओं के बीच के काल को स्मरण रखने 
की सुगमता) के साथ महाभारत की तिथि का भी पता चलाना चाहिए था। परीक्षित्‌ एवं नन्द के बीच की अवघि 
से सम्बन्धित वक्तव्य को पाजिटर महोदय अविश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि उनके मत से १०१५ एवं १०५० नामक 
संख्याएँ असंगत हैं। पुराणों की अधिकांश उक्तियो में कोई-न-कोई असंगति अवश्य देखने में आती है। अतः उन्हें 
यह देखने का प्रयास करना चाहिए था कि १०१५, १०५० एवं १५०० में कौन-सी संख्या प्राचीनतम एवं उत्तम 
पाण्डुरिपियों से प्रमाणित होती है, विशेषतः जब इन तीन संख्याओं के संस्कृत पर्यायवाची शब्द; यथा पंचदश, 
पञ्चाशत्‌ एवं पञ्चशत, लेखकों द्वारा (जो पाण्डुलिपियाँ तैयार करते हैँ) गड़बड़ी में पड़ सकते हों और सादृद्य के 
कारण कुछ के कुछ लिख लिये गये हों। यदि हम कम अवधि वाली संख्या ही लें, अर्थात्‌ १०१५ वर्ष, तो महाभारत 
को हम १४४० ई० पू० में रखेंगे (नन्द के राज्याभिषेक के वषं ई० पू० ४२५ में १०१५ वर्ष जोड़ने से) । बहुत-से 
पाश्चात्य लेखकों एवं प्रो० एस्‌० एन्‌० प्रधान (क्रॉनॉलॉज़ी आव एंस्येण्ट इण्डिया, कलकत्ता, १९२७, पृ० २४९ ) ने 
पौराणिक वक्तव्यों में दोष देखा है, वे उन्हें अव्यावहारिक मानकर छोड़ देते हैं। प्रो० प्रधान ने तीन कुलों के राजाओं 
को वास्तविक मान लिया है, और विश्वास किया है कि प्रत्येक के लिए २८ वर्ष मध्यम अवघि है, और २८ से गुणा 
करके महाभारत की तिथि ई० पू० ११५० निश्चित की है। यहाँ पर उनके तको पर विचार करना सम्भव नहीं है। 
वे यह भूल जाते हैं कि स्वयं पुराणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने केवल मुख्य या महत्त्वपूर्ण राजाओं का ही 
उल्लेख किया है। और भी, पाजिटर जैसे अन्य लेखक भी हैं जो अन्य देशों की माति भारत जैसे देश में मी एक 
राजा के शासन-काल के लिए १७ या १८ वर्षो का औसत पर्याप्त समझते हैं। हम प्रो० प्रधान के तकं को 
स्वीकार करने में असमर्थ हैं। पाश्चात्य लेखकों में अधिकांश, भारतीय विषयों में प्राचीन तिथियाँ निर्धारित करने 
में संकोच करते हैं या विरक्तता प्रदर्शित करते हैं। पाजिटर महोदय कोई अपवाद नहीं हैं। पाण्डुलिपियों के द्वारा 
शक्तिशाली समर्थन के रहते हुए भी उपर्युक्त तीन काळावधियों में से किसी एक को सीधे तौर से मान लेने की अपेक्षा 
वे कुछ ऐसे साधनों का सहारा लेते हैं जो उनके विचित्र जादुगरी के प्रयासों कें परिचायक हैं (ए० आई० एचु० 
टी०,पृ० १८०-१८३) । उनकी पद्धति की कुछ व्याख्या एवं परीक्षा आवश्यक है। 


वर्षो तक राज्य किया। तब शिशुनागो ने ३६० वर्षों तक राज्य किया। इस प्रकार परीक्षित एवं नन्द के राज्याभिषेक 
की अवधि १४९८ वर्षो की हुई। इसी से वे उक्त अवधि को १५०० वर्षो वाली मानते हैं। 
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पाजिटर हारा असत्‌ कालनिर्षारण ३९३ 


ह ब ह 
उके (र ठ न a णयन' था। महाभारत के पूर्व के राजा-गण, पाण्डव बीर और 
बह वह मि ह A मत्स्य०, वायु०, ब्रह्माण्ड० आदि द्वारा अतीत 
अब सभ मं भुगियो द्वारा पुराणी का बार? कप रे गुन से आगे का छ्ठा उत्तराधिकारी था, उस समय जीवित था 

21 ° (९९।२८२) एवं मत्स्य? (२७१।५) दोनों में ऐसा आया 
है कि इक्ष्वाकु वंश में वृहदृवल से छठा (या पाँचवाँ, जैसा कि मत्स्य में आया है) उत्तराधिकारी वंशज दिवाकर उस समय 
जीवित था जब पुराणों का वाचन हुआ था। इसके उपरान्त ये पुराण (वायु९९।३०, मत्स्य २७१२३ एवं ब्रह्माण्ड 
३।७४।११३) ऐसा वर्णन करते हैं कि जरासंध (मगध का राजा) के वंश में, जो पाण्डवों का समकालीन था 
और जिसका पुत्र सहदेव महाभारत में मारा गया, एक सेनजित्‌ था, जो अधिसीमकृष्ण एवं दिवाकर का समकालीन 
था, और जो सहदेव से सातवें क्रम में था। ये सभी तीन राजा पुराणों में वर्तमान राजा कहे गये हैं और वे राजा, जो 
इन तीनों के उपरान्त राजा हुए, भविष्य में कहे गये हैं। पाजिटर महोदय सर्वप्रथम ऐक्ष्वाक, पौरव एवं मागघ वंशों 
के उन राजाओं का योग लगाते हैं, जो वास्तव में संज्ञापित हुए हैं (जिनके नाम गिनाये गये हैं) और उन लोगों को 
छोड़ देते हैं जिनके नाम नहीं आये हैं (क्योंकि स्वयं पुराणों ने कहा है कि वे केवल प्रमुख राजाओं को ही परिगंणित 
कर रहे हैं)। इस प्रकार योग १४०८ (वर्ष) होता है। उन्होंने इन तीन वंशों के राजाओं (जिनके नाम आये हैं 
और जो क्रम से ४७, ५० एवं ३१ की संख्या में आते हैं) का औसत झासन-काल निकाला है। वे वास्तविक 
ऐतिहासिक औसतों की जाँच में राजाओं की लम्बी सूचियों (यथा ४७, ५० एवं ३१) को असम्मव ठहराते 
हैं । बड़े आश्‍चर्य की बात यह है कि पाजिटर महोदय ऊपर कही गयी यह महत्त्वपूर्ण बात भूल जाते हैं कि ऐक्ष्वाक, 
मागध एवं पौरव बं में सामान्यतः केवल महत्त्वपूर्ण राजाओं के ही नाम पुराणों द्वारा उल्लिखित हैं; वे दूसरी 
बात यह मूल जाते हैं कि आज के पुराण प्राचीन पुराणों के टुकड़े एवं अंश मात्र हैं, क्योंकि ब्रह्माण्ड (३३७४) में 
सभी पौरव एवं ऐक्ष्वाक राजा सर्वथा अवर्णित हैं। पाजिटर महोदय महापद्म तक के दस राज्यों के राजाओं के 
शासन कालों का औसत निकालते हैं और प्रत्येक के राज्य के लिए इस प्रकार २६ वर्ष का माध्यम उपस्थित करते हैं। 
इसके उपरान्त वे पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के चौदह राजाओं की परीक्षा कर प्रत्येक के शासन-काल के लिए १८ वर्षों का 
माध्यम उपस्थित करते हैं। पाजिटर महोदय का कथन है कि पूर्वी देशों के राजाओं का शासन-काल पर्चिमी 
राजाओं की अपेक्षा कम होता है, अतः १८ वर्ष का माध्यम वे भारतवर्ष के लिए पर्याप्त समझ लेते हैं। उनका कथन 
है कि ऐसा मानना हमारी उदारता एवं सचाई का द्योतक है। इसके उपरान्त वे शासनों की मध्यमावस्था १८ 
को २६ (दश शतियो के राजाओं की मध्यम संख्या) से गुणा करते हैं और ४६८ वर्षो की संख्या निर्धारित करते हैं। 
इस संख्या को वे महापद्म नन्द की तिथि ई० पू० ३८२ (जिसका निर्धारण भी उन्होंने स्वयं किया है) से जोड़ देते 
हैं और इस प्रकार ई० पू० ८५० (=४६८+-३८२) को वे अधिसीमकृष्ण, दिवाकर एवं सेनजित्‌ (जो वर्तमान राजा 


२७. अधिसोम कृष्ण की वंश-परपरा यों है: अर्जुन- पुत्र अभिमन्यु- पुत्र परोक्षित्‌-पुत्र जनमेजय-पुत्र 
शतानीक, उसके उपरान्त अइवमेधदत्त, और उसके उपरान्त अघिसीस कृष्ण। देखिए वायु (९९॥२४९-२५८, जिसका 
अन्तिम इलोक यह है--अधितीमकृष्णो घर्मात्मा साम्मतोयं महायश्ञाः। यस्मित्‌ प्रशासति महो युष्साभिरिदमाहू- 
तम्‌ ॥) मत्स्य (५०५५-६७) में वे ही दान्व हैं जो वायु में हे, किन्तु वहाँ अधिसोमकृष्ण को शतानोक का पुत्र कहा 
गया है। : 

५० 
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३९४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


थे) के शासन-काल की आरम्मिक तिथि ठहराते हैं। इस के उपरान्त वे वर्तमान राजाओं एवं युधिष्ठिर के बीच के 
राजाओं का पाँच का माध्यम (औसत) मानकर पाँच राजाओं के लिए लगभग १०० वर्ष मान लेते हैं और इस प्रकार ई० 
पु० ९५० तक पहुँच जाते हैं, जो उनके अनुसार मारत-युद्ध की तिथि है। वे पुराणों (एवं महाभारत) के ज्योतिः- 
शास्त्रीय प्रमाण को एक वाक्य में यह कहकर कि ज्योतिःशास्त्रीय वक्तव्यो में वैज्ञानिक यथार्थता नहीं पायी जाती 
और वे वाद में ही कहे गये होगे”, निरादुत कर देते हैं। इस ग्रन्थ के लेखक ने महाभारत, पुराणों, वराहमिहिर, 
आयंभट एवं शिलालेखो के प्रमाणो के आधार पर महाभारत की सम्भावित तिथि पर विचार किया है (खण्ड ३), 
अतः यहाँ पर इसके विषय में विस्तार करना अनावश्यक है। किन्तु प्रस्तुत लेखक को पाजिटर की विधियाँ बहुत ही 
भ्रामक एवं त्रुटिपूणं जेचती हैं। किर्फल जैसे पश्चात्कालीन लेखकों ने पाजिटर द्वारा प्रतिपादित दो परम्पराओं वाला 
सिद्धान्त स्वीकृत नहीं किया है और न यही माना है कि पुराण खरोष्ठी लिपि में लिखित प्राकृत भाषा के मौलिक 
ग्रन्थों के संस्कृत रूप हैं (देखिए पुराण टेक्ट्स आदि' की भूमिका, पृ० १६) । एक अन्य महत्त्वपूर्ण एवं स्वतन्त्र 
साधन का उपयोग न तो पाजिटर ने किया है और न किफेल ने। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग ई० पू० ३०० में 
मेगस्थनीज़ को ऐसी सूची दी गयी थी जिसमें वच्चुस से लेकर अलेक्जेण्डर तक के राजाओं (१५३ या १५४) के नाम 
थे, जो कुल मिलाकर ६४५१ वर्षो एवं ३ मासों तक राज्य करते रहे (मैक्रिण्डिल, एँश्येण्ट इण्डिया ऐज़ डेस्क्राइब्ड 
बाई मेगस्थनीज़ एण्ड ऐरियन, १८७७, पृ० ११५ एवं कैम्त्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द १, १९२२, पु० ४०९)। 
यदि थोड़ी देर के लिए कल्पना की जाय कि राजाओं का विवरण अप्रामाणिक है तव भी यह तथ्य रह जाता है कि 
लगभग ई० पु० ३०० में भारतीयों के पास ऐसे राजाओं की एक सूची थी जो उस तिथि से पूवं सहस्रों वर्षों तक 
राज्य करते रहे, न कि कुछ सौ वर्षा तक (जैसा कि पाजिटर महोदय हमें विश्वास दिलाते रहे हैं! ) । 

हमने वहुत पहले ऊपर देख लिया है कि आपस्तम्व ने भविष्यत्पुराण का उल्लेख किया है और एक पुराण से 
चार इलोक उद्धत किये हैं। उस पुराण को मविष्यत्पुराण नाम से सम्भवतः इसलिए पुकारा गया क्‍योंकि उसमें 
भविष्यवाणी के रूप में ऐसे राजाओं के नाम एवं वृत्तान्त दिये हुए हैं जो महाभारत के वीरों के उपरान्त उनके 
वंशजो की कुछ पीढ़ियों एवं उनके समकालीन राजाओं के पश्चात्‌ हुए थे; इतना ही नहीं, यह भी सम्भव है कि 
वह पुराण किसी मुनि द्वारा या व्यास द्वारा प्रणीत हुआ था। क्योंकि कलियुग का आरम्भ महाभारत के उपरान्त 
माना जाता है; पराशर, पराशर के पुत्र व्यास, व्यास के पुत्र शुक अधिक या कम रूप में पाण्डवों के समकालीन थे 
और वे सभी द्वापर युग में होने वाले कहे जाते हैं तथा सभी अठारहों पुराण व्यास द्वारा द्वापर युग में रचित माने 
गये हैं। अतः अधिसीमकृष्ण एवं उसके समकालीनों के वंशजों के कलियुगी राजाओं का इतिहास पुराणों द्वारा 
भविष्यवाणी के रूप में उपस्थित किया गया है। पाजिटर एवं किर्फेल में दोनों ने यह नहीं देखा कि तथाकथित 
मावी राजा दो दलों में विभाजित हैं, यथा--ऐल, ऐक्ष्वाक एवं मागध नामक वंशो के क्रम से अधिसीमक्कष्ण) दिवाकर 
एवं सेनजित्‌ से लेकर उनके उत्तराधिकारियों तक“ (यथा--ऐक्ष्वाक वंश में सुमित्र एवं ऐल वंश में क्षेमक) का एक 


RC अशरनुवंशऽलोकोपं भविष्यज्ञे रुदाहृतः। इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति। सुमित्रं प्राप्य 
राजानं संस्थां श्राप्स्यति वं कलो॥ वागू ९९।२९२, मत्स्य २७१॥१५-१६, ब्रह्माण्ड ३७४1१०६; अन्नानुवंगइलोको 
हः उ पुराविदे:। ब्रह्मक्षत्रस्य यो योनिवंशो देवषिसत्कृत: । क्षेभक प्राप्य राजानं संस्था प्राप्स्यति वे क्क 
/ अप । - ८ ब्रह्माण्ड ३७४२६५, मत्स्य ५१।८८। तीसरे वंश की अन्तिम पीढ़ी के लोगों के विषय में 

A नहों है। 
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पाजिटर के सत को आलोचना ३९५ 


दळ, तथा दूसरा वह दल जिसमें प्रद्योत, शुंग, आन्च्र, शक आदि वंशों के पञ्चात्कालीन राजा सम्मिलित हैं। 
प्रथम दल के राजा सम्मवतः प्राचीन भविष्यत्पुराण या किसी अन्य पुराण में उल्लिखित हैं, जैसा कि आपस्तम्ब में 
आया है, किन्तु दूसरे दल के राजा-गण उस समय नहीं हुए थे जब भविष्यत्पुराण प्रणीत हुआ (ई० पू० ५००-४०० 
के पूर्व ), प्रत्यृत वे आगे के कालों में लिखित पुराणों में ही चचित हो सके। मत्स्य एवं वाय के वचनों से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है।* मत्स्य में आया है, 'इसके उपरान्त मैं ऐड (ऐकू), ऐक्ष्वाक एवं पौरव वंशो के भावी राजाओं 
की घोषणा करूँगा और इनके साथ मैं उनकी भी घोषणा करूँगा जिनके साथ ये तीनों गुणशील अथवा धर्मात्मा 
वंश नाश को प्राप्त होंगे तथा मैं उन समी राजाओं का वर्णन करूँगा जो भविष्य (पुराण) में कहे गये हैं। इन लोगो 
से भिन्न राजा उमरेंगे, यथा--क्षत्र (? क्षत्रिय वर्ग के ), पारशव (पारशी जाति या ऐसे लोग जो शूद्र बाप एवं ब्राह्मणी 
माँ से उत्पन्न होते हूँ), शूद्र (राजा के रूप में) एवं अन्य जो विदेशी हैं, अन्भ्र, शक, पुलिन्द, चुलिक, यवन, कवते 
(मछली मारने वाळे), आभीर, शवर एवं अन्य, जो म्लेच्छ (जाति ) से उद्भूत है इन सभी को मैं क्रम से नाम 
लेकर घोषित करूँगा। इन (दोनों दलों) में प्रथम है अधिसीमकृष्ण जो अमी जीवित है, मर मैं इसके वंश के उन 
राजाओं का वर्णन करूँगा जो भविष्य (पुराण) में वर्णित हैं।” यह वक्तव्य इसे पूर्णरूपेण स्पष्ट करता है कि प्राचीन 
भविष्यत्पुराण में ऐल, ऐक्ष्वाक एवं पौरव नामक तीन वंशो के राजा उनके अन्तिम राजा तक उल्लिखित थे, किन्तु 
पश्चात्कालीन राजा, यथा-आगन्भ्र एवं शक, उसमें नहीं चचत थे। प्रस्तुत लेखक पाजिटर की इस बात से 
सहमति रखता है (पृ० ८, भूमिका, पुराण टेक्स्ट्स' आदि) कि भविष्ये कथितान्‌' (मत्स्य ५०७७) या “मविष्ये 
पठितान्‌' (वायू ९९।२९२) भविष्य (पुराण) में वर्णित वंदजो की ओर संकेत करते हैं और वे केवल भविष्य में 
वर्णित' का ही अर्थ नहीं देते। किन्तु यह बात नहीं समझ में आती कि वे 'मविष्यत्‌' को 'भविष्य' का बिगड़ा हुआ 
रूप क्यों मान बैठते हैं। 'मविष्यत्‌' वैसा ही शुद्ध शब्द है जैसा कि 'मविष्य” क्योंकि बहुत वक्‍्तव्यों में ऐसा प्रयोग 
देखा गया है, यथा वराह (१७७।३४), मत्स्य (५३1६२) । 


२९. अत ऊब्ब प्रवक्यामि भविष्या ये नुपास्तया । ऐडेकष्वाकान्वये चेव पौरवे चान्वये तया ॥ येषु संस्थास्यते 
तच्च ऐडेक्ष्वाकुकुल शुभम्‌ । तान्सर्वान्‌ कोर्तयिष्यामि भविष्ये कथितान्नुपान्‌ ॥ तेभ्योपरे पि ये त्वन्ये ह्यात्पत्स्यन्ते 
नुपाः पुनः! ज्ञत्राः पारवा: शूट्रास्तयान्ये ये बहिचर£॥ अन्धाः (अन्ध्राः) शकाः पुलिल्वाइच चूलिका यवत्तास्तया। 
कंवर्ताभीरशबरा ये चान्ये म्लेच्छसस्भवाः ॥ पर्यायतः प्रवक्ष्यासि नामतवचंव तान्नुपान्‌। अघिसोस (सोम?) 
कृष्णइचेतेबां प्रथमं वतते नुपः। तस्यान्ववाये वक्ष्यामि भविष्ये कथितान्‌ नुपान्‌ ॥ मत्स्य (५०७३-७७) । मिलाइए वायु 
९९।२६६-२७० (केवल ये अन्तर पाये जाते हैं, यया--पर्यायतः एवं “भविष्ये तावतो नुपान्‌' के लिए 'भविष्ये 
पठितान्‌', 'वर्षाग्रतः) । 'पारशवाः (पाशंवः या पक्षंवः) सम्भवतः पर्श नामक किसो लडाकू जाति के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। देखिए “पइर्वादियोषेयादिस्यामणजो' (पाणिनि ५।३।१ १७) जिससे यह प्रकट a है कि 
पाणिनि के काल में पर्णु यौधेय के सवृ 'आयुधजोविसंघ' था। डेरियस के बेहुस्तुन अभिलेख (ई० पू० 
५२२-४८६) से प्रकट होता है कि पर्श लोग त मे लोग थे। देखिए डा० डी० सी० सरकार कृत 
(सेलेक्ट इंस्करिप्शांस' जिल्द १, पु० १-६, जहाँ ' एक देश के नाम के रुप से आया है। ऊपर 
जो अन्य अर्थ दिया हुआ है वह॑ संदर्भ में नहीं बेठ पाता। पुलिन्द लोग विन्ध्य भाग में रहते थे ओर 
अज्ञोक के १३ वें अभिलेख में अस्थों के साथ समन्वित हैं। अमरकोश में आया है भेदाः किरातशबरपुलित्दा 


म्लेच्छजातयः।' 
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३९६ घमंशास्त्र का इतिहास 


सम्मवतः पाजिटर महोदय आपस्तम्ब के भविष्यत्‌' को पश्चात्कालीन “मविष्य' के सदृश समझ लेना चाहते 
हैं। किन्तु नाम-साम्य के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण ऐसा नहीं है जिसके आघार पर ऐसा समझा जाय या कहा 
जाय। अतः ऐसा प्रकट होता है कि वर्तमान पुराण ऐल, ऐक्ष्वाक एवं पौरव के वंशजों का वृत्तान्त प्राचीन भविष्य' 
के आधार पर देते हैं, किन्तु अन्य एवं अपेक्षाकृत पइचात्कालीन राजाओं के वृत्तान्त के लिए वे अन्य बातों या 
मौखिक परम्पराओं का, जिन्हें वे संगृहीत कर सके, सहारा लेते हैं। अन्य परिस्थितियों से यह अनुमान दृढता प्राप्त 
करता है। आज के पुराण प्राचीन राजाओं के बारे में अनुवंश इलोक या गाथाएँ उद्धत करते हैं, यथा--कातंवीयं 
(वायु ९४२०, मत्स्य ४३1२४, ब्रह्माण्ड ३३१८-२०, ब्रह्म १३1१७) । ये पुराण ऐल एवं ऐक्ष्वाक वंशों के अन्तिम 
राजा. के नाम भी बताते हैं, यथा--क्रम से सुमित्र एवं क्षेमक। किन्तु अपेक्षाकत पश्चात्कालीन राजाओं, यथा-- 
आन्त्रो, शुंगो आदि के बारे में इन पुराणों में कोई गाथा या इळोक नहीं उद्धृत हुए हैं। पाजिटर महोदय का कहना है 
(पृ० १३, पुराण टेकस्द्स' आदि) कि प्राचीन मविष्य में गुप्त राजाओं का संकेत मिलता है, किन्तु इस कथन की पुष्टि 
में हमें कोई प्रमाण नहीं प्राप्तहोता। प्राचीन भविष्य का निर्माण आपस्तम्ब (ई० पू० चौथी या पाँचवीं शती) के 
पूर्वं हो चुका था, इससे स्पष्ट है कि मूल रूप में उसमें गुप्तों की ओर किसी प्रकार का संकेत सम्भव नहीं है, 
क्योंकि गुप्तो का शासन सन्‌ ३२० ई० से आरम्म होता है। मत्स्य ने गुप्तों का उल्लेख नहीं किया है, वह केवल 
आन्ध्रो के अघःपतन का उल्लेख करता है। अतः ऐसा समझा जाना चाहिए कि मत्स्य का प्रणयन अथवा संशोधन 
तीसरी शती के मध्य या अन्त में हुआ होगा, किन्तु यह सम्मव हे कि कुछ अध्याय या श्लोक उस तिथि के उपरान्त 
जोड़े गये हों। जब वायु (९९।३८३), ब्रह्माण्ड (३।७४।१९५), विष्णु (४।२४।१८) एवं मागवत (१२।१।३७) ने 
गुप्तों को शासकों के रूप में वणित किया तो प्रथम दो ने सम्मवतः ये इलोक तमी जोड़े जब गुप्त-शासन का आरम्भ 
मात्र हुआथा और विष्णु एवं भागवत (जो अशुद्ध है) ने सम्मवतः वायु एवं ब्रह्माण्ड की पाण्डुलिपियों से उघार लिया 
होगा। यह स्पष्ट है कि इन चारों में प्रथम दो लगमग ३२०-३३५ ई० में प्रणीत हुए या संशोधित हुए, और अन्य 
दो उनसे और बाद । 
किर्फल का पुराण पंचलक्षण' नामक ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पौराणिक विषय का अध्ययन एक नये 
ढंग से हुआ है। इस ग्रन्थ की जर्मन भूमिका का अंग्रेजी अनुवाद श्री वेंकटेश इंस्टीट्यूट (तिरुपति) के जनेल (जिल्द 
७, पृ० ८०-१२१ एवं जिल्द ८, पू० ९-३३) में हुआ है। किर्फल ने पाजिटर के बहुत-से मतों से अपना विरोध 
प्रकट किया है। उनके प्रमुख निष्कर्ष ये हैं--अग्नि एवं गरुड़ के संक्षेप एवं विष्णु में गद्य-विस्तार के रहते हुए भी 
पुराणों के केवल तीन ही पूर्ण दल हैं, यथा--्रह्म एवं हरिवंश, ब्रह्माण्ड एवं वायु, तथा मत्स्य के; अन्य पुराण तो 
उनके छोटे या बड़े अंद मात्र हैं। उपर्युक्त तीन दलों में ब्रह्माण्ड एवं हरिवंश सबसे प्राचीन हैं (ब्रह्माण्ड एवं वायु नहीं, 
जैसा कि पाजिटर का मत है) । किफेल का अथन है कि ब्रह्माण्ड एवं वायु मौलिक रूप से एक ही पुराण थे, विशेषतः 
इसलिए कि दोनों के अधिकांश एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। किफेंल का यह भी कहना है कि पाजिटर महोदय का 
यह मत आमक है कि वायु एवं ब्रह्माण्ड के संयोजन (अर्थात्‌ उनमें आगे जो जोड़ दिया गया है) प्राचीन भविष्य 
(पुराण) से लिये गये हैं (किफेल, पृ० १८, जिल्द ७, उपर्युक्त जर्नेल ), प्रत्युत उघार लिया हुआ विषय किसी अन्य 
आचीन स्वतन्त्र ग्रन्थ से है। किफेंल पाजिटर के इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि पुराण प्राकृत भाषा के संस्कृत 
रूपान्तर हैं और न यही स्वीकार करते कि विष्णु अपने वर्तमान रूप में वायु या ब्रह्माण्ड से बाद का है, ऐसा होते हुए 


भी कि इसमें पुराणों के पंचलक्षण अपने मौलिक रूप में उपस्थित हैं। पुराणों का १८ प्रकारो में विभाजन; उनका 


सात्त्विक, राजस एवं तामस में बॅटना मौलिक नहीं है, अत्युत वे पुराणों के अन्तिम परिष्कृत रूपों के द्योतक मात्र 
हैं। पाजिटर ने ऐसा विचार किया था कि कोई उदु-पुराण था, जिसने पंच-लक्षणों को व्यवस्थित रखा था और 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


किफेल द्वारा पाजिटर की आलोचना; पुराणों का काल ३९७ 


उनका पूर्ण एवं किच 
oe अंत की जिल/ पे किया था। किफे महोदय इस कथन को विशुद्ध कल्पनात्मक मानते हैं 
__ अस्तुत लेखक किफेंल महोदय के अधिकांश मतों को प्रयोगात्मक रूप से 

को तैयार नहीं है कि पंच-लक्षण (सगं आदि) सम्पूर्ण पुराण साहित्य के तकाय 5३2३2 

इस प्रकरण के विषय के साथ पुराणों की तिथि अथवा युग पर विवेचन करना समोचीन नहीं होगा। 
तो भी दो-एक वातें कह देना पूर्णतया अप्रासंगिक नहीं लगता । 

पुराणों के विषय में प्रस्तुत लेखक के विचार ये है--अथवंवेद, शतपथ ब्राह्मण एवं प्राचीन उपनिषदों में 
उल्लिखित 'पुराण' के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, किन्तु इतना स्पष्ट है कि पुराण ने वेदों के समान ही 
पुनीतता के पद को प्राप्त कर | लिया था और बैदिक काळ में वह इतिहास के साथ गहरे रूप से सम्बन्धित था। 
बुराण-साहित्य के विकास की यह प्रथम सीढ़ी थी, किन्तु हम प्राचीन कालों के पुराण के भीतर के विषयों को 
बिल्कुल नहीं जानते। तै० आ० ने 'ुराणानि' का उल्लेख किया है, अतः उसके समय में कम-से-कम तीन पुराण 
तो अवश्य रहे होंगे (क्योंकि यह बहुवचन में है और द्विवचन में रहने पर केवल दो का बोघ होता ) । आपस्तम्बः 
धमंसूत्र ने एक पुराण से चार श्लोक उद्धृत किये हैं और एक पुराण को भविष्यत्पुराण नाम से पुकारा है, जिससे 
प्रकट होता है कि पांचवीं या चौथी ई० पू० शती तक कमःसे-कम भविष्यत्पुराण नामक पुराण था, और अन्य 
पुराण रहे होगे या एक और पुराण रहा होगा जिसमें सगं एवं प्रतिसगे तथा कुछ स्मृतिःविषय रहे होंगे। इसे 
हम पुराण-साहिंत्य के विकास की दूसरों सीढ़ी कह सकते हैं, जिसके विषय के बारे में हमें कुछ थोड़ा-बहुत 
ज्ञात है। 

महाभारत ने सैकड़ों श्लोक (इलोकों, गाथाओं, अनुवंश इलोकों के नाम से विख्यात) उद्धत किये हैं जिनमें 

कुछ तो. पौराणिक विषयों की गन्ध रखते हैँ और कुछ पौराणिक परिधि में आ जाते हैं। कुछ उदाहरण दिये जा रहे 
हैं। वन-पवे. ने विश्वामित्र की अतिमानुषी विभूति के विषय में एवं उनके इस कथन के विषय में कि वे ब्राह्मण हैं 
दो इलोक उद्धूत किये हैं।'” अनुशासनपवं ने कुछ ऐसी गाथाएँ उद्धत की हैं जो पितरों द्वारा पुत्र या पुत्रों की महत्ता 
के विषय में गायी गयी हैं। ये गाथाएँ शब्दों एवं मावों में इसी विषय में कहे गये पौराणिक वचनों से मेल रखती 
हैं।'' उद्योगपवं (१७८।४७-४८) में भीष्म ने परशुराम से एक इलोक कहा है, जो मरुत्त द्वारा गाया गया था और 
पुराण में घोषित था। पुराणों में मी इलोकों, गाथाओं एवं अनुवंश इलोकों के उद्धरण पाये जाते हैं, जो लोगों में गाये 
जाते थे और 'पौराणिक' (वायु ७०७६, ८८।११४-११६, ८८। १६८-१६९ में, ब्रह्माण्ड ६३६९-७० में)या “पुराविदः 


३०. यत्रानुवंशं भगवान्‌ जामदस्न्यस्तया जगो। विश्वामित्रस्य ता दृष्ट्वा विभूतिमतिमानुषीम्‌॥ , कान्यकुब्जे- 
पिबत्सोममिख्रेण सह कौशिकः। ततः क्षत्रादपाक्रामव्‌ ब्राह्मणोस्मीति| चाब्रवीत्‌ वनपर्व (८७१७-१८) । वेदिक 
यज्ञ में केवल ब्राह्मण ही सोम का पान कर सकते थे, क्षत्रिय नहीं । वेखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २। 

३१. गायाइचाप्यत्र गायन्ति पितृगीता युधिष्ठिर। सनत्कुमारो भगवान्पुरा सय्यम्यभाषत॥ अपि तः स 
कुले जायाद्यो नो वद्यात्‌ त्रयोवश्ञीम्‌। मघासु सपिःसंयुक्तं पायसं बक्षिणायने ॥ आजेन वापि लोहेन सघास्वेव यतेब्रतः। 
हस्तिच्छायासु विधिवत्कर्णव्यजनवीजितम्‌॥ एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां व्रजेत्‌ । अनुशासनपर्व (८८११-१४ 1) 
मिलाइए विष्णुपुराण (२।१६।१७-२०), ब्रह्माण्ड (२।१९।१०-११), वायु (4३११-१२), जिसमें सभी के आधे 
इलोक हैं अपि नः . . .शीम्‌' जैसा कि अनु० में है। $ 
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३९८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


या “पुराणज्ञाः (वायु ८८१७१ एवं ९५।१९, ब्रह्माण्ड ३ ६३1१७१) कहे गये हैं। वायु (९३।९४-१०१) ने ययाति 
द्वारा गायी गयी बहुत सी गाथाएँ उल्लिखित की हैं, जिनमें बहुत सी आदिपवे (७५५०-५३ एवं ८५१२-१५), 
ब्रह्माण्ड (३।६८-१०३) एवं अन्य पुराणों में भी पायी जाती हैं। यह सम्भव है कि ये गाथाएँ एवं श्‍लोक उन लोगों 
द्वारा घोषित हुए हों, जो यह जानते थे कि पुराण आपस्तम्ब द्वारा जाने गये पुराण या पुराणों से लिये गये हैं। 
याज्ञ (१॥३) ने पुराण को धर्म-साधनों में एक साधन माना है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कुछ ऐसे पुराण, 
जिनमें स्मृति की बातें पायी जाती थीं, उस स्मृति (अर्थात्‌ याज्ञवल्क्यस्मृति) से पूर्व ही, अर्थात्‌ दूसरी या तीसरी 
शाती में प्रणीत हो चुके ये। पुराण-साहित्य के विकास की यह तीसरी सोढ़ी है। यह कहना कठिन है कि वर्तमान 
मत्स्य मौलिक रूप से कब लिखा गया, किन्तु यह तीसरी शती के मध्य या अन्त में संशोधित हुआ, क्योंकि इसमें 
आन्ध्र वंश के अधःपतन की चर्चा तो है, किन्तु गुप्तों का कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु यह सम्भव है कि मत्स्य का 
मौलिक बीज इससे कई शतियो पुराना हो। यही वात वायु एवं ब्रह्माण्ड के साथ भी है। ये दोनों छगभग , ३२०- 
३३५ ई० के आसपास संगृहीत हुए या सम्बधित हुए, क्योंकि इन्होंने गुप्तों की ओर संकेत तो किया है किन्तु 
गुप्त राजाओं के नाम नहीं लिये हैं। आज के रूप में ये दोनों पुराण (वायु एवं ब्रह्माण्ड) विकास की तीसरी सीढ़ी 
में ही रखे जा सकते हैं। महापुराणों में अधिकांश ५वीं या छठी शती और ९वीं शती के बीच में प्रणीत हुए या 
पूर्ण किये गये। यह है पुराण-साहित्य के विकास की चौथी सीढ़ी। उपपुराणों का संग्रहण ७वीं या ८वीं शताब्दी 
से आरम्म हुआ और उनकी संख्या १३ वीं शती तक या इसके आगे तक बढ़ती गयी। यह है पुराण-साहित्य के 
विकास को अन्तिम सोढ़ो। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों ने हिन्दू समाज को-ईसा के पूर्व की कुछ शतियों से 
प्रभावित करना आरम्भ किया और ईसा के उपरान्त १७वीं या १८ वीं शती तक और वे आज भी प्रभावित किये 
हुए है। नवीं शती के उपरान्त कोई अन्य महापुराण नहीं प्रकट हुए, किन्तु अतिरिक्त विषयों का समावेश 
कुछ पुराणों में होता रहा, जिसका सबसे बुरा उदाहरण है भविष्य का तृतीय “भाग, जिसमें आदम 
एवं ईव', पुथिवीराज एवं जयचन्द, तैमूर, अकबर, चैतन्य, भट्टोजि, नादिरशाह आदि की कहानियाँ भर दी 
गयी हैं। 

'पुराण' दब्द ऋग्वेद में एक दजन से अधिक बार आया है, वहाँ यह विशेषण है और इसका अर्थ है “प्राचीन, 
पुरातन या वृद्ध । निघण्टु (३1२७) ने पुराण के अर्थ में छ: वैदिक शब्द दिये हैं, यथा पप्रत्नम्‌', “प्रदिवः, प्रवयाः; 
'सनेमि', 'पुष्य॑म्‌', 'अह्वाय' । यास्क (निरुक्त, ३।१९) ने पुराण की व्युत्पत्ति की है 'पुरा नवं भवति’ (जो पुर्व काल में 
नया था) । ऋग्वेद में पुरातन' (प्राचीन) शब्द नहीं आता। 'पुराण' बीच वाले. 'पुरा अण' द्वारा 'पुरातन' का 
अति प्राचीन रूप हो सकता है। प्राचीन के अर्थ में 'पुराण” शब्द आगे चलकर ऐसे ग्रन्थ का द्योतक माना जाने 
लगा जो प्राचीन गाथाओं (कथानकों) से सम्बन्धित हो; यह संज्ञा हो गया और अथवंवेद, शतपथ एवं उपनिषदों 
के काल में ऐसे ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त होने लगा जिनमें प्राचीन कथाएँ हों। जब पुराण प्राचीन कथानकों वाले ग्रन्थ 
का द्योतक हो गया, तो भविष्यत्‌-पुराण कहना स्पष्ट रूप से आत्म-विरोध का परिचायक हो गया। किन्तु सम्भवतः 
इस विरोघ पर ध्यान नहीं दिया गया या इस विचार से इस पर लोगो ने घ्यान नहीं दिया कि ऐसे ग्रन्थ 
जिनमें प्राचीन कथाएँ रहती थीं, क्रमशः हाळ की घटी कथाओं को भी सम्मिलित करने लगे और 
0 क वे भविष्यवाणी की शेली को अपना बेठे और बाद वाली घटनाओं एवं कथानको को स्थात देने 

'वायु ने पुराण शब्द की व्युत्पत्तिः 'पुरा' (प्राचीन काल में, पहले) एवं घातु “अन्‌” (साँस लेना या जीना) 
से की है, अतः इसके अनुसार 'पुराण' का शाब्दिक अर्थ है 'जो अतीत में जीवित है! या 'जो प्राचीन काल की 
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साँस लेता है।' पद्मपुराण ने थोड़ी भिन्न व्युत्पत्ति की है, यथा--ह पुराण कहलाता है, क्योंकि यह अतीत 


ट है या उसे पसन्द करता है' ('पुरा' एवं घातु वश्‌' से; वश का अर्थं है चाहना या पसन्द 

उपस्थित पुराणों में गुप्तो एवं उनके उत्तराधिकारी बंशजों की वंशावलियों एवं कुलो का वृत्तान्त क्यों नहीं 
पाया खाला ? इस प्रश्‍न का उत्तर सन्तोषजनक ढंग से नहीं दिया जा सकता। एक कारण यह हो सकता है किं 
कुछ पुराणों का मौलिक बीजारोपण (यथा मत्स्य का) गुप्तो के अभ्युदय के पूवं ही हो गया था, किन्तु वायु एवं 
ब्रह्माण्ड तव प्रणीत हुए जब गुप्त-शासन अभी शैशवावस्था में था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि पाँचवीं 
एवं इसके आगे की शताब्दियों में, जब कि उपस्थित पुराणों में अधिकांश का प्रणयन हुआ, उत्तरी भारत हृणों 
(तोरमाण एवं मिहिरिकुल) से पदाक्रान्त था, कतिपय सम्प्रदाय एवं धर्म-मतमेद उत्पन्न हो गये थे, बौद्धधर्म 
शक्तिशाली हो गया था, अतः वुद्धिमान्‌ एवं वेद के भक्त लोगों का प्रथम कर्तव्य हो गया कि वे सामान्य जनता. 
का मन धर्म-मतमेद से अलग करें (बौद्ध जैसे लोगों को समझायें या उनके प्रभाव में आने से लोगों को रोके), जनता 
में नयी विचारधारा की नींव डालें एवं अपने प्राचीन व्यवहारों एवं परम्पराओं में विभिन्न सम्प्रदायो एवं घामिक 
मतभेदों को पचा डाळें। अतः बुद्धिमान्‌ वर्गों ने अहिंसा, सत्य, भक्ति के नैतिक गुणों, ब्रतों, तीर्थयात्राओं, श्राद्धों 
एवं दानों की महत्ता पर बळ देना श्रेयस्कर समझा, और सम्भवतः वे इस मनःस्थिति में नहीं थे कि वे बाह्य 
आक्रामकों का वृत्तान्त उपस्थित करते या उन छोटे-छोटे सामन्तों की गाथा गाते जो पारस्परिक झगड़ों में उलझे 
हुए थे और क्रूर आक्रामकों को भगा देने में अशक्त थे। गुप्तों एवं उनके उत्तराधिकारियों के वंशों की ओर पुराणों 
के मौन का कारण पाजिटर महोदय ब्राह्मणों कों समझते हैं; वे ब्राह्मणों के सिर पर सारा दोष मढ़ देते हे और 
उनकी निम्नलिखित आलोचना द्रष्टव्य है--उस अवस्था के उपरान्त परम्परागत इतिहास का पूर्ण अभाव भली भाँति 
समझा जा सकता है, क्योंकि पुराण के संग्रहण ने परम्परा पर एक मुहररूगादी थी तथा पुराण शीघ्र ही ब्राह्मणों 
के हाथ में पड़ गये जिन्होंने जो कुछ प्राप्त किया उसका संरक्षण तो किया, किन्तु इतिहास-सम्बन्धी ब्राह्मणीय उपेक्षा 
के कारण उन्होंने परचात्कालीन राजाओं के विषय में कुछ नहीं जोड़ा।' थोड़ी देर के लिए यदि यह मान लिया जाय 
कि ब्राह्मणों में इतिहास-सम्बन्धी चेतनता नहीं थी, तब भी पाजिटर की सम्मति पूर्णरूपेण एकपक्षीय है। पाजिटर महोदय 
यह नहीं बताते और न कोई तकं ही उपस्थित करते कि सूतो ने (जिनका व्यवसाय ही था ऐतिहासिक परम्पराओं का 
संग्रह करना एवं संरक्षण करना, जैसा कि वे स्वयं कहते हैं, देखिए ए० आई० एच्‌० टी०, पृ० ५८) क्यों नहीं अपना 
वह व्यवसाय प्रचलितः रखा और क्यों नहीं आगे के राजाओं की वंशावलियाँ लिखी तथा इतिहास के अन्य विषयों को 
जोड़ा? और न पाजिटर महोदय इसकी ही व्याख्या करते हैं कि सुत लोग क्यों अपने प्राचीन व्यवसाय से वंचित 
कर दिये गये और उन्होंने क्यों अपनी यह वृति ब्राह्मणों को सौंप दी ? यह सम्मव है कि कनिष्क एवं हण जैसे बाह्य 
वर्गों ने सूतों को, जो सामाजिक रूप में बहुत निम्न वर्ग के समझे जाते थे; कोई बढावा: नहीं दिया, और वे: सम्भवतः 
बौद्ध हो गये, क्योंकि बौद्ध धर्म की जातक कथाएँ इतनी मोहक एवं प्रसिद्ध रही होंगी कि उनको सुनाने का व्यवसाय 
करके जीवन-निर्वाह करना सूतों के लिए कोई कठिन कार्य नहीं रहा होगा । £ “छे 


३२. यस्मात्युरा ह्यनतीदं पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌। , निरुक्तमस्य यो वेद स्वंपापे; प्रसुच्यते ॥ वायु (१२०३), 
पुरा परम्परां. वष्टि पुराणं तेन बे स्मृतम्‌। पद्म (५1२५३); ब्रह्माण्ड (१।१।१७३) में आया है--वस्मात्युरा 
ह्यभूच्चैतत्युराण तेन तत्स्मृतम्‌ । निक्त. . . मुच्यते ॥ 
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ब्यास एवं सूत से सम्बन्धित अनुभुतियों पर मी संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है। पुराणों ने घोषित 
किया है कि व्यास पराशर के पुत्र थे, वे कृष्ण पायन भी कहे जाते थे और स्वयं विष्णु के अवतार थे (ब्रह्मा के भी 
अवतार कहे गये हैं, यथा वायु ७७।७४-७५, शिव के भी अवतार कहे गये हैं, यथा कूर्मे २।११।१३६) । उनका 
दवैपायन'\ नाम इसलिए पड़ा कि उनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप में हुआ था और कृष्ण नाम इसलिए पड़ा 
क्योंकि उनका रंग काला (कृष्ण) था। उनकी माता सत्यवती थीं और पुत्र थे शुक। उन्होंने वेद को चार भागों में 
विमाजित या व्यवस्थित किया, अतएव वे व्यास कहलाये (घातु 'अस्‌' तथा उपसगे 'वि'; 'अस्‌' का अर्थ है 'फेंकना') । ` 
उन्होंने चारों वेदों में चार शिष्यों को प्रशिक्षित किया, यथा--पैल, वैशम्पायन, जैमिनि एवं सुमन्तु जो क्रमशः 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथवंवेद में पारंगत हुए। उनके पाँचवें शिष्य थे सूत रोमहर्षण, जिन्हें इतिहास-पुराण 
में प्रशिक्षित किया गया। सूत के पुत्र थे सौति; जिन्होंने महाभारत का पाठ शौनक एवं अन्य मुनियों को नैमिषारण्य 
में सुनाया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब कमी घर्मे की हानि देखी गयी, मानवों के कल्याण के लिए व्यास 
ने जन्म लिया (ब्रह्मण १५८३४) । कूमं० (१।५२।१-९) ने विभिन्न व्यासों के २७ नाम दिये हैं, किन्तु वायु० 
(२३।११५-२१९) ब्रह्माण्ड (२।३५।११६-१२५), विष्णु० (३।३।११-१९) ने वैवस्वत मन्वन्तर (जो आजकल 
चल रहा है) के २८ द्वापर युगों के २८ व्यासों के नामों का उल्लेख किया है। व्यास ने पुराणों को किस प्रकार एक 
स्थान पर संगृहीत किया, इसके विषय में कई पुराणों में इस प्रकार आया है--'उसने, जो पुराण के अर्थ के विषय 
में प्रवीण था, आख्यानों, घटनाओं, गाथाओं से सामग्रियां लेकर तथा कल्पों का सम्यक्‌ निरूपण करके पुराण 
संहिता का प्रणयन किया।'* इससे स्पष्ट है कि जहाँ वैदिक विषय ब्राह्मणों द्वारा अद्वितीय ढंग से संरक्षित 
होते थे, प्राचीन इतिहास-पुराण, जो पंचम वेद कहा गया है, उसी प्रकार सावधानी से रक्षित नहीं हो 
पाता था। इसीलिए चारों वेद और पाँचवें वेद में समय-समय पर नयी-नयी बातों का समावेश होता 
रहता था। 


३३. अस्मिन्पुगे कृतो व्यासः पाराशर्यः परन्तपः (परन्तप? ) । द्वैपायन इति ख्यातो विष्णोरंशः प्रकीतितः॥ ड 
ब्रह्मणा चोदितः सोस्मिन्वेदं व्यस्तु प्रचक्रमे। अय शिष्यान्‌ स जग्राह चतुरो वेदकारयात्‌॥ ऋग्वेदभावकं पैलं 
जप्राह विषिवद्‌ द्विजम्‌ । यजु्वेदप्रवक्तारं वेशम्पायनमेव च॥ जैमिनि सामवेदाय श्रावक सोन्वपद्यत । तयवायर्व- 
वेदस्य सुमन्तुमृषि तत्तमम्‌ ॥ इतिहास पुराणस्य वक्तारं सम्यगेव हि। मां चेव प्रतिजग्राह भगवानीइवरः प्रभुः ॥ 
वायु (६०११-१६) । ब्रह्माण्ड (२।३४।११-१६, सभी शब्द एक प्रकार से समान हैं) । सिलाइए विष्णु (३।४। 
७-१०), कूर्म (१।५२।१०-१५), विष्णुधर्मोत्तर (१।७४)। कमं (१।५१।४८), पद्म (५1१॥४३), भागवत 
(१४१४-२५ एवं १२।६।४९-८०) एवं नारदीय (१।१।१८) ने व्यास को नारायण कहा है। आदिपर्व ने पुराणों 
के वक्तव्यो को मान लिया है, 'विव्यासंक चतुर्घा यो वेदं वेदविदां वरः। आदि ६०।२ एवं ५; यो व्यस्य वेवांश्चतुर 
स्तपसा भगवानुषिः । लोके व्यासत्वमापेदे कार्ष्ण्यात्कृष्णत्वमेव च॥ आदि (१०५१५) । 

३४. आस्यानेइचाप्युपाल्यानेर्गायाभिः कल्पशुद्धिमि:। पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविश्ञारदः ॥ विष्णु (३६। 
१५), ब्रह्माण्ड (२1३४२१, यहाँ कल्पजोक्तिभिः आया है), वायु (६०२१, यहाँ कुलकर्मभिः आया है) । 
कल्पजोक्तिमि:” का अर्थ होगा 'ऐसे ब्द या वृत्तान्त जो कल्पों (काल की लम्बी अवधियों) से सम्बन्धित होते 


छ लतपत की टीका में आया है, स्वयं वृष्टायंकथनं प्राहुराल्यानक बुधाः। भुतस्यार्यस्य कथनभुपास्यात॑ 
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॥ पाजिटर के रचनाविषयक आक्षेप ४०१ 


_या कई व्यक्तियों द्वारा संगृहीत एवं संगठित किया गया है, किन्तु वैदिक साहित्य इस विषय में कुछ भी नहीं कहता। 
ब्राह्मण लोग इस विषय में अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इसका संरक्षण किया और अद्भुत सावधानी के 
साथ इसके शब्दों को शुद्ध रखा।. . . वैदिक साहित्य अधिकांश सभी स्तोत्तो के लेखकों के नाम को जानता है या 


लिया जाय-कि इसने प्रारम्मिक.वृत्तान्त की रक्षा तो की किन्तु आगे के महत्त्वपूर्ण विषय के बारे में अनुभिज्ञ रहा. 
तो ऐसा मानना हास्यास्पद होगा।' किसने या किन्होंने ऋग्वेद का संग्रह किया या उसे संग्रथित किया, वैदिक साहित्य | 
के इस विषय में मोन रहने से पाजिटर महोदय अचानक एक भावात्मक एवं दृढ निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं, जैसा 
कि पाश्‍चात्य लेखकों में देखा जाता है। संस्कृत साहित्य एवं मारतीयता-शास्त्र (इण्डोलाजी) के पाइचात्य लेखक 
किसी 'मौन' पर तकं देने लगते हैं कि बैदिक साहित्य ने जान बूझकर इन विषयों को दवाया है (ऐंड्येण्ट इण्डियन 
हिस्टारिकल ट्रेडिशन, पृ ० ९) । पाजिटर ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि महाभारत एवं पुराण व्यास नाम से - 
भरे पड़े हैं और बारम्बार उद्घोषित करते हैं कि वेद व्यास द्वारा संग्रथित किया गया है। वे इस ओर हमारा ध्यान 
आकृष्ट करते हैं कि वैदिक साहित्य व्यास पाराशये के बारे में महत्त्वपूर्ण ढंग से मौन है (व्यास, सामविधान ब्राह्मण के 
अन्त में एवं तैत्तिरीय आरण्यक में, वंश-सूची में, विश्वक्सेन के शिष्य के रूप में उल्लिखित हैं)। इसके उपरान्त 
` पाजिटर महोदय व्यास के विषय में मौन रूपी दुरभिसन्धि को वार-बार दृहराते हैं (ऐ० इ० हि० ट्रे०, पू० १०) । 
पाजिटर इस प्रकार का मौन-सम्बन्धी अभियोग लगा कर एक तक के साथ उभर पड़ते हैं-- ब्राह्मणों ने ऐसा 
सिद्धान्त अग्रसारित किया कि वेद अनादि काल से ही चला आ रहा है, अत: यह कहना कि किसी नेःइसका संग्रह 
किया या इसे संग्रथित किया, इस सिद्धान्त की जड़ को ही काट देना है. . .' (वही, पृ० १०)। 

वैदिक साहित्य के तथाकथित मौन-सम्बन्धी पाजिटर-सिद्धान्त के विरोध में कई समाधान उपस्थित किये 
जा सकते हैं। पहली बात यह है कि पाजिटर महोदय तथ्य-सम्बन्धी अपने वक्तव्य के विषय में अमर्यादित रहे हैं। 
पाजिटर इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं, यहाँ तक कि ऋग्वेद में मी ऋक्‌ मन्त्रों, यजुस्‌ वचनों एवं साम गीतों 
में अन्तर प्रकट किया गया है। देखिए ऋकों के लिए ऋ० २।३५।१२, ५।६।५,५२७।४, ५।४४। १४-१५, दोनों में ऋकू 
मंत्र एवं साम के मन्त्र अलग-अलग वर्णित हैं; यजुस्‌ के लिए देखिए ऋ० ५६२।५, १०।१८१।३; साम गीतों 
के लिए देखिए ऋ० २।४३।२. (उद्गातेव शकुने साम गायसि), ८८१।५ (श्रवत्‌ साम गीयमानम्‌), ८९५७ 
(शुद्धेन साम्ना) । 

रामायण-महाभारत एवं पुराणों से पता चलता है कि मौलिक रूप से वेद एक था, किन्तु चार दलों में 
विभाजित एवं संग्रथित किया गया और ये चारों संग्रथित संग्रह-दल संरक्षण एवं. प्रसार के लिए व्यास के चार 
विभिन्न शिष्यों को सौंपे गये। ऋग्वेद में दो व्यवस्थाएँ हैं, एक मण्डलों एवं सुक्तो के रूप में और दुसरी अष्टकों, 
अघ्यायों एवं वर्गों में। तैत्तिरीय संहिता एवं अथर्ववेद काण्डों में संग्रथित हैं। इन स्थानों में कहीं मी ऐसा नही - 
आया है कि ये स्तोत्र पहले से ही हैं या संग्रथित हैं या मण्डलों या अध्यायों या काण्डों में व्यास द्वारा व्यवस्थित किये _ 
भये हैं। इसके अतिरिक्त, वेद के संग्रथतकर्ता के नाम को दबाने के विषय में जो तकं उपस्थित किया गया है वह 
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४०२ - धर्मशास्त्र का इतिहास 


दुबंल है; हास्यास्पद कहने की बात ही क्यों उभारी जाय । ऋग्वेद के प्रत्येक स्तोत्र या प्रत्येक मन्त्र का एक ऋषि 
है, जो प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार लेखक नहीं था (जैसा कि पाजिटर ने कहा है), प्रत्युत द्रष्टा था। 
ब्राह्मण-ग्रन्थो, उपनिषदों एवं स्मृतियों से यह स्पष्ट है कि बहुत प्राचीन काल से ही एक कठिन नियम वना था 
कि कोई भी बिना ऋषि, छन्द, देवता एवं विनियोग (प्रयोग) जाने किसी मन्त्र को न तो पढ़ा सकता था, न जप 
में कह सकता था और न यज्ञ में उसका प्रयोग कर सकता था, नहीं तो इन चारों बातों में उपेक्षा दिखाने वाले या 
प्रमादी या असावघान व्यक्ति को दारुण फल भुगतने पड़ते थे! स्तोत्र एवं मन्त्र विभिन्न दलों में इसलिए विभाजित 
एवं संगठित थे कि उनका उपयोग विभिन्न घामिक कृत्यो, पुनीत यज्ञों या अन्य कार्यों (यथा-शान्ति आदि) में हो 
सके। यह स्मरण रखना कोई आवश्यक नहीं है कि कृत्यों, यज्ञो एवं अन्य उपयोगों के लिए किसने मन्त्रों को संग्रथित 
किया। ब्राह्मण-प्रन्थों एवं श्रौत सूत्रों ने विभिन्न उपयोगों के लिए उन्हीं मन्त्रों के प्रयोग की विधि की व्यवस्था दी 
है और उनकी अनुक्रमणिकाओं में ऋषियों (द्रष्टाओं ), छन्द, स्तोत्र-देवताओं एवं कतिपय मन्त्रों के नाम दिये हुए 
हैं। चेद का प्रत्येक मन्त्र ऋषि द्वारा दशित माना गया है और. अमर है, केवल एक या कैई सरणियों में मन्त्रों को 
संगृहीत करने, या उन्हें या स्तोत्रों को विभिन्न वर्गों में विभिन्न उपयोगों के लिए संग्रथित करने से मन्त्रों एवं स्तोत्रों 
की अमरता में कोई अन्तर नहीं पड़ता। अतः पाजिटर का वह तक जो वेद के संग्रथनकर्ता के नाम को छिपाने के 
विषय में कहा गया है, कोई तक ही नही है। 

पाजिटर महोदय ने संभव समाघानों या व्याख्याओ पर विचार करने की ओर सोचा ही नहीं। एक व्याख्या 
नीचे दी जा रही है। महाभारत एवं पुराण (एक विशद साहित्य) व्यास द्वारा प्रणीत माने गये हैं, जिन्हें, जैसा कि 
हमने ऊपर देख लिया हे (पाद-टिप्पणी ३३), विष्णु या विष्णु का अवतार कहा गया है। चार वेद एवं प्रत्येक वेद की 
विभिन्न शाखाएँ लोगों को मली भाँति विदित थीं। वेद का चार भागों में विभाजन दैवी शक्ति से प्रेरित व्यास का 
कायं था, जिनके संग्रथित पुराण वेद से भी पूर्व के एवं उससे भी उत्तम माने गये थे। ऐसा था व्यास का महत्त्व । 
वेद की अमरता एवं अनादिता की रक्षा तो करनी ही थी और साथ ही व्यास को गौरवशाली बनाना था। महाभारत 
के लेखक एवं पुराणों को अठारह भागों में विभाजित करने वाले व्यास को सरलतम ढंग से गौरव देनम चाहिए था 
यह उद्घोष करके कि वे वेद के विभाजन एवं संग्रथन के उत्तरदायी भी थे। यदि ईसा के पूर्वं एवं उपरान्त कुछ 
शताब्दियों में व्यास को यह सब गौरव दिया गया था तो वही माना हुआ वेद का व्यवस्थापक एवं संग्रथनकर्ता 
प्रारम्मिक बैदिक साहित्य में क्योंकर वणित हुआ और (जैसा कि अधिकांश विद्वान्‌ मानते हैं) बुद्ध से कुछ 
शताब्दियों पूर्वे (अर्थात्‌ ई० पू० छठी शती के पूरव) उसकी महत्ता का वर्णेन बन्द कर दिया गया? ऐसा कोई नहीं 
कह सकता कि मण्डळों या अष्टकों या काण्डों की व्यवस्था अमर है। केवळ स्तोत्र या मन्त्र ही अमर कहे गये हैं। 
यहाँ तक कि ऋग्वेद का पदपाठ भी अनित्य कहा गया है और शाकल्य द्वारा लिखित माना गया है, जिसकी आलो- 
चना निरुक्त (६1२८) में हुई है। याज्ञ० (३।२४२) की टीका में विश्वरूप ने स्पष्ट रूप में कहा है कि वेद के पद 
एवं क्रम के संगठन में मानवीय प्रयास है। यह सिद्धान्त सभी बातों पर प्रकाश डाळ देता है और पाजिटर महोदय 
के उस सिद्धान्त से कई गुना अच्छा है जो यह बताता है कि जान-बूझकर व्यास के विषय में मौन _का सहारा 
छिया गया। 

अपने उद्गम एवं प्रसार के विषय में पुराण एकमत होकर नहीं वोळते। इसका उद्घोष करने के उपरान्त 
कि व्यास ने पुराणों के संरक्षण एवं प्रचार का कार्य सूत को दिया, वायु एबं अन्य पुराण विभिन्न वाते कहते हैं। 
वायु (६१।५५-६१) में आया है--सूत के ६ शिष्य थे, यथा--सुनीति आत्रेय, अकृतव्रण काश्यप, अस्निवर्चा 


. राज मित्रयु वसिष्ठ सार्वाण सौमदत्ति एवं सुशर्मा शाँदापायन। इनमें तीन, अर्थात्‌ काइयप, सावणि एवं 
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पुराण-संहिता के प्रवक्ता सृत ४०३ 


शांशपायन ने नयी पुराण-संहिताएँ निमित कीं और सृत के पास चौथी और मूल संहिता रही। ये समी चार काण्डों 
में विभाजित की गयीं, उनमें विषय वही था, किन्तु वेद की शाखाओं के समान वे पाठों में अन्तर रखती थीं (अर्थात्‌ 
उनमें पाठान्तर पाया गया) । शांशपायन की संहिता को छोड़कर समी में चार सहर इलोक थे। ये ही चार मौलिक 
संहिताएं (ब्रह्माण्ड २।३५।६६) या पूर्वसंहिताऐ (वायु ६१।५८) कही जाती रही हैं।-बरह्मण्ड (२।३५।६३-७० ) में 
यही वात अधिकांशतः इन्हीं शब्दों में लिखित है] विष्णु (३।६।१६-१७), अग्नि (२७१।११-१२ ) में संक्षेप में है, 
किन्तु ये दोनों वायु से मिलते हैं। भागवत (१२।७।४-७ ) कुछ वातों में इनसे भिन्न है। इस कहानी में कुछ सार 
है, जैसा कि वायू के कतिपय अध्यायों के उछ इधर-उधर बिखरे हुए श्लोकों से पता चलता है (५६।१, ६०।३३-३४, 
६२।१, ८९।१६) । यही वात ब्रह्माण्ड के कतिपय इलोकों से विदित होती है, यथा २।३४।३४, २।३६।१ आदि। 
इसमें शांशपायन ने प्रश्‍न किया है और सूत ने उत्तर दिया है। 
महाभारत एवं पुराणों में सुत का व्यक्तित्वा एक पहेली के समान है। सुत को रोमहर्षण या लोमहषंण 
कहा गया है, क्योंकि वे अपनी भावभीनी वक्तृता से श्रोता के रोंगटे खड़े कर देते थे । स्कन्द में ऐसा आया है कि स्वयं 
सूत महोदय के रोंगटे (रोम) खड़े हो जाते थे, जब वे हैपायन से शिक्षा ग्रहण करते थे। सूत का एक अथे है 'सारथि' 
और दूसरा है 'वह व्यक्ति जो प्रतिलोम से जनमा हो, यथा--ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न और इसके 
सजातीय शब्द मागध का अर्थ है 'वह व्यक्ति जो वैद्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न हुआ हो” (देखिए मनु 
१०।७१, याज्ञ. १।९३-९४) । कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने मी सूत एवं मागघ के वारे में यही बात कही है, किन्तु 
कुछ जोड़ा भी है, यथा--'पुराणों में उल्लिखित सुत एवं मागध इनसे भिन्न हैं, क्योंकि वह (सूत) सामान्य ब्राह्मणों 
एवं क्षत्रियों से भिन्न है।”* कौटिल्य के कहने का अर्थ यह है कि उनके समय में सूत एवं मागध प्रतिलोम जाति 
के थे, किन्तु पुराणों में वर्णित प्रथम वाचकों के रूप में सुत एवं मागध एक अलग श्रेणी के हैं, अर्थात्‌ वे प्रतिलोम 
जाति के नहीं हैं और दोनों ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से भिन्न हैं (अर्थात्‌ पुराणों के सुत अधिक या कम मुनि के रूप में 
या अर्घे दैवी रूप में पूजित हैँ) । वायु (१1२६-३३ एवं ६२-१४७ ) पद्म (२।२७।६५-८७, ५।१।२९-३२), ब्रह्माण्ड 
(२॥३६1१५८-१७३), स्कन्द (प्रमासखण्ड १८) का कथन है कि पितामह (ब्रह्मा) के यज्ञ में सुत, उस दिन 
जब सोम रस निकाला जाता है, विष्णु के एक अंश के रूप में उदित हुए और इसी प्रकार मागघ मी उत्पन्न हुए।” 
उन्हीं पुराणों में ऐसा आया है कि इन्द्र (क्षत्रिय जाति के प्रतीक) वाली हवि वृहस्पति (ब्राह्मण जाति एवं विद्या के 
प्रतीक) की हवि से मिल गयी, और सूत उसी समय उत्पन्न हो गये जब मिश्रित हवि देवों को दी गयी। इससे 
* (पदचात्कालीन) तूत के वे ही कतंव्य निर्धारित रहे हैं, जो आरम्मिक या मौलिक सुत के लिए व्यवस्थित थे और यह 


३५. लोमानि हर्वयाचक्रे ओतुणां यत्सुभाषितेः । कमंणा प्रथितस्तेन लोकेस्मिल्लोमहर्षणः॥। वायु (११६); 
तस्य ते सर्वरोमाणि वचसा हुबितानि यत्‌ । द्वेपायनस्थानुभावात्ततोभूद्रोमहर्षणः ॥ स्कन्द० (प्रमासखण्ड, १६)। 

३६. वेश्यान्मागधवेदेहको। क्षत्रियात्सृतः । पौराणिकस्त्वन्यः सूतो मागधश्च ब्रह्मक्षत्राहिशेषतः। अशास्त्र 
३।७। सूत एबं मागध के उद्गम के विषय में बहुत पहले भी आया है, यया गो० घ० सू० ४१५-१६, '्रतिलोमास्तु 
सुतमागधायोगवकृत-वेदेहकचण्डाला: । ब्राह्मण्यजीजनतुपुत्रान्‌ वर्णेभ्यः आनुपुर्व्याद ब्राहमण-सुत-मागघ-चण्डालान्‌। 

३७. ऐतस्मिन्तव काले च यज्ञे पेतामहे शुभे। सूतो सुत्यां समृत्पन्तो सोत्येहनि महामतिः॥ तस्मिन्नेव भहायतञे 
जशे प्राज्ञोय सागधः। वायु (६२।१३५-१३६), ब्रह्म (४।६०-६१)। सृत! शब्द सु! घातु से ध्युत्पन्न॒ है, 
जिसका अथं है 'निकालना'। 
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४०४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कहा गया था कि सुत ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न पुत्र है। एक दूसरी कथा भी इसी पर जुडी हुई है 
(वायु ६२१४७, ब्रह्माण्ड २।३६।१७०-१७३ तथा अन्य पुराणों में) कि मौलिक सूत एवं मागध ने वेन के पुत्र पृथु 
की प्रशंसा में गीत गाये थे, जिससे प्रसन्न होकर राजा पृथु ने अनूप देश सूत को तथा मगध देश मागध को दान में 
दिया और उसी काल से सुत एवं मागघ राजा की प्रशंसा में गान गाने लगे और उसे आशीर्वादों के साथ प्रात: जगाने 
लगे ।** स्वयं वाय्‌ (१।३१-३४) ने कहा है कि सूत का जन्म तब हुआ था जब कि पृथु वैन्य के यज्ञ में सोम का रस. 
निकाला गया था। $ 
वर्तमान वाय्‌ एवं अन्य पुराणों के लेखको को यह ज्ञात है कि उनके समयों में सुत एवं मागध को वेद पढ्ने 

का अधिकार नहीं था, सूतों की वृत्ति थी देवों, मुनियों एवं राजाओं के कुलों (जो इतिहास एवं पुराणों में पाये जाते 
हैं) पर घ्यान देना और उनके प्रति सचेत रहना, जिससे वे प्रचारित होते रहें। ये पुराण इस वात से अपने को 
निन्दित मानते थे कि शौनक जैसे मुनियों ने सूत से पुराणों की शिक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि सूत उन दिनों (पुराणों 
के काल में) प्रतिलोम जाति के थे, जिसके विषय में गौतम, विष्णुधमंसूत्र एवं स्वयं कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि 
प्रतिलोम लोग शूद्र हैं, आर्यों द्वारा निन्दित हैं और उपनयन, वेदाध्ययन, अध्यापन आदि जैसे ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों 
के कर्मों से वर्जित हैं।* ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय से शिक्षा-ग्रहण उपनिषद्‌-कार में भी अस्वाभाविक माना जाता था। 
देखिए गाग्ये वालाकि से कहे गये राजा अजातशत्रु के शब्द ।” अतः शौनक जैसे महामुनियों के इतिहास एवं पुराण के 
प्रशिक्षक के रूप में सूत की स्थिति को बताने के लिए सूत के जन्म की गाथा का निर्माण किया गया और वे एक 
विशिष्ट स्थिति में रखे गये। यह कौटिल्य के कई शतियों पहले ही हुआ होगा क्योंकि वे सूत एवं मागध की निम्न 
स्थिति से परिचित थे और पौराणिक सूत एवं प्रतिलोम सूत तथा मागध में अन्तर प्रकट करते हैं। सूत की दैवी 
उत्पत्तिको भले ही कोई न माने, किन्तु अति प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग बिना किसी मनस्ताप एवं मानहानि के 
सूत से गाथाओं एवं आख्यानों को सुन सकते थे, किन्तु जब प्रचलित पुराण संगृहीत हुए" तो स्थिति में पूर्णं परिवर्तन 
हो चुका था। 


३८: ततः स्तवान्ते सुप्रीतः प॒थः प्रादात्प्रजेशवरः। अनूपदेश सूताय मगधं मागधाय च ॥ तदा वे पृथिवीपालाः 
स्तूयन्ते सतमागधेः। आशोर्थादः प्रबोघ्यन्ते सुतमागघवन्दिभिः ॥ वायु (६२।१४७-१४८), ब्रह्माण्ड (२।३६।१७१- 
१७३) । आदिपवं (५७।११२-११३) में भी अनूप एवं मगध का दान क्रम से सुत एवं मागघ के लिए वर्णित है। 
और देखिए ब्रह्माण्ड (४६७) । पद्म (५।१।३१) में आया है कि पथ्‌ ने सुत को सुत का देश दिया था। - 
मागघ को मगध से निकला हुआ समझना सामान्य व्यूत्पत्ति का लक्षण है। अनूप का अर्थ है ऐसा देश जहाँ 
पानी हो या दलदल हो। पद्य (२।२७।८६-८७) ने सुत आदि को दिघे गये अन्य देशों का भी उल्लेख किया है। 
6 ३९. सुत उवाच |. . स्वघमं एष सूतस्य सद्भिदृ ष्ट: पु रातनेः। देवताना मृषीणां च राज्ञा चामिततेजसाम्‌ ॥ 
वंशानां घारण कार्य भुतानां च महात्मनाम्‌। इतिहासपुराणेष्‌ दिष्टा ये ब्रह्मवादिभिः॥ न हि वेदेष्वघीक(रः करिचत्‌ ` 
सूतस्य दृश्यते। वेन्यस्य हि पृथोर्यज्ञे वर्तमाने महात्मनः। सुत्पायामभवत्सुतः प्रथमं व्णवेकृतः। वायु १1३१-३४ 
पद्म ५१२७; देखिए ब्रह्माण्ड २।३६। पृथुबैन्यप्रतिलोमास्तु घ मंहोनाः। गौतमधमंसुत्र (४२०); त॑ एते प्रति- 
लोमाः स्वघर्मातिकमात्राज्ञः सम्भवन्ति । . . . शूद्रसधर्माणो वा अन्यत्र चण्डालेभ्यः। अर्थशास्त्र ३७, पु० १६५३ 
रार हिव र :\ Ss १६।३। 
28 नलद कोरोतोहमा 'अतिलोमं चेतद्‌ ब्राहमणः क्षत्रियमुपेयाद्‌ ब्रह्म मे वक्यतीति। बृहु० उ० २१।१५। 
वाखए कार्ताकब्रा० उ० ४।१८, जहाँ सर्वया ये ही शब्द वे ह 583 बृह 
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पौराणिक अनुसंधान पर प्रो० हस्रा एवं दीकितार के विचार ४०५ 


पाजिटर एवं किर्फल के उपरान्त प्रो० आर० सी० हा के कार्य के विषय में भी चर्चा कर देना आवश्यक 
क्योकि उन्होंने पुराणों के विषय में बहुत परिश्रम के साथ सोचा-विचारा है। उनके अध्यवसाय, चैयं एवं उत्साह न 
देखकर उनके प्रति श्रद्धा उमड़ती है। किन्तु दुःख की बात यह है कि उन्होंने पुष्ट प्रमाणों ' के न रहते हुए भी आज 
के पुराणों एवं उपपुराणों को बहुत प्राचीन तिथियाँ देने की मनोवृत्ति बना डाली है। वे पुणो के अध्ययन में 
इतने तल्लीन हो गये हैं कि वे वहाँ भी पुराणों की गन्ध पा जाते हैं, जहाँ उनकी गति नहीं है। उदाहरणार्थ, प्रो० 
हस्रा (पुराणिक रेकड स आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, पृ० ६) ने ऐसा समझा है कि पितरों को दिये गग्रे भोजन 
को खा लेने पर जो प्रायश्चित्त की व्यवस्था हारीत द्वारा निर्धारित की गयी है, वह पुराणों के कथन के अनुसार ही 
है, जैसा कि विज्ञानेश्वर कहते हैं। किन्तु मिताक्षरा (विज्ञानेइवर कृत याज्ञवल्क्य-स्मृति की टीका) में स्पष्ट आया 
है कि पुराणेषु' शब्द का संकेत है 'पुराण' नामक श्राद्ध की ओर, न कि पुराण ग्रन्थों की ओर।*' प्रो० हरा में 
एक अन्य दोष यह है कि वे सरळ शब्दों में भी अधिक अर्थ देखने लगते हैं और अपने निष्कर्ष के विषय में अधिक 
सावधान नहीं हैं, जो कि उनके समान अनुभव एवं ख्याति वाले विद्वान्‌ को शोमा नहीं देता। अपने एक लेख “दि 
अस्वमेघ, दि कामन सोस आव आरिजिन आव दि पुराण प॑चलक्षण एण्ड दि महामारत' (ए० बी० ओ० आर० आई०, 
जिल्द ३६, १९५६, पृ० १९०-२०३) में उन्होने अथववेद (११।७।२४) को उद्धत किया है, जिसमें ऋक्‌ एवं साम 
` मन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णित हैं, और 'पुराण' (पुराणं यजुषा सह) शब्द 'यजुस्‌' से सम्बन्धित है। प्रो० हता कहते हैं 
कि यह स्थापना उन्हें बहुत ही महत्त्वपूर्ण जँची है और वे यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं कर सकते कि 
पुराण-पंचलक्षण एवं महाभारत का उद्गम अश्वमेघ यज्ञ से है, विशेषतः पारिप्लव आख्यानों से। हम इस लेख की 
परीक्षा विस्तार के साथ यहाँ नहीं कर सकेगे। किन्तु मौलिक विरोघों एवं बातों की चर्चा कर दी जा रही है। 
पुराण यजुषा सह' का सीघा अथे है “पुराण एवं यजुस्‌' (देवदत्तः सपुत्र आगतः' जैसे वाक्यों के समान) । याज्ञ० 
(१।१०१) ने व्यवस्था दी है कि आह्विक स्नान के उपरान्त वैदिक गृहस्थ को प्रति दिन (तीनों) वेदों, अथर्ववेद, 
इतिहास के साथ पुराणों एवं आध्यात्मिकी विद्या (उपनिषदों) के अंशों का जप करना चाहिए। यहाँ “पुराणानि 


४१. मिताक्षरा ने याज्ञ० (३।२९) पर विचार करतेहुए निषिद्ध भोजन करने पर किये जाने वाले प्राय- 
दिचत्तों को विशद व्याख्या उपस्थित की है। विभिन्न प्रकार के आद्धों में किये जाने वाले भोजन के विषय में इसने 
कई एक प्रमाण उद्धत किये हैं-हारीतेनाप्युक्तम्‌। एकादशाहे भुक्त्वा भुक्त्वा सञ्चयने तथा। उपोष्य विषि- 
वत्स्नात्वा कृष्माण्डेर्जुहुयाद्घृतम्‌॥ इति। विष्णुनाप्युक्तम्‌। प्राजापत्यं नवभाद्धे. . . पञ्चगव्यं द्विमासिके॥ इदं 

. चापद्रिषयम्‌ । अनापदि तु चान्द्रायणं नवभाढ़े प्राजापत्यं तु मिअके। एकाहस्तु पुराणेषु प्राजापत्यं विघोयते॥ इति 
हारीतोक्तं ब्र ष्टव्यम्‌ । प्राजापत्यं तु मिश्रके इत्येतदाद्यमासिकविषयं व्रष्टव्यस्‌। भाद तीन प्रकार के होते हैं, 
नवथाद्ध (मृत्यु के उपरान्त १० दिनों तक), मिध या नवमि (दस दिनों के उपरान्त लगातार एक वर्ष तक 
करते जाना) एवं पुराण (जो मृत्यु के एक वषं उपरान्त किया जाता है)। 'पुराणेबु' शब्द का अर्थ है पुराणेषु 
आदेषु । हारीत ने नव, मिश्र एव पुराण नामक तीनों आड़ों में भोजन कर लेने पर प्रायदिचत्त की व्यवस्था दौ 
है। यहाँ इलोक में जो पुराणेषु” शब्द आया है उसका पुराण नामक ग्रन्यो से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सहाप्रत्य 
के खण्ड ४ में इन थादों के विषय में विस्तार के साथ बातें दी हुई हैं। [ 

४२. वेदायर्वयुरागानि सेतिहासानि शक्तितः । जपयशप्रसिद्ययं विद्या चाध्यात्मिकों जपेत्‌॥ याज्ञ १।१०२। 


मिंकाइए कूस (२४६१२९) : एकतस्तु पृराणानि से तिहासानि कृतः ए परम बस्ति. 2: 
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४०६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


मेतिहासानि' को हम पुराणों एवं इतिहास' के अर्थ में ही ग्रहण करते हें । यह नहीं समझ में आता कि “पुराणं यजुषा 
नह' नामक शब्द इस विश्वास के लिए क्योकर महत्त्वपूर्ण हैं कि अइवमेध में ही पुराण एवं महाभारत का मूल है। 
उस लेख के २०२ वें पृष्ठ पर प्रो० हज्या शंकराचार्य के भाष्य (छान्दोग्य ३।४।१-२ पर) से एक उद्धरण देते हुए 
एक गहरी मूल करते हैं। उनका कहना है, शंकर दारा रात्रि का वहुवचन (रात्रिषु) में प्रयोग करना इस वात का , 
द्योतक है कि उनके मत से इतिहास एवं पुराण पारिप्लव में प्रत्येक रात्रि में प्रयुक्त होते थे, केवल ८ वीं एवं «वी 
रात्रियों में ही नहीं, जैसा कि शतपथब्रा० एवं शांखाथनश्रौतसूत्र में आया है” अश्वमेघ यज्ञ एक वर्ष तक चला 
और पारिप्लव का श्रवण वर्ष भर चला, प्रत्येक पारिप्लव १० दिनों का होता है ('दिन' के स्थान पर 'रात्रि'भी 
हो सकता है क्योंकि होता का जप प्रातः, मव्या ह्ल एवं सायं इष्टियों के हो जाने के उपरान्त होता था) । दस दिनों 
की प्रत्येक अवधि के उपरान्त कितने मन्त्र पढ़े जायेंगे, किस प्रकार के आख्यान सुनाये जायेंगे, यह सव निश्चित रहता 
है, तथा इतिहास एवं पुराण केवल अष्टमी एवं नवमी को ही सुनाये जायेंगे। प्रत्येक अवधि दस दिनों की होती 
थी, अतः वर्ष में ३६ अवधियाँ होती रही होंगी । इसी से शंकराचाय ने “पारिप्लवासु रात्रिषु' (वहुवचन में) कहा है, 
और यह नहीं कहते कि इतिहास एवं पुराण सभी रात्रियों (सर्वासु रात्रिषु) में कहे जाने चाहिए, जैसा कि प्रो० 
हज्रा उन्हें ऐसा कहते हुए समझते हैं। वेदान्तसूत्र का प्रमाण प्रो० हज्चा के सर्वथा विरोध में जाता है (३।४।२३)। 
प्रो० हरा ने सन्‌ १९५८ई० में स्टडीज्ञ इन दि उपपुराणज़' (जिल्द १,पृ० १-४००, सौर एवं वैष्णव 
उपपुराण, कलकत्ता संस्कृत कालेज सीरीज़ १९५८) का प्रकाशन किया है, जिसके विषय में हम संक्षेप में कुछ आगे 
कहेंगे । 
प्रो० रामचन्द्र दीक्षितार ने मी पुराणों पर वहुत-कुछ लिखा है। इनके प्रकाशनों में भी प्रो० हरा में पायी 
जाने वाली दुर्वलताएँ हैं। उदाहरणार्थ, अपने एक लेख (१३ वीं इण्डियन हिस्ट्री काँग्रेस की घ्रोसीडिग में प्रकाशित, 
पृ" ४६-५०) में इन्होंने दर्शाया है कि विष्णपुराण ई० पु० ६ ठी या ७ बीं शती में प्रणीत हुआ, क्योंकि उसमें . 
(जो प्रति याज मिलती है, उसमें) ब्रतों, उपवासों एवं तीथोँ पर विवेचन नहीं है। मानी हुई वात है कि आज का 
कोई विद्वान्‌ इस तिथि को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रो० दीक्षितार को चाहिए था कि वे कुछ विषयों के अभाव पर 
अपने तकं को आघारित न करके उस पुराणके भीतरकी वातों पर विचार करते हुए सम्भावित तिथि की चर्चा करते। 
पुराणों के विषय में चर्चा करते हुए हमें बंगाल के राजा बल्लालसेन कृत 'दानसागर' में लिखित आरम्भिक बातों 
पर,घ्यान देना आवश्यक है। इस ग्रन्थ का सम्पादन श्री भवतोष मट्टाचायं (बी० आई० सीरीज, १९५३-५६) ने 
किया है। राजा बल्लालसेन द्वारा लक्षित वाते उनकी विइलेषणात्मक शक्ति की द्योतक हैं, जो अन्य मध्यकालीन 
संस्कृत-केखको में नहीं पायी जातीं। उन्होने गोपथब्राह्मण, रामायण, महाभारत, स्मृतियों एवं गौतम, मनु, याज्ञ- 
बल्क्य के धमंद्यास्त्रो, (शंख एवं लिखित को दो मानते हुए ) दान-वृहस्पति एवं बृहस्पति (दोनों पृथक्‌-मृथक्‌), 
वसिष्ठ आदि घमंशास्त्रों (कुल २८) के अतिरिक्त छान्दोग्यपरिशिष्ट (कात्यायन कृत), १३ प्रमुख पुराणों 
(ब्रह्म, वराह, आग्नेय, भविष्य, मत्स्य, वामन, वायवीय, मार्कण्डेय, वैष्णव, शैव, स्कान्द, पद्म एवं कूर्म) तथा कूर्म 
एवं आदि पुराणों में उल्लिखित उपपुराणों (यथा आद्य, साम्व, कालिका, नान्द, आदित्य, नारसिंह, विष्णुघर्मोत्तर 
जो मार्कण्डेय द्वारा बित है) का उल्लेख किया है, जिनमें .दानों की विधि का वर्णन है। उन्होंने विष्णुधर्म 


४३. भाष्य का वचन यह है: 'इतिहासपुराण पुष्पम्‌। तयोझ्चेतिहासपुराणयोरइवमेघे पारिप्लवासुयत्रिष 


. कर्मा गत्वेन विनियोगः सिद्ध: ।' 
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बल्लालसेन-कृत दानसागर के पौराणिक उल्लेख | 30 
(छुल आठ) नामक शास्त्र का मी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि अपने ग्रन्थ में हमने १३७५ दानों पर | 


इन सभी ग्रन्थों का सहारा लिया है। उन्होने कुछ ऐसे पुराणों एवं उपपुराणों लेख जिन्हें 
र पपुरा किया. 
कुछ कारणों से दान-सम्वन्धी अपने ग्रन्थ में छोड़ दिया है। dns, यी 
दानसागर के कुछ वक्तव्य बड़े महत्त्वपूर्ण हँ ।” बल्लालसेन का मागवत, ब्रह्‌ 
नी स डे दे कहना है कि हमने , ब्रह्माण्ड 
नारदीय की बातें नहीं दी हैं, क्योंकि इनमें दानों का वर्णन नहीं है। अपने ग्रन्थ में उन्होंने लिंगपुराण का व 
नहीं छिया, क्योंकि यह बड़ा होते हुए भी मत्स्यपुराण में घोषित महादानों में कोई अन्य बात नहीं जोड़ता। उन्होंने 
भविष्यपुराण pet सप्तमी की ब्रतविधियों तक अपने काम का माना है, क्योंकि अष्टमी एवं नवमी की ब्रत- 
विधियाँ तान्तरिकों, बौद्ध आदि पाषण्डियों की मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों से रंगायित हैँ।” बल्लालसेन ने अपने 


डॅड. बृहदपि लिगपुराणं मत्स्यपुरोदितँ मंहादानंः। अवघायं तुल्यसारं दाननिबन्धत्र न निबद्धम्‌॥ (५८) । 
सप्तस्येव पुराणं भविष्यमपि संगृहीतमतियत्नात्‌। त्यक्‍त्वाष्टमीनवस्यौ कल्पो पाषण्डिमिग्रस्ती ॥ लोकप्रसिद्धमेत- 
द्विष्णुरहुस्य च शिबरहस्यं च। इयमिह न परिगृहोते संग्रहुरूपत्वसवघायं ॥ अविष्योत्तरमाचारप्रसिद्धमविरोधि च। 
प्रामाण्यज्ञापकादू दृष्टग्रन्थादस्मात्‌ पृथ क्‌ कृतम्‌ ॥ प्रचरदूपतः स्कन्दपुराणेकांदातोषिकम्‌ । यत्खण्डत्रितयं पोण्ड्रेवावन्ति- 
कथाश्रयम्‌॥ ताक्ष्यं पुराणमपर ब्राह्ममाग्नेयसेव च। त्रयोविशतिसाहर्र पुराणमपि वेष्णवम्‌ । घट्सहस्नमितं लँगं 
पुराणमपरं तया । दोक्षाप्रतिष्ठापाषण्डयुक्तिरत्नपरीक्षण:॥ मुषावंक्षानुचरितेः कोवव्याकरणादिभिः। असंगतकथा- 
बस्थपरस्परविरोबतः॥ तन्मीनकेतनादीना भण्डंपावण्डलिंगिनाम्‌ । लोकवञ्चनमालोक्य सर्वमेवावधोरितम्‌)। 
एतत्पुराणोपपुराणसंख्पाबहिष्कृतं कशमलकमं योगात्‌ । पाषण्डश।स्त्रानुगते निरूप्य देवीपुराण न निबद्धसत्र॥(६७) । 
विष्णुपुराण की टोका विष्णुचित्ती का कथन है कि विष्णुंपुराण के छः पाठान्तर हैं, यया ६००० दलोको वाला, 
८००० वाला, ९०००, १०,०००, २२,००० एवं २४,००० इलोको वाला; किन्तु दानसागर ने २३,००० इलोकों 
वाले विष्णुपुराण फो चर्चा की है, जिसे उसने छोड़ दिया है। मेधातिथि (मन्‌ ४२००) का कथन है कि प्रत्येक 
आश्रम को अपनी विशिष्टताए हैं, यया वदुक को मेखला, मुगचमं, पलाइ-दण्ड धारण करना होता है, गृहस्थ 
को बाँस की छड़ी, कर्णभूषण आदि, वानप्रस्थ को जोणंशीर्ण वस्त्र एवं जटाजूट तथा संब्यासी को काषाय वस्त्र 
आदि धारण करना होता है। जो लोग इन आश्रमों में न रहते हुए भी इन लक्षणों से युक्त होकर जीविकोपार्जन 
` करते हैं, वे पायकमं करते हैं। परा० मा० (१२,१० ३८६ ने लिगिन्‌' का अर्थ 'पाशुपत(दयः लगाया है। 

४५. कल्पतद (व्रत, पु० २७४-३०८) एवं हेमाद्रि (द्रत, जिल्द १, पृ० ९२१-९५६) सें दुर्गा को प्रशंसा में 
भविष्यपुराण से नवमी तिथि के लिए कतिपय इलोक उद्धुत हुए हैं! दुर्गा के कई नास हैं, यथा चण्डिका, नन्दा आदि, 
जिनमें शाक्त गन्ध आती है। उदाहरणार्थ, उभयनवमोभ्त्रत (कल्पतरु, व्रत, पु० २७४-२८२) के बारे में ऐसी 
व्यवस्था दी हुई है कि श्यम्बिका नामक अष्टभुजा दुर्गा को लाल पुष्पों से सम्मानित करना चाहिए ओर भसे के मॉस 
का नेवेद्य देना चाहिए। इसी प्रकार नामनवमी व्रत (वही, पु० २८३-२८८) में नेवेद्य मछली एवं सांस का है तया 
महानवमी व्रत (पु० २९६-२९८) में मंगला के लिए पायस एवं सांस का नेवेद्य व्यवस्थित है। नत्दानवसी में दुर्गा 
को नन्दा कहा गया है और मन्त्र है “ओं नन्दाय नम? (पृ० ३०४) तथा महानवमी व्रत (आदश्विन-शुक्ल ९) सें 
अद्य एवं मांस के साथ भेसो, भेड़ों एवं बकरों के मुण्डों सहित पुजा को व्यवस्था है। इन सभी नवमी-व्रतों में 
कुमारियों को भोजन कराने की व्यवस्था है, जो शाक्त पुजा की विशेषता है। ११ वीं शती के बहुत पहले से उत्तरी 


भारत के लोगों को तान्त्रिक सम्प्रदाय ने प्रभावित कर रखा या, जैसा कि सुयसन्त्र 'खसोल्काय नमः से प्रकट है; 
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४०४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


समय के प्रिय ग्रन्थ विष्णुरहस्य एवं शिवरहस्य को अपने ग्रन्थ में कोई स्थान नहीं दिया है, क्योंकि वे केवल संग्रह मात्र 
हैं। भविष्योत्तर (पुराण) को मी जो लोगों द्वारा व्यवहृत था और कट्टर सिद्धान्तों के विरोध में नहीं था, दान- 
सागर में स्थान नहीं मिला है, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं थी। निम्नलिखित ग्रन्थों का भी दानसागर में 
कतिपय कारणों से उपयोग नहीं हुआ है, तीन खण्ड, अर्थात्‌ स्कन्दपुराण के पौण्डू, रेवा एवं अवन्ति की कथाएँ, 
ताक्ष्ये (गरुड) पुराण, अपर ब्रह्म एवं आग्नेय पुराण, २३००० इलोकों वाला विष्णुपुराण, दूसरा (अपर) रिंगपुराण 
(जिसमें ६००० इलोक हैं; ये सभी छोड़ दिये गये हैं। इनके वहिष्कार के कारण नीचे पाद-टिप्पणी में बतला 
दिये गये हैं। . 

दानसागर में बल्लालसेन ने जो बातें कही हैं उनसे कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । मिताक्षरा, 
कृत्यकल्पतरु एवं अपराकं की टीका के उपरान्त दानसागर ही उन निबन्धो में आता है जिनकी तिथियाँ अपेक्षाकृत 
निद्चित-सी हैं। दानसागर में मिताक्षर, कृत्यकल्पतरु एवं अपरार्क का उल्लेख नहीं है। 

पुराण-सम्बन्धी उल्केखों में प्रमुख ये हैं-दानसागर ने वायु एवं शिव को प्रमुख पुराणों (महापुराणों) में 
गिना दै; लिग, ब्राह्म, आग्नेय एवं विष्णु नाम के दो-दो पुराण हैं; ये चारों नाम वाळे अन्य पुराण प्रामाणिक नहीं हैं; 
तान्त्रिक सम्प्रदाय की विधियाँ घृणास्पद हैं, अतः देवीपुराण एवं भविष्य के कुछ भाग बहिष्कृत हैं; स्कन्द के तीन 
खण्ड उपयोगी नहीं हैं; गरुड पुराण प्रामाणिक नहीं है। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि कूम (१॥१॥ १७-२०) 
के मत से स्कन्द, वामन, ब्रह्माण्ड एवं नारदीय जैसे कुछ उपपुराण महापुराण के ही नाम धारण करते हें । कल्पतरु 
(्रह्मचारिखण्ड, पृ० २५) द्वारा उद्धत भविष्यपुराण से लिये गये एक वक्तव्य पर प्रो० ज्ञा ने विश्वास 'किया है, 
जहाँ ऐसा आया है कि जय' नामक उपाधि निम्नोक्त ग्रन्थों के लिए लगायी गयी है, यथा--१८ पुराण, रामायण, 
विष्णुवर्मादिशास्त्र, शिवधर्म, महामारत, सौरधमे एवं मानवघमं (मनुस्मृति? ) । विष्णुधर्मपुराण की चर्चा हम आगे 
करेंगे। किन्तु इस कथन की प्रामाणिकता एवं प्राचीनता के विषय में गहरा सन्देह है। यह कल्पतरु में उद्धृत है, 
अतः यह १०५९ ई० से पूर्वं का है। १८ पुराणों की महत्ता गाने के लिए 'जय' का अर्थ विस्तारित किया गया है। 
उद्योगपरवं (१३६।१८-१९) एवं स्वर्गारोहणिक (५।४९ एवं ५१) में 'जय' का प्रयोग केवल महाभारत के लिए 
हुआ है। अतः जव सभो पुराण प्रणीत हो चुके थे तव, अर्थात्‌ नवीं शती के उपरान्त ही उपर्युक्त वक्तव्य सम्मिलित 
किया गया होगा। “विष्णुधर्मादिशास्त्राणि' बहुवचन में है, इससे स्पष्ट है कि कई ऐसे ग्रन्थ थे जो विष्णुधर्मे से 
सम्बन्धित थे। स्वयं कल्पतरु से प्रकट है कि 'जय' वाला श्लोक कुछ लोगों द्वारा स्मृति” के समान उल्लिखित है। 
अतः इसे भविष्य का एलोक मानना संदेहास्पद है। बल्लालसेन ने दानों पर केवल आठ उपपुराणों का उल्लेख 
किया है (जिनमें मत्स्य द्वारा उल्लिखित चार भी सम्मिलित हैं) । 

प्रो० हज्रा ने उपपुराणों के विषय में जो कार्य किया है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उन्होंने साम्ब, 

विष्णुधर्म, विष्णुधर्मोत्तर, नरसिहपुराण आदि प्रमुख उपपुराणों की जो तिथियाँ निर्धारित की हैं, वे प्रस्तुत लेखक 
को मान्य नहीं हो सकतीं। उनकी तिथियाँ यों हैँ-साम्ब, ५०० एवं ८०० ई० के मध्य; विष्णुघमंपुराण, २००-३०० 


देखिए भविष्य (१।२१५।१-६), जहाँ मूल मन्त्र एवं उसके अनुबंध, जिनमें कुछ ये हैं : 'ओं विटिविटि शिरः ओं 


____ ज्वातिने इति शिला, ओं सहल्नरक्मये फट्‌ कवचम्‌, ओं सर्वतेजोधिपतये फट्‌ अस्त्रम्‌। ओं सहस्नकिरणोज्ज्वलाय फट्‌ 


.. ठब्वंबत्यः। (कल्पतर, व्रत, पु० १९९) । यह द्रष्टव्य है कि अग्निपुराण (२७२३) ने देसे विष्णूपुराण की 
न | चर्चा को है जिसमें २३,००० इलोक थे। पु 
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Con पौराणिक पिक अनुशोलनकर्ताओं की रचनाएं ४०९ 
०) णु १ ४००-५०० ई० * 
संचो तक दिद हब सि “१०० ई०; नरसिहपुराण, ४००-५०० ई । प्रो० इजा ने इन तिथियों के निर्धारण 
| के एव छचर हैं। हम इस विवेचन को यहीं छोड़ते हैं। 

पुराणो के विषय में वहुत-से ग्रन्थ, अनुवाद एवं लेख प्रकाशित 5 
इयोजीन बर्नाफ ने भागवत फ्रांसीसी हुएहैँ। हम यहाँ कुछ का उल्लेख कर रहे हैं। 

त किक ERTT को फ्रांसीसी भाषा में सन्‌ १८४० ई० से लेकर कई वर्षों में ५ भागों में अनूदित 
किया। विष्णु एवं मार्कण्डेय का अनुवाद क्रम से एच्‌० एचु० विल्सन एवं पाजिटर ने किया। प्रो० किफेल ने 
उराण पञ्चलक्षण' (१९२७, वॉन) की भूमिका लिली (अनुवाद, जर्नेल, श्री वेंकटेश इंस्टीच्यूट, जिल्द -१२! 
एवं जिल्द ८, पृ० ९-३३ ); किर्फक (फे र 7 जनेल, , जिल्द ७, पृ० ८१-१२१ 
डळ १ (फेस्ट-क्रिफ्ट जैकोबी, पृ० २९८-३१६) का लेख; के० पी० जायसवाल का 
क्रानालो टेबुल्स इन पुराणिक क्रॉनिकल्स' (जे० बी० ओ० आर० एस ०, जिल्द ३, पू० २४६-२६२) ; पुराणज़ 
एण्ड इण्डस आर्यस' एवं “स्टडीज आव ऐंड्येण्ट जिआग्रफी इन अग्निपुराण” (इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरळी, 
१९३३, जिल्द १८, पृ० ४६१ एवं ४७०) प्रो० रामचन्द्र दीक्षितार का वायु एवं मत्स्य का अध्ययन तथा 
पुराणों की अनुक्रमणिका, तीन जिल्दों में; रवेन का “पुराणिक लाइन आव हीरोज' (जे० आर० ए० एस, १९४१, 
पृ० २४७-२५६ एवं पृ० ३३७-३५० ); जे० ए० एस्‌० बी० (१९३८, जिल्द ४, लेख १५, पृ० ३९३); पुराणज 
आन गुप्तज्' (इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वाटेरली, जिल्द २१, पृ० १४१); डा० डी० आर० पाटिल (बी० डी० सी० 
आर० आई०, जिल्द २, पृ० १४८-१६५); एच्‌० सी० रायचौधुरी (प्रोसीडिग, दसवीं ओरिएण्टल कान्फ्रंस, प० 
३९०); डा० वी० सी० मजूमदार का 'ऑरिजिन एण्ड कैरेक्टर आव पुराण लिटरेचर (आशुतोष मुकर्जी रजत 
जयन्ती जिल्द ३, ओरिएण्टैलिया, भाग २, पृ० ९-३०); इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली (जिल्द २२, पृ० २२१- 
२२३) के पृष्ठ ३० का इलोको' ; पेनुकोण्डा दान-पत्र (एपि० इण्डिका, जिल्द १४, पृ० ३३८) जहाँ गंगराज माघव 
द्वितीय को शास्त्रों, इतिहास एवं पुराणों का सार-संक्षेप-ज्ञाता कहा गया है; पुराणों के अध्ययन की चर्चा सनु ५७८ 
ई० ` (एपि० इण्डिका, जिल्द २८,पृ० ५९) में हुई है। | | 

अब आगे प्रस्तुत लेखक ने प्रकाशित पुराणों एवं निबन्धो के आधार पर समी पुराणों एवं उपपुराणों पर 
अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। इसका विश्वास है कि सबसे प्राचीन निबन्ध जो अब तक प्रकाश में आ चुके हैं वे लगभग 
११०० ईर के पूर्व के नहीं हो सकते। यद्यपि विद्वानों में मतभेद है, तब भी मिताक्षरा, कृत्यकल्पतरु (जो घमेशास्त्र के 
कतिपय विषयों पर एक सामान्य निबन्ध है) एवं अपराकं का ग्रन्थ (जो याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका के रूप में है, किन्तु 
है निबन्ध ही) ऐसे प्रकाशित निबन्ध हैं जो कम या अधिक खूप में समकालीन ही कहे जा संकते हैं और उनके 
प्रणयन का काल ११०० से ११४० ई० के बीच माना जा सकता है। कृत्यकल्पतरु ने व्यवहार की चर्चा करते हुए 
प्रकाश, हलायुध, कामघेनु एवं पारिजात का उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, कृत्यकल्पतरु (नियत०, पु० २८०) ने 
स्मृतिमञ्जरी (गोविन्दराज लिखित) द्वारा परारीक (आ० घ० सू० १।१७।२६ में) की व्याख्या उपस्थित 
की है और श्राद्ध पर (पृ० ४६ एवं २५९) भी ऐसा करते हुए संकेत किया है। इस महाग्रन्य के प्रथम खण्ड में हमने 
देख लिया है कि प्रकाश, पारिजात, स्मृतिमञ्जरी प्रसिद्ध निबन्ध हैं, इसी प्रकार गोपाल कृत कामधेनू भी निबन्ध 
ही है। गोपाल लक्ष्मीधर के मित्र थे, किन्तु अपने ग्रन्थ में लक्ष्मीघर ने गोपाल को भूत काल (चक्रे) एवं अपने 


४६. इलोक यह है : 'रामायणपुराणाम्यामशेष॑ आरतं ददत्‌ । अकृतान्बहमच्छेचां स च तद्राचनस्थितिम्‌।' 


देखिए ३० हिस्टा० क्वा०, जिल्द २२,पू० २२१-२२३। इसमें आया है कि राजा ने भारत, रामायण एवं पुराणों “कन 


के दैनिक वाचन को व्यवस्था की थो । यह इलोक ईसा के उपरान्त छठी शती का है। 
५२ 
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४१० घमंशास्त्र का इतिहास 


ग्रन्थ को वतंमान में (“तन्यते') उल्लिखित किया है, जिससे प्रकट होता है कि कामधेनु का प्रणयन कल्पतरु के कुछ 
वर्ष पहले हो चुका था। प्रकाश, पारिजात एवं कामघेनु की प्रतिलिपियाँ नहीं प्राप्त हैं, अतः उनके विस्तार आदि के 
विषय में कुछ कहना असम्मव है, किन्तु स्मृतिमञ्जरी के प्रायश्चित्त नामक विभाग की पाण्डुलिपि के अन्त के सार- 
संक्षेप से प्रकट होता है कि वह पर्याप्त लम्बी रही होगी और परचात्कालीन कृत्यकल्पतरु की विधियों के अनुसार 
ही प्रणीत हुई होगी। क्योंकि इसका आरम्म पारिमाषाखण्ड एवं ब्रह्मचारि-विभाग से हुआ था और तब गृहस्थ- 
धर्मों, दान, शुद्धि एवं आशौच, श्राद्ध का वर्णन किया गया और फिर वानप्रस्थ एवं प्रवज्या (कल्पतरु के मोक्ष 
काण्ड के समान) तथा अन्त में प्रायर्चित्तों पर लिखा गया। कल्पतरु से पूर्व रचित ये ग्रन्थ विस्तार एवं आकार में 
लक्ष्मीधर की कृति से छोटे थे, किन्तु हेमाद्रि, चण्डेश्‍वर, मदनरत्न, वीरमित्रोदय एवं नीलकण्ठ के मयूखों की प्रसिद्धि . 
के समक्ष लक्ष्मीधर की कृति मी मन्द पड़ गयी। कामधेनु एवं सम्भवतः स्मृतिमञ्जरी के पूवं ही भोज (११ वीं 
शती के दूसरे चरण में) ने मुजबर एवं राजमातंण्ड जैसे कई ग्रन्थों का प्रणयन किया (या कराया); जिनमें पुंसवन से 
विवाह तक के संस्कारों की तथा व्रतों, यात्रा, शान्तियों, प्रतिष्ठा से सम्बन्धित ज्योतिषीय आवश्यकताओं पर प्रकाश 
डाला गया है (देखिए प्रस्तुत लेखक का लेख, जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द २३, १९५३-५४, पृ० ९४-१२७, जहाँ भोज 
के पाँच ग्रन्थों पर विवेचन उपस्थित किया गया है) । तो ऐसी स्थिति में कृत्यकल्पतरु में कोई नवीनता नहीं थी, हाँ, 
वह विस्तार में बड़ा था, विषयों के तार्किक विवेचन और महाकाव्यों तथा पुराणों से उद्धरण लेने में प्रमुखता रखता 
था। मिताक्षरा में पुराणों के उद्धरण कम हैं, किन्तु अपराक एवं कल्पतरु बहुत उद्धरण देते हैं। कल्पतरु ने लगभग ६०० 
इलोक देवीपुराण से और २०० से अधिक श्लोक कालिका, आदित्यपुराण, नन्दिपुराण एवं नरसिंहपुराण नामक उपपुराणों 
में प्रत्येक से उद्धृत किये हें । किन्तु उसने विष्णुधर्मोत्तर से एक भी इलोक नहीं लिया है। कल्पतरु ने इसे सम्भवतः 
प्रामाणिक नहीं माना है, यद्यपि अपराकं एवं दानसागर ने इसका कुछ उपयोग अवद्य किया है। विशद कल्पतरु 
के विद्वान्‌ सम्पादक प्रो आयंगर ने कठिन परिश्रम पूर्वक इसके कतिपय इलोकों को पुराणों के उद्धरणों के रूप में 
सिद्ध करके विद्वानों का कार्य सरल कर दिया है, किन्तु प्रो० आयंगर की सभी वातें स्वीकार्य नहीं हो सकतीं । उन्होंने 
यह प्रदर्शित किया है कि हेमाद्रि, चण्डेश्‍वर एवं मित्र मिश्र ने किस प्रकार कल्पतरु को यथास्थान ज्यों-का-त्यों 
उतार लिया है। यह असम्भव नहीं है कि स्वयं कल्पतरु ने अपने पूर्ववर्ती पारिजात, प्रकाश, स्मृतिमञ्जरी एवं कामधेनु 
से बहुत-कुछ उघार लिया हो। किन्तु वे ग्रन्थ आज प्राप्त नहीं हैं, अतः इस विषय में सप्रमाण कुछ कहना 
सम्भव नही है। $ 
प्रस्तुत लेखक ने राजमातंण्ड (जिसमें १४६२ इलोक हैं) के तिथियों, ब्रतों एवं उत्सवों से सम्बन्धित २८६ 
इलोकों का सम्पादन किया है (ए० वी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३६, माग ३-४, १९५६, पृ० ३०६-३९९) । इसमें 
इत्द्रध्वजोत्यापन जैसे कतिपय ब्रतों एवं उत्सवों का उल्लेख है और ग्रन्थ कल्पतरु से ७५ वर्ष पुराना है। कल्पतर ने 
भोज के विषय में मौन साध लिया है, किन्तु कामधेनु, गोविन्दराज, प्रकाश एवं हलायुघ का उल्लेख किया है, कहीं भी 
राजमातेण्ड में चणित ब्रतों का उल्लेख नहीं है। लगता है, लक्ष्मीधर ने यह नहीं चाहा कि उनके व्रत-सम्बन्धी वर्णन 
एवं मोज के वर्णन में किसी प्रकार की तुलना की जाय। 
| पुराणों की तिथियों के विषय में सचौ द्वारा अनुवादित अल्वरूनी का ग्रन्य कुछ प्रकाश देता है। पु० १३० 
में आया है कि उसने (अल्बरूनी ने) निम्नोक्त पुराणों के विषय में सुना है--आदि, मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह 
बामन, वायु, नन्द, स्कन्द, आदित्य, सोम, साम्ब, ब्रह्माण्ड, मार्कण्डेय, ताक्ष्य (अर्थात्‌ गरुड), विष्णु, ब्रह्म एवं भविष्य 
. इस सूची से स्पष्ट है कि इसमें पुराण एवं उपपुराण दोनों सम्मिलित हैं। अल्वरूनी ने यह भी कहा है कि उसने 
पत्त्या आदित्य एवं वायु के कुछ अंश मात्र देखे हैं। पृ० १३१ (सचौ के अनुवाद का पृष्ठ) पर एक 
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पौराणिक अनुशीलन पर अस्तुत ग्रन्यकार का अभिमत ४११ 


अन्य 22245 कन विष्णु से पढ़कर सुनायी गयी थी (अर्थात्‌ १८ प्रमुख पुराण, जिनमें वायु के स्थान पर 
शैव रख दिया गया है)। पुनः पृ० २२९ पर उसने आदित्य से पृथिवी के नीचे के कुछ भागों का वर्णन 
किया है और प्रदर्शित किया है कि किस परकार इससे वायुपुराण भिन्न है तथा पु० २४८ पर उसने विष्णु 
वायु एवं हे के विषय में वर्णन दिया है। अल्वरूनी ने सन्‌ १०३० ई० में अपना ग्रत्य ध, 
अतः यह प्रतीत होता है कि उसके द्वारा उल्लिखित पुराण कम-सेः ००० ई के पर्व 
र र ले उराण कम-से-कम १००० ई० के पूवे अवश्य उपस्थित हो 

प्रो० हज्ना आदि के कुछ लेल आदि, जो पुराणों एवं उपपुराणों पर प्रकाश डालते हैं, डा० पुसल्कर 
हारा एक स्थान पर संगृहीत कर दिये गये हैं, यथा 'स्टडीज़ इन एपिक्स एण्ड पुराणज' (पृ० २१८-२२५); 
उनमें कुछ का उल्लेख हम करेंगे। प्रो०,हज्रा ने लगमग १६ लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराये, 
जो उनके ग्रन्थ 'स्टडीज्ञ इन पुराणिक रेकडूंस आव हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टमूस' में संगृहीत हैं। 
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अध्याय २३ 
पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ 


[संकेत : अकारादि क्रम के अनुसार यहाँ पुराणों का विन्यास किया जा रहा है। प्रो० हज्ञा को ह० एवं 
उपपुराण को उप० लिखा जायगा। प्रो० हृज्ञा के ग्रन्थ को हम स्टडीज़' कहेंगे, साथ ही उसे पी० आर० एच० 
आर'० भी कहेंगे] ु & 

अग्निपुराण-- वर्तमान अग्निपुराण' (ह०), इण्डियन हिस्ट्रारिकल क्वाटंरली, जिल्द १२, पृष्ठ ६८३- 
६९१; शुद्ध आग्नेय, उपनाम वह्निपुराण' का अध्ययन (ह० द्वारा आवर हेरिटेज' में, जिल्द १, पृ० २०९-२४५ एवं 
जिल्द २, माग १,पू० ७६-१०९) ; 'शुद्ध आग्नेय पुराण की खोज' ह० द्वारा '(जे० ओ० आई०, वड़ोदा, जिल्द ५, 
१९५६,पृ० ४११-४१६, इसमें यह व्यक्त किया गया है कि आनन्दाश्रम प्रेस द्वारा प्रकाशित आज का अग्निपुराण 
मौलिक नहीं है, वास्तविक आग्नेय या वह्ने अभी तक अप्रकाशित है); दानसागर (पृ० ७, इलोक १३) में आग्नेय 
का उल्लेख है। जैसा कि अधिकांश पुराणों में पाया जाता है, आग्नेय पुराण ने यह कहकर अपनी महत्ता गायी 
है कि (२७२।१३ एवं १७) इस महापुराण में हरि विभिन्न ज्ञानों के रूप में निवास करते हैं और आग्नेय एक 
ऐसा महापुराण है जिसमें वेद एवं समी विद्याए पायी जाती है । 

आदिपुराण (उप० )--मारतीय विद्या, जनल, बम्बई (जिल्द ६, १९४५, पृ० ६०-७३) । इसके विषय में 
प्रो० हुज्रा की मान्यता है कि इसके प्रारम्मिक एवं परचात्कालीन दो पाठ हैं। वायु० (१०४।७) ने ब्राह्म ० के सहित 
१८ पुराणों में एक आदिक का उल्लेख किया है। अल्बरूनी (जिसने पुराणों एवं उपपुराणों को एक में मिला दिया है) 
ने एक आदिपुराण का नाम छिया है। वेंक० प्रेस ने २९ अध्यायों में एक आदि पुराण मुद्रित किया है। प्रो० हज्रा 
का कथन है कि एक प्राचीन आदिपुराण भी था, जो आज उपलब्ध नहीं है। उनके अनुसार इसकी तिथि १२०४ 
एवं १५२५ ई० के वीच में कहीं है (स्टडीज, पृ० २८८) । आदि एवं आद्य दोनों का अर्थ एक ही है। किन्तु 
कुल्लूक (मनु २।५४) ने आदि से कुछ इलोक उद्धत किये हैं जो गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३१४) द्वारा ब्राह्म के बताये 
गये हैं। निवन्थो ने आदि एवं आवित्यपुराण में सम्ञ्रमता उत्पन्न कर दी है। देखिए ह० (स्टडीज, भाग १, पू० 
२०२-३०३) । प्रकाशित प्रति पश्चात्कालीन है, क्योंकि लक्ष्मीधर एवं अपराकं द्वारा उद्धृत इलोक इसमें नहीं पाये 
जाते (देखिए स्टडीज, जिल्द १, पू० २८६-२८९) । 

आबित्यपुराण- मत्स्य (५३।६२) द्वारा उप पु० वणित, अल्बरूनी (सचौ १, पु० १३०, २२९, २२८ ) द्वारा 
उल्लिखित; कृत्यकल्पतरु द्वारा राजधर्म (लगभग २ इलोक), दान (लगभग १२५ इलोक), श्राद्ध (लगभग २० 

इलोक) एव ब्रत (लगमग २२ इलोक) पर उदूत। स्मृतिचन्द्रिका ने आहिक एवं श्राद्ध पर आदि एवं आदित्य के 
` स्छोक उद्धृत किये हैं एवं दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ 'शौच' पर उद्धृत किया है (माग १, पु० ९४) । यही बात अपराकं 
एवं दानसागर में भी पायी जाती है; दोनों ने आदि एवं आदित्य के उद्धरण लिये हैं। 
एकान (उड़ीसा का एक ग्रन्य) । ह० (पुना ओरियष्टलिस्ट, जिल्द १६, पु० ७०-७६ एवं स्टडीज, माग 
१ पृ० ३४१) ने यह १० वीं या ११ वीं शेती की कृति मानी है। 
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पुराणों एवं उपपुराणो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४१३ 


कालिका--(वेंक० प्रेस, बम्बई द्वारा ९३ अध्यायों में उप० रूप में प्रकाशित) । देखिए ह० (ए० बी० ओ० 
आर० आई०, जिल्द २२, पृ० १-२३) ; शर्मा (इण्डि० हि० क्वा०, जिल्द २३, प० ३२२-३२६) ने ऐसा विचार 
व्यक्त किया है कि यह उपपुराण कामरूप के राजा घर्मपाल के शासन-काल में पूर्ण हुआ; ह० (भारतीय विद्या, 
जिल्द १६, १९५६, पृ० ३५-४०) ने शर्मा के मत का विरोध किया है। प्रो० गोड़े ने इसकी तिथि के विषय में जे० 
ओ० आर० (मद्रास, जि० १०, पृ० २८९-२९४) में लिखा है। और देखिए डा० राघवन (वही, जिल्द १२, पृ० 
३३१-३६०) जिन्होंने व्यक्त किया है कि इसके तीन पाठान्तर हैं। ह० ने आज की प्रति एवं पहले की प्रति में अन्तर 
` दिखाते हुए आज की प्रति को १० वीं या ११ वौ शती का माना है। कल्पतरु ने कालिका के श्लोक (ब्रत एवं 
दान पर १००, गृहस्थ पर १४, व्यवहार पर १२, नियतका एवं तीर्थ पर ५, ब्रह्मचारी पर २) उद्धृत किपे हैँ । 
इसी प्रकार अपराक एवं दानसागर में भी इसके उद्धरण हैं। वेक० संस्करण में विष्णुघर्मोत्तर का उल्लेख है 
(९ द एवं ९२।२)।' आज जो प्रति उपलब्ध है उसके आघार पर कारिका को १००० ई० में रखा जा 
सकता है। 

कल्किपुराण--देखिए ह० (स्टडीज, जिल्द १, पृ० ३०३-३०८) । इसके तीन संस्करण हैं और सभी 
कलकत्ता के हैं। ह० के कथनानुसार यह पश्चात्कालीन पुराण हैं, इसे किसी ने उद्धत नहीं किया है, फिर भी इसे 
१८ वीं शताब्दी के उपरान्त का नहीं कहा जा सकता है। 

कूर्म-- (वेंक० प्रेस संस्करण); यह पूर्वा (५३ अध्याय) एवं उत्तराघं (४६ अध्याय) भागों में बेटा हुआ है। 
देखिए ह० (“पुराण इन हिस्ट्री आव स्मृति”, इण्डि० कल्चर, जिल्द १, पृ० ५८७-६१४; “स्मृति चैप्टसँ भाव कमे; 
इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द ११, पृ० २६५-२८६ एवं स्टडीज, पृ ० ५७-७५) । ह० का कथन है कि यह आरम्भ में 
एक पाञ्चरात्र कृति था, जो पाशुपत बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया। बहुत इलोकों में कूर्म ने कहा है कि 
परमात्मा एक है (२।११।११२-११५), किन्तु नारायण एवं ब्रह्मा (१।९।४०) या विष्णु एवं शिव (१।२।९५) के | 
रूपों में दो और कमी तीन (१।१०।७०) । स्मुतिचन्द्रिका (भाग १,प्‌० १९९) ने इसके (१।२।९४, ९५, ९७-९९) 
उद्धरण दिये हैं, जिनके द्वारा कोई विष्णु की पूजा (ऋ० १।२२।२० या १०९८ के मन्त्रों के साथ) या शिव की पूजा 
रुद्रगायत्री या रुद्रों के साथ (तै० सं० ४।५।१-११), या त्र्यम्बकम्‌' (ऋ० ७।५९।१२, तै ० सं०१।८।६।२) के साथ या 
'ओं नमः शिवाय' के साथ कर सकता है। स्मृतिच० ने आह्विक पर ८४ एवं श्राद्ध पर १९ इलोक उद्धृत किये 
हैं। एक स्थान (१।१।२१-२२) पर इसमें आया है कि पुराण की चार संहिताएं थीं, यथा-त्राह्मी, भागवती, सोरी 
एवं वैष्णवी और प्रस्तुत संहिता ६००० इलोकों में ब्राह्मी संहिता है। नारदीय (१।१०६।१-२२) ने अन्य तीन 
संहिताओं का संक्षेप उपस्थित किया है।' पद्म (पाताळखण्ड १०२।४१-४२) ने स्पष्ट रूप से कूम का उल्लेख किया _ 
है और इससे एक इलोक उद्धृत किया है। अपराकं ने उपवास पर इसके तीन इलोक (पृ० २०१, ३०४ एवं २०७) 
उद्धृत किये हैं। द ६ 

गणेशपुराण--देखिए ह०, जर्नेल आव दि गंगानाथ झा रिसचे इस्टीच्यूट, इलाहाबाद । 


१. कालिका (९२।२) में आया है : 'विष्णुधर्मोत्तरे तन्ते बाहुल्यं स्वतः पुनः । व्रष्टव्यस्तु सवाचारो द्रष्टव्यास्ते 
प्रंसादतः ॥ इसके उपरान्त पुत्र की इच्छा रखने वाले वेताल एवं भेरव की कथा कही गयो है। प 
२. कोम समस्तपापानां नाहनं शिवभक्तिदम्‌। इवं पद्य च शुआव पुराणज्ञेन भाषितस्‌ ब्रह्महा सथपः 
स्तेनस्तयेव गुरुतल्पगः। कौम पुराणं थुत्वैव मुच्यते पातकात्ततः॥ पदा (पातालखच्ड १०२, ४१-४२) 
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४१४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


„गात अध्याय में कहा गया था कि वल्लालसेन ने इसका वहिष्कार किया है। देखिए ह० (ए० 
बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १९, पृ० ६९-७९; स्टडीज, पृ० १४१-१४५) ; ए० पी० करमकेर, 'वृहस्पतिनीतिसार 
(सिद्ध-मारती, जिल्द १, पृ० २३९-२४०); डा० एल्‌० एस० स्टनेवाच (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३७, 
प० ६३-११०) जिन्होंने चाणक्यराजनीतिशास्त्र एवं बुहस्पतिसंहिता (गरुइपुराण की) पर लेख लिखा है। स्मृतिच० 
( २, पृ० २५७, एकादशी पर) ने गरुड़ का उद्धरण दिया है। आज के गरुडपुराण की प्रति ने पराशरस्मृति का संक्षेप 
३९ इलोकों में दिया है। इसकी तिथि ई० छठीं शती के पूवे एवं सन्‌ ८५० के उपरान्त नहीं रखी जा सकती । 
देवीपुराण (उपपुराण) । देखिए ह० (न्यू इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ५, पृ० २-२०) जिन्होंने इसे सातवीं 
शती के उत्तराध का माना है। देखिए दानसागर जिसने इसके उपयोग का बहिष्कार किया है.। संक्रान्ति के विषय 
में चर्चा करते हुए मुजबल-निबन्ध (छगमग १०४० ई०) ने इसे उद्धत किया है। कल्पतरु ने कई खण्डों में 
देवीपुराण को उद्धृत किया है, यथा राजघम में २१० इलोक (८८ इलोक राजधानी की किलेवन्दी पर), बकरियों एवं 
भैंसों की वलिके साथ आश्विन शुक्ल नवमी पर देवी की पूजा में ३७ इलोक, देवी के सम्मान में पताका खड़ी करते 
समय के ५२ इलोक, कातिक-अमावस्या पर गवोत्सगं के १० इलोक; व्रतकाण्ड में लगभग ८० इलोक (दुर्गाष्टमी पर 
२५ इलोक नन्दाव्रत पर ४४ इलोक, एक गद्य खण्ड के साथ), दान पर; ४५ इलोक (यथा--तिल्धेनु एवं घृतघेनु पर 
२८, विद्यादान पर ५६, कूप, वापी, दीधिका आदि के निर्माण पर ९८, वाटिका एवं वृक्षारोपण पर २७, साधु- 
संन्यासियो के विश्राम-स्थल-निर्माण पर १० इलोक) ; तीर्थकाण्ड में १०१ शलोक; नियतकालकाण्ड में ३० इलोक; 
व्रहाचारि-काण्ड में थोड़े इलोक; गृहस्थकाण्ड में ६ इलोक; श्राद्धकाण्ड में एक ₹लोक। अपराक ने लगभग ३४ 
इलोक उद्धृत किये हैं जिनमें ३ स्थापक के गुणों के विषय में हैं, क्योंकि स्थापक को पाञ्चरात्र के मातृ-सम्प्रदाय एवं 
शैव शास्त्रों के अनुसार वाम एवं दक्षिण मार्गों का ज्ञान होना आवद्यक था! 
देवीभागवत--( १२ स्कन्धो में वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित) । देखिए ह० (जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द 
२१, प्‌० ४९-७९, जहाँ यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया .है कि यह भागवत के उपरान्त लिखा गया है)। 
देखिए ताडपत्रीकर (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द २३, पु० ५५८-५६२) द्वारा लिखित 'देवी-मागवत एवं 
'मागवत'; इण्डि० हिस्टा० क्वा० (जिल्द २७,प्‌० १९१-१९६) में रामचन्द्र का कथन है कि देवगढ़ में नर-नारायण 
का उमरा हुआ चित्रांकन देवीभागवत पर आधारित है (देखिए देवीभागवत ४।५-१०); किन्तु प्रो० हस्रा 
श्री रामचन्द्रन की वात नहीं मानते। ८ 
नन्दिपुराण--(उपपुराण) । देखिए ह० 'वृहन्नन्दिकेश्वर एण्ड नन्दिकेशवर' (डा० बी० सी० ला-मेट ग्रन्थ, 
माग २,पृ० ४१५-४१९, एवं जर्नेल आव दि गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीच्यूट, इलाहावाद, जिल्द २, पृ० ३०५-३२०) ¦ 
प्रो० रंगस्वामी आयंगर (न्यू इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ४, पृ० १५७-१६१) ने नन्दिपुराण पर चर्चा करते हुए 
लिखा है कि मौलिक पुराण लुप्त है, तथा लक्ष्मीधर द्वारा उद्धत इलोक दान के विभिन्न प्रकारों के विषय में ही हैं। 
कल्पतरु ने दान पर २०० इलोक उद्धत किये हैं, जिनमें १४० विद्यादान पर, १२ आरोग्यदान (इनमें ऐसी व्यवस्था है 
कि एक ऐसा अस्पताल बनवाया जाय जिसमें आयुर्वेद के आठ अंगों का. ज्ञाता वैद्य हो और औषधियों आदि की 
समुचित व्यवस्था हो) पर हैं। अपराक ने विद्यादान पर १०० इलोक उद्धृत किये हैं एवं आरोग्यदान पर कल्पतरु की 
भाँति उद्धरण दिये हैं। कल्पतरुने नियतकाल पर भी इस पुराण से उद्धरण लिये हैं। यह ग्रन्थ उन चार उपपुराणों 
में हे जिन्हें मत्स्य ने स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है। अल्बरूनी ने इसे नन्दपुराण कहा है जो सम्भवतः नन्दिपुराण 
काद्योतक है। लक्मीघर, अपराक एवं दानसागर ने इससे पर्याप्त संख्या में उद्धरण लिये हैं। अतः यह कहा जा सकता 
है कि यह उपपुराण आठवीं या नवीं शताब्दी में अवश्य प्रणीत हो गया होगा। 
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पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४१५ 


ई wees (या नुसिहपुराण) --कल्पतर ने ब्रत पर चर्चा करते हुए इस उपपुराण से २९ इलोक लिये 
हैं (ये इलोक आज की प्रति में प्रप्त हैं, देखिए २६।२-२०); तीके की चर्चा में कल्पतरुने इससे ६६ लोक लिये जो 
इसके अध्याय ६५।२-२१ में हैं। इसी प्रकार कल्पतरु ने नियतकाल पर ६५, मोक्ष पर ५७, दानकाण्ड पर १३, 


हैं। आज जो प्रति प्राप्त है उसकी तिथि लगभग नवीं शती है। . 

नारदपुराण (वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित ) देखिए ह० (इण्डि० कल्चर, जिल्द ३, पू० ४७७-४८८, स्टडीज, 
जिल्द १, ००२३ ९-३४५, बृहन्नारदीय' एवं 'नारदीय' आदि) । वृहन्नारदीय का प्रकाशन कलकत्ता एशियाटिक 
सोसाइटी एवं वंगवासी प्रेस द्वारा ३८ अध्यायों एवं ३६०० इलोकों में हुआ है। ह० के अनुसार बृहन्नारदीय एक 
कट्टर वैष्णव साम्प्रदायिक कृति है और इसमें पुराण की विशेषताओं का अभाव है। ह० ने यह मी कहा है कि . 
मत्स्य (५३।२३) द्वारा अवलोकित (जिसमें २३००० इलोक थे और जिसमें नारद ने बृहत्कल्प के धर्मों की घोषणा 
की है) एवं अग्नि (२७२1८) द्वारा उल्लिखित नारदीय आज के नारदीय से भिन्न था और आज वाले नारदीय ने 
बृहन्नारदीय से बहुत कुछ उधार लिया है (स्टडीज, जिल्द १, पृ० ३३६-३४१) । बेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित संस्करण 
दो भागों में विभक्त है, प्रथम १२५ अध्यायों में है और द्वितीय ८२ अध्यायों मे (कुल लगमग ५५१३ इलोकों में) । 
द्वितीय भाग के ५५१३ इलोकों में ३४०० तीर्थो से सम्बन्धित हैं और शेष रुक्मांगद एवं मोहिनी की गाथा से सम्बन्धित 
हैं। प्रथम भाग में विष्णु एवं भक्ति की प्रशंसा, भारत का भूगोल, सगर की कथा, भगीरथ एवं गंगा-माहात्म्य, कुछ 
बनतो, वर्णघर्म, आश्रमधमं, पातको, सदाचार एवं श्राद्ध जैसे विषयों का उल्लेख है। नारदीय का एक इलोक (१।९।४०) 
किरातार्जुनीय इलोक' से मिलता है और घोषणा करता है कि यदि कोई ब्राह्मण महान्‌ विपत्ति में मी बौद्ध मन्दिर में 
प्रवेश करता है तो वह सैकड़ों प्रायदिचत्तो के उपरान्त भी इस पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि बौद्ध पाषण्डी और 
वेदविनिन्दक हैं।* प्रथम भाग में वैष्णवागम (३७, ४) एवं.पंचरात्र-विधि (५३९) का वर्णन है। स्मृतिच० ने 
नारदीय से एकादशी एवं मोहिनी-गाथा के विषय में कई इलोक उद्धुत किये हैं। अपराक ने एकादशी के उपवास के 
विषय में दो इलोक उद्धत किये हैं। उपर्युक्त दझ्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि आज का नारदीयपुराण ७०० एवं 
१००० ई० के बीच कभी संगृहीत हुआ। | न 

पद्मपुराण--ह० (इण्डि० कल्चर, जिल्द ४, पृ० ७३-९५), श्री एम० वी वैद्य (काणे-मेट-जिल्द, पू० ५३०- 
५३७, यहाँ ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि पद्म का तीर्थयात्रा वाला विभाग महाभारत-तीथेयात्रा विभाग से प्राचीन 
` है), डा० वेल्वेल्कर (एफ० डब्छू० फेस्टक्रिफ्ट, पृ० १९-२८) का कथन है कि पद्म महाभारत पर आधारित है। 
प्रो० लूडर्स ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पद्म में उल्लिखित ऋष्यश्यृंग की वार्ता महाभारत वाली वार्ता से प्राचीन 
है (इण्डि० हिस्ट्रा० क्वा०, जिल्द २०, पु० २०९, जहाँ लूडसं का मत दिया हुआ है) । ह० ने स्टडीज इन पुराणिक 


(३. अविवेको हिं सर्वाषासापदां परमं पदस्‌ । नारदीय (११९५०); सिलाइए “सहसा विदषीत न क्रियास- 
विवेकः परमापदां पदम्‌।' किरात० २।३०। 


४. बौद्धाल्यं विशेद्यस्तु महापद्यपि वे द्विजः। न तस्य निष्कृतिदृष्टा प्रायश्चित्तशतैरपि. . . .बोढ़ाः 
पाखण्डिनः प्रोक्ताः यतो वेदविनिन्दिकाः॥ नारदीय (१।१५।५०-५२) । ; 
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क त 
त्र घ धर्मशास्त्र का इतिहास 
कस्टम्स में के दो पाठ हैं, जिनमें एक उत्तर भारतीय है 
आव हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स' में व्यक्त किया है कि पद्म कस ण 
ने 25 भारतीय । पहला ५ खण्डों में और दूसरा ६ खप्डो में है। आनन्दाश्रम एवं वेक) प्रेस में 
केवळ दक्षिण भारतीय संस्करण ही प्रकाशित है, यद्यपि दोनों प्रेसों के पाठों की व्यवस्था में अन्तर है। ह० का 


०० ई० के पूर्व का है। एक बात द्रष्टव्य 
कथन है कि पद्म का उत्तरकाण्ड ९०० ई० के उपरान्त का, किन्तु १५८ & 
है कि क एवं पद्म के सैकड़ों इलोक एक-समान हैं और हेमाद्रि जसे कुछ लेखक वही बात कभी मत्स्य की और * 


में स्मति-विषयक तं जाती हैं तथा मध्यकालीन निबन्धों ने उससे 
कमी पद्म की कहते हैं। मत्स्य में स्मृति-विषयक बहुत-सी बातें पायी जा उर 
बहुत-से उद्धरण लिये हैं, अतः प्रस्तुत लेखक की ऐसी धारणा है कि पद्म ने ही मत्स्य से उधार लिया है।' ऐसा 
पद्म ने कब किया, इस विषय में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती, किन्तु यह कार्य १००० ईऽ के पूर्व ही 


हो गया होगा। पद्म (४।१०२।४०-४१ एवं ४११०४८३) ने कूम का उल्लेख किया है तथा ४।५।३२-४३ मे 


इलेष एवं परिसंख्या जैसे अलंकार आये हैं। कल्पतरु, अपराक एवं स्मृतिच० ने पद्म को उद्धृत किया है। आनन्दाश्रम 
प्रेस के संस्करण में ६२८ अध्याय एवं ४८,४५२ श्‍लोक हैं। इसमें अश्वत्थ को बोधिसत्त्व (सृष्टिखण्ड ५५१६) 
कहा गया है और गुर्जेरदेश (२।५१।३६-३७) के वनस्थल नामक स्थान का उल्लेखे हुआ है। 25 हद 
ब्नह्मपुराण--आनन्दाधम वाला प्रकाशन पदचात्कालीन संकलन-सा लगता है। देखिए ह० 'एपों 
ब्रह्मपुराण' (इण्डियन कल्चर, जिल्द २, पू० २३५-२४५ एवं पुराणिक रेकड्‌ंस आदि, पुर १४५११७ )॥ ह० का 
कथन है कि प्रकाशित ब्रह्म में जीमूतवाहन, अपराकं, बल्लालसेन, देवण्णमट्ट एवं हरदत्त में पाये जाने वाले उद्धरण 
नहीं मिलते हैं, इसमें महाभारत, विष्णु, वायु एवं मार्कण्डेय के पूरे अध्याय तक उद्धृत हो गये हैं, और यह १० वीं शती 
एवं १२ वीं शती के बीच में कहीं प्रणीत हुआ होगा । एच० ओट्टो श्रेडर का कथन है कि प्रस्तुत ब्रह्म के २२६- 
२४४ अध्याय, जिनमें सांख्य एवं योग का विवेचन हुआ है, महाभारत से लिये गये हैं (इण्डि० कल्चर, जिल्द २, 
पृ० ५९२-९३) । दानसागर ने दो ब्रह्मपुराणों की चर्चा की है और एक का उसने उपयोग नहीं किया है। कल्पतरु 
ने ब्रह्मपुराण से १५०० इलोक लिये हैं (६०० नियतकाल पर, ६६ तीथे पर, ६० मोक्ष पर, ७८ राजधर्म पर, ११ 
गृहस्थ पर, २२ व्यवहार पर, १५ वतों पर, १५ ब्रह्मचारी पर) । कल्पतरु ने वायु एवं मत्स्य से भी उद्धरण लिये हैं, 
किन्तु ब्रह्म वाळे उद्धरण सब से अधिक हैं। श्राद्ध की चर्चा में कल्पतरु ने ब्रह्मपुराण से कुछ ऐसे इलोक उद्धृत 
किये हैं जो बुद्ध एवं बौद्ध साधुओं के लिए किसी विशिष्ट तिथि पर सम्मान की बात चलाते हैं। प्रकाशित ब्रह्म में 
२४५ अध्याय एवं १३,७८३ इलोक हैं। ७० से १७५ तक के अध्यायों के ४६४० इलोको में कतिपय तीथा का उल्लेख 
है, अध्याय २८ से ६९ तक कोणादित्य, एकाम्र अवन्ती, पुरुषोत्तम-तीर्थ जैसे तीर्थो का वर्णन है। सम्पूर्ण पुराण अथवा 
कम-से-कम एक विभाग १७५वें अध्याय तक समाप्त-सा दृष्टिगोचर होता है और १७६ वें अध्याय से वासुदेवः 
माहात्म्य का आरम्म होता है जो २१३ वें अध्याय तक चला जाता है। यहाँ वर्णनकर्ता व्यास हैं न कि ब्रह्मा जो 
प्रथम अध्याय से लेकर १७५वें अध्याय तक वर्णनकर्ता रहे हैं। ४२वें तथा उसके आगे के अध्यायों से बहुत-से इलोक 
तीथेचिन्तामणि द्वारा उद्धत किये गये हैं। वाचस्पति १५ वीं शती के उत्तराध में हुए थे, अतः आज के ब्रह्मपुराण 
का प्रथम भाग १३ वीं शती के पदचात्‌ नहीं रखा जा सकता। आज के ब्रह्म के कतिपय इलोक ब्रह्माण्ड एवं वायु में 
पाये जाते हैं। यह सम्मव है कि जिस ब्रह्मपुराण को बल्लालसेन ने छोड़ दिया था वह आज वाला ही संस्करण हो 


और कल्पतरु एवं बल्लालसेन के समक्ष कोई अन्य संस्करण था, जो अपेक्षाकृत पुराना था। आज का ब्रह्म सम्म । 
ऐसे भूमिभाग में संगृहीत हुआ था जहाँ से गोदावरी (गौतमी) दण्डकारण्य में बहती है। ऐसा आया है कि दण्डकारण्य 


परम पुनीत देश है (८८१८, १२३११७ एवं १२९५५) और वहाँ से गोदावरी बहती है (१२९६३, ६६) । ऐसा 


|| केहागया (८८२२-२४) है कि 'जनस्यान' गौतमी पर वह स्थान है जहाँ जनक वंद के राजा ने यज्ञ किया था। 
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पुराणों एव उपपुराणो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ । ४१७ 
ब्रह्मवंवर्त--यह एक विशद अन्य है जो आनन्दाश्रम (पुना) द्वारा चार खण्डों में प्रकाशित हुआ है, यथा-- 


>“ ` ` ब्रह्म, प्रकृति, गणपति एवं कृष्णजन्म । इसमें धर्मशास्त्र-विषयक बाते भी हैं, यथा--जातियाँ, दान, व्रत, नरक, 


वर्णाश्वमधमे, स्त्री आदि। स्मृतिच०, हेमाद्रि आदि ने इस पुराण से बहुत-से उद्धरण लिये हैं, जो प्रकाशित पुराण में 


00 . नहीं पाये जाते। विल्सन ने विष्णुपुराण की भूमिका में लिलते हुए ऐसा कहा है कि ब्रह्मवैवर्त को पुराण नहीं कहना 


ले । देखिए ह० (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १९, पृ० ७५-७६ एवं पुराणिक रेकडंस आदि, पृ० १६६ 
१६७) । 
ब्रह्माण्ड (वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित--यह चार पादों में विभाजित है, यथा--प्रक्रिया (५ अध्याय), 
अनुषंग (३३ अ० ), उपोद्घात (७४अ०) एवं उपसंहार (४अ० ) और अन्त में ४० अध्यायों में ललितोपाख्यान 
है। कूम में स्पष्ट रूप से आया है कि नैमिषारण्य में एक सत्र में प्रवृत्त ऋषियों को ब्रह्माण्ड पुराण सुनाया गया ।' स्कन्द 
(प्रमासखण्ड २।८-९) में आया है कि आरम्भ में केवल एक पुराण था, जिसका नाम ब्रह्माण्ड था और उसमें एक 
सौ करोड़ इलोक थे जो आगे चल कर अठारह भागों में विभक्त हो गये। सम्भवतः इसका. प्रणयन गोदावरी के 
उद्गम के पास कहीं हुआ था, क्योंकि इममें आया है कि वह स्थान, जो सह्य पर्वत की उत्तरी चोटियों के पास हैऔर 
जहाँ से गोदावरी प्रसूत होती है, विश्व में सबसे सुन्दर एवं रमणीक है और वहाँ परशुराम द्वारा स्थापित गोवर्घन नाम 
की राजघानी थी। इसके प्रथम दो पादों में सृष्टि, भारतवर्ष एवं पृथिवी का भूगोल, मन्वन्तरो, व्यास के झिष्यों, 
वेद की शाखाओं के विभाजन आदि का उल्लेख है। तीसरा खण्ड (या पाद) सबसे लम्बा है, इसमें वैवस्वत मन्वन्तर 
एवं देवों, असुरों, गन्धर्वों, ऋषियों तथा उनकी सन्तानों की सृष्टि के विषय में वर्णन करने के उपरान्त श्राद्ध के 
स्वरूपों का विशद उल्लेख है; परशुराम की तपस्याओं, उनके द्वारा अस्त्र-शस्त्र-प्राप्ति, कातंवीय एवं क्षत्रियों की 
हत्या, उनके रक्‍त से पाँच तालाबों के भरने का विशद वर्णन है। इसके उपरान्त सगर का कथानक, भगीरथ द्वारा 
गंगा के उतारने की कथा, समुद्र से गोकणं की रक्षा, सूर्पारक की कथा, सूर्यं एवं चन्द्र के वंशों की कथा आदि वणित 
हैं। इसके उपरान्त घन्वन्तरि द्वारा भारद्वाज से आयुर्वेद के आठौं अंगों के ज्ञान की प्राप्ति का उल्लेख है। 
चौथे खण्ड (पाद) में इसमें मनुओं, ज्ञान, कमं, मोक्ष आदि का उल्लेख ह 20 
ब्रह्माण्ड प्राचीनतम पुराणों में परिगणित है और इसके सैकड़ों इलोक वायु में भी पाये जाते हैं। मिताक्षरा 
(याज्ञ ३।३०९) ने ब्रह्माण्ड का एलोक उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति शैवों, पाशुपतों, लोकायतिकों एवं 
नास्तिको, निषिद्ध मार्गे पर जाने वाले तीनों वों के लोगों एवं शूद्रों का स्पश करता है तो उसे वस्त्र सहित जल 
में प्रवेश करना चाहिए।* अपराकं ने इससे ७५ इलोक लिये हैं जिनमें ४३ श्राद्ध-सम्बन्धी हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने 
बहुत-से उद्धरण लिये हैं । इन बातों से प्रकट होता है कि इस पुराण को मत्स्य के समान बहुत प्रारम्मिक काल का 
नहीं कहा जा सकता। इसमें एक लम्बा सामासिक प्रयोग आया है (३।४८।८ एवं २० )२ भीमसेन एवं नारद का 
उल्लेख संगीतशास्त्र-छेखकों में हुआ है (३।६१।४२-४३), गान्घवं पर एक अध्याय है (३।६२), पहले के आचायों की 


५. अत्र पूं स भगवानृषीणां सत्रमासताम्‌। स वं प्रोवाच ब्रह्माण्डपुराणं त्रह्मभावितम्‌ ॥ कूस (२।४३।१४)। 
` ६. शेवान्‌ पाशुपतान्‌ सपृष्ट्वा लोकायतिकनास्तिकान्‌। विकर्मस्थान्‌ द्विजान्‌ शूद्रात्‌ सवासा जलमाविसेत्‌॥ 
मिता० (याज्ञ ३३३०९), स्मृतिच० (१, पु० ११८) । 
(३४८८) । 
"५३ 
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७. तस्याग्रेसरसँन्ययूथचरणप्रुण्ण्षैलोच्चयक्ोदापूरितनिम्तभागमवनीपालस्य संयास्यतः। ब्रह्माण्ड पुराण दा 2 दु 


४१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ओर भी संकेत है, नाट्य के ३० अलंकारों एवं इन अलंकारों के चार उपयोगों (६२।३२) की ओर निर्देश है। 
इस पुराण को चौथी एवं छठी झतियों के बीच में कहीं रखा जा सकता है। विवेचन के लिए देखिए पाजिटर (ए० 
आई० एच्‌० टी०,पु० २३, ७७) एवं ह० (पी० आर० एचु० आर०, पृ० १७१९ ) । ब्रह्माण्ड में व्युत्पत्ति-सम्बन्धी 
अधिक अभिरुचि प्रकट हुई है, यथा--वैश्य एवं शूद्र (२७।१५७-१५८), देव, मनुष्य-प्रजा, राक्षस एवं यक्ष (२।८। 
९-१०, २०, ३४), ध्यम्बक एवं रुद्र (२।९।३-४ एवं ७८), राजन्‌ ( २।२९।६४), वसुघा, मेदिनी एवं पृथिवी (२1३७ 
१-३), अत्रि, वसिष्ठ, पुलह एवं पुलस्त्य (३।१।४४-४६) कुबेर (३।८।४४-४५ ) आदि शब्दों की व्युत्पत्तियाँ। 

बुहदवमंपुराण (उप०)। देखिए ह० (गोहाटी यूनि० का जनक, स्टडीज आदि, जिल्द १, पु० ११५ एवं 
२७७) । यह १३वीं या १४वीं शती में बंगाल में प्रणीत हुआ । 

भविष्यपुराण- मत्स्य (५३।३०-३१), अग्नि (२७२।१२) एवं नारदीय (११००) में उल्लिखित बातें 
बेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित भविष्य से नहीं मिलतीं। यह चार पर्वो में विभाजित है, यथा--ब्राह्म, मध्यम, प्रतिसगं 
एवं उत्तर। केवल ब्राह्म पवे की तिथि प्राचीन है। प्रतिसगं पर्व में आधुनिक प्रक्षेप्र मी हैं, यथा--आदम एवं ईव, 

पृथ्वी राज एवं संयोगिता, देहली के म्लेच्छों, रामानुज, कबीर, नरश्री (नरसी ? ), नानक, चैतन्य, नित्यानन्द, रैदास, 

- मध्वाचायं, मट्टोजि आदि की कहानियां । बल्लालसेन ने मविष्योत्तर का बहिष्कार कर दिया था, यद्यपि वह उसके 
काल में पर्याप्त प्रसिद्ध था। अपराक ने दान के विषय में भविष्योत्तर से १६० इलोक उद्धृत किये हैं। स्मुतिच० ने 
एक इलोक लिया है (माग १, पू० २०३) । अतः भविष्योत्तर को हम १००० ई० के आगे नहीं उतार सकते। 
कल्पतरुने सैकड़ों श्‍लोक उधार लिये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।६) ने सपं के काटने पर सर्पे की स्वणे-मूति के दान 
की चर्चा में भविष्य को उद्धत किया है। अपराक ने १२५ इलोक लिये हैं, जिनमें लगभग ९० इलोक प्रायरिचत्तों से 
सम्बन्धित हैं। 

एक वात द्रष्टव्य है कि अपराकं द्वारा लिये गये भविष्य के उद्धरणों में अंगिरा, गौतम, पराशर, मनु, वसिष्ठ 
एवं शंख के मत उद्घुत हैं। अपराक के उद्धरणों के कुछ वक्तव्यों से आज के प्रचलित भविष्य की तिथि पर 
प्रकाश पड़ता है। इसने आठ व्याकरणों की ओर भी निर्देश किया है, यथा--न्राह्म, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, 
वारुण, सावित्र एवं वैष्णव। किन्तु प्रसिद्ध आठ व्याकरणों से यह तालिका भिन्न है (केवल ऐन्द्र मिलता है)। 
इसमें विदेशी शब्द 'आर' (मंगल) एवं 'कोण (शनि) मिलते हैं और ऐसा आया है कि शिव, पार्वती, गणेश, सूर्य 
आदि के समान इन ग्रहों की पूजा भी होनी चाहिए। भविष्य में पराशरस्मृति की कुछ व्यवस्थाओं की ओर भी 
संकेत है। इससे प्रकट होता है कि इस पुराण को ६ठी या ७वीं शती के पूर्व नहीं रखा जाना चाहिए। 
देखिए ह० (इण्डि० कल्चर, जिल्द ३, पृ० २२३-२२९ एवं पी० आर० एच्‌० आर०, पृ०.१६७-१७३ जहाँ भविष्योत्तर 
की चर्चा है) । वायु (९९।२६७) में जिस भविष्य (तान्‌ सर्वान्‌ कीतंयिष्यामि भविष्ये पठितान्‌ नृपान्‌ । तेभ्यः परे च 
ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः॥) की चर्चा है वह आप० घ० सू० में उल्लिखित प्राचीन भविष्यत्‌ है। वराहपुराण 

(१७७३४ एवं ५१) ने दो वार स्पष्ट रूप से मविष्यत्‌ पुराण की चर्चा की है, यह दूसरा संकेत महत्त्वपूर्ण है। 


ऐसा प्रकट होता है कि भविष्य नामक पुराण साम्ब द्वारा संशोधित हुआ था और साम्ब ने सूये की एक प्रतिमा 
स्थापित की थी।' 


८. देखिए नाट्यशास्त्र ३२।४८४ 'गान्धवंमेतत्कथितं सया हि पुर्व यदुक्तं त्विह नारदेन।' ; 
९. सविष्यत्युराणमिति स्यातं इत्वा पुननंवम्‌। साम्बः सुप्रतिष्ठां च कारयामास तत्त्ववित्‌ बराह 
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उराणों एवं उपपुराणो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ व्र 


भागवतपुराण--मिताक्षरा, अपराक', जैसे ॥ 
से कुछ भी उद्धरण नहीं ल्या है। दानसागर नोत रान ना शेन के 
उसने इसकी चर्चा नहीं की। इसकी तिथि बहुत ही विवादग्रस्त है, यह पाँचवीं शती से १० वीं त 
क स कर ह एज 2०. ३) बे लय 
हे र ° एस्‌० ए० वो० ओो० आर० आई०, जिल्द १४, प० २४१-२४' 
७ भागवतों की चर्चा में देवीमागवत-पुराण को इस भागवत से प्राचीन माना है। ह० क नोव को 

ल्द २१, पृ० ४८-७९) ने इस मत का उलटा कहा है, अर्थात्‌ देवीभागवत को भागवत से पदचात्कालीन माना 

है। श्री बी० एन० कृष्णमूति शर्मा (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १४, पृ० १८२-२१८) ने भागवत को ५ वीं 
शती का माना है। प्रो० दासगुप्त ने अपने ग्रन्थ इण्डियन फिलासफी' के चौथे माग में इस पुराण की चर्चा की है, 
किन्तु उनका मत जे० बी० आर० एस० (जिल्द ३६, पृ० ९-५०) में आलोचित हो चुका है। पद्मपुराण (माग ४ 
अध्याय १ ट्र १९४) में ५१८ श्लोकों में भागवतपुराण का एक माहात्म्य है। इस पुराण का लेखक तमिळ ८१ 
देशवासी है, ऐसा श्री अमरनाथ राय ने कहा है (इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द ८, पृ० ४९-५३ ) । प्रस्तुत लेखक 
का कथन है कि यह पदचात्कालीन पुराण है, क्योंकि कल्पतरु के मोक्षकाण्ड मे. भी इसका उल्लेख नहीं हुआ 
है, जब कि उसी काण्ड में विष्णुपुराण से ३०० इलोक उद्धृत हुए हैं। वर्तमान संस्करण को नवीं शती के पूर्व रखने 
के लिए हमारे पास कोई प्रचुर एवं साधिकार प्रमाण नहीं है। 

मत्स्यपुराण (आनन्दाश्रम संस्करण)--इसमें २८१ अध्याय एवं १४,० ६२ इलोक हे । यह प्राचीन पुराणों में 
मुख्य है और सम्मवतः इसमें अन्य पुराणों की अपेक्षा अधिक स्मृति-सम्बन्धी अध्याय हैं। इसमें मनुस्मृतिः एवं 
महाभारत के बहुत-से लोक आये हैं। याज्ञवल्त्यस्मृति के भी कुछ इलोक आये हैं (यथा याज्ञ० १२९५, मत्स्य 
३३२; याज्ञ २।२७९।२९५-६ एवं ३०३, मत्स्य २२७।२००, २०२-२०३ एवं २०४) । लगता है, मत्स्य ने शिव एवं 
विष्णु को समान तुला पर रखा है। इसने न केवळ विष्णु के मत्स्यावतार की महत्ता गायी है, प्रत्युत इसने तारकासुर 
के वध पर १२७० इलोक एवं त्रिपुर के वध पर ६२३ इलोक दिये हैं और ये दोनों शिव द्वारा हते गये हैं। वामनः 
पुराण (१२।४८) ने इसे प्रमुख पुराणों में परिंगणित किया है। 

मिताक्षरा (याज्ञ १।२९७) ने मत्स्य के अध्याय ९४ के ९ इलोक (जो ग्रहों की भ्रतिमाओं के आकार के 
सम्बन्ध में हैं) तथा अध्याय ९३ के दो (११-१२) इलोक, जो एक मण्डल में सवेत चावलों के साथ प्रत्येक को स्थापित 
करने के विषय में हैं, उद्धत किये हैं। कलपतर ने ब्रत पर सैकड़ों, दान पर लगभग ७५०, राजधमेकाण्ड सें ४१०, 
गूहस्थकाण्ड में ११५, श्राद्ध पर ११२, नियतकाल पर ६७, व्यवहारकाण्ड में १८, ब्रह्मचारी पर ६ एवं मोक्ष पर र, 
इस प्रकार लगमग २००० इलोक उद्धृत किये हैं। अपराक ने लगमग ४०० इलोक लिये है । दानसागर, स्मृतिचन्द्रिका 


१७७।५१। वराह ने सूर्यं के तीन मन्बिरों क। उल्लेख किया है (१७८।५-७), एक यमुना के दक्षिण में; दूसरा 
मध्य में जिसे कालम्रिय कहा जाता है और तीसरा मूरूस्यान (आज के मुलतान) के पश्चिस में। भविष्यपुराण 
ने सूर्य को पुजा के तोन महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख किया है (यथा--मुण्डीर, कालप्रिय एवं सित्रवण) । 
दिलीपकुमार विश्वास को यह बात ठीक जेचती है (१५ वों इण्डियन हिस्ट्री काँग्रेस को प्रोसीडिय का 
'सार-संक्षेप, पृ० ३०) कि मुण्डीर आज का सोढेरा है जो उत्तरी गुजरात में है और जहाँ पर लगभग एक | 


सहर वर्षों से एक सुन्दर सूये-सन्विर अवस्थित है। 
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४२० घर्मेश्ञास्त्र का इतिहास 


एवं हेमाद्रि की चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि इनमें तो बहुत-से श्‍लोक उद्धृत हैं ही। इससे प्रकट हैकि १००० 
ई० के बहुत पहले आज का संस्करण ज्यो-का-त्यो उपस्थित था । विष्णु, वायु, सम्भवतः भविष्य (१). एवं मार्कण्डेय 
को छोड़कर अन्य पुराणों के विषय में इससे अधिक नहीं कहा जा सकता। | 

प्रस्तुत लेखक के मत से मत्स्य १८ पुराणों में सब से प्राचीन एवं सुरक्षित पुराणों में एक है, इसकी तिथि 
२०० ई० एवं ४०० ई० के बीच में कहीं होगी। हाँ, यह सम्मव है कि यतस्ततः' दो-एक इलोक क्षेपक के रूप में इस 
पुराण में आ गये हों। ! जाणा षः ] Bi 

मत्स्यपुराण में स्मृति-विषयक अध्यायं की तिथियों के लिए देखिए ह० (ए० वी० ओ० आर० आई०, जिल्द 
१७, पृ० १-३६ एवं पी ० आर० एच० आर०, पृ० २६-५२) एवं प्रो० रामचन्द्र दीक्षितार (मत्स्यपुराण, ए स्टडी, मद्रास, 
१९३५, पृ० १-१४०) । अनिरुद्ध (लगमग ११६० ई०) की पितृदयिता (पृ० ९२) में स्वल्प-मत्स्यपुराण के चार 
इलोक उद्धृत हैं और श्री मनोरञ्जन शास्त्री (जे० जी० जे० आर० आई०,'जिल्द ९, पृ० १८३-१८८) ने इस पर एक, 
लेख लिखा है। तीथों एवं ब्रतों के बारे में मत्स्य एवं पद्म के बहुत-से अध्याय एक-से हैं। शंकराचार्य ने पौराणिकों के 
जो इलोक उद्धृत किये हैं वे मत्स्य के हैं।” तर्पण में जिन मुनियों को जळ. दिया जाता है उनमें (मत्स्य-प्रोक्त) कपिल, 
आसुरि, वोढु एवं पञ्चशिख भी हैं। सांख्यकारिका में इन चारों में प्रथम दो एवं अन्तिम सांख्य-सिद्धान्त के तीन 
महान्‌ प्रवर्तक कहे गये हैं। इसमें वररुचि नाट्य-वेद के उद्भट विद्वान्‌ कहे गये हैं। इस के २४वें अध्याय में आया 
है कि अप्सरा उवंशी एवं उसकी सखी चित्रलेखा केशी नामक राक्षस द्वारा पकड़ ली गयी थीं, और पुरूरवा ने 
केशी को हराकर उवंशी को छुड़ाया तथा इनदर ने पुरूरवा को उवंशी दे दी। जब उर्वशी भरत द्वारा प्रणीत 'लक्ष्मी- 
स्वयंवर' नामक नाटक में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी और पुरूरवा के प्रेम में आसक्त होने के: कारण वह्‌ मरत 
द्वारा बताया गया अपना अनुकूल अभिनय मूल गयी, तब भरत ने उसे लता हो जाने का शाप दे दिया । यह कहना 
कठिन है कि मत्स्य को यह आख्यान कालिदास के 'विक्रमोवंशीय' नामक: नाटक से प्राप्त हुआ या कालिदास को 
मत्स्य से। नामों-एवं घटनाओं के विषय में मत्स्य एवं कालिदास के कथानक एक-दूसरे से बहुत मिलते हैं। 
मत्स्य (२४।२४) में आया है कि केशी को हराने के लिए पुरूरवा को वायव्य-अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। नाटक में 
भी यही उल्लिखित है। अन्तर की वातें यों हैं--नाटक में लक्ष्मी-स्वयंबर का प्रणयन सरस्वती द्वारा किया हुआ 
माना गया है, किन्तु: मत्स्य इस विषय में मौन है। मत्स्य में आया है कि भरत ने उवेशी को लता बन जाने का शाप 
दिया, किन्तु नाटक इस विषय में कुछ नहीं कहता; उसमें इतना आया है कि वह लता के समान जो दुबेल हो गयी 
उसका कारण कुमार (कार्तिकेय) थे। निर्णय इस बात पर निर्भर रहता है कि मत्स्य की तिथि किसी अन्यः साक्ष्य से 


१०. तया चाहुः पौराणिकाः--अचिन्त्याः खलू ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌। प्रकृतिभ्यः परं यच्च 
तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ शंकराचाय, वे० सू० २ १॥२७॥ यह मत्स्य (११३।६) है। यह इलोक भीष्मपवं (५।१२) 
में भो है, किन्तु वहाँ 'योजयेत्‌ के स्यान पर साघयेत्‌ हैं। पौराणिक (पुराणमधीते इति पौराणिकः जसा कि 
पाणिनि ४।२।५९ का कहना है) शब्द से निर्देशित होता है कि आचार्य नेः पुराण की ओर संकेत किया हैं न कि 
महाभारत की ओर। 'कपिल्दचासुस्दिचेव वोढु: पञ्चशिखस्तया। सवे ते तृप्तिमायान्तु मदृत्तनाम्बुनाखिलाः ॥ मत्स्य 
१०२।१८ (स्मृतिच० १।१९३ द्वारा उद्धृत) । अन्त में सांख्यकारिका का कथन है : “एतत्पवित्रमप्रयं मुनिरासुरम 
अनुकम्पय! प्रददो। आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम॥' दोग्धा वररुचिइचैव नाट्यवेदस्य पारगाः 


° 


मत्स्य० २५; लक्ष्मोस्वयंवर नाम भरतेन प्रवतितम्‌। मत्स्य० २४।२८ . 
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पुराणो एवं उपपुराणो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ दर 


क्या है। प्रस्तुत. लेखक के 
का पक वि मत्स्य की घटना से परिचित थे। कुछ लोगों का मत है कि कालिदास 
सकिएन रत काल में ये। किन्तु प्रस्तुत लेखक को यह मान्य नहीं है। यह सिद्ध करने 
बक वस्ति उष्ट अमाण नहीं है कि ई० पू० ५७ में उत्तर मारत एवं मध्य भारत में विक्रमादित्य नामधारी 
शाली राजा था। नवरत्नों वाली गाथा निर्थक है और यदि वह सार्थक मी है तो विक्रमादित्य नामक 
राजा (जिसके राज्य में वे नवरत्न थे) ५ वीं या ६ ठो षती में हुआ होगा, तभी अमरसिह, वराहमिहिर एवं कालि- 
दास समकालीन कहे जायेंगे । गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक सिक्के पर आया है--'क्षितिमवजित्य ड सुचरितैदिवं 
जयति विक्रमादित्य: । प्रस्तुत लेखक के मत से कालिदास की तिथि ३५० ई० एवं ४५० ई० के मध्य में कहीं है। 
हल माकण्डय-पुराण--इसके fe हँ बी० ८७ च १८६२) एवं वॅक०- प्रेस के। प्रस्तुत लेखक ने दुसरे 
का सहारा लिया है। दोनों संस्करणों में अध्यायो के इलोकों की संख्याओं. में अन्तर पाया जाता है। 
०52 इस पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किया है। बी० जे० के संस्करण में ४२, अध्यायो तक माकंण्डेय कोई 
बात नहीं करते किन्तु शेष अध्यायों में वे ही प्रमुख वक्ता हैं। यह एक विचित्र पुराण है। प्रथम: अध्याय महाभारत 
के विषय में जेमिनि द्वारा माकेण्डेय से पूछे गये चार प्रदनो के साथ आरम्भ होता है, यथा--( १) निर्गुण वासुदेव 
ने मानव रूप क्यों धारण किया? (२) द्रौपदी पाँच भाइयों की पत्नी क्योंकर बनी ? (३) बलराम ने ब्रहमहत्या का 
प्रायदिचत्त तीर्थयात्रा से क्यों किया (अपनी मृत्यु से क्यों नहीं क्या) ? (४) द्रौपदी के पाँच अविवाहित पुत्र, जो स्वयं 
महान्‌ योद्धा ये, इस प्रकार क्यों असहाय मार डाले गये, जब:कि उनके सहायक स्वयं महान्‌ योद्धा पाण्डव लोग थे। 
माकब्हेय उन्हें विन्ध्याचल के वुद्धिमान्‌ पक्षियों के पास जाने की सम्मति देते हैं और इस प्रकार उत्तर चौथे अध्याय 
से सातवें अध्याय में दिये हुए हैं। यह समझ में नहीं आता कि जैमिनि, जो पुराणों में व्यास के शिष्य कहे गये हैं, 
व्यास के पास न जा कर माकेण्डेय के पास प्रसनोत्तर के लिए क्यों गये। इस पुराण का एक अंश देवीमाहात्म्य या 
सप्तशती कहलाता है (वेंक० प्रेस संस्करण के अध्याय ७८-९० एवं बी० जे० संस्करण के -अध्याय ८ १-९३), जिसे 
आधुनिक विद्वान्‌ क्षेपक मानते हैं। यदि यह क्षेपक मी है तब भी यह १० वीं शताब्दी के पूर्व का है, क्योंकि इसकी 
प्राचीनतम पाण्डुलिपि की तिथि ९९८ ई० है; यह छठी शती का भी हो सकता है।'' माकण्डेयपुराण में ब्रत, तीर्थयात्रा 
या शान्ति पर शलोक नहीं हैं, किन्तु आश्रमों के कतंव्यों, राजधमं, श्राद्ध, नरकों, कर्मविपाक, सदाचार, योग (दत्तात्रेयः 
दवारा अलकं को समझाया गया), कातंवीर्यं की कथाओं, उसके पौत्र कुवल्याएव की एवं मदालसा की कथाओं, 
सृष्टि, मन्वन्तरों, भूगोल आदि पर बहुत-सी बातें दी हुई हैं। इसमें कोई साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नही है। देवी- 
माहात्म्य को छोड़कर प्राथंनाएँ एवं स्तोत्र नहीं के बराबर हैं। इसके एक-दूसरे से असम्बद्ध तीन माग हैं, यथा--१ से 
४२ अध्यायों तक ज्ञानी पक्षिगण वक्ता हैं, ४३ से अन्त तक माकंण्डेय एवं शिष्य क्रोष्टुकि का संवाद चाळू रहता है, 
केवल देवीमाहात्म्य में ऐसा नहीं है, जो किं एक स्वतन्त्र भाग है। : PRN 
कल्पतरु ने मोक्ष पर मार्कण्डेय के योग से १२० इलोक उद्धृत किये हैं। इसी प्रकार इसके ब्रह्मचारिकाण्ड 
में ९, श्राद्ध पर १२, नियतकाळ पर १७, गृहस्थ पर १९, राजधमं पर ३ एवं व्यवहार पर एक इलोक उद्धृत किया गया 


११. सर्वमंगमांगहये शिवे सर्वार्यसाधिके। शरण्ये श्यस्बके गोरि नारायणि नमोस्तु ते॥। माकण्डय ८८९, 
देवीभागवत ७।३०।६६। 'नारायणो/ सुपादर्व-पर एक .पीठ है। उपर्युक्त “सबंमंगलसांगल्ये' दषिसती-माता नामक 
अभिलेख (जोषपुर में प्राप्त) में, जिसको तिथि.२८९. गुप्त-संवत्‌. है, मिलता है (एपि० इण्डि०, ११, पू० २९९) । 
यह. अभिलेख सन्‌ ६०८ ई० का है, अतः यह . स्पष्ट है कि: देवीमाहात्म्य का उदूत इलोक ६०० ई० से पुराचा है। .. | 
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रर धर्मशास्त्र का इतिहास 


४२ योग पर, शेष श्राद्ध, दान, आतिथ्य, शुद्धि आदि पर) लिये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने 
छ ककन Si श्राद्ध पर उद्धुत किये हैं। मार्कण्डेय ने कतिपय इलोक मनु एवं महाभारत से लिये 
हैं। मार्कण्डेय में लम्बे-लम्बे रूपक भी आये हैं, यथा ३१५९-७० (जहाँ प्रज्ञा को दुर्ग-मित्ति एवं आत्मा को उसमें 
निवास करने वाला राजा कहा गया है) एवं ३५।८-१३ (अहमित्यंकुरोत्पन्नः आदि) । इसमें बहु विख्यात यह विचार 
आया है कि नारियों को अपने जन्म के घर में बहुत दिनों तक रहना श्रेयस्कर नहीं है, बान्धवो की यही इच्छा रहती है 
कि विवाहित स्त्री अपने पति के गृह में रहे | मार्कण्डेय का कथन है कि दुःख का एकमात्र कारण है स्वत्व (अर्थात्‌ 
यह मेरा है) और निवृत्ति है इसका अभाव (अर्थात्‌ यह मेरा नहीं है) ।” अध्याय १६०।३ ४ में लग्न एवं होरा का 
उल्लेख है। इसमें गीता का यह सिद्धान्त आया है कि बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म क को ष्टा के 
बंधन से नहीं बाँधघता। दूसरी ओर इन पुराण में उन दत्त या दत्तात्रेय की कथा भी आयी है", जिन्होंने अलके 
को योग की शिक्षा दी थी (अध्याय १६ से आगे) और जो विष्णु के अवतार के रूप में वर्णित हैं तथा मद्यप, स्त्रियों 
की संगति के विषयी एवं सह्याद्रि पर पत्थर एवं लकड़ी से बने जलाशय के पास रहने वाले कहे गये हैं (१६।१३२) 
तथा अवधूत के रूप में उल्लिखित हैं (१७३) । ५४ वें अध्याय में ऐसा आया है (जेसा कि हमने देख छिया है, 
ब्रह्माण्ड २।१६।४३-४४) कि सह्य की श्रेणियों के उत्तर में एवं गोदावरी के सन्निकट जो स्थान है वह विश्‍व में सबसे 
अधिक रमणीक है। | कर 
यह पुराण आरम्मिक पुराणों में परिगणित है और इसकी तिथि चौथी एवं छठी शतियो के बीच में 
हीं पड़ सकती है। 
डक पतन (वेंकटेश्वर प्रेस संस्करण) --जैसा कि इसमें (२1५) आया है, इसमें ११,००० इलोक हैं। 
कल्पतरु ने तीर्थं की चर्चा में इससे अविमुक्तक (बनारस, अब इसे वाराणसी कहा जाने गा है) एवं इसके अन्य 
उपतीर्थों के विषय में लगभग १००० इलोक उद्धृत किये हैं। अपराक ने अष्टमी एवं चतुर्देशी की तिथियों में 
शिवपूजा एवं ग्रहणों में स्नान एवं श्राद्ध के विषय में छः इलोक उद्धृत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने ग्रहण-स्नान, 
वेदाध्ययन आदि के विषय में इससे कुछ इलोक ग्रहण किये हैं। दानसागर (पृ० ७, ष्लोक ६४) के मत से ६,००० 
इलोको वाला एक अन्य लिंगपुराण भी था जिसका उसने उपयोग नहीं किया। देखिए ह० (इण्डियन कल्चर, जिल्द ४, 
पृ० ४१५-४२१ एवं पी० आर० एच० आर०, पू० ९२-९६) । 


८१२. बान्षवेषु चिरं वासो नारोणां न यशस्करः । मनोरथो बान्धवाना नार्या भतुगृहे स्थितिः॥ मार्क? 
७४।१९। मिलाइए शाकुन्तल ५ “सतीमपि ज्ञातिकुलुकसंभ्रयां जनोन्यया भतंमती विशंकते ।' 
) १३. ममेति मूलं दुःखस्य न समेति च निर्वृतिः। मार्क ० -३५१६; न च बन्धाय तत्कमं भवत्यनमिसंघितस्‌ । 
८ माकं० ९२।१५। 

१४. दत्तात्रेय एवं कातंबीयं को दिये गये उनके वरों की गाया कई पुराणों में आयी है । देखिए मत्स्य (४३1१५): 
ब्रह्म (१३।१६०) । ब्रह्माण्ड (३।८।८४) में एक पौराणिक इलोक उद्धृत है: 'अन्नेः पुत्र॑ महात्मानं शात्तात्मानम" 
कल्मबम्‌। दत्तात्रेयं तनु विष्णोः पुराणज्ञा: प्रचक्षते ॥? भागवत (१।३।५२) में विष्णु के २२ अवतार उल्लिखित 
हं, जिनमें दत्तात्रेय छठे हैं, जिन्होंने अलक एवं प्रह्लाव को आत्वीक्षिकी (अध्यात्मविद्या) का ज्ञान.दिया। मार? 
(बॅक० प्रेस, १७।१०।१३) सें दत्तात्रेय ने कहा है : 'ये च मां पुजयिष्यन्ति गन्धसाल्यादिभिनराः । द 

.. निष्टाननेशचात्मसंयतेः॥, , . तेवामहं परां पुष्टि पुत्रदारघनादिकीम्‌। प्रदास्याम्यवधूतईच हनिष्यास्यवमन्यताम्‌ ।' 
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पुराणो एवं उपपुराणो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४२३ 


में हैं (वाट कर ८१-८३ कर कर कक ९६५४ रकोक हैं, कुछ अध्याय पूर्णतया गद्य 
( ८२, ८६-८७ एवं मुवनकोश पर ७४) तथा कुछ गद्य एवं पद्य दोनों में हैं (यथा ८०, ८४, ८५, ८८ 
एवं ८९) । यह वैष्णव पुराण है और वराहावतार में विष्णु द्वारा पृथिवी से कहा गया माना गया है। यह दर 
है कि इस पुराण में व्यास नहीं आये 0७६६ 
पु नहीं आये हैं, यद्यपि सृत कई अध्यायों (यथा १, २, ३९, ५०, १२७ १३७-१३८, १४८ 
१५१, १८१, २१३) के आरम्भ में आये हैं। इसमें व्रत, तीर्थ, दान, मूतियाँ एवं उनकी पुजा र प जल 
विपाक, नरक, जगत्सूष्टि, भूगोल, प्रायश्चित्त आदि धमंशास्त्रीय सामान्य विषयों पर चर्चा की गयी है । उलन 
ने १५० इछोक ब्रत पर, ४० श्राद्ध पर, २५० तीर्थ पर, १७ नियतकाळ पर, ५ दान पर एवं ४ 
उद्धत किये हैं। एक विचित्रता इसनेः ॥ ऐसे i ME 
द र एक विचित्रता यह है कि इसने, लोहारगल एवं स्तुतस्वामी नामक ऐसे तीर्थों का उल्लेख किया है, 
जो अन्य पुराणों में नहीं पाये जाते। अपराक ने कई विषयों में इसे उद्धत किया है। 
ब्रह्मपुराण ने वराहपुराण को कन्याराशि में प्राप्त सूर्य की स्थिति में पौर्णमासी के दिन पितरों के श्राद्ध के 
विषय में उद्धत किया है। भविष्योत्तरपुराण (३२।१२) ने भी इसे उद्धत किया है। वराह ने नन्दवर्घन:नामक शक 
राजकुमार की चर्चा की है (१२२।३४) और एक शक राजा का उल्लेख किया है (१२२५६) । चड 
देखिए ह० (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १८, पु० ३२१-३३७) । वराहपुराण की तिथि के विषय में 
निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। यद्यपि यह आरम्मिक पुराणों में नहीं आता, तब भी यह १० वीं शती के पूर्व 
का अवश्य माना जा सकता है। [ 
वासनपुराण (वेंक० प्रेस संस्करण )--मत्स्य, बायु, वराह आदि की तुलना में यह एक छोटा पुराणः है। 
वेंकटेश्वर प्रेस के संस्करण में ५४५१ इलोक हैं। अध्याय २६, ४४ एवं ९३ गद्य में हैं। इसके विस्तार के लिए इसमें 
बहुत-सी' कथाएँ हैं, यथा- शंकर द्वारा ब्रह्मा का एक सिर काट लेना; प्रह्लाद एवं उसके पोत्र बलि तथा उसके 
(वलि के) अघःपतन की कथा; देवी की महत्ता एवं उसके वीरोचित कार्य; देवों की प्रार्थना पर शिव एवं उमा 
का विवाह; कातिकेय का जन्म एवं उनके विभिन्न नामों की व्याख्या; बलात्कार करने के अपराधी एवं शुक्र द्वारा 
शापित दण्ड की कथा; वसिष्ठ एवं विश्वामित्र का वैमनस्य; गजेन्द्रमोक्ष आदि। इसमें सामान्य धर्मशास्त्रीय विषयों 
की संक्षिप्त चर्चा है, यथा-तीर्थ, सदाचार, आश्रमधमं, सामान्य धर्म, ब्रत, कर्मविपाक आदि। कल्पतरु ने तीर्थ पर 
८८ शलोक, ब्रत पर ८०, दान पर १४ इलोक और अपराक ने नियतकाळ पर ११ इलोक उद्धत किमे हैं। 
वामनपुराण ने कामशास्त्रों (९१।७३) एवं मंगलवार (४१२४) का उल्लेख किया है। इसने स्पष्ट रूप से 
मत्स्य को सर्वोत्तम पुराण माना है। उस दण्ड की कथा, जिसने शुक्र की कन्या के साथ बलात्कार करना चाहा था और 
जो अपने राज्य के साथ नाश को प्राप्त हुआ लगता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रतिघ्वनि है (दाण्डक्यो नाम भोजः 
कामाद्‌ ब्राह्मणकन्याम्‌ अभिमन्यमानः सबन्धुराष्ट्रो विननाश।' १।६, पू० ११) । इसमें आया है कि राजा को राजा 
(“राजन्‌') इसलिए कहा जाता है कि वह प्रजा का रंजन करता है। यही बात कालिदास ने भी कही है॥ इसमें 
आया है कि उमा को उमा? इसलिए कहा गया क्योंकि उसे उ, मा! कहकर तप करने से सता किया गया था। 
यह कहां गया है कि शिव नै मूँज घास की मेखला पहन कर एवं आषाढ़ (पलाश्च) का दण्ड धारण कर बैदिक विद्यार्थी 
का रूप घारण किया था। यह भी कुमारसम्भव (५) की प्रतिध्वनि-सा है। स्मृतिचन्दरिका (१, पू० १६८) ने 


___ १५. सतो राजेति दब्दोस्य पृषिव्या रञ्जनादभूत्‌। . वामत (४७।२४) ; सिलाइए “राजा प्रहृतिरञ्जनात्‌।' 
रघु ० (४१२); राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्णः परन्तपो. नास यथाथंनामा। रघु० (६२१) । क 
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वामन से दो इलोक उद्धृत किये हैं, जिनमें यह आया है कि व्यक्ति को स्नान एवं होम के उपरान्त कुछ शुभ पदार्थों 
को स्पर्श करके व्यवसाय आदि के लिए घर के बाहर जाना चाहिए। | 
उपर्युक्त बातों के आधार पर वामनपुराण को ६०० एवं ९०० ई० के मध्य में कहीं रखा जा सकता है। देखिए 
ह० (इप्डि० हिस्ट्रों०, क्वा०, जिल्द ११, पृ० ११५-१३० एवं पी० आर० एच० आर०, प० ७३६ $ )। 
वायुपुराण (आनन्दाश्रम संस्करण) इसमें ११२ अध्याय एवं १०,९९१ इलोक हैं। लगता है, ब्रह्माण्ड की 
भाँति यह मी चार पादों में विभाजित है, यथा--प्रकिया (अध्याय १-६), अनुषंग (अध्याय ७-६४), उपोद्घात 
(६५-९९) एवं उपसंहार (१००-११२) । वराह की भाँति इसका भी आरम्म “नारायण नमस्कृत्य' से होता है। 
दूसरे इलोक में व्यास की प्रशस्ति गायी गयी है जो अन्य संस्करणों में नहीं पायी जाती। तीसरे इलोक में शिवभक्ति 
की ओर निर्देश है। १०४ वाँ अध्याय बहुत-से संस्करणों में उपलब्ध नहीं है और 'गयामाहात्म्य' वाले अन्तिम अध्याय, 
.कुछ लेखकों के मत से, पर्चात्कालीन परिवर्घन हैं। बहुत-से अध्यायों में शिवपूजा की ओर विशेष संकेत है, लगता 
है यह कुछ पक्षपात है, यया २०।३१-३५, २४९१-१६५ ५५ एवं १०१।२१५-३३०। सम्मवतः इसी पक्षपात को 
दूर करने के लिए अथवा साम्प्रदायिक सन्तुलन के लिए गयामाहात्म्य के अध्याय जोड़ दिये गये हैं। इतना ही नहीं, 
अध्याय ९८ में विष्णु की प्रशंसा है और दत्तात्रेय, व्यास, कल्की विष्णु के अपवतार कहे गये हैं, किन्तु बुद्ध का उल्लेख 
नहीं हुआ है। अध्याय ९९ सबसे वडा है, इसमें ४६४ इलोक हैं और इससे में बहुत-सी प्राचीन परिकल्पित एवं ऐतिहासिक 
कथाएँ हैं। इस पुराण में कुछ ऐसे इलोक हैं जो महाभारत, मनु एवं मत्स्य में पाये जाते हैं। इस पुराण में भी 
मत्स्य की भाँति घर्मशास्त्रीय सामग्री प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। यह पुराण प्राचीनतम एवं अत्यन्त प्रामाणिक 
पुराणों में परिगणित है; किन्तु इसमें कुछ पश्चात्कालीन क्षेपक एवं परिव्घेन भी हैं। 
कल्पतरु ने इसके उद्धरण ब्रत एवं नियतकाल के विभागों को छोड़ कर कतिपय अन्य विभागों में लिये हैं। 
श्राद्ध पर १६० इलोक, मोक्ष पर ३५, तीर्थं पर २२, दान पर ७, ब्रह्मचारी पर ५ एवं गृहस्थ पर ५ इलोक 
उद्धत हैं। अपराकं ने लगमग ७५ इलोक (६० श्राद्ध पर तथा अन्य १५ उपवास, द्रव्य शुद्धि, दान, संन्यास 
एवं योग पर हैं) उद्धत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने श्राद्ध, अतिथि, अग्निहोत्र एवं समिघा पर २४ इलोक उद्धृत 
किये हैं। " 
वायु ने गुप्त-वंश की ओर एक चलता संकेत कर दिया है। इसे पाँच वर्षों का एक युग विदित है (५०1१८३) । 
इसने मेष, तुला (५०१९६), मकर एवं सिंह (जिसमें बृहस्पति मी है) की चर्चा (८२४१-४२) भी की है। अध्याय 
८७ में पुर्वाचायो के सिद्धान्तो के आघार पर गीतालंकारों का वर्णन किया है। ब्रह्माण्ड का अध्याय (३।६२ ) उसी 
विषय पर है जो वायु में है और इलोक भी समान ही हैं। 
वायु में गुप्त-वंश की चर्चा आयी है और बाण ने अपने हर्षचति एवं कादम्बरी में इसका उल्लेख किया है 
अतः इसकी तिथि ३५० ई० एवं ५५० ई० के बीच में कहीं होगी । शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र में एक इलोक जिस 
अग से उद्धत किया है वह वायुपुराण ही है(वे० सू० २।१।१--वायु० १।२०५), केवल “नारायण' शब्द के बदले 
वायु में महेश्वर रखा गया है। और भी देखिए वायु ४।२७-२८=बे० सू० १४१; वायु ९।१२००बे० पु” 
१।२।२५। योडे-बहुत अन्तरा के साथ बात एक ही है। योगसूत्र ( १२५) पर वाचस्पति ने तत्त्ववैशारदी में वायु (१२।२ ३ 
एवं १०।६५-६६) को उद्धृत किया है। 
Se देखिए, प्रो दीक्षितार का लेख सम आस्पेक्ट्स आव दि वायुपुराण' (१९३३, ५२ पृष्ठो में, मद्रास यूनि०); 
ह० (इप्डि० हिस्ट्रॉ० ail जिल्द १४,पृ० १३१-१३९ एवं पी ० आर० एच ० आर०; पृ० १३-१७); श्री डी० आर? 
पाटिल का “कल्चरल हिस्ट्री फ्राम दि वायुपुराण” (१९४६, पूना, पी-एच्‌ ० डी० अनुसंघान) । 
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पुराणो एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४२५ 

विष्णुपुराण-- (वेंक० प्रेस संस्करण एवं शक संवत्‌ 
प्रकाशित, जिसमें रत्नगभं मट्टाचायं की टीका 

आज का (वेंक० प्रेस वाला) संस्करण ६ 

मी कई अध्याय हैं, यथा चौथे अंश में अध्याय ७,८ एवं ९; 


पुरुकृत्स से सुना था और पुरुकुत्स ने 
शाला रज कम से तथा दक्ष आदि ने इसे ब्रह्मा से सुना या। 
ययात्ति ने तृष्णा के बारे में गळ ती आज लत हेन तिता] 
राच कहा है) । यही ब्रह्मपुराण में भी है (१२।४०-४६) । लगता है, सभी ने इस विषय में 
सुनहि वे ७५।४४, ८५।९ एवं अनुशासन ७।२१) से उघार लिया है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।६) ने नारायण- 
पर विष्णुपुराण से १४ इलोक उद्धत किये हैं। कल्पतरु ने मोक्ष पर २५०; नियतकाल पर ७०, ब्रह्मचारी पर 
२१, श्राद्ध पर २८, तीर्थ पर २१, गृहस्थकाण्ड पर ४५ इलोक लिये हैं। अपराक ने विष्णुपुराण से ७५ एवं स्मृति-च० 
गे १०० श्लोक उद्धृत किये हैं। काव्यप्रकाश (४) ने इससे (५।१३।२१-२२) दो सोक लिये है, जिनमें एक 
गोप-कन्या द्वारा कृष्णभक्ति से मोक्ष-पद की प्राप्ति की सूचना दी हुई है (यहाँ अतिशयोक्ति पर आधारित रस- 
ध्वनि के उदाहरण हुँ) । कहीं-कहीं विष्णुपुराण में अद्वैत दर्शन का सिद्धान्त विवेचित है“--जो मोक्ष की इच्छा 
रखता है उसे चाहिए कि वह सब के साथ समान व्यवहार करने का प्रयत्नं करे, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वक्ष एवं 
रेंगने वाले जीव अनन्त विष्णु के ही विभिन्न रूप हैं, जो यह जानता है उसे चाहिए कि वह इस विश्व को अपने 
समान ही जाने।' एक अन्य स्थान पर विष्णुपुराण में आया है'२--'मन ही मनुष्यों के बन्धन एवं मोक्ष का कारण 
है; वह मन जो विषय-सँगी है बन्धनयुक्त होता है और जब वह निविषय होता है तो मोक्ष प्राप्त कराने वाला 
होता है।' यह पुराण गीता के मूल सिद्धान्त की ओर भी छे जाता है, यथा “बिना फल की इच्छा किये जो कमें 
किया जाता है वह बन्धन की ओर नहीं छे जाता।'* 
विष्णुपुराण की तिथि निश्चित करना कठिन है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह प्राचीन पुराणों में 
परिगणित है और इसकी बातें बहुत अधिक प्रक्षिप्त नहीं हैं । कल्पतरु, अपराक एवं स्मृतिचन्द्रिका में उद्धत बातें आज 
के संस्करण में उपलब्ध हैं, इससे यह सिद्ध है कि लगभग १००० वर्षों से यह ज्यों-का-त्यों है। यह द्रष्टव्य है कि अन्य 
पुराणों की माँति इसमें व्यास एवं सूत बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ नहीं रखते। जैसा कि कुछ अन्य पुराणों में मी आया है, 
इसका कथन है कि व्यास के चार शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने वेद सिखाये और .पाँचवें शिष्य सुत लोमहर्षण थे 
(३। अध्याय ३-७) । किन्तु इंस पुराण के वर्णनकर्ता के रूप में सूत का दर्शन नहीं होता। चौथे अंश में एक 


` १६. यतितव्यं समत्वे च निर्वाणमपि चेच्छता। देवा मनुषाः पश्वः पक्षिवृक्षसरीस्‌पाः ॥ रूपसेत दनन्तस्य 
विष्णोभिन्नमिव स्यितम्‌। एतद्‌ विजानता सर्व जगत्स्यावरजंगमम्‌। द्र टव्यमात्मवद्विषणुर्यतोऽयं विइवरूपघृक्‌ ॥ 
विष्णुपु० (२।१९।४६-४८) । 
. १७. मन एवं सनुष्याणां कारणं बन्षमोक्षयोः। बन्धाय विषयासंगि मुक्त्यं निविषयं मनः ॥ विष्णुपु० ६।७।२८। 
१८. बुभुजे विषंयान्‌ कमं चक्रे चानभिसंहितम्‌ । विष्णु ६।७।१०५; तत्कमं यक्ष बन्धाय सा विद्या या चिमुक्तये ।' 
विष्णुपु० १।१९।४१। ` $ र क 
पृ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अवलोकनीय बात यह है कि इसने शाक्य, शुद्धोदन एवं राहुल का उल्लेख किया है और ऐसा आया है कि शुद्धोदन 
इक्ष्वाकुवंश के बृहदूब से २३ वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। क्षेपकों की, विशेषतः गद्यांशो में, सम्भावनाएँ स्पष्ट हैं। 
इसमें राशियों, रूम्त एवं होरा का उल्लेख हुआ है। वाचस्पति ने अपने योगभाष्य की टीका में (२1३२) यमों एवं 
नियमों (विष्णु ६७३६-३८) का नाम लेकर इस पुराण से बातें उद्धत की हैं। और देखिए विष्णु. ६।७।४९ 
एवं योगमाष्य ३।४९ । वाचस्पति ने अपना न्यायसूचीनिबन्ध ८८८ वत्सर में लिखा, जिसे विक्रम संवत्‌ मानना चाहिए, 
क्योंकि वे उत्तर मारतीय थे और 'वत्सर' शब्द का प्रयोग हुआ है न कि शक' शब्द का। अतः इस निबन्ध की 
तिथि हुई सन्‌ ८३१ ई०। 

निम्नलिखित निर्देश उपर्युक्त प्रश्‍न के विषय में पढ़े जा सकते है--विल्सन की भूमिका (विष्णुपु०, जिल्द 
१ का अनुवाद) ; ह० (विष्णुपु० की तिथि, ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १८, पृ० २६५-२७५ एवं पी० आर० 
एच० आर०, पृ० १९-२६) ने इसे १००-३५० ई० के बीच रखा है; प्रो दीक्षितार (प्रोसीडिग, इण्डियन हिस्ट्री 
काँग्रेस, १३ वाँ अधिवेशन, पृ० ४६-५०); जैकोबी (जे० ओ० एस०, ए०बी० एस पृ० ३८६-३९६)। 


दानसागर ने २३,००० इलोक वाले एक विष्णुपुराण का उपयोग नहीं किया है। आज के विष्णुपुराण को ३०० ई० , 


एवं ५०० ई० के बीच में कहीं रखना सत्य से बहुत दूर नहीं होगा । 
विष्णुघमंपुराण (उप०)--हमने इसकी तिथि के विषय में चर्चा करते हुए प्रो० हस्रा के विचार पढ़ लिये हैं। 
प्रो० अशोक चटर्जी ने इसे १२५०-१३२५ ई० के बीच रखा है (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३८, पृ० ३०५- 


३०८) । हरप्रसाद शास्त्री का कथन है कि इसकी एक पाण्डुलिपि सन्‌ १०४७ में की गयी। वुहरूर ने कहा है कि ˆ 


यह एवं विष्णुघर्मोत्तर अल्वरूनी के मत से धमं-पुस्तके हैं (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १९, पृ० ४०७) । हरप्रसाद 
शास्त्री के मत के लिए देखिए “नेपाल ताइपत्र पाण्डुलिपि' (पृ० ५३) । 


विष्णुधर्मोत्तर (उप०, वेंक० प्रेस संस्करण)--यह एक विशद ग्रन्थ है। हमने इस पर पहले भी (गतः 


अध्याय में) पढ़ लिया है। कल्पतरु ने अपने व्रत, तीथे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, राजधर्मे, मोक्ष एवं अन्य काण्डो में इससे 
उद्धरण नहीं छिया है। अपराक ने केवल ३० इलोक (जिनमें २४ दान पर हैं) लिये हैं। स्मृतिच० ने भी ३० इलोक 
लिये हैं। किन्छु दानसागर ने दान पर बहुत-से इलोक उद्धत किये हैं। यह छठी शती से पुराना और १०वीं शती 
के प₹चात्‌ का नहीं हो सकता, किन्तु इसके कुछ अंश पश्चात्कालीन क्षेपक या परिवर्धन के रूप में हैं। इसके प्रथम 
भाग के अध्याय ५२-६५ शंकर-गीता के नाम से विख्यात हैं। कालिकापुराण ने स्पष्ट रूप से (९१।७० एवं 
९२।२) विष्णुघर्मोत्तर की ओर संकेत किया है कि उसमें राजनीति एवं सदाचार पर बातें दी हुई हैं। ग. 
साम्बपुराण (उप०; वेंक० प्रेस संस्करण) --देखिए ह० ('साम्बपुराण श्र दि एजेजं', जे० ए० एस० बी०, 
जिल्द १८, १९५२, प्‌ ० ९१-१११; ऑन साम्बपुराण ए शेव ग्रन्थ', ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३६, १९५५, 
पु० ६२-८४ एवं 'स्टडीज़ आदि’, जिल्द १, पृ० ३२-१०८) । आरम्मिक निबन्धों, यथा--कल्पतरु, अपराक या 
स्मृतिच० ने इससे उद्धरण नहीं लिया है। दानसागर ने इससे चार इलोक उद्धृत किये हैं। प्रो० हस्या ने जो यह 
कहा है कि मविष्य एवं ब्रह्मपुराण ने साम्ब से उद्धरण लिया है, प्रस्तुत लेखक को मान्य नहीं है, क्योंकि साम्बपुराण 
के विषय में स्वयं प्रो० हा ने विज्ञापित किया है कि इसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो भाँति-माँति के कालों एवं स्थानों में 
विभिन्न रूप धारण करते रहे हैं। किन्तु इतना कहा जा सकता है कि अल्बरूनी ने सन्‌ १०३० ई? में साम्ब 
नामक पुराण का उल्लेख किया है। | 
|. शिवपुराण (कुछ पुराणों के मत से एक महापुराण) --वेंक” प्रेस द्वारा दो जिल्दों में प्रकाशित, देखिए ४० 
'ऑग्छेम दी लेटि टू शिवपुराण” (अवर हेरिटेज, कलकत्ता, १९५३, जिल्द १, भाग १, पु०४६-४८) । डा० पुसल्कर 
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गुणों एवं उपघुराणो पर संक्षिप्त दिष्पणिया बन 


(स्टडीज इन एपिक्स एण्ड पुराणज़, पृ ० ३१-४१) काव 
परचात्कालीन कृति है और वह ग अपन आ A र दा bs 
तलत एवं उल्लेख है। दानसागर ने इसे उद्धृत किया है, किन्तु कल्पतरु, अपराक एवं स्मृतिच० ने ता 
यह सात । में विभक्त है, यथा--विद्येश्वर, रुद्रसंहिता (सृष्टि, सतीः पार्वती र य ०० 
भागों में ु ड 7 सती; पार्वती, कुमार एवं युद्ध नामक पाँच 
भागों में), शतरुद्र, कोटिरुद्र, उमा, कैलास, वायवीय (दो भागों में) । इसमें हैं। शतरुद्रसंहिता 
(अध्याय ४२) में १२ ज्योतिलिंगों का उल्लेख है, वे नाक नक 7117 
कराह क 2 है, वे सद्र के अवतार कहे गये हैं और उनका वर्णन उपस्थित किमा 
सहता (अध्याय ३५) में शिव के एक सह्ञ नाम दिये हुए हैं। कॅलाससं० (अध्याय ५) में पूजा 
के 9200१ जन्‌ है तथा अध्याय ७।५-२६ में कतिपय मुद्राओं एवं न्यासों की व्यवस्था है। रुद्रसंहिता के पार्वती” 
माग में जो वर्णन है वह इस पुराण को कुमारसम्मव के समान प्रकट कर देता है। 
शिवघमं--देखिए ह० (जे० जी० जे० आर० आई०, जिल्द १०, पृ० १-२०) ; अपराकं (पु० २७४, याज्ञ 
१1१९३) ने इससे एक इलोक उद्धृत किया है, जो याज्ञवल्क्यस्मृति का अन्वय मात्र है। 
सौर (उप०)--देखिए ह० (एन० आई० ए०, जिल्द ६, पृ० १०३-१११ एवं १२१-१२९; बी० बी०, 
जिल्द ४, पृ० २१२-२१६ एवं स्टडीज, जिल्द १, पृ० ३४८। 
स्कन्दपुराण- यह विश्ञालतम पुराण है और इससे सम्बन्धित समस्याएँ बड़ी चक्करदार हैं। यह दो रूपों 
में प्राप्त है; एक सात खण्डो में विभाजित है, यथा--माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर एवं प्रभास; 
और दूसरा ६ संहिताओं में विभक्त है, यथा-सनत्कुमार, सूत, शांकरी, वैष्णवी, ब्राह्मी एवं सौर। वेंक० प्रेस ने सात 
खण्डों वाला स्कन्द प्रकाशित किया है और आनन्दाश्रम प्रेस ने माघवाचाये की टीका के साथ सूतसंहिता का 
प्रकाशन किया है। इसके विस्तार के विषय में कई पाठ हैं, यथा ८१,००० इलोक, १,००,००० इलोक (पी० आर० 
एच० आर०, पू० १५८), ८६,००० (वही,पू० १५९) । इस पुराण का नाम स्कन्द तो है, किन्तु स्कन्द देवता का 
वर्णेन विशद एवं प्रमुख रूप से नहीं हुआ है। स्कन्द का नाम पद्म (५।५९।२) में आया है। स्कन्द (१।२।६।७९) 
सवंथा किरातार्जुनीय (२।३० 'सहसा विदधीत न क्रियाम्‌’) के समान है । स्कन्द का काशीखण्ड (२४।८) केष 
एवं परिसंख्या में बाण की शैली के समान है, यथा--यत्र क्षपणका इव दृश्यन्ते मूलघारिणः' (इलोक २१) या 
'विश्रमो यत्र नारीषु न विद्वत्सु च कहिचित्‌’ (लोक ९) । नाट्यवेद एवं अर्थशास्त्र का उल्लेख काशीखण्ड (पूर्वाध 
७।४-५) में हुआ है। धन्वन्तरि एवं चरक का उल्लेख काशीखण्ड (पूर्वाघं १।७१) में आयुर्वेद पर हुआ है। 'झोटिग' शब्द 
काशीखण्ड (७२।७४) में आया है (झोटिया राक्षसाः क्रूराः) । आरम्मिक टीकाओं एवं निबन्धो में घर्मशास्त्र-विषयक 
प्रकरणों के सिलसिले में स्कन्द से उद्धरण लिये गये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ २२९० ) ने वेश्या की स्थिति के विषय 
में चर्चा करते हुए इसका उल्लेख किया है। कल्पतरु ने व्रत पर १५, तीथं पर ९२, दान पर ४४, नियतकाल पर ६३, 
राजघमं (कौमुदीमहोत्सव) पर १८, श्राद्धकाण्ड में केवल ४ एवं गृहस्थकाण्ड में २ इलोक उद्धृत किये हैं। अपराकं 
ने केवळ १९ इलोक लिये हैं, जिनमें एक उद्धरण तान्त्रिक परम्परा में आ गया है।” दानसागर ने दान पर इससे ४८ 


१९. सहसा न क्रियां कुर्यात्‌ पदमेतत्महापदाम्‌। विमृश्यकारिणं घोर वृणते .स्वसस्पवः! स्कन्द 


(१२।६।७९) । | नल 
२०. अपराक ने याज्ञ० (१२०४) की टीका में गोदान के विषय में चर्चा करते समय स्कन्दपुराण ' 


` उद्धृत किया है। साढ़े पाँच इलोकों को उदृत करने के उपरान्त एक गद्य सन्तर इस प्रकार उद्धृत है--जों हों नमो 
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४२८ „ धमंशास्त्र का इतिहास 


इलोक लिये हैं और स्मृतिच० ने कुल २३। इस पुराण के इतने बड़े आकार के रहने पर भी इसके उद्धरण बहुत 
कम लिये गये हैं। यह एक विचित्र बात है। एक एलोक में कालिदास की ध्वनि मिलती है और देवल का मत भी एक 
स्थान पर झलक उठता है ।* इतने विशाल ग्रन्थ में क्षेपकों का आ जाना सरल है। अतः तिथि-निशचय करना कठिन 
है। नेपाल दरबार पुस्तकालय की एक पाण्डुलिपि सातवीं शती की है, जैसा कि हरप्रसाद शास्त्री का कथन है। अतः 
यदि हम स्कन्दपुराण की तिथि के विषय में यह कहें कि यह सातवीं शती के पुर्व नहीं रखा जा सकता और न नवी 
शती के पञ्चात्‌ का हो सकता है, तो हम सत्य से बहुत दूर नहीं होंगें । 


भगवति बरह्ममातविष्णुभगिति रदेवते सर्वपापदिमोचिनि स्वरुप स्मर इडे इडान्ते हव्ये चारे घृतिमति सरस्वति 

सुधुते एट्योहि हंक हृद सर्वछोकमये एह्यागच्छागच्छ स्वाहा । इति घेनुकर्णेजपः।' - ..- र 

ु २१. मरण प्रकृतिश्वेव जीवितं विकृतियंदा। स्कन्द ( २।२।१०।२७) ; मिलाइए “मरणं प्रकृतिः, शरीरिणा 
।  िकतिनोितमुच्यते बुषेः ॥' रघुवंश. (८1८७); तरीणि ज्योतीषि पुरष इति वे देवलोअआवीत,। सार्या कर्म च विचा 

च संसाध्यं यत्नतस्त्रयम्‌ ॥ स्कन्द (२।२।१५।१०) । | tere 
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अध्याय २४ 
घर्मशास्त्र पर पुराणों का प्रभाव 


वीय साहित्यिक कृतियों एवं समाज का एक-दूसरे पर घात-प्रति-बात होता है। ईसा के पूर्व एवं पदचात्‌ की 
शतियों तक भारतीय समाज ने बौद्ध धर्म, जैन घर्म एवं अन्य विरोधी सम्प्रदायो द्वारा. टुकड़े-टुकड़े हो. जाने के 
कारण एवं यूनानियों, शकों, पह्भवों, हुणों तथा अन्य बाह्य लोगों के आक्रमणों एवं अत्याचारो के फलस्वरूप 
वैदिक धर्मावलम्बी चिन्तकों को सोचने के लिए. विवश किया और उन्हें ऐसे ग्रन्यों के प्रणयन के लिए अनुप्राणित 
एवं अभिप्रेरित किया जिनमें नये दृष्टिकोण एवं व्यवहारों का समावेश हो और उनके फलस्वरूप वैदिक एवं स्मृति- 
धर्म की पुनर्व्याख्या हो सके। जब ये ग्रन्थ प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण हो गये तो वेद के.अनुयायियों का प्रयास यही 
था कि वे उनका अनुसरण करें और यथासम्मव पुराणों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहारों एवं. घामिक 
कृत्यां में अनुकूलता स्थापित करें। हमें यही देखना है कि पुराणों ने किस प्रकार-पुनव्यंवस्थापत्त की समस्या “का 
समाधान किया। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि प्रचलित हिन्दू धामिक व्यवहारों से. यही प्रकट होता है, जैसा 
कि प्रत्येक कृत्य के आरम्म में लिये गये संकल्प से स्पष्ट होता है, कि उनसे श्रुति (वेद), स्मृति एवं पुसणों (श्रुति- 
स्मृति-पुराणोक्तफल्प्राप्त्यथंम्‌) द्वारा घोषित फल कर्ता को प्राप्त होता रहे। इस क्रिया के मूल में दो बातें 
थीं, यथा--(१) बोद्ध घमं, जैन धमं की शक्ति एवं मर्यादा तथा विभिन्न उत्पन्न दानिक सम्प्रदायों के प्रमाव को 
समाप्त करना' तथा (२) बौद्ध घम के आकर्षक स्वल्पों से अधिकांश लोगों के मन को हटाना और उनके मन में यह 
बैठाना कि वे पुन व्यंवस्थित एवं पुनः प्रकाशित हिन्दू घम से उन्हीं सामाजिक एवं आध्यात्मिक लामो को प्राप्त कर सकते 
हैं जो बौद्ध घमं से परिलक्षित अथवा अभिसंघानित होते हैं, तथा यह भी बताना कि वेद के अुनुयायियों के घामिक 
सिद्धान्त बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से-मेल रखते हैं और बौद्ध धमं की बातें वैदिक व्यवहारों से ही ली गयी हैं। 
अन्ततोगत्वा बौद्ध घमं अपने उद्गम स्थान भारत से विलुप्त. हो गया। बौद्ध घ्म .के भारत से विलुप्त हो जाने. के 
कारणों पर प्रकाश हम इस भागः के अन्त. में डालेंगे, किन्तु यहाँ पर इतना तुरत कह देना आवश्यक है कि 
बौद्ध घमं, के. अधःपतन एवं विलुप्त होने के मूल में पुराणों का एक प्रमुख हाथ था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध घम 
के बहुत-से सिद्धान्तों पर स्वयं बल दिया तथा उन्हें अपना लिया, यथा--अहिसा पर बळ, दिया बुद्ध को. विष्णु का 
अवतार घोषित कर दिया,.निरामिष, मोजन को तपस्या का एक प्रमुख अंग मान, लिया तथा, मठों एवं वैरा- 
ग्यवाद का उपयोग किया, जैसा कि मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में कथित या।' 


१. महावसा (सुत्तनिषात का भाग) में ऐसा आया है कि बुद्ध के समय में ६३ दाझतिक सम्प्रदाय ये 

(देखिए संक्रेड आव दि ईस्ट, जिल्व १ °, साग २।प्‌५० ९२) [| 0 i SP x dee 5 डः “क 
२, पिदर (पुराण टेक्ट्स आव दि डायनेस्टीज आव दि कलि एज, पु० २८, पावदिप्पणी) का , बिचार 

है. कि पौराणिक साहित्य द्वारा हिन्दु बमं का पुनवदार हुमा और बौध घम का अघःपतत,हुख्रा। . | 
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४३० धर्मशास्त्र का इतिहास 


पुराणों ने अपने कर्तव्य के पालन में इस बात की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया कि वेद को समझने 
के लिए इतिहास एवं पुराण का ज्ञान आवश्यक है। एक प्रसिद्ध इलोक है--इतिहास एवं पुराण के (अध्ययन एवै 
व्यवहार) द्वारा वेद को शक्तिशाली बनाना चाहिए; अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति से वेद भय करता है, क्योंकि वह 
(अल्पज्ञ) हानि पहुँचा सकता है।” मनु का कथन है कि वे ब्राह्मण, जिन्होंने वेद का अध्ययन नियमानुकूल 
(वेदाध्ययन के नियमों के अनुसार) और उत ग्रन्थों के साथ, जो उसे शक्तिशाली बनाते हैं, किया है, शिष्ट 
कहलाते हैं, और वे वेद के अर्थ को प्रत्यक्ष कराने के हेतु बनते है ॥ वायुपुराण में ऐसा बलपूर्वक कथित हुआ है 
कि जो ब्राह्मण चारों वेदों का उनके (छः) अंगों एवं उपनिषदों के साथ ज्ञाता है, वह विचक्षण या समझदार तब 
तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि पुराणों का ज्ञाता न हो जाय ४ उपनिषदों में एक ही ब्रह्म से 'आकाश' की 
सूष्टि के विषय में संक्षेप में संकेत मात्र है (तै० उप० २1१) । यही बात तिज' (छा० उप० ६२1३) एवं भ्ज्ल' 
(छा० उ० ६२४) के विषय में मी है। किन्तु पुराणों में विस्तार के साथ इन तत्त्वों की उत्पत्ति. एवं विलयन 
का विवरण पाया जाता है (वायु ४१७, ब्रह्म १-३, अग्नि १७, ब्रह्माण्ड २1३, कूर्म १२, ४, ७, ८ आदि) । ऐतरेय 
ब्राह्मण एवं कठोपनिषद्‌ में उल्लिखित हरिशचन्द्र एवं नचिकेता की कहानियाँ ब्रह्मपुराण (अध्याय १०४ एवं १५०, 
हरिशचन्द्र), समापवे (अध्याय १२, हरिशचन्द्र) एवं अनुशासन (अध्याय ९१, नचिकेता ) में पर्याप्त विस्तार के साथ 
दी हुई हैं। यम एवं यमी का विख्यात कथनोपकथन (ऋ० १०१०) नरसिहपुराण (१३।६-३६) में विस्तारित है। 
विष्णुपुराण (४।६।६४) में पुरूरवा एवं उवेशी की कथा आयी है और साथ ही साथ ऋग्वेद (१०९५) की ऋचा 
` की ओर भी संकेत है, किन्तु ऋचा का प्रथम चरण कुछ अशुद्ध रूप से उद्धृत है।' र 
पुराण न केवल अपने को वेद को बल देने-वाला कहते हैं, प्रत्युत वे इस प्रक्रिया में. बहुत आंगे बढ़ जाते 
हैं। कूर्म में आया है--/इतिहास (महामारत) के साथ सभी पुराणों को एक ओर रख दो और दूसरी ओर 
सर्वोत्तम वेद को; ये पुराण (वेद से) भारी पड़ जायेंगे ।” महाभारत में भी ऐसा ही साधिकार व्यक्त किया गया है। 


- ३. इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपबहृयेत्‌। बिभेत्यल्पथुतादेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ आदिपर्व (११२६७ 
२६८), वायु (१२०१), पद्म (५२।५१-५२), ब्रह्माण्ड (१॥१॥१७१), वसिष्ठधमंसूत्र (२७६१), लघुव्यास- 
स्मृति (२८६), वुद्धात्रि (अध्याय ३, पु० ५०, जीवानन्द संस्करण 'प्रतरिष्यति' पढ़ता है) । स्मृतिचन्त्रिका (१, 
पु० ३) ने इसे बृहस्पति का इलोक माना है। प्रायक्चित्तततत्व (पू० ५११) ने इसे वसिष्ठ से उद्धुत किया है। कस 
(२।२।१९) सें ऐसा आया है: 'इतिहासपुराणाम्यां वेदार्थानुपबृंहयेत्‌ / रामानुज ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में इसे 
उद्धृत किया है और प्रतरिष्यति' पढ़ा है। | 
४. घरमणाषिगतो येस्तु वेदः सपरिबंहणः। ते पिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः भुतिप्रत्यक्षहेतवः॥ मनु (१२1१०९) । 
५. यो विद्याच्चतुरो वेदान्सांगोपनिषदो ढिजः। न चेत्पुराणं संविद्यान्नेव स स्याढिचक्षणः ॥ वायु (११ 
२००), स्कन्द (प्रमासखष्ड २९३) ; पद्म (५।२।५०-५१, यहाँ दूसरी अर्घाली यों पढी गयी है : 'पुराणं ख विजानाति 
यः स तस्माहिचक्षणः ), ब्र ह्याण्ड में प्रथम अर्घाली है (१॥१॥१७०) । 
` ६. विष्णुपुराण (४६1६४) में यह गद्यांश आया है: 'ततोइचोन्मत्तरूपो जाये हे तिष्ठ अनसि घोरे तिष्ट 
बचि कपटिके तिप्ठेत्येवमनेकप्रकारं सुक्तमवोचत्‌ ।' मिलाइए ऋगवेद (१०९५१) “हये जाये मनसा तिष्ठे 
व्चांसि मिला कृणबावहे नु अजा 
७. एकतत्तु पुराणानि सेतिहासानि छत्स्नशः। एकत्र परमं बेदमेतदेवातिरिच्यते॥। कूर्म (२४६1१२९)! 
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कर्मकाण्ड की अपेक्षा पुराणों की. आत्म-परांसा ५३१ 


गा ता म (ब) वत ल म (1३११) 
र ei ), विष्णुपु० (३।६।२०), देवीभागवत (१।३१३) आदि में आया है कि ब्रह्मा ने 

सब शास्त्रों के पूर्व पुराणों के विषय में सोचा और तव वेद उनके अधरों से टपके 
(बदसंभित) कहे गये हैं, यथा । बहुत-से पुराण वेद के समान 
' पथा वायु (१११ ४१२), ब्रह्म (१२९, २४५ ४ एवं २१), विष्णु (१॥१॥१३, ६८ 
१२), पद्म ६।२८२।११६ कतिपय पुराण देवों द्वारा कहे गये माने गये हैं, यथा ब्रह्मा (ब्रह्मपुराण १३०), वायु 
(वायु १ १९६) । कुछ पुराण विष्णु के अवतारों द्वारा कहे गये हैं, यथा मत्य (११२६) या वराह (२।१-३) । वेद 
के वचनों के जप से सभी पाप कट जाते हैं, इसी प्रकार पुराणों के पठन या श्रवण या पाठ से सभी पाप कट जाते 
हैं (वायु १०३।५८; मत्स्य २९०२०; विष्णु ६।१।८।३ एवं १२) । कुछ पुराणों ने अपनी प्रशंसा करने में अति- 
शयोक्ति कर दी है, यथा--वराहपुराण (२१७।१२-१३, २१७।१५-१६) में आया है कि इस पुराण के दस अध्यायों 
के पढ़ने से वही फळ प्राप्त होता है, जो अग्निष्टोम एवं अतिरात्र यज्ञों के सम्पादन से। और देखिए ब्रह्म (२५४ 
३४-३५), अग्नि (३८४।१३-३०) एवं देवीमागवत (१२।१३।११-१७) । इतना ही नहीं, पुराण बैदिक यज्ञो से 
बढ़कर तीर्थ-यात्राओं, ब्रतों, भक्ति आदि को मानते हैं। पद्य (१।३८।२ एवं १८) में आया है कि केवल गया जाने 
या फल्गु में स्नान कर लेने से वही फल प्राप्त होता है, जो अश्वमेघ यज्ञ करने से होता है। स्कन्द (१।२।१३।५९-६० ) 
में आया है, वेदोक्त यज्ञिय कृत्यों का कोई उपयोग नहीं देखा जाता, उनमें कोई जीवन नहीं है, वे अविद्या के अन्तर्गत हे 
और उनसे हिसा होती है। यदि (यज्ञ का) सम्पादन इंधन (समिधा) जैसे निर्जीव पदार्थों से होता है, पुष्पो एवं 
कुशों से होता है तो फल भी वैसा ही होगा, क्योंकि कर्म कारण पर निर्भर रहता है।' देखिए शान्तिपर्व (३३७) 
जहाँ मुनियों एवं देवों में अन्न या बकरी के मांस की आहुतियों के विषय में चर्चा हुई है। ऋग्वेदीय काळ में 
देवों के यज्ञों में मांस की आहुतियाँ दी जाती थीं, किन्तु कहीं-कहीं ऐसे संकेत मिलते हैं कि उस काळ में घृत 
एवं समिघा की आहुतियों से वही फल मिलता था जो पशु-मांस की आहुतियों से घोषित था--'जो कोई अग्नि क लिए 
समिधा से या घृत की आहुति से या वेद मन्त्र से या नमित होकर अच्छा यज्ञ करता है; उसी के लिए. द्रुतगामी 
घोड़े दौड़ते हैं और उसका ही यश अत्यन्त द्ुतिमान्‌ होता है; उसके पास देवों या मनुष्यों द्वारा किसी भी दिशा 
से कोई अनिष्ट नहीं पहुँचता' (ऋ० ८।१९।५-६) । एक दूसरा मन्त्र भी है- हि अग्नि, हम आपके पास अपने हृदय 
से उत्पन्न ऋक्‌-मन्त्र के साथ आहुति देते हैं। वे ऋचाएँ आपके यहाँ बैल या साँड़ या गाय हों” (ऋ० ६।१६।५७) । 
वेद एवं यज्ञों के विषय में कतिपय उपनिषदों में पायी जाने वाली मनोवृत्ति पुराणों में भी लक्षित होती है, 
यथा मुण्डकोपनिषद्‌ में आया है--'व्यक्ति को दो विद्याएँ जाननी चाहिए : परा (उच्चतर) एवं अपरा (निम्नतर); 
अपरा में चारों वेद, शिक्षा, कल्प (पवित्र यज्ञं वाळे सूत्र), व्याकरण, छन्द, ज्योतिष सम्मिलित हैं; परा में वह है 
जिसके द्वारा अक्षर (न मिंटने वाली, वास्तविक सत्ता अथवा तत्त्व) का ज्ञान होता है (१॥१॥४-५) । इसी उपनिषद्‌ 
में अपरा विद्या की भत्स ॥ भी है--ये यज्ञ अदृढ (चूने वाली) नौकाओं के समान हैं जिनमें १८ (व्यक्ति) हैं, जिन पर 
वे घोषित कर्म निर्भर रहते हैं जो अवर्‌ हैं; वे मूर्ख व्यक्ति जो इन कमों को सर्वोत्तम समझ अपताते हैं, पुनः वृढा- 


ऐकतस्चतुरो वेदा भारतं चंतदेकतः। पुरा किल सुरः स्वः समेत्य तुलया घृतम्‌ ॥ चतुम्यंः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो हाथिक 

यदा। तवाप्रभृति लोकेस्मिन्महांभारतम्‌च्यते  आदिपवं (१।२७१-२७३) । ees मन 
८. पुराणं संप्रवक्यामि ब्रह्मोक्तं वेदसंमितम्‌ । वायु १११; गुरं प्रणम्य वक्ष्यासि पुराणं तम्‌ । ब्रहम 

१।२९; पुराण नारदोपाल्यमेतदवेवार्यंसंमितम्‌। नारदीयं २।१।३६। ` मक त्यान : ५३ अक्क 
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४३२ घसंक्षास्त्र का इतिहास 


वस्था एवं मृत्यु को प्राप्त होते है । कठोपनिषद्‌ का कथन है कि जो अविद्या एवं विद्या है, दोनों एक दूसरे से 
बहुत दूर हैं, विपरीत हैं और विभिन्न फल देने वाली हैं।” जव नारद सनत्कुमार के छ गये और उनसे शिक्षा 
देने के लिए प्रार्थना की तो सनत्कुमार ने पूछा, वताओ, तुम कितना जानते हो, तव में बताऊंगा कि उसके आगे क्या 
है।' तव नारद ने वताया कि वे चारों वेद, इतिहासपुराण (नामक) पाँचवाँ वेद, कतिपय अन्य विद्याएँ जानते हैं। 
इस पर सनत्कुमार ने कहा कि तुमने (नारद ने) जो. चार वेद एवं अन्य विद्याएँ पढ़ी हैं, वे नाममात्र हैं। 
इसके उपरान्त सनत्कुमार ने नारद को क्रमशः परमात्मा का ज्ञान दिया। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।४।१०) ने उस 
व्यक्ति की मत्संना की है, जो यह समझ कर कि वह देवता से भिन्न है किसी इष्ट की पुजा करता है। जो व्यक्ति 
सत्य नहीं जानता, वह देवताओं वाले यज्ञिय पशु के समान है। इसी प्रकार, उपनिषदों के कतिपय वचनों द्वारा व्यक्त 
होता है कि वे तप, उदारता, ऋजुता, अहिसा एवं सत्यता को यज्ञ के सम्पादन के बराबर या उससे उत्तम 
समझते हैं (देखिए छान्दोग्य ३।१७।४, प्रश्‍न १।१५, मुण्डक १।२।११) । 

यद्यपि उपनिषदों के कुछ वचनों में परम आत्मा' का ज्ञान चारों वेदों से उत्तम माना गया है, किन्तु 
सामान्यतः उपनिषदे वेदों को प्रमाण मानती हैं और अपने कथनों की पुष्टि में वेद के मन्त्र उद्धत करती हैं। 
उदाहरणार्थ, ऐत० उप० (२।५) ने ऋ० (४।२७।१ : तदुक्तमृषिणा गर्म नु आदि) को, प्रश्नोपनिषद्‌ (१११) ने 
ऋ० (१।१६४।१२ : पंचपादं पितरम्‌) को, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।५।१५।१७ एवं १९) ने ऋ० (१।११६।१२, 
११११७२२, ६।४७।१८ : रूपं रूपं प्रतिरूपो) को उदक्त किया है। उपनिषदों ने पुनः बरू देकर कहा है कि ब्रह्म- 
विद्या उसी को दी जानी चाहिए जो श्रोत्रिय (वेदज्ञ) हो, जो कतेव्यशील हो और जिसने शिरोव्रत सम्पादित कर 
लिया हो।* बृह० उप० का कथन है कि वेवाध्ययन, यज्ञो, दानों आदि से ब्रह्म-ज्ञान की तैयारी होती है (अर्थात्‌ 
ये ब्रह्मज्ञान के उपकरण हैं) : ब्राह्मण (तथा अन्य लोग) वेदाध्ययन, यज्ञो, दानों, तपों एवं उपवास से इसे (परम 
आत्मा को) जानने की इच्छा करते हैँ।' उपर्युक्त बातें स्पष्ट करती हैं कि उपनिषदें वेदों एवं यज्ञा की सम्पूर्णतः 
भर्त्सना नहीं करतीं, प्रत्युत ब्रह्मज्ञान के लिए इन्हें आवश्यक उपकरण के रूप में स्वीकार करती हैं। 


९. दवे विद्ये वेदितय्ये इति ह स्म यव्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। तत्रापरा स्टग्येदो यजुवेदः सामवेदोः 
य्ेवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति। अग्र परा यया तदक्षरमधियम्यते॥ मुण्डकोप० 
(१।२।४-५) ; प्लवा ह्येते अवृढा यज्ञरूपा अष्टादञञोक्तमघर येषु कर्म । एहच्छेपों येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते 
पुनरेवापियन्ति मुण्डकोप० १।२।७। १८ व्यक्ति ये हैं, १६ पुरोहित, यज्ञतो एवं यज्ञकर्ता कौ पत्नी । वेदान्तसूत्र 
(१।२।२१) के भाष्य में संकराचायं ने कहा है कि यह इलोक अपरा विद्या की भत्सना के लिए हैँ। 
ओ १०. इरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। कठोप० १।२।४। 

११. ~ । क्रियावन्तः थोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जु हृत ए कर्षि अद्वयन्तः। तेषामेवैतां बरह्म 
विद्यां चदेत शिरोब्रतं विधिवद्‌ यस्तु चीर्णम्‌ ॥ मुण्डकोष० ३।२।१०। स्निरो्रत सें सिर पर अग्नि रखना होता है (जसां 
कि आयर्वण नियम है) । देवीभागवत (११।९।१२-१३) में आया हे--'अग्निरित्यादिभिः मन्त्रः षड्भिः शुढेन 

_मस्सना। सर्वागोदूनं कुर्यात्‌ शिरोव्रतसमाह्वयम्‌॥. . . यावदिद्योवमस्तावसस्य . निद्या खलूत्तमा  अययंदिरस्‌ 
मन्त्र ६ हैं--“अग्तिरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलसिति भस्म, व्योमेति भस्म, सवे हुवा इदं भस्म ।' 

१२, तमेतं वेदानु चनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन । बृहु० उप० ४४२२; देखि 
गीता १८५ : यज्ञदानतपः कमं न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । यज्ञों दानं तपइचेव पावनानि मनोषिणास ॥ 
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वेदों के प्रति पुराणों का आदर ४३३ 


रि अपने को वेदों से श्रेष्ठ ठहराते हैं तथा अपने मूल्य एवं प्रभाव को 
सिद्ध करते हैं, किन्तु वे उपनिषदों के समान ही वेदों के प्रति मनोवृत्ति रखते हैं। वे वेदों को प्रमाण मानते हैं और 


ग ७ मत्स्य (अध्याय ९३) ने वैदिक 
मन्त्रो का उल्लेख किया है जिनमें ५ मन्त्र याज्ञ० (१३० क ३) ने नव-प्रहों के होम की विधि में वैदिक 


अशुभ पक्षी देखे जायें या इसी प्रकार पशु चिल्लायें तो होम किया जाना चाहिए और ऋ० (१०।१६५।१-५) की 
पाँच ऋचाओं के जप के लिए पाँच ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए ।" देवमूति या लिंग हो कल 0 
के वर्णन में मत्स्य (अध्याय २६५) ने (उस उत्सव के लिए) विविध ऋचाओं की व्यवस्था दी है। और देखिए 
अग्निपुराण (४१।६-८) जहाँ मन्दिर-निर्माण के सिलसिले में ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, यथा--ऋ० 
(१०।९।१-३, १०९४, ९।५८। १-४) आदि। नारदीयपुराण (२।७३।८३-९० ) ने प्रत्येक इलोक के अन्त में 
वैदिक प्रार्थना के अंश रखे हैं (ऋ० ७।६६।१६, तै० आ० ४।४।२-५ एवं वाज० सं० ३६।२४ में वे प्राथना हैं) । 
भागवत का १।२।२१ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८) से उद्धत है। 
पुराण बहुत-सी बातों में न-केवल वैदिक मन्त्रों की व्यवस्था करते हैं, प्रत्युत बहुत-से पौराणिक मन्त्रों के 
प्रयोग की भी चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है कि ईसा की प्रथम शती के आरम्म में ही या कुछ शतियों उपरान्त हो 
ब्राह्मणों के घामिक कृत्यो में वैदिक मन्त्रों के साथ पौराणिक मन्त्र मी व्यवहृत होने छगे। याज्ञ (१२२९) में 
व्यवस्था है कि विएवेदेवों को श्राद्ध के समय ऋ० (२।४१।१३ : हि विश्वेदेव लोग, आइये, मेरे इस आह्वान को 
सुनिए और इन कूशों पर घैठिए') के मन्त्र के साथ बुछाना चाहिए। इस पर मिताक्षरा (लगभग ११०० ई०) में 
आया है कि याज्ञ० द्वारा उल्लिखित मन्त्र के साथ स्मातं मन्त्र का भी प्रयोग होना चाहिए, और वह मन्त्र स्कन्द 
एवं गरुड में पाया जाता है।" वायुपुराण ने ब्यवस्था दी है कि देवों, पितरों, महायोगियों, स्वघा एवं स्वाहा को 
नमस्कार; वे सदा उपस्थित हैं' नामक मन्त्र" का वाचन पिण्डदान. के समय श्राद्ध के आरम्म एवं अन्त में करना 
चाहिए; जब मन्त्र दुह्राया जाता है तो पितर लोग शीघ्र आ जाते हैं और यातुधान लोग भाग जाते हैं, यह मन्त्र 
पितरों की तीनों लोकों में रक्षा करता है।' इस मन्त्र को 'सप्ताचिः' (जिसमें सात ज्वाला हों) की संज्ञा मिली है | 
(बायु ७४२२, ब्रह्माण्ड २।११।३०, विष्णुघर्मोत्तर १।१४०।६८, हेमाद्रि, श्राद्ध, पू० १०७९ एवं १२०८, जिसने ऐसा क माल 


१३. सुगपक्षिविकारेषु कुर्याद्वोमं सदक्षिणम्‌। देवा; कपोत इति वा जप्तव्याः पञ्चमििजेः॥। मत्स्य २३७। 
१३। ; 
१४. मन्त्र यह है-- आगच्छन्तु महाभागा विशवेदेवा महाबलाः। ये यत्र विहिताः श्राद्धे सावघाना भवन्तु ते॥ 
यह गरुडपुराण (१।२१८।७) है। किन्तु इसे अपराक ने १० ४७८ पर बृहस्पति का एवं पू० ४८१ पर ब्रह्मपुराण 
का है। अ द न्न 
कलो मन्त्र यह है--देवतास्यः पितु म्यच महोयोगिस्य एव च। नमः स्वघाये स्वाहाये नित्यमेव भवन्त्युत ॥ 
वायु ७४।१५-१६। और देखिए ब्रह्माण्ड (३।११।१७-१८) । मिताक्षरा .(याज० ११२१) में आया है कि इस 
मन्त्र का प्रयोग द्रो ढारा दैनिक पंच यज्ञो में होना चाहिए, किन्तु कुछ अन्य लोगों का कथन है कि शूद्रों को 
केवरू “नमः' कहने का ही अधिकार है। Hee के 

५५ | 
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४३४ चर्मेशास्त्र का इतिहास 


कहा है कि यह सात पुराणों में आया है) । पा के अध्याय २०६ में अगस्त्य को अर्ध्ये देते समय ऋ० 
के रूप में रखा गया है। 

भक संहिताओं से ही कुछ कृत्यो के लिये मन्त्र ल्यि हैं, त्युत उन्होने बहुत-से 
उपनिषद्‌-वचनों को कुछ परिवतेनों के साथ प्रयोग में लाने की व्यवस्था कर दी है। उदाहरणार्थ, क्‌ ( रार 
१२, १३ एवं १८) ने तै० उप० (२४ : यतो वाचो निवतंन्ते), श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (३ 1g : वेदाहमेतं पुरुषं) 
आदि से लिया है। विष्णु पु० (६।५।६५) का पद्य है--दि विद्ये वेदितव्ये इति चाथवेणी श्रुतिः जिसमें मुण्डक उप० 
(१।१।४) का उद्धरण है। वायु (२०५ एवं २०२८ ) क्रम से मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।४) एवं स्वेताञ्वतरोपनिषद्‌ 
(४५) हैं। वायु (१४।१३) सर्वथा श्वेताश्वतर (३।१६) है और यही वामन (४७।६४-६५) में है। वामन 
(४७६७) ऋ० (११०१) के समान ही है। था 

इससे कुछ मनोरंजक प्रश्‍न उठ खड़े होते हैं। शूद्रो को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। किन्तु वास्तव में, 
जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है, पुराणों में बहुत-से वैदिक मन्त्र हैं। भागवतपुराण (१।४।२५) में आया है-- 
(स्त्रियों, शूद्रों एवं केवल नामधारी ब्राह्मणों को वेद का अधिकार नहीं है; अतः मुनि (व्यास) ने कृपा करके उनके लिए 
भारत का आख्यान प्रस्तुत किया ।"' देवीमागवत का कथन है--स्त्रियों, शूद्रों एवं ब्राह्मणों (केवल नामधारी) को 
वेद का अध्ययन वर्जित है, पुराण उनके लाम के लिए संगृहीत किये गये हैं। इन वातों से प्रकट होता है कि शूद्रों 
के लिए महामारत-श्रवण वही महत्त्व रखता था जो ब्राह्मणों के लिए वेद और शूद्र भी महाभारत से आत्म-ज्ञान 
(मोक्ष) प्राप्त कर सकते थे। छि 

यद्यपि ब्राह्मणों ने पाँचवीं एवं उसके पश्चात्‌ की शताब्दियो में शूद्रों को, जो हिन्दू जनता में सब से अधिक 


१६: स्त्रोशूद्रहिजबन्धूनां त्रयी न आुतिगोचरा।. . . तस्माद्‌ भारतमाख्यानं कृपया सुनिना कृतम्‌ ॥ भागवत 
१४२५॥ परिभाषाप्रकाश (पू० ३७) में उद्धुत, जिसमें ऐसा वक्तव्य है--वेदकार्यकारित्यावगमाद्‌ भारतस्य 
वेदकार्यात्मज्ञानका रित्वसिंदिः  स्त्रीशूत्रढिजबन्थूनां न वेदअवर्ण मत्तम्‌ । तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च॥ 
देवोभागवत २।३।२१। शंकराचार्य ने वे० सू० (१।३।३८) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि शूद्रों को वेदाध्ययन 
पर आधत ब्रह्मविद्या का अधिकार नहीं है। किन्तु उन्होने शूद्रों के लिए आत्मज्ञान का सवंथा निषेध नहीं किया है! 
उन्होंने बिदुर एवं घसंव्याघ के उदाहरण दिये हैं कि वे पूर्व जन्मों के सुकृत्यों के कारण ब्रह्मज्ञानों थे, वे ब्रह्मज्ञान 
के फल (मोक्ष, संसार से अन्तिम छुटकारा) को पायेंगे, शू्रों को महाभारत एवं पुराणों के पढ्ने का अधिकार है; 
जेसा-कि “वह चारों वणों को सुनाये', इससे व्यक्त है, और इसी. प्रकार वे ब्रह्म एवं मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर सकते 
है-_“येषां पुनः पुरवकृतसंस्कारवशाद्वदुरषर्मव्याषप्रभूतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषा न शक्यते फलप्राप्तिः प्रतिषेडू ज्ञानस्य 
कान्तिकफलत्वात्‌ । 'भ्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌? इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुवंष्यस्याधिकारस्मरणात्‌ । वेदपूर्वकस्तु 
नास्त्यधिकारः शूद्राणामिति स्थितम्‌ ॥ भाष्य (वे० सू० १।३।३८) । वे० सु० (३४३६) में शंकराचार्य ने वाच" 
क्तवी नामक एक स्त्री की चर्चा की है जिसे ब्रह्मज्ञान था, “रेक्व-वाचक्नवी-प्रभुतीनामेवंभूतानामपि ब्रह्मवित्त्ुत 
पलब्थेः।' गागी बोचक्नवी मह्मज्ञान की खोज करने के लिए प्रसिद्ध है (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ३।६।१, २।८।१ एवं 
1 २) । महाभारत (स्वर्गारोहणपर्व ५।५०-५१ ) में माया है कि वह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष नामक पुरुषार्थो 
विषय में जो कुछ कहता है वह अन्यत्र भी प्राप्त है, किन्तु वह जो कुछ इन विषयों पर नहीं कहता वह अनय 
नहीं है, महाभारत का अवण मोक्षार्थो ब्राह्मणों, राजाओं एवं गर्भवती नारियों दारा होना चाहिए। 
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थे, प्रसन्न रखना चाहा और उन्हें बौद्धधमे से दर खींचने किया हं एवं 
शूद्रो में भेद रखा ही, केवल एक ही छूट यह दी बि सग पूणा हर क्त ह 
एवं उत्सवों में (पौराणिक) मन्त्रों का प्रयोग कर सकते 1 उदाहरणाथ ० 
स्नान की अनुमति देते हुए व्यवस्था दी है कि तीन जन के ph ws 515) र कु 
शू के लिए पौराणिक मन्त्र ही निर्देशित हैं (पद्य ४११०।२९०-२९३ )। पद्म में पुनः आया है कि शूद्र कोगन तो 
श्राणायाम' कर सकते हैं.और न ओम्‌' का उच्चारण कर सकते हैं, वे 'प्राणायाम' के स्थान पर 'ध्यानः कर सकते 
हैं एवं 'ओम्‌' के स्थान पर “शिव? कह सकते हैं (पद्य ४११०।३१६) ।” 
या, विषयों में पौराणिक विधियां वैदिक विधियों से ऊपर उठ गयीं। अपराकं (प० १४ 

है कि देवपूजा में लोगों को नरसिहपुराण आदि में वणित विधि अपनानी चाहिए, न कि ee Beh 
विधि (पू० १५), यही बात मन्दिर में मूतिःभ्रतिष्ठा आदि के कृत्यों में भी करनी चाहिए।४ 

नरसिहपुराण (६३।५-६) का कथन है कि ओम्‌ नमो नारायणाय' मन्त्र से सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त 
हो जाते हैं और इसके- जप से व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा जाता है तथा अन्ततोगत्वा विष्णु में विलीन हो 
जाता है।५ - 

अग्निपुराण (अध्याय २१८) ने रांज्यांभिषेक की विधि का वर्णन किया है और अध्याय २१९ में लगमंग 
ऐसे ७० पौराणिक मनो की व्यवस्था दी है, जो अभिषेक के समय कहे जाते हैं। और देखिए विष्णुघमोत्तर (२२१) 
जहाँ वैदिक मन्त्रों (२२२) के साथ १८४ पौराणिक मन्त्रों के प्रयोग की विधि है। राजनीतिप्रकाश (पू? ४९- 
८३), नीतिमयूख (पु० १-४), राजघमंकोस्तुम (पृ० ३१८-३६३) के समान मध्यकालीन निबन्धों ने वैदिक एवं 
पौराणिक मन्त्रों की समन्वित विधि विष्णुघर्मोत्तर से.ली है। राजनीतिप्रकाश (पृ० ४३०-४३३) ने प्रार्थनाओं एवं 
आशीव॑चनों के रूप में ऐसे मन्त्र उद्धत किये हैं, जो विष्णुधर्मोत्तर में पाये जाते हैं। 

पद्मपुराण (४।९४।६८-९०) ने घनशर्मा नामक व्यक्ति की बड़ी मनोरंजक गाथा कही है। घनशर्मा के पिता 

ने केवल श्रौत मार्ग का अनुसरण किया और वैज्ञाख स्नान जैसी पौराणिक व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं किग्रा, 
* इसीसे वे भयंकर एवं दुखी प्रेत हुए। कुछ इलोक तो बड़े मनोरम हैं, मैने अज्ञानवश केवल वैदिक कृत्य किये और 
मैंने देव माधव के सम्मान में कमी वेशाखस्नान की विधि नहीं अपनायी, और न एक भी वैशाख मास की पूर्णिमा का 
व्रत रखा, जो ऐसे पापों के पेड़ को, जो पापकर्म आदि के इन्धन से उत्पन्न ज्वाला के समान कष्ट कारक है, काट देता। 


१७. प्राणायाम प्रणवः शूब्रेष्‌ न विधीयते। प्रांणायामपदे ध्यान शिवेत्योंकारवर्णनम्‌॥ (पदा ४११०।३१६) । 
` १८. नरासहपु० (अध्याय ६२) ने विष्णुपूजा की विधि का वर्णन किया है। अपराक (प्‌० १५) में यो 
आया है--एवं प्रतिष्ठायामपि पुर'णायुक्तेवेतिकर्तेव्यता ग्राह्या नान्या। तेषामेव व्यासिभघसंप्रसाणत्वेन अविष्यपुराणे 


परिशातत्वात्‌ । 
१९. कि तस्प बहुभिमरत्रेः के तस्य बहु मित्रंतः । ओं नमो नारायणेति मन्त्रः सर्वायसाधकः ॥ इमं मन्त्रे जपेद्यस्तु 


झुचिभूत्वा समाहितः। सर्वपापबिनिमुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ नररासिह० (६३॥६-७); कि तस्य हसिते 
भंक्तिपेत्य जनाद॑ने। नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वायसाधकः॥ बिष्णुयेषां जयस्तवां कुतस्तेषा पराजयः । येवामिन्दी- 
वरक्यामो हृदयस्थो जनादनः॥ वामतपु० (९४५८-५९); मत्स्य का कथन है, 'ओं नसो नारायणेति सूलमन्त्र 


उदाहृतः।' 
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४३६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है; यह तो वैसा ही है जैसा कि बहुत-से शास्त्रों एवं कई वेदों को उनके सहायक विस्तृत साहित्य के साथ पढ़ लेने 
पर होता है, जब कि पुराणों का अध्ययन न किया गया हो ।'” इससे प्रकट होता है कि पुराणों को महत्ता केवल शूद्रो 
को सुविधा देने के कारण ही नहीं प्राप्त हुई, प्रत्युत उन ब्राह्मणों के लिए व्यवस्थित विधियों के फलस्वरूप भी प्राप्त 
हुई, जो पहले केवल वैदिक कृत्य ही करते थे। 

क्रमशः पुराणों का प्रमाव बढ़ता गया। पहले ऐसा कहा गया कि वेद से प्राप्त (अथवा समझा गया) धर्म 
परमोच्च और पुराणों में घोषित घर्मे अवर (हीन अथवा गौण) है 1" किन्तु यह धारणा परिवर्तित हुई और घमें 
तीन प्रकार के घोषित हुए--मिश्र, वेदिक एवं तान्त्रिक और भागवत एवं पद्म में ऐसा कहा गया कि विष्णु की पूजा 
इन तीनों में किसी मी विधि से की जा सकती है। पद्म ने जोड़ा है कि वैदिक एवं मिश्रक विधियाँ ब्राह्मणों आदि 
के लिए उचित घोषित हैं, किन्तु तान्त्रिक पूजा-विधि वैष्णव एवं शूद्रो के लिए है। देवीमागवत (११॥१॥२१-२३) 
में आया है कि श्रुति (वेद) एवं स्मृति घमं की आँखें हैं, पुराण इसका हृदय है, और यही धर्म इन तीनों द्वारा 
घोषित है, यह घमं इन तीनों के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जा सकता; पुराणों में कमी-कमी वह मी 
उद्घोषित हुआ है जो तन्त्रं में पाया जाता है, किन्तु उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए । 

भविष्य (ब्राह्मपवं १।४३-४७) ने शतानीक एवं सुमन्तु की वार्ता में सर्वप्रथम मनु से अत्रि तक के अठा- 
रह घमंशास्त्रों का उल्लेख किया है और कहा है कि वेद, मनु आदि के शास्त्र एवं अंग तीन वर्णो के लिए, न कि शूद्रो 
के लाम के लिए उद्घोषित हुए हैं, बेचारे शूद्र, लगता है, असहाय हैं; वे चारों पुरुषार्थो की प्राप्ति केसे कर सकेंगे ? 
वे आगम (परम्पराजन्य विद्या) से वंचित हैं; ब्राह्मणों में बुद्धिमानों द्वारा उनके लिए कौन-सी परम्पराजन्य विद्या 
उद्घोषित है जिसके द्वारा वे घमं, अर्थ एवं काम के तीन पुरुषां पाने में समथं होंगे ? सुमन्तु ने उत्तर दिया है- 
“मनोषियों द्वारा चारों वणों, विशेषतः शूद्रों के लिए जो धर्मशास्त्र उद्घोषित हैं, उन्हें सुनिए, यथा-- “१८ पुराण; 


२०. मया केवरूमेवैकशरोतमार्यान्‌सारिणा। उद्दिश्य माधवं देवं न स्नातं मासि माधवे॥ वेदिकं केवलं 
कर्म कृतमस्तानतो मया । पापेन्घनदवज्वालापापद्ुमकुठारिका॥ कृता नेकापि वेशाखी विधिना वत्स पुणिमा। अग्रता 
यस्य वेशालो सोञ्वेशाखो भवेन्नरः। दश जन्मानि स ततस्तर्यग्योनिषु जायते॥ पद्म (४।९४।६८।- 
८८-९०; बहुसास्त्रं समभ्यस्य बहुन्वेदान्‌ सविस्तरान्‌। पुंसोऽभुतपुराणस्य न सम्यग्याति दर्शनम्‌ ॥ पद्य 
(४१०५१३) ॥ 

२१. अतः स परमो घर्मो यो वेदादषिगम्यते । अवरः स तु विज्ञेयो यः पुराणादिषु स्मृतः ॥ व्यास (अपराक, 
प्‌० ९; हेमा बत १,पू० २२; परिभाषाप्रकाश, पु० २९) । कृत्यरत्नाकर (पृ० ३९) ने ‘अपरः स तु विशेयो' 
पढ़ा है । यह ब्रष्टव्य है कि अपराकं ने अवरः पढ़ा है किन्तु अपराक के सगभग दो शतियों के उपरान्त कृ० र०ने 
'अपरः' (अन्य अर्थात्‌ दूसरा) पढ़ा है। 

२२. वंदिकस्तान्त्रिको मित्र इति मे त्रिविधो मसः। त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समचंयेत्‌ ॥ भागवत 
(११२७७, नित्याचारपद्धति, प० ५१० द्वारा उद्धृत); पद्० (४।९०।३-४) ने इस प्रकार पढ़ा है--बेदिक. 
ओविष्णोस्त्रिविषो सखः। त्र याणामुबितेनंव विधिता हरिमर्चयेत्‌ ॥ वेदिको मिञको वापि विप्रादीनामुवाहतः। 
तान्त्रिको विष्णुभक्तस्य शूद्रस्यापि प्रकोतितः॥ वेखिए अग्तिपु० (३२७२1३४) जहाँ ये शाब्द समान रूप से आये 
हैं। मिलाइए वू डहारीतस्मृति (११।७७): “थोतस्मार्तागमेविच्णोस्त्रिविष पूजन स्मृतम्‌ । एतच्छौतं ततः स्मार्त 
पौरुषेण च यत्स्मृतम्‌ ॥' द 
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शास्र के अनिकारी की स्थिति र 


रघुवंश के राम का चरित (रामायण), पराशर के पुत्र (व्यास) द्वारा घोषित मारत (महाभारत ; कपाल व्यास 

ने चारों वर्णो के कल्याण के लिए एक ऐसे शास्त्र का प्रणयन किया जिसमें वेद 400 का सम्पूर्ण अर्थ 
दिया हुआ है। भव (सागर) में निमग्न वर्णो के लिए यह एक उत्तम नौका है।” इससे स्पष्ट है कि पुराणों 
महाभारत एवं रामायण में प्राक्कालीन (प्राचीन) परम्पराएँ एवं विचार पाये जाते हैं और वे मानो लोगों की 
शिक्षा के साधनों के रूप में एव सामान्य. लोगों को प्रकाश देने के निमित्त प्रणीत हुए थे। वास्तव में कुछ पुराण, 

यथा--अग्नि, मत्स्य, विष्णुवर्मोत्तर आदि ज्ञानोदधिस्वरूप (विश्वकोशीय) हैं और उनमें राजनीति, शासन, व्यवहार 

(कानून), आयुर्वेद, ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, कविता, संगीत, शिल्प आदि विषयों की सांगोपांग चर्चा है। इन 

(पुराणों में भारतवपं का देश के जीवन एवं चरित्र के रूप में) वर्णन है और उनमें भारत की उपलब्धियों, दुर्बल- 

ताओं एवं सीमाओं का दिग्दर्शन है। दो प्रश्‍न हठात्‌ उठ पडते हैं-- (१) क्या वे पुराण, जिनमें वैदिक मन्त्र उद्धृत 

हूँ, शूद्रों द्वारा पठित हो सकते थे? यदि मान छिया जाय कि वैदिक मन्त्रो का उच्चारण शूद्र नहीं कर सकते थे, 

तो क्या वे बिना ब्राह्मणों की सहायता के, स्वयं पुराणों का अध्ययन कर सकते थे? समी निबन्धो एवं टीकाओं 

के लेखक इस बात में एकमत हैं कि पुराणों (जो सभी वर्णों के कल्याणार्थ वैदिक मन्त्र भी रखते हैं) में सम्मिलित 

वैदिक मन्त्रों को शूद्र लोग न तो पढ़ सकते हैं और न सुन सकते हैं। उन्हे केवल तीन उच्च वर्णो के लोग ही : 
अपने प्रयोग में ला सकते हैं। किन्तु कुछ लेखक पद्मपुराण के एक वचन का सहारा लेकर इस बात को मानते हैं 

कि शूद्र घामिक इृत्यों में पौराणिक मन्त्रों का पाठ कर सकते हैं। किन्तु अन्य लेखक, यथा--निर्णयसिन्धु एवं 

शूद्रकमलछाक़र के लेखक कमलाकरमट्ट जैसे .लोग, भविष्य पु० के इलोकों का सहारा लेकर ऐसा कहते हैं कि शूद्र के 

लिए किये गये कृत्य में पौराणिक मन्त्रों का पाठ केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, शूद्र ब्राह्मण द्वारा पढ़े जाते हुए पुराण 

को केवल सुन सकता है। श्रीदत्त जैसे कुछ लेखको का एक तीसरा मत भी है कि शूद्र लोग पौराणिक मन्त्र 

का पाठ कर सकते हैं; किन्तु वे स्वयं पुराण को पढ़ नहीं सकते, केवल ब्राह्मण द्वारा पढ़े जाते हुए पुराण को 

सुन सकते हैं। धमंसूत्रों के कालों में केवल वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता था अतः गौतम (१० ६६ : अनु- 

ज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः) ने शूद्रों के लिए वैदिक मन्त्र के स्थान पर केवल 'नमः कहने की छूट दी है। ईसा 

के पूर्व कई शताब्दियों तक शूद्रों ने बुद्ध के उपदेश सुने थे, क्योंकि वे समी के लिए घोषित थे। कुमारिल जैसे 

अपेक्षाकृत पर्याप्त आरम्मिक लेखक यह जानते थे कि बौद्धो में अधिकांश संख्या शूद्रों की है। उनका कथन है-- 

'कतिपय दम, दान आदि के वचनों को छोड़कर, शाक्य एवं अन्य लोगों के वचन, विद्या के चौदह प्रकारों के विरुद्ध हैं। 

ये वचन बुद्ध एवं उन लोगों द्वारा उद्घोषित हैं, जो तीनों वेदों द्वारा उपस्थित मार्ग से दूर थे और उनके विरुद्ध 

कार्य करते थे। ये वचन उन लोगों में प्रचारित एवं प्रसारित हैं, जो विमूढ़ बना दिये गये हैं, जो तीनों बेबाक 

सीमा से बाहर हैं, जो चौथे वणे (अर्थात्‌ शूद्र) में आते हैं (अर्थात्‌ परिगणित हैं) और जो जातिखो चुके हैं। 


२३. शाक्यादिवचनानि तु कतिपयवमदानादिवचनवर्ज सर्वाष्पेवः समस्तसतु्वेदाविद्यास्यानविरुटानि त्रयी- 
मार्ग व्युत्यितविरद्धाचरणेद्च बुद्धादिभिः प्रमीतानि। त्रयीबाह्योम्यद्चतर्यवर्णनिरवसितप्रायेम्यो व्यामूढस्यः समपिता- 
` नीति न वेवमूरुत्वेन सम्भाव्यन्ते। तत्त्रवातिक (जेसिनि १॥३॥४, पु० १९५, आनन्दाभम सं०) ॥ १४ विद्यास्थल 
याज्ञ० (१४३) एवं भविष्य (ब्राह्मपव २६) में उदूत हे (४ वेव, ६, वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, बरसंशास्त्र) । 
कभी-कभी ४ अन्य विद्यास्थान भी जोड़ दिये जाते हैं, यया 'आयुर्वदो घनुर्वेदो गाल्षवश्चेव ते त्रयः । अर्थशास्त्र चतुर्थ 
तु विधा ह्वष्टादशैव ताः॥ भविष्य (ब्राह्म २७) एवं विष्युपु० २।६।२८। यह इलोक एवं अंगानि वेदाश्यत्वार: | 
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४३८ घसशास्त्र का इतिहास 


अतः उन विद्वन्‌ ब्राह्मणों ने, जो जन-समुदाय (जिसमें शूद्र भी थे) को बौद्ध चंगुल से छीन लेना चाहते थे, सहलों 
पौराणिक मन्त्र प्रणीत किये जिनका भ्राद्धो, ब्र॒तों आदि में प्रयोग होने लगा । इसी से प्रारम्भिक निबन्धकार (यथा 
श्रीदत्त आदि) शूद्रों द्वारा पौराणिक मन्त्रों के पाठ के लिए अनुमति देने को सन्नद्ध थे। किन्तु का में बौद्धो के 
अध:पतन के कई दातियों उपरान्त कमलाकर (जिसने निर्णयसिन्धु का प्रणयन सन्‌ १६१२ ई० में किया) जैसे कट्टर 
ब्राह्मण लेखको ने कठोर रूप घारण कर लिया और शूद्रो के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया कि वे किसी ब्राह्मण द्वारा 
पढ़े जाते हुए पुराण को श्रवण मात्र कर सकते हैं और स्वयं पौराणिक मन्त्र भी नहीं कह सकते। यह द्रष्टव्य हैकि 
नरसिहपुराण ने शूद्रो के कतंव्यों की व्यवस्था करते हुए विधान किया है कि शूद्र ब्राह्मण द्वारा कथित पुराणों 
को सुन सकता है और नरसिंह (विष्णु के अवतार) की पूजा कर सकता है। 

नारदीयपुराण (२।२४।१४-२४) में श्रुति, स्मृति एवं पुराणों के प्रयोग के विषय में निम्नोक्त he आयी 
है--'बेद कई रूपों में स्थित है। यज्ञकर्म की क्रिया (में भी) वेद है; गृहस्थाश्रम में स्मृति वेद है; ये दोनों 'क्रियावेद' 
एवं 'स्मृतिवेद' पुराणों में प्रतिष्ठित हैं। जिस प्रकार यह अद्भुत संसार पुराण पुरुष (परमात्मा) से उत्पन्न हुआ; उसी 
प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारा साहित्य पुराणों से उत्पन्न हुआ। मैं पुराणार्थं (पुराण के अर्थं या मन्तव्य) 
को वेदार्थ से अधिक विस्तृत (महत्त्वपूर्ण) मानता हूँ। समी वेद सदैव पुराणों पर स्थिर रहते हैं। वेद अल्पज्ञ से 
इसलिए डरता रहता है कि वह उसे (वेद को) हानि पहुँचा देगा। वेद में न तो ग्रहसंचार (ग्रहों की गतियाँ) हैं, 
ना (घामिक कृत्यों के लिए) उचित कालों को बताने वाली शुद्ध गणनाऐ हैं, न तिथिवृद्धि या तिथिक्षय पर कोई 
विचार है और न (उसमें) पर्वों (अमावस्या, पूणिमा आदि), ग्रहों आदि पर विशिष्ट निर्णय ही है। इन विषयों 
पर प्राचीन काळ में निर्णय (या निश्चय) इतिहास एवं पुराणों में लिखा गया है। जो वेद में नहीं देखा गया है वहे 
स्मृतियो में लक्षित है, और जो उन दोनों (वेदों एवं स्मूतियों) में नहीं दिखाई देता वह पुराणों में उद्घोषित है। 
जो वेदों द्वारा घोषित है ओर जो उपांगों द्वारा घोषित है, वह स्मृतियों एवं पुसणों द्वारा. घोषित है। जो व्यक्ति 
पुराणों को किसी अन्य रूप में देखता है वह तियेग्योनि में उत्पन्न होगा ।” और देखिए स्कन्द (प्रभासखण्ड, २।९०- 
९२) । नारदीय .(१।१।५७-५९) में पुनः आया है, जो दुष्ट व्यक्ति पुराणों को अर्थवाद के रूप में (प्रशंसात्मक 
या निन्दात्मक कथन के रूप में) लेते हैं उनके समी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति उन पुराणों को, जो कर्मों 
के बुरेःप्रभावों को नष्ट करने वाले होते हैं, अथर्वाद कहते हैं, वे नरक में जाते है 1 


(विष्णु ३६१२७) कल्पतर (ब्रहाचारि०,प.० २) एवं हेमाद्रि (व्रत, भाग १,प्‌० १८) एवं कृ० र० (पू? २७) 
द्वारा उद्धत किये गये हैं। निरवसित का अय है बहिष्कृत, देखिए पाणिनि--शूद्राणामनिरवंसितानाम (३४ 
१०) एवं इस पर महाभाष्य। ९ 
२४. पुराणेष्वर्यवादत्वं ये वदन्ति नराषमाः। तैरजितानि पुष्यानि क्षयं यान्ति दिजोत्तमाः॥ समस्तकर्म- 
तिर्मूलसाघनानि नराघमाः। पुराणात्व्ययवादेल ( पुराणान्ययंवादेन ? ) ब्रुवन्‌ नरकमहनुते॥ नारदीय 
(२१५७५९) 
`` ` अर्षवादाधिकरण जेमिनि (२।२।१-१८) में है). निम्तोक्त वेदिक वचन हैं--“सोरोदीद्यवरोदीततहु्स्य 
दद्रत्वम्‌' (ते ० सं० १।५।१।१), “स आत्मनो वपामुदक्लिदत्‌' (ते० सं० २।१।१), देवा वे देवयजनमध्यवसाय द्झि 
न प्राजानन्‌' (तं ° सं० ६१५११), “तरति ब्रह्महत्यांयो5इवमेघेन यजते’ (तै० सं० ५३1१२1२), “न पृषिव्यामर्ति 
इचेतच्यो नान्तरिक्षे न विधि! (ते० सं० ५।२।७) । प्रदन है: “क्या इन बचतों को शाब्दिक रूप में लिया जाय, या 
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धर्मशास्त्र पर पुराणों के प्रभाव का कारण 


४३९ 
पुराणों ने लोगों के धार्मिक कृत्यो, व्यवहारों एवं आदर्शो में कतिपय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये। सबसे 


अधिक पुराणों का विशिष्ट विचार एवं सार है थोड़े प्रयत्न से ही महान्‌ पुष्यों एवं प्रतिफलों की प्राप्ति। विष्णुपुराण 
(६२ ) में आया है कि मुनियो ने व्यास से प्रश्‍न इछा-- किस युग में थोड़ा-सा धर्म भी बड़े पुण्यो की उत्पत्ति करता है?” 
अच्छा है, करि अच्छा है! और वे पुन: नदी में डूब गये; 


उन्होंने उत्तर दिया--“कोई भी व्यक्ति कलियुग में एक दिन में तपो, ब्रह्वाचर्य एवं जप से उतना ही पुण्य कमा लेता है ` 
जितना कृतयुग (सत्ययुग) में १० वर्षो में, त्रेता में | 


मैंने कलि को उत्तम कहा। कलि में व्यक्ति केवल केशव के नाम के लगातार कथन से जो प्राप्त 


उपरान्त वेदों का अध्ययन करते हैं, पुनः उन्हें यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें अर्थ की आवस्यकता पड़ती है; यदि वे अपने 
कर्तव्य उचित ढंग से नहीं करते तो वे पाप के भागी होते हैं, वे मनचाहा न तो खा सकते हैं ओर न पी सकते हैं 
्रत्युत वे भोजन-सम्बन्धी कतिपय नियमों के पालन पर आधारित रहते हैं; द्विज लोग बहुत कष्ट के उपरान्त उच्च 
लोकों की प्राप्ति करते हैं; शूद्र तीन वर्णो की सेवा करके उत्तम लोकों की प्राप्ति करता है; उसे पाकयज्ञों (बिना 
मन्त्रों वाले) का अधिकार है, अतः वह द्विज की अपेक्षा अधिक धन्य है। उसे भोजन-सम्बन्धी कठोर नियमों का पालन 


करके तथा स्त्रियाँ अपने पतियों की सेवा करके वही फल पाती हैं। इसी से मैंने इन तीनों को घन्य कहा । यही बात 
ब्रह्मपुराण (२२९।६२-८०) में भी है। और देखिए विष्णुपु० (६।२।१५-२० एवं ३४-३६) । विष्णुपुराण का 
कथन है कि व्यक्ति को उस समाज में, जिसमें वह जन्म लेता है, अपना कत्तव्य करते रहना चाहिए, या जो कायं उसने 
अपने हाथ में रिया है उसे करना चाहिए; जो व्यक्ति ऐसा करता है वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, उच्च लोकों की प्राप्ति . 
करता है। यही बात गीता (१८४५-४६) में मी है।” वेदों, जैमिनिसृत्रों, वेदान्तसूत्रो के सदृश प्राचीन ग्रन्यो ने इस 
बात पर कभी भी विचार नहीं किया कि स्त्रियां एवं शूद्र किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन एवं अन्तिम सुन्दर गति प्राप्त 
कर सकते हैं। वेदान्तसूत्र ( १।३।३४-३८) ने शूद्र को वेद एवं उपनिषदों के अध्ययन से वंचित माना है। बुद्ध के उपदेश 
कुछ दूसरे थे। उनके अनुसार समी लोग, चाहे जिस वर्ण या जाति के हों, दुःखों से छुटकारा पा सकते हैं। अतः शूदों 
का ध्यान वौद्ध घमं की ओर अधिक गया। भगवद्गीता एवं पुराणों मे भारतीय समाज के दृष्टिकोण को परिवर्तित 


इनका कोई अथं है ? उत्तर है: “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ ps स्युः (जे ० १२७), अर्थात्‌ ये प्रशंसात्मक 
| रोर केवल विधियों की प्रशांसा के लिए ग हैं। छ 

या ७३०९ आनि संसिद्धिं लभते नरः ।. , . यतः प्रवृत्तिभूतानां येत सवेभिदं ततम्‌ \ स्वकर्मजा 
तमभ्यच्यं सिद्धि जिन्वति मानवः ॥ भगवद्गीता ( १८४५-४६) । ` 75 
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कर दिया, छोटे या बड़े, समी को उच्च आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का अधिकार हो गया । जो व्यक्ति सामाजिक 
कतव्य को समझकर अपना काम करता जाय और सांसारिक फलों के पीछे न पड़े और अपने सभी कर्मों को भगवान्‌ के 
नाम समपित कर दे, वह आध्यात्मिक जीवन की उच्चता का अधिकारी हो जाता है। पद्मपुराण में व्यास ने युधिष्ठिर 
से कहा है-- कलियुग में मन्‌ द्वारा एवं वेदों द्वारा व्यवस्थित नियमों का पालन असम्मव है। एक कार्य जो सब को 
करना चाहिए, वह एकादशी-ब्रत है जो मास में दो बार किया जाना चाहिए। यह बड़ा सरल है, इसमें अल्प घन 
लगता है, बहुत कम क्लेश होता है, किन्तु महाफलदायक है, और यह सभी पुराणों का सारमूत है। व्यवित को 
पवित्र होना चाहिए और द्वादशी को पुष्पों से केशव-पूजा के उपरान्त सवंप्रथम ब्राह्मणों को खिलाकर तब स्वयं 
खाना चाहिए। जो लोग स्वर्ग-प्राप्ति चाहते हैं, उन्हे ऐसा व्रत जीवन भर करना चाहिए। यहाँ तक कि एका- 
दशी-त्रत करने वाले पापी, दुराचारी एवं घर्मवजित लोग भी यमलोक (नरक) नहीं जाते' (पद्म ६५३।४-९) । 
सूतसंहिता (१।७।२२) में आया है कि सत्य ज्ञान (आत्म-ज्ञान) की प्राप्ति का प्रयत्न सभी कर सकते हैं; 
(संस्कृत के अतिरिक्त) अन्य भाषा द्वारा और अधिक समय के प्रयास से (निम्न श्रेणी के लोगों का) कल्याण ही 
होगा।' इससे प्रकट होता है कि पुराणों ने सब के समक्ष उन सरल विधियों एवं साधनों को रखा जिनके द्वारा 
लोग इस लोक के उपरान्त सुन्दर गति प्राप्त कर सके । 
बौ० घ० सू० (२।४।३०), मनु (३1२६) एवं वसिष्ठ (११२८) में आया है कि श्राद्ध में बहुत-से 
ब्राह्मणों को नहीं आमन्त्रित करना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या से इन पाँचों की हानि होती है, यथा--अतिथियों का 
उचित सम्मान, स्थान एवं काल कां औचित्य , स्वच्छता तथा योग्य (सुपात्र) ब्राह्मणों की प्राप्ति। अनुशासनपर्व 
(९०२) ` आदि में आया है कि देवों की पूजा में ब्राह्मणों के ज्ञान, वंश एवं चरित्र की परीक्षा क। विशेष प्रयास नहीं 
करना चाहिए, किन्तु पितरों के श्राद्ध में इस प्रकार की परीक्षा न्यायसंगत है। पुराण इन दोनों व्यवस्थाओं के विरोध 
भें जते हैं। वे श्राद्धकमं में कृपणता के बड़े विरोधी हैं। वें नहीं चाहते कि लोग श्राद्ध, एकादशी जैसे ब्रतों में 
कंजूसी प्रकट करें। विष्णुपुराण ने पितरों द्वारा कहे गये ९ इलोक दिये हैं (३।१४।२२-३० ) * जिनमें दो का अनुवाद 
यहाँ दिया जा रहा है--क्या वह मतिमान्‌ एवं घन्य व्यक्ति हमारे कुल में जन्म लेगा जो कृपणता (वित्तशाठ्य) न 
` प्रदश्षित कर हमें पिण्ड देगा और यदि वह सम्पत्तिवान्‌ है तो क्या हमारे लिए ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, महायान, घन 


२६. सत्क्रियां देशकालो च शौच ्राह्मणसम्पदः। पञ्चैतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ मनु 
(३१२६); कूमपुराण (२२२२७); बौ० घ० सू० (२४३०); वासिष्ठ (११।२८) । अन्तिम दो ग्रन्थ चोथे 
पाद को तस्मात परिवजयेत्‌' ऐसा पढ़ते है । 

२७. ब्राह्मणान्न परीक्षेत क्षत्रियो दानघर्मवित्‌। देवे कर्मणि पित्रे तु न्याय्यमाहुः परीक्षणम्‌ ॥ अनुशासनपर्व 
(९०२); हे० (आाढ,प० ५११ में उद्धृत); देवे कर्मणि ब्राह्मणं न परोक्षेत । प्रयत्नात्पित्रये परीक्षेत । दिष्णुष० 
Ce ; न ब्राह्मणान परीक्षेत सदा देये तु मानवः। देवे कर्मणि पित्र्ये च शूयते वै परीक्षणम्‌ ॥ वायु? 

८३५१) । 
^ २८. अपि घन्यः कुले जायादस्माकं सतिमाभ्रः। अकुर्वेन, वित्तशाठ्यं यः षिण्डाम्नो निर्वपिष्यति ॥ 
रत्नं वस्त्रं महायानं सर्वभोगादिकं वसु। विभवे सति विप्रेम्यो. योऽस्मान्‌ दित्यं दास्यति॥ विष्णु? 
'((३।१४१२२-२३), बराह० (१३।५०-५१ : सर्ब तोयादिकम्‌' २४-३०) जो धाद्वक्रियाकौमुदी द्वारा उद्धृत एबं 
व्याख्यायित हुए हैं। 
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पुराणों पर परिस्थिति का प्रभाव ४४१ 
तथा अन्य भोगादिक सामग्री देगा ? ' पद्म 
प्राप्त होती है। मत्स्य (५६११) में आया है 
आया है कि जो घनवान्‌ व्यक्ति एकादशी पर 
है (६1३९1२१) । ब्रह्म (१२३।१७४)'' ने सामान्य 
(कृपणता) से करता है न पातकी “ । है लहर ps 

मन्‌, (३।१४९) ने व्यवस्था दी है कि देवों के सम्मान में किये जाने वाले 
चाहिए कि वह भोजन के लिए निमन्त्रित किये जाने वाले ब्राह्मणों की जाँच न करे, रातत च 
की योग्यता (पात्रता) की जाँच अवश्य करनी चाहिए। इसका तात्पर्ये यह नहीं है कि देवपूजा.में कोई भी 
बुलाया जा सकता है। हमें मनु (३।१२८) के सामान्य नियमों पर ध्यान देना चाहिए। देवों या पितरों के कृत्यो 
में इत्यकर्ता को चाहिए कि वह श्रोतिय (वेदज्ञ ब्राह्मण) को ही भोजन दे। मनु ने ३।१४९ में जो कहा है 
उसका अर्थ यह है कि देवों के कृत्यो में कुल आदि का गम्भीर परीक्षण आव्यक नहीं है। 

वायु (८२।२७) में आया है कि गया में ब्राह्मणों के कुल, शीळ, विद्या एवं तप की परीक्षा नहीं की जानी 
चाहिए। वराह (१६५।५५ एवं ५७) में आया है कि मथुरा के ब्राह्मण देवता के समान हैं, मथुरा का वह 
ब्राह्मण जो एक वेद-मन्त्र (ऋचा) मी नहीं जानता, अन्य स्थान के उस ब्राह्मण से उत्तम है जो चारों वेदों 
का ज्ञाता हो। पद्म एवं स्कन्द (काशीखण्ड ६।५६-५७ ) में आया है कि तीर्थो पर ब्राह्मणों का परीक्षण नहीं 
होना चाहिए और मनु का कथन है कि तीर्थो के अभ्नेच्छुक ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए ।१ 

यह सम्भव है कि वायु, वराह एवं पद्म के उपर्युक्त वचन पदचात्कालीन क्षेपक हों। जब बौद्ध धर्म अपनी 
पराकाष्ठा पर था तो बौद्ध साधुओं की लम्बी जमातें लोगों द्वारा भोजन पाती थीं। जब १२ वीं एवं १३ बीं 
शतियो के उपरान्त बौद्धघमं भारत से विलुप्त हो गया तो लोगो में एक विश्वास भर गया था कि दरिद्र ब्राह्मणों 
को भोजन देना पुण्य कायं है, जैसा कि पूर्वे काल में बौद्ध साधुओं को खिलाया जाता था, और पुराणों ने केवल 
सामान्य जनता के मनोभावों को ही व्यक्त कर दिया। उन दिनों सामान्य जनता में ऐसा विश्वास मर गया था, 
नहीं तो क्षेपकों के आ जाने से ही लोग वैसा न करते। पश्‍चिम एवं पूर्व के लेखक, १९ वीं एवं २० हती में प्रचलित 
घारणाओं पर आधारित हो पुराणों में व्यवस्थित ब्राह्मणों के लिए बने नियमों के विरुद्ध अति कठोर एवं अपरिमित 
निन्दा-सूत्र कह डालते हैं, ऐसा करके वे एक सहस्त या अधिक वर्षो पूवप्रणीत पुराणों के लेखकों के प्रति अन्याय करते 
हैं। ऐसे लेखकों को मध्यकालीन दशाओं, विचारों एवं ब्राह्मणों के कर्मों की तुलना उन पोपों, ईसाई पादरियों, 


२९. वित्तशादयेन रहितः पितृभ्यः प्रीतिमाहरन्‌। पद्म (१।९।१८१); घनवान्‌ वित्तशाठ्येन यः करोति 
प्रजागरम्‌। तेनात्मा हारितो नूनं कितवेन दुरात्मना ॥ पद्म (६।३९।२१) । की 
३०, वित्तशादयेन यो घमं करोति स तु पातकी । ब्रह्म (१२३।१७४) । क 

/ ३१. न विचायं कुल शीलं विद्या च तप एव च। पूजितेस्तेस्तु राजेन्द्र मुक्ति प्राप्तोति मानवः ॥ वायु (थ्रा 

२७); अनुग्‌ वे मायुरो यत्र चतुर्बेदस्तथापरः। वेदैश्चतुभि्ने च स्यान्मायुरेण समः क्वचित्‌ . . . सयुरायां ये वस्ति 
विष्णुरूपा हि ते नराः॥ वराह (१६५५५ एवं ५७) । की 

कक ब्राह्मणं नेव ०१०५ कथंचन । अल्लापिनसनुप्राप्त भोज्यं तं मतुरब्रवीत्‌ ॥ पदा ५२९२१२ 

आ० कि० कौ० ने प्रथम अर्थाली को ब्रह्म० (पु० ३४) एवं देवीपुराण (पू० २६६) सेउदूत किया है। ` 

५६ 
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४४२ घमंशास्त्र का इतिहासं 


इन्क्वीजिशनो (घामिक अत्याचारों) एवं यूरोप के मठीय विधानों से करनी चाहिए जो १० वीं शती से लेकर 
१५ वीं शती तक प्रचलित थे। तुलना करने से पता चलेगा कि यूरोप की परिस्थितियाँ उन शतियों में 
भारतीय परिस्थिति से कई गुनी भयंकर एवं हीन थीं। `` 

उपर्युक्त सिद्धान्तों के फलस्वरूप पुराणों ने बड़े बल के साथ दानों (विशेषतः भोजन का दान), पवित्र 
स्थानों के जळों में स्नान एवं तीर्थे-यात्राओं, ब्रतों, अहिसा, भक्ति, देवनाम-जप, श्राद्ध आदि की व्यवस्थाएँ की 
हैं। इन पर हम संक्षेप में यहाँ वर्णन करेंगे। 

पुराणों ने पवित्र वैदिक यज्ञों तथा तीर्थयात्राओं एवं स्तानों में तुलना स्थापित की है। वनपवे (८२।१७ 
आदि) में आया है--“मुनियों द्वारा प्रवतित पूत यज्ञ दरिद्र व्यक्ति द्वारा सम्पादित नहीं हो सकते; यज्ञों में 
बहुत-से उपकरणों, माँति-माँति के सामानों की आवश्यकता होती है जिन्हें केवल राजा या धनिक व्यक्ति ही 
सजो सकते हैं, दरिद्र व्यक्तियों का कोई अत्य सहारा नहीं है, उन्हें अपने पर ही निर्मेर रहना पड़ता है। तीर्थं . 
स्थानों में जाने से पुण्य मिलता है और यह यज्ञों के सम्पादन से अपेक्षाकृत विशिष्ट है। जो पुण्य तीर्थ स्थानों 
में जाने से प्राप्त होता है वह अग्निष्टोम जैसे यज्ञों से, जिनमें प्रभूत दक्षिणा-दान किया जाता है, नहीं प्राप्त होता।” 

अनुशासनपर्व एवं पुराणों ने ब्रतों एवं उपवासों की महत्ता इसी महान्‌ सिद्धान्त के आधार पर की है। 
अनुशासनपर्व (१०७।५-६) में आया है कि पुण्य के मामले में उपवास यज्ञों के बरावर हैं। पद्मपुराण (३।२१। 
२९) में उपवास यज्ञों से श्रेष्ठ गिने गये हैं, ऐसा आया है--'विषणुब्रत श्रेष्ठ होता है; एक सौ वैदिक यज्ञ 
इसके बराबर नहीं हो सकते। एक यज्ञ करके व्यक्ति स्वग प्राप्त कर सकता है, किन्तु जो कातिकब्रत करता है, 
वह वैकुण्ठ (विष्णु-लोक) जाता है। 

दान 
सर्वप्रथम हम दान को लेते हैं। ऋग्वेदिक काल से ही दानों की प्रशस्तियाँ गायी जाती रही हैं। हमने इस 


३३. यूरोप के प्रत्येक देश में, विशेषतः स्पेन में इन्क्वीजिशन-सम्बन्धी असभ्य व्यवहारो एवं अत्याचारों के 
विषय में देखिए डब्लू० एच० रूल का ग्रन्य हिस्ट्री आव इन्कवीजिशन', १८६८ (विशेषतः पु० २९८-३१४ 
जहां गोवा में किये गये. इन्क्वीजिशन को चर्चा है), राफेल सबटिनी का प्रन्य 'टाक्देमेडा एण्ड दि स्पेनिश 
इन्क्वीजिशन' (आठवां संस्करण, १९३७), दि स्पेनिश इन्क्वीजिवान' (प्रो, ए० एस्‌० टरबविले, होम 
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, १९३२ द्वारा लिखित) जहाँ पृष्ठ २३५ पर लेखक महोदय दुःखित हो कहते हैं कि 
स्पेन में पवित्र कार्यालय (होली आफिस) द्वारा भयंकर नाश के दृश्य उपस्थित किये गये । और देखिए 
कॅम्तिज मेडिएवल हिस्ट्री (जिल्द ६, अध्याय २०) का अध्याय हेरेसीज्ञ एण्ड दि इन्क्वीजिदान दि मिडिल 
एजेज' (१९२९, प० ६९९-७२६) तथा वही, जिल्द ६, पु० ६९४-६९५ जहाँ यह प्रदशित है कि इंडल्जेसेज' 
(अर्थात्‌ पापों के लिए क्षमा-प्रदान एवं स्वगं में प्रवेश के सर्टिफिकेट) नियमानुकूल लाइसेंसधारी व्यापारियों 
द्वारा बेचे जाते ये और यह व्यवस्था ईसाई चर्च के उच्च सन्त्रियों हारा को गयी थी, किसी को अपराध-स्वीकरण 
एवं क की आवश्यकता नहीं थी ! ! 
ह ३४ इदसंगिरसा प्रोकतमुपवासफलात्मकम्‌ । विधिं यज्ञफलेस्तुल्यं तत्तिबोष युधिष्ठिर अनु० (१०७५-९६) । 
श्रेष्ठं विष्गुवतं विप्र ततुल्या न शतं मखाः। त्वा कतुं व्रजेत्स्वगे वैकुष् कातिकम्रती ॥ पद्य (रर । यही 
बात पद्म (६।९६।२५) में भी बुहरायी गयी है। 
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दीन-जुखियों एवं सत्पात्रों को अन्न-दान व 


महाग्रन्थ में दान-सम्बन्धी 
नरना) न्यी बातों की चर्चा कर दी है। महासारत ने बहुत-से स्थानों पर (विशेषत: अनु- 
(९९-१११), पद्म (९२१ २३३ (अध्याय ८२-९२ एवं २७४-२८९), अन्ति (अध्याय २०८-२१३); वराह 
९४, ३२४), कूम २१८१-२१३, णो मत्स्य के अध्याय ८३-९२ से स्या मिलता है), पद्म (२।३९-४० एवं 

१ ३।२४), कूर्म (२२६) ने दान पर विस्तार के साथ उल्लेख किया है। किन्तु यहाँ हा दान के केवल दो 


अपना पेट २५ ऐत० ब्रा० एवं 
मा र मा (ज) भरा हे गो क मे जहा 
न र निर्भर रहते हैं, वेद का कथन है कि अन्न प्राण है', अत: अन्न दुसरे को देना चाहिए. 
अन्न सवंश्रेष्ठ हवि है1”* मनु एवं वि० घ० सू० में आया है--'जो केवल अपने लिए मोजन पकाता है (देवों ठ 
ल ee के लिए नहीं) वह केवल पाप खाता है ।"“ पद्म में बहुत सुन्दर ढंग से एक वचन आया है--'जो लोग 
सदा लूले-लेंगडे, अन्धे, बूढ़े, दुखियों, असहायों तथा दरिद्रों को खिलाते हैं, वे स्वगं में सदैव सुख पाते हैं; कूर्पो 
एवं तलाबों के निर्माण से अक्षय पुष्य प्राप्त होता है, जहाँ जलवासी जीव एवं प॒थिवी पर विचरण करने वाळे 
पशु इच्छा होने पर जल पीते हैं, क्योंकि जल प्राणियों का जीवन है और प्राण जल में केन्द्रित है।' ब्रह्म (२१८।१०- 
३२), पद्य (५।१९।२८९-३०७) एवं अग्नि (२११।४४-४६) में विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भोजन (अन्न) बाँटने की बड़ी 
प्रशंसा गायी गयी है। 'समी दानों में अन्न दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है; अन्न ही मनुष्यों का जीवन है, इसी सें सभी 
जीव उत्पन्न होते हैं; लोक अन्न पर ही निर्भर हैं, इसी से अन्न की प्रसंसा है; अन्न-प्रदान से व्यक्ति स्वगं-प्राप्ति 
करता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वंक प्राप्त किये हुए अन्न को वेदज्ञ ब्राह्मणों को देता है वह समी पापों से मुक्ति 
पा जाता है' (ब्रह्म, २१८।१०-१३, २२-२३) । अग्नि का कथन है, (हाथियों, अरबों, रथों, पुरुष दासों या नारी 
दासियों तथा घरों के दान अन्न दान के सोलहवें अंश को (पुण्य में) भी नहीं पा सकते। वह व्यक्ति जो महापाप 
कर बैठता है और उसके बाद यदि अन्न दान करता है तो वह पापों से स्वतन्त्र हो जाता है और अक्षय लोको की 
प्राप्ति करता है” (२११।४४-४६) । कूम में आया है, ब्रह्मचारी को श्रद्धा से प्रतिदिन अन्न देना चाहिए (जब 
वह भिक्षा माँगने आये), इससे समी पापों से मुक्ति मिलती है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है! (२२६1१७) । 
इसी प्रकार पद्म (५।१५।१४०-१४१) में आया है--'जो व्यक्ति यतियों को पात्रपूर्ण मिक्षा देता है, वह सभी पापों 
से विमुक्त हो जाता है और किसी दुर्गति को नहीं पाता।' बहुत प्राचीन कालों से ही गृहस्थ को पंच आह्निक यज्ञ 
करने पडते थे, जिनमें दो थे बलिहरण एवं मतियि-सत्कार (मनु ३७०); उन लोगों के लिए जो जातिच्युत होते 
थे, पाप-रोगी होते थे तथा चाण्डालों, कुत्तों, कौओं, यहाँ तक कि कृमिओं को भूमि पर भोजन रख दिया जाता था 


३५. मोघमन्नं विन्दते सप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वष इत्स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखाय॑ केवलाघो सवति 


केवलादी ॥ ऋ० (१०११७६) । र | 
३६. अन्नं प्राणमत्तमपानमाहुः । तँ ° ब्रा० २।८।८।३; असं हं प्राथः। ऐ० ब्रा० (३३।१) से, जहाँ नारद 


ने पांचवीं गाया कही है। क 
३७. अन्ने थितानि भूतानि अन्तं प्राणमिति भुतिः। तस्मादलं प्रवातव्यसत्तं हि परमं हविः बो० घ० सूर 


(२३६८)॥ . य 
- ३८, अघं स केवल भुंक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । सनु ३३११८ विष्णुषमंसूत्र ६७।४३। 
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ee धर्मशास्त्र का इतिहास 


(आप० घ० सू० २।४।९।५; मनु ३।९२) । इन व्यवस्थाओं के पीछे थी सावंमौम दया, दाक्षिण्य आदि सुन्दर मनो- 
भावों को अभिव्यक्ति, सभी सामाजिक वर्गों, नियमों एवं एक-दूसरे के विरोध में जाने वाली भावनाओं के रहते 
हुए मी एक भावना सजग थी कि एक ही प्रकाश सभी स्थानों में व्याप्त है जो निम्न-से-निम्न जन्तुओं को प्रकाशित 
करता रहता है और सम्पूर्ण विश्व को एक बन्धु-श्रेणी देखता है। यही आदशं सदैव रहा है, किन्तु अब भोजन-अभाव, 
अधिक दामों एवं अन्न-नियन्त्रण नियमों के कारण प्राचीन दया-दाक्षिप्य-सम्बन्धी भावनाएं, बिलुप्त होती जा 
रही हैं। 
यह द्रष्टव्य है कि समी ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे और आधुनिक काल में भी यही बात पायी जाती है। इसी 
प्रकार समी हिन्दू मन्दिरो एवं तीर्थो में समी पुजारी ब्राह्मण नहीं हैं। मन्दिरो के पुजारियों की परम्परा एवं संस्था 
अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन है और आज भी ऐसे पुजारी हीन दृष्टि से देखे जाते हैं। मनु (३३१५२) में आया है कि 
देवलक (वह ब्राह्मण जो किसी मन्दिर की मूर्ति की पूजा करके अपनी वृत्ति चलाता है), यदि उसने तीन वर्षों 
तक लगातार वही कार्य किया है तो श्राद्ध में निमन्त्रित होने के लिए अयोग्य है, देव-यज्ञ में भी उसे नहीं रखा 
जाता। आरम्मिक काल से ही ब्राह्मणों के समक्ष यही आदर्श था कि वे दरिद्र रहें, उनका जीवन सादा और विचार 
उच्च रहे, वे घन-लिप्सा में न पड़ें, वे वेद एवं शास्त्रों के अध्ययन में भक्ति रखें तथा उच्च संस्कृति वाले हों और 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण की परम्परा आगे बढ़ाते जायें। याज्ञ ० (१२१३) जैसी स्मृतियों में आया है कि 
यदि ब्राह्मण घामिक दान पाने योग्य भी हो तब भी उसे दान अस्वीकार कर देना चाहिए, ऐसा करने से उसे वही 
लोक प्राप्त होता है जो दाता के लिए निश्चित होता है। ब्राह्मणों में इसी प्रकार के उच्च आदर्शो के संरक्षण के लिए 
याज्ञ० (१।३३३) ने व्यवस्था दी है कि राजा गायों, सोने एवं भूमि का दान करे और विद्वान्‌ ब्राह्मणों को घर 
दे तथा उन्हें विवाह आदि के उपकरण (कुमारियाँ, विवाह-व्यय आदि) दे। आजकल लोग बहुधा प्राचीन भारत की 
संस्कृति एवं साहित्यिक मर्यादा-परम्पराओं की चर्चा करते हैं। किन्तु किसने इस विशाल वैदिक एवं संस्कृत 
साहित्य की रचना की, उसकी रक्षा की और सहल्लों वर्षों तक उसका प्रचार-प्रसार किया? उत्तर यही होगा कि 
यह कुछ ब्राह्मणों के कारण ही सम्मव हो सका, जो सहस्रों वर्षों तक प्राचीन आदर्शो के साथ चलते रहे। 
यदि ऋग्वेद को आयें भाषा का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्मारक माना जाय तो यह प्रश्‍न हो सकता है कि 
किन लोगों ने इसके दस सहस्रो से अधिक मन्त्रों को अद्वितीय ढंग से सुरक्षित रखा कि कहीं भी केवल वाक्‌-प्रेषणी- 
यता के रहते हुए (कानों कान आते हुए) भी कोई भी अन्तर नहीं पड़ा और एक ही पाठ सुरक्षित रहा ? तो उत्तर 
यही होगा कि यह दुष्कर कायं ब्राह्मणों ने ही किया। इस कायं में ब्राह्मणों का उत्सगं कितना महान्‌ रहा है, इसकी 
कल्पना मात्र से हमारे रोम-रोम पुलकित हो उठते हैं। ब्राह्मणों को वेद का अध्ययन उसके अंगों के साथ 
करना पड़ता था, जिसके पीछे कोई छाम का उद्देश्य निहित नहीं था। वे ऐसा अपना कत्तंव्य समझ कर करते 
ये, वे वेद का अर्थ समझाने के लिए उसे तथा अन्य अंगों को पढ़ाते थे, पहले से कोई शुल्क नहीं लेते थे। वे अपने 
कुल को इन्हीं वेद-वेदांगों में लगाते थे, यज्ञ करते थे और स्वयं दान करते थे। उनकी जीविका का साधन था यज्ञा 
एवं घामिक कृत्यो में पौरोहित्य करना एवं दान छेना। ये साधन विभिन्न प्रकार के,. योग्यतानुकूल एवं कष्ट- 
साध्य रहे होंगे । 
ब्राह्मणों को कोई घामिक कर उगाहने का अधिकार नहीं था, जैसा कि पश्चिमी देशों में होता था। 
ऐंग्लिकन चर्च में पादरियों की एक लम्बी पंक्ति पायी जाती है, वैसी बात ब्राह्मणों के विषय में नहीं थी। अतः . 
ब्राह्मणों को बताया गया है कि वे अपनी जीविका के लिए राजा या घनिक व्यक्ति के पास जायें (गौतम . 
९।६२, योगक्षेमार्थमीस्वरमधिगच्छेत्‌')। यह द्रष्टव्य है कि बौद्धधम के प्रसार के पूर्व सूत्रों एवं स्मृतियों ने 
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ब्राह्मणों की पात्रता ओर उरहें दान देने के कारण ४४५ 


यही बात बल्क कही थी कि घामिक दान केवल सुपात्र ब्राह्मणों को, जो विद्वान्‌ एवं सदाचारी होते हैं, 
क । और देखिए आपस्तम्ब धर्म सूत्र (२।६।१५।९-१०), वसिष्ठ घम सू० (३८, ६३०), मनु (३। 
१२८, १३२, ४३१), याज्ञ (१२०१), दक्ष (३।२६ एवं ३१) । समी ब्राह्मण दान के अधिकारी नहीं 
माने जाते थे, जो गुणवान्‌ होते थे वे ही पात्र कहे जाते थे। पात्र की कुछ परिमाषाएँ यहाँ दे देना ठीक होगा । 
अनुशासनपर्व (२२३३-४१) ने योग्य (पात्र) ब्राह्मण के गुणों का वर्णन यों किया है--ऐसे ब्राह्मणों को 
दान देना, जो क्रोधरहित, घर्मपरायण, सत्यनिष्ठ एवं आत्मसंयमी होते हैं, महाफलदायक होता है। ऋषियों का 
कथन है कि वही ब्राह्मण पात्र” है जो चारों वेद पढ़ता है, (वेदों के) अंगो को पढ़ता है, जो छः प्रकार के कार्यों 
(यथा--मद्य-मांस से दुर रहना, मर्यादा पालन करना, पवित्र रहना, वेदाध्ययन, यज्ञ-सम्पादन, दान देना) में प्रवृत्त 
रहता है। केवल एक ब्राह्मण, जो प्रज्ञावान्‌ हो, श्रोत्रिय (वेदज्ञ) हो, शीलवान्‌ हो, अपने सम्पूर्ण कुल को बचा 
लेता है। किसी ब्राह्मण के विषय में ऐसा सुनकर कि वह गुणों से परिपूर्ण है, साघुसम्मति से अच्छा समझा 
' जाता है, उसे दूर देश से भी बुलाना चाहिए और स्वागत करना चाहिए तथा सभी प्रकारों से उसे सम्मानित 
करना चाहिए ।'" याज्ञवल्क्य ने बहुत ही संक्षेप में पात्र ब्राह्मण कीं परिभाषी की है--पात्रता केवल (वैदिक) 
अध्ययन से ही नहीं, केवल तपों से ही नहीं उत्पन्न होती; वही व्यक्ति पात्र (किसी धार्मिक दान का अधिकारी) 
समझा जाता है जहाँ ये दोनों (अर्थात्‌ वेदाध्ययन एवं तप) तथा अच्छा आचरण परिलक्षित हो।* मनु का कथन 
है कि ऐसे ब्राह्मण को, जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है, जो लालची हैं तथा प्रवञ्चक है, दान देना व्यर्थ है और 
दानकर्ता नरक में जाता है (४।१९२-१९४) । भगवद्गीता (१७२२) ने कुपात्र व्यक्ति को दान देने की भत्संना की 
है और उसे तामस (तमस्‌ से प्रमावित, अबोधता या भ्रम से उत्पन्न) माना है। 
जब बौद्धधमं पर्याप्त प्रचलित एवं प्रभावशाली सिद्ध हुआ तथा उसे राजाओं का आश्रय भी मिलने लगा तो 
ब्राह्मणों को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें ब्राह्मणों की संख्या पर्याप्त रूप में उच्च रखनी 
पड़ती थी, उन्हें उन ब्राह्मणों के लिए, जो वेदाध्ययन में लगे रहते थे, जीविका-साधन जुटाने पड़ते थे; इतना ही 
नहीं, उन्हें प्रचलित बौद्ध विचारों में कतिपय को यथासम्भव अपने ग्रन्यो में पचा लेना पड़ता था। प्रत्येक ब्राह्मण 
में स्वयं अपने वेद एव उसके सहायक साहित्य में पाण्डित्य प्राप्त करने एवं उसे स्मरण रखने की योग्यता, बुद्धि 
एवं रूगन नहीं भी हो सकती थी। यदि एक सौ ब्राह्मण कुलों पर यह भार सौंपा गया होगा तो उनमें केवल 
दस प्रतिशत कुल ही अपने वेद का पाण्डित्य प्राप्त कर सकते थे। किन्तु यह सदेव सम्मावना रही होगी कि जो 
स्वयं वेद के पण्डित नहीं थे, उनके कुछ पुत्र ऐसे थे जो वेद के प्रकाण्ड पण्डित रहे होंगे। अतः ब्राह्मंणों की 
संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती थी और उन्हें मोजन आदि दिया जाता था, नहीं तो उन्हें अपनी जीविका 


३९. अनुशासनपर्व के कुछ इलोक ये हैं (२२।३३-४१)--अकोषना घमंपराः सत्यनित्या दसे रताः। तावृक्षाः 
साधवो यिप्रास्तेम्यों दत्त महाफलम्‌॥ सांगांश्च चतुरो वेदानधीते यो हिजषभः। षड्भ्यः प्रवृत्तः कर्मस्यस्त पाज- 
सुषयो विदुः॥ प्रज्ञाथुतास्या वृत्तेत शीलेन च समन्वितः। तारयेत कुलं सर्वमेकोऽपीह दिजोत्तमः ॥. . निञ्तस्य च 
गुणोपेतं ब्राह्मण साघुसम्मतम्‌ ॥ हूरावानाय्य सत्कृत्य सर्वतश्चापि पूजयेत्‌॥ इलोक ३३, ३६, ३८, ४१३ 'वडस्यः 
प्रवृत्त? पर नीलकण्ठ को टोका यों है--अनुपदोत्तेः सधुमांसवजतमर्याद्रापालनकझौचेः सह॒अष्ययनयागदानेम्यः, 


र | प्रवृत्तः इत्यर्थः।' EF क )1 
प ह विदया केवकया तपल दावि पाता । यर ते चोने ति पां रित ॥ यस (११२००) 1 
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४४६ घर्मेशास्त्र का इतिहास 


कमाने में अपनी शक्ति एवं समय का उपयोग करना पड़ता और वेदाध्ययन आदि कार्य पिछड़ जाता । इन्हीं 
कारणों से कुछ पुराणों ने ब्राह्मणों को दान देने की बात पर लगातार बल दिया है। 

जब अधिकांद पुराण लिखे गये थे उन दिनों ब्राह्मणों के समक्ष भाँति-भाँति की कठिनाइयाँ एवं विरोधी 
शक्तियाँ उपस्थित थीं। ई० पू० तीसरी शती से लेकर ई० ३० सातवीं शती तक बौद्ध धर्मे को अशोक, कनिष्क एवं 
हर्ष के समान राजाओं का आश्रय प्राप्त था। बौद्ध घमं वास्तव में जाति के विरोध में क्रान्ति नहीं था, प्रत्युत वह 
यज्ञ-प्रणाली, वेद एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेद के मागं के विरुद्ध खड़ा था। बुद्ध ने कोई नवीन धर्म नहीं 
प्रवतित किया, प्रत्युत वे हिन्दू घमं के एक बड़े सुधारक थे। उन्होंने नैतिक प्रयास, अहिंसा, सत्य आदि पर बहुत 
बल दिया, जो पहले से ही हिन्दू घम में समन्वित हो चुके थे और उसके प्रमुख अंग बन चुके थे और आज भी 
उसी प्रकार से बने हुए हैं। बनारस (वाराणसी) के पास सारनाथ में बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया, उसमें उन्होंने 
दो अतिरेकों (निरतिशयों) को छोड़ देने की बात कही, यथा--'विषयों के पीछे पड़ा रहना एवं निरर्थक तपों काव्य- 
वहार', यही मध्यम मागे उन्हें सुझ पड़ा था जो उनके ज्ञान एवं निर्वाण का कारण बना ।* उन्होंने चार आयंसत्यानि' 
(चार सत्यों) की व्याख्या की, यथा--बु:ख, दुःख का कारण, अर्थात्‌ तृष्णा (तण्हा) जिसे दुःख-समुदय भी कहा जाता 
है, दुःख-निरोध एवं दुःख-निरोधगामिनी पटिपदा, अर्थात्‌ दुःख के निरोध के लिए मागे। १ अन्तिम को अष्टांगिक 
मार्ग कहा जाता है, यथा--सम्यक दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ 
व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ ध्यान । बुद्ध एवं उनके शिष्यों द्वारा ये सिद्धान्त सब के समक्ष रखे गये। ये 
विशेषत: उन शूद्रों को अधिक प्रभावित करते थे जिनकी सामाजिक स्थिति वैदिक एवं स्मृतियों के कालों में बड़ी 


४१. देखिए घम्मचवक-प्पवत्तन-सुत्त (घमं के राज्य का प्रतिष्ठापन), संक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ११ 
पु० १४६। 

४२. यह द्रष्टव्य है कि उपनिषदों एवं महाभारत में भी तृष्णा या काम के त्याग पर बल दिया गया है। 
देखिए --यदा स्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते॥ कठ० (६) 
१४); या दुस्त्यजा डुमंतिभिर्या न जोयंति जीर्यतः। येषा प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ` वनपवं 
(२।३६), अनुशासनपवं ७२१, ब्रह्माण्ड ३।६८।१००; यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌। तुष्णाक्षय- 
सुखस्येत्‌ कलां नाहेति षोडशीम्‌॥ झान्ति० १७४४६, वायु ९३1१० १, ब्रह्माण्ड ३।६८।१०३। ' 

४३. देखिए घ म्मचक्कप्पवत्तन-सुत्त (संक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ११, पु० १४७, जहाँ “अष्टांगिको 
मार्ग: दिया हुआ हे । पालि शब्द ये हँ--सम्मा-दिद्ठि, सम्मा-संकल्पो, सम्मा-वाचा, सम्मा-कम्मन्तो, सम्मा-आजीषो, 
सम्मा-वायामो, सस्मा-सति (सम्यक्‌ स्मृति), सम्मा-समाधि। और देखिए दौग्धनिकाय (पालि टेक्स्ट सोसायटी) 
जिल्द १,५० १५७; मह।वग्ग (ओल्डेनवगं), जिल्द १, पृ० १० (१।६।१८) एवं घस्मचक्क-प्पवत्तन-सुत्त (सारनाथ 
की बहिन वजिरा द्वारा सम्पादित, पृ० ३): दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध, दुःखविरोषगामिनी पटिपदा के लिए देखिए 
महावम्ग (१।६।१९-२२), वही पू० १०। ये चारों 'आयंसत्यानि' अर्थात्‌ चार श्रेष्ठ सत्य कहे जाते हैं क्योंकि वे आयें 
si हारा प्राप्त हुए थे। योगसुत्रभाष्य में व्याख्यायत चिकित्सा-शास्त्र एवं योग के चार प्रकार के सुत्रो से ये 
सा मिलते हैं: यया चिकित्साशास्त्र चतुव्यूहम्‌--रोगो, रोगहेतुरारोग्यं भैषज्यमिति, एवमिदमपि शास्त्र 
चतुम्पह्मव, तद्यया--संसारः, संसारहेतुः, मोक्षः मोक्षोपायः इति। तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः। प्रधानपुरुषयोः 
संयोगो हेयहेतु:! संयोगस्यात्यन्तिकी निवृत्तिहानिम्‌। हानोपायः सम्यग्दशंनम्‌। योगभाष्य (योगसूत्र २।१५)। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बौद्धधर्म की प्रतियोगिता 2 


हीन थी। शूद्र के समक्ष वेद-पाठ वर्जित था, शूद्र यज्ञ नहीं कर सकते थे और उस काल 
सेवा करते थे। मन्‌ (८४१३) में शूदों की यही स्थिति थी, अर्थात्‌ वे ब्राह्मणो की सेवा a ओम 
उत्पन्न किये गये थे। किन्तु यह स्थिति केवल आदश थी, या कार्यान्वित नहीं होती थी। ऐसा नहीं सोचना 
चाहिए कि सम्पुर्ण भारत बौद्ध हो गया था। लाखों प्राचीन हिन्दू धर्मावलम्बी थे। हाँ, इसका मय अवश्य 
था उ मिल जाने एवं सरल तथा आकर्षक उपदेशों के कारण बहुत-से लोग प्राचीन धर्म को छोड़ 
सकते थे। द 
जिन दिनों बौद्ध धम अपने उत्कर्ष की चोटी पर था, ब्राह्मणों को प्राचीन वैदिक घमं के झण्डे को फहराते 
रखना था, इसके लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक करना पड़ता था कि सामान्य जनता और यहाँ तक कि ज्ञानवान्‌ 
लोग बौद्धघम के चंगुल से बचे रहें और प्राचीन घामिक मार्ग को न छोड़ें। स्वयं बौद्ध धमं ने अपने बहुत-से आदो 
एवं सिद्धान्तों में ईसा की प्रारम्भिक शतियों एवं उनके उपरान्त भी बड़े-बड़े परिवर्तन कर दिये थे। बुद्ध के आरम्मिक 
सिद्धान्त व्यक्ति के अपने (व्यक्तिगत) प्रयास एवं निर्वाण के लक्ष्य तक सीमित थे। आरम्भिक बौद्ध ग्रन्थों में 
` आत्मा के अस्तित्व का अस्वीकरण घोषित था और परमात्मा के विषय में कोई विचार-विमद नहीं था।” यद्यपि 
बुद्ध ने निर्वाण के वारे में कहा, किन्तु उन्होंने उसकी परिभाषा नहीं की और न यही बताया कि निर्वाण-प्राप्ति के 
उपरान्त व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। अकवघोष ने निर्वाण की तुलना बुझी हुई ज्वाला से की है (सौन्दरनन्द, 
अध्याय १६।२८-२९) । वुद्ध के समय में कमं-सिद्धान्त लोगों के मन में समाया हुआ था, अतः उन्होंने उसे ज्यों-काःत्यों 
अपना लिया, जो अबौद्धो को अनात्मा वाले बौद्ध सिद्धान्त के विपरीत लगता है। घम्म शब्द पालि 'घम्मपद' (यह 
शब्द 'मिलिन्द पन्हो' में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह कृति ई० पु० दूसरी शती के पूर्व की है) में तीन अयाँ में प्रयुक्त 
हुआ है, यथा--(१) सत्य या कानून (नियम या व्यवहार) जो बुद्ध द्वारा उपदेशित हुआ, (२) वस्तु या रूप 
(आकार) तथा (३) जीवन का ढंग। 
जैसा हमने ऊपर देख लिया है, बुद्ध द्वारा एवं उनके परिनिर्वाण के दो-एक शती बाद अनुयायियो द्वारा 
उपदेशित मौलिक बोद्धघमं इस संसार के दुःखों से छुटकारा पाने या निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के समक्ष 
एक कठोर नैतिक आचरण मात्र था। अति आरम्मिक बौद्धधम की तीन केन्द्रीय मान्यताएं थीं, यथा--बुड, घम 
एवं संघ नामक तीन रत्न या शरण, चार आये सत्य तथा अष्टांगिक मारग । घीरे-घीरे एक नया सिद्धान्त मी प्रकट 
हुआ। यह प्रचारित हुआ कि केवल अपने मोक्ष या निर्वाण के लिए प्रयत्न करना मात्र स्वार्थ है; स्वयं बुद्ध ने 


४४. देखिए 'मिलिन्व पन्हो', संक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ३५, पु० ८८-८९, जहाँ इस सिदान्त के विषय 
में कि आत्मा नहीं है, विवेचन उपस्थित किया गया है। ९० ५२०, ७१-७७ पर कस्स (कर्म) नामक बौद्ध सिद्धान्त 
एवं उस सिद्धान्त पर, जो जन्मे हुए ताम-रूप (नाम एवं आकार) कहता है न कि आत्मा, विवेचन है। सौन्दरनन्द 
(बिन्लियोथिका इण्डिका, १६।२८-२९) में आया है: “दीपो यथा तिर्वुत्तिमम्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षस्‌। 
दिश न काँचिदिविशं न कांचित्‌ स्तेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ एवं कृती निर्वृतिमभ्युपेतो नेव. . . कांचित्‌ क्लेश- 

केवलमेति झान्तिम्‌ ॥' रर रतकक (5 
क ४५, शी एच० कर्न ने अपने ग्रन्य 'मेतुअल आव बुंडिज्स' (गुण्डिस मे, पू० १२२) सें कहा हे कि बोद्धों का 
महायानवाद भगवद्गीता का ऋणी है। मिलाइए “लमत्ते बहांनिर्वाणमृषयः. . सर्वभूतहिते रताः॥' ५२५, जो 
सहाणन सिदत से मिलता है। | ८ 
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ही जप 


४४८ घमंशास्त्र का इतिहास 


सम्पूर्ण मानवता के लिए कृपाळु होकर ४५ वर्षो तक लोगों में उपदेश किया कि वे निर्माण की प्राप्ति करें, अतः 
बौद्धों को अकेले अपनी मुक्ति (छुटकारा) की चिन्ता न कर कृपाळू हो अन्य लोगों के छुटकारे की वात सोचनी 
चाहिए और ऐसा करने में वार-वार जन्म लेने को सन्नद्ध रहना चाहिए, अपने निर्वाण की चिन्ता नहीं करनी चाहिए 
और न संसार से ही डरना चाहिए। जिन लोगों ने इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाया उन्होंने बुद्ध को देवत्व का रूप 
दिया और कहा कि सिद्धार्थ को कई बार जन्म लेकर सेवा करने, लोगों की सहायता करने आदि से बुद्धत्व प्राप्त 
हुआ और यह आचरण-मागे उत्तम है (महायान, बड़ा यान या वाहन या विधि या ढंग) तथा व्यक्तिगत मुवित का 
मागें व्यक्ति मात्र तक सीमित है, अर्थात्‌ स्वार्थपूर्ण है (जो हीनयान, हीन वाहन या ढंग या विधि) के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। यह दृष्टिकोण जो महायान के नाम से प्रचारित हुआ, बड़ा आकर्षक सिद्ध हुआ और एशिया के अधिकांश देशों 
ने इसे ही अपनाया । 


४६. बौद्धघर्म पर अनेक प्रन्य हैं। 'महायान' के लिए देखिए डब्लू० एम० मंकगोवनं कृत "ऐन इष्ट्रोडक्शन 
दु महायान ब्‌द्धिज्म' (लंदन, १९२२); डा० एम० एन० दत्त कृत ऐस्पेक्ट्स आव महायान बुद्धिज्म (१९३०); 
डा० हरदयाल कृत.'बोषिसत्त्व डाक्टिन इन संस्कृत लिटरेचर' (केगन पाल, लंदन, १९३२); प्रो० केनेथ डब्लू० 
मार्गन हारा सम्पादित एवं बहुत-से देशों के लेखकों द्वारा लिखित (हीनयान एवं महायान दोनों पर) दि पाथ 
आब दि बुद्ध' (न्यूयाकं, १९५६) । 

जो लोग बौद्धघमं के विषय में सामान्य रूप से एवं हीनयान तथा सहायान के विषय में विशेष जानकारी 
ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए कुछ अन्य प्रकाशनों की चर्चा यहाँ को जा रही है। वे लोग देख--थेरी स्टेबंटस्की 
कृत सिष्ट्रल कांसेप्दान आव बुद्धिज्म' (लंदन, १९२३), “दि कांसेप्दान आव निर्वाण' (लेनिनग्राड, १९२७), “बुद्धिस्ट 
लाजिक', जिल्द १ (१९५८); जे० जी० जेनिग्स कृत विदान्तिक बुद्धिज्म आव दि बुद्ध' (आक्सफोडं यूनि० प्रेस, 
१९४८) ; एडमण्ड होम्स कृत करोड आव बुद्ध' (पाँचवाँ संस्करण); डा० शशिभूषण दासगृप्त कृत 'इण्ट्रोडक्शन टु 
तान्त्रिक बुद्धिज्म' (कलकत्ता यूनि०, १९५०); हज आई० फासेट कृत 'दो फ्लेम एण्ड दि लाइट' (लंदन एवं न्यूयाकं, 
१९५८); डा० बी० आर० अम्बेडकर कृत दि बुद्ध एण्ड हिज धम्म' (१९५७); प्रो एफ० मसूतानी कृत 'कस्परेटिव 
स्टडी आव ब्‌ द्िज्म एण्ड क्रिइचियानिटी' (टोकियो, १९५७) । असंग-कृत महयान-सुत्रालंकार (प्रो० सिलवाँ लेवी 
हारा सम्पादित) ने दो इलोकों (१।९-१०) में दोनों सम्प्रदायों के अन्तरों (५ अन्तरों) को प्रकट किया है। डा० 
जे० तका कुसु द्वारा अनूदित इत्सिंग का रेकइंस आव दि बुद्धिस्ट रेलिजिन' (आक्सफोर्ड, १८९६), इसमें आश्चर्य को 
बात यह कही गयी है कि दोनों साम्प्रदायिक सिद्धान्त मूल घस से सवंथा मिलते हैं। दोनों सत्य को समान रूप से 
भानते हैं ओर हमे निर्वाण को ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने आत्मा या ईश्वर की बात ही नहीं की (भले ही उन्होंने इनके 
अस्तित्व को भावात्मक रूप से न माना हो), उन्होंने व्यक्ति के आत्मा एवं अमरता को स्वीकार नहीं किया। 
उन्होंने उपनिषद्‌ को ‘आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌? नामक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्षा पर कोई बल नहीं दिया। उन्होंने 
निर्वाण को परम शान्ति की स्थिति कहा है, साधारण जीवन को दुःखात्मक माना है और बलपूर्वक प्रतिपादित किया 
है कि निर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने को परमात्मा नहीं कहा, प्रत्युत मानव 
कहा। महायान सिदान्तो के कई प्रकार हैं और परिभाषाओं में बडी विभिन्नता है। सामान्यतः यह कहा जा सकता 
हैकि वे ग्रन्थ जो महायान की शिक्षा देते हैं, व्यावहारिक रूप में मानव बुद्ध के आदश का त्याग करते हैं, बुढ एवं 
भावी बुढो को पूजा की शिक्षा वेते हैं और प्रतिपादन करते हैं कि निर्वाण प्राचीन विधि से नहीं प्राप्त किया जा 
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बोड घमं के अनुशासन एवं वेदिक यम-नियम 


उरष जानता है कि किन विषयों पर विचार 
जिल्द ११, पू० २९८-३००) | बौद्धघम ने 
डाला वह निर्वाण पाने का वचन देकर नहीं, प्रत्युत अपनी उस शिक्षा द्वारा, जिनमें 


अनुभवशीलता), सक्रिय दाक्षिण्य, (उदारता), अच्छाई, मधुरता एवं सज्जनता आदि के गुण विद्यमान थे। 
महायान ने सेवा भावना एवं भक्ति पर अघिक बल दिया 
अपने ढंण से आकर्षक थी | 

बौद्धघम ने पंच शीलो पर बल दिया 
आघात एवं जीव-नाश न करना; चोरी न करना 
उन्मत्त करने वाले पेय पदार्थों से दुर रहना 


(दोनों मिलकर दश-शिक्षापद कहे जाते हैं), जो बौद्ध उपासकों के लिए आवश्यक थे, यथा--“वजित काल में भोजन 
ने करना; नृत्य, संगीत, तमाशा आदि सांसारिक मनोरंजनों से हैर रहना; अंजनों एवं आमूषणों का प्रयोग न करना; 


है जो समी वौद्धों के लिए अनिवार्य थे।*० यथा--“किसी प्रकार का 
रना; काम-सम्बन्धी अपवित्रता से 


वाला था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके घर में अग्निवेदिका न हो (अर्थात्‌ सभी आहितारिन ये अर्थात्‌ यज्ञ 
करने वाळे थे), कोई अविद्वान्‌ नहीं था, कोई स्वैरी (व्यभिचार करने वाला) नहीं था, स्वैरिणी (व्यभिचारिणौ 
नारी) की तो बात ही नहीं थी। इसी उपनिषद्‌ ने एक प्राचीन इलोक उद्धत किया है--जो सोने की चोरी करता 
है, जो सुरा पीता है, जो गुरुशय्या को अपवित्र करता है (पूज्य स्त्रियों के साथ गमन करता है), जो ब्रह्महत्या 


सकता, यह इस जीवन में नहीं प्राप्त किया जा सकता, प्रत्युत शर्तियों एवं युगों तक अच्छे कर्मों, सेवा-कार्यो तया 
सद्व्यवहारों के फलस्वरूप ही प्राप्त हो सकता है। _ कहे जा 

` कुछ लोगों के मत के अनुसार मन्त्रयान एवं वञ्चयान नामक सम्प्रदाय महायान की शालाएं कहे जाते हैं। 
वज्ञयान के विषय में हम अगले अध्याय में सविस्तार पढ़ेंगे। भी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार वच्यान Wo 
१२०० ई०) सहायान (४००-७०० ई०) का पर्यायवाची हे; वह केवल उसका उत्तरकालीन विकास है (देशिए 
१० २११, जे० ए ०, जिल्व २२५, १९३४ में प्रकाशित 'एल आरजिने दु व्यान एटलेस ८४ सिठज्ञ )। 


४७. देखिए खुद्दकपाठ ३, दोग्धनिकाय (२।४३, प्‌० ६३) एवं श्री कनं कृत सेनुअछ आव इण्डियन । 


बुद्धिज्म, प्‌० ७०, जहाँ पंचशील पर विवेचन उपस्थित किया गया है। तन नियत र र 
ब्र स हु प्रातः संजिहान उवाच 'न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो ले स्वैरिणी त्‌ 
कुतः।' छा० उप० (५।११।५) । 
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करता है--इन चारों का पतन होता है.और पाँचवाँ वह (पतित होता) है जो इन चारों का साथ करता हैँ। यह हम 
आगे देखेंगे कि अहिसा पर उपनिषदों में मी किस प्रकार बल दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अहिसा, 
अस्तेय (चोरी न करना), यौन शुचिता (ब्रहाचर्य), सत्यता किस प्रकार अत्यन्त प्राचीन उपनिषदों में भी बलपूर्वक 
व्याख्यायित थे। परिव्राजक का सम्पूर्ण सम्पत्ति छोड़ देनी पड़ती थी और अपनी जीविका के लिए भिक्षा माँगनी 
पड़ती थी (देखिए बृहदारण्यकाँपनिषद्‌ ३।५।१ एव ४।४।२२, जाबालोपनिषद्‌ ५, गौतम ३1१०-१३, वसिष्ठ १०) ।४ 
अन्य पाँच अनुशासन, यथा सोना एव चाँदी को ग्रहण न करना, अंजनों एवं आमृषणों, पुष्पों, नृत्यो, गानों आदि के 
परित्याग की बात गौतम" (२1१९ एव ३1४), वसिष्ठ (१०६) आदि में है जो वैदिक छात्रों एवं परिब्राजकों 
के लिए अनुशासित हैं। देखिए एच० कनं (मैनुअळ आव इण्डियन बुद्धिज्म, गुण्ड्रिस, पु० ७०) जिन्होंने कहा है 
कि साधुओं (मिक्षुओं) की श्रेष्ठ नैतिकता केवल वही है जो चौथे आश्रम में द्विज के जीवन-नियम में, जब वह यति 
हो जाता है, देखी जाती है और इस विषय में सारी बातें घमंसूत्रों एवं घर्मशास्त्रों से ली गयी हैं। 


अहिसा 
महाभारत एवं पुराणों ने अहिंसा पर बड़ा बल दिया है। यही बात उपनिषदों में भी है। छान्दोग्य ने कई 
बार चर्चा की है--२ ३।१७।४ में आया है कि तप, दान, आजंव, अहिंसा एवं सत्य वचन ही (बिना किसी उत्सव आदि 
के यज्ञ की) दक्षिणा है। इस बात की चर्चा करते हुए कि वह व्यक्ति जो आत्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 
इस संसार में लौटकर नहीं आता, छान्दोग्योपनिषद्‌ ने कहा है, 'वह तीथों (यज्ञों) के अतिरिक्त कहीं भी किसी जीव 
को कष्ट नहीं देता ।' बृहृदारष्यकोपनिषद्‌ (५२) का कथन है कि किस प्रकार प्रजापति ने देवों, असुरो एवं मानवों 


४९. तदेष इलोकः । स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंइच गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पञचमदचा- 
चरंस्तेरिति। छा० उप० ५।१०।९। 

५०. एतं वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैष णायाइच वित्तंषणायोइच लोकंषणायाइच व्युत्यायाथ भिक्षा- 
खर्य चरन्ति। बृह० उप० ३।५१ (आत्मा के ज्ञान को प्राप्ति के उपरान्त ब्राह्मण लोग पुन्नेषणा, वित्तैषणा एवं 
लोकेषणा से दूर हट जाते हैं और भिक्षुक की भाँति भ्रमण करते हैं)। अथ परिव्राड्‌ विवर्णवासा मुण्डोऽपरिप्रहः 
शुचिरद्रोही भेक्षणो ब्रह्मभूयाय भवतीति। जाबालोप० ५, शंकराचाय द्वारा वेदान्तसूत्र ३।१।३ एवं ३।४।२० पर 
उद़त। 

५१. वर्जमेन्मधुनांसगन्यमाल्य-दिवास्वप्नाम्यंजनवानोपानच्छत्न-काम-क्रोष-लोभमोह-वाद्यवादनःस्नान-दन्तवाइननः' 
नुष्पगोतपरिवाद-भयानि॥ गौ० २।१९; मुण्डोऽममोऽपरिग्रहः । वसिष्ठ १०।६। पुरोहितों के अन्य शीलो के लिए 
मिलाइए गौतम (२।१९) एवं दोग्धनिकाय (भाग १, पु० ६४ सामाञ्ना-फल-सुत्त १४५) : 'विरतो विकालभोजता। 
हाला पटिविरतो होति। माला-न्ध-विलेपन-घारण-मण्डण-विभूसण त्याणा पटिविरतो ` 

ति। उच्चासयन-महासयना पटिविरतो होति। जातरूप-रजतपदिमाहुणा पटिबिरतो होति। आमक-मंस- 
पटिस्पहणा पटिविरतो होति।' 
| पदाचे अथ nad be i त्त. अस्य दक्षिणाः। छा० उप० ३।१७।४; आचायंकुलाद 
मघीत्य. . . ) सर्वेखियाणि संप्रतिष्ठाप्याहिसन्‌ सवंभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः" 
न चपुनर/वर्तते। छा० उप० ८१५; तदेतत्त्रयं शिक्षेद्‌ दम दानं दयामिति। बुहु० उप० ५१२। 
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से कहा कि द द द' स्वर, जो गरजते बादलों 
न १ हुए बादलों से 
बताता है; असुरों को दया एवं मनुष्यों को दान कात. 


कई बार महाभारत में [द्रोणपर्व 
११६1३८, आदवभेथिकपव' २८ है (यया- -ओणपर्व १९२1३८, शान्ति» २६५६, ३२९ १८, अनुशासन १ १५२५ 
न 2 bans १६-१८, ४२।२१) । श्ञान्तिपवं ( २९६।२२-२४) में सभी लोगों के लिए १३ गुणों 
( ’ मदो हैं कूरता से दुर रहना एवं आईहिसा।**। वसिष्ठ (४४), भन्‌ (१०६३) एवं 
(1१२२) ने सभी वर्णो के लोगों के लिए कुछ गुणों को आवश्यक माना है। १ एवं याज्ञ० 
बा व अहिमा पर बहुत बल दिया है। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैँ।* वामनपुराण में आया 
या शान्ति) जीन कि (हहत तिया सहिष्णुता), दम (जात्म-संयम), शाम (इन्द्रय-तिस्चलता 
> १ 1), तप- यही दशांग धम है जो सभी वर्णो के लिए है।' पद्म में 

आगिहिसा करने वाले वेदाध्ययन, दान, तप एवं यज्ञो से स्वग की प्राप्ति नही करते; als Bs 


तप एव सर्वोत्तम दान है-यही मुनियों का कहना है; जो लोग दयालु हैं वे मच्छरों, रेंगने वाले प्राणियों (साँप 


५३. दया सवंमूतेष्‌ शान्तिरनसूया शौचमनायासो संगलसकार्पण्यमस्पृहेति। यस्येते घत्वारिदात्संस्करा 
चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतां गच्छति ॥ गो० ध० सु० 0 । मत्स्य (५२।८-११) : 
भी गोतम द्वारा प्रकाशित आठ गुणों की चर्चा की है। और देखिए भाक्डेय (२५३२-३३) । 

५४. अहिंता बरसो बसं: सबंप्राणभुतांवर। तस्मात्माणभुतः सर्वात हिस्याद्‌ ब्राह्मणः क्वचित्‌ ॥ आदि० 
२1१३-१४; अहिंसां सवभूतेषु घमं ज्यायस्तरः बिबुः। प्रोण० १९२।३८; अहिंसा सर्वभूतेषु सभ्यो ज्यायसी मता । 
शान्ति० २६५।६; न हिंध्यात्सवंमूतानि सेत्रायणगत$चरेत्‌। शान्ति० ३२९।१८; अहिसा परमो घमंस्तथाहिसा परं 
तपः। अहिसा परमं सस्यं यतो धर्म; प्रवतते॥ अनुशासन० ११५२५; अहिंसा परमो घर्मो हिंसा चाधमंलक्षणा। 
आदवमेषिक० ४३।२१। 

५५. अहित्ा सत्यमस्तेयं दानं क्षान्तिदमः मः । अकार्पण्यं च शौचं च तपश्च रजनीचर। दश्ञांगो राक्षसभ्षेष्ठ 
घर्मोऽसो सार्वबणिकः॥ वामत १४।१-२; न वेदैनं च दानेशच न तपोभिनं चाध्वरंः। कथंचित स्वर्गेति यान्ति पुरुषाः 
प्राणिहिसका:॥ अहिंसा परमो घर्मो ह्यहिसैव परं तपः। अहिसा परमं वानसित्याहुमुतयः सवा ॥ मशकान्‌ सरोसुपान्‌ 
दंशान्यूकायान्मानवांस्तथा। आत्मौपम्येन पश्यन्ति मानवा ये दयालवः पद्म ३१२६-२८; ये इलोक पद्मपुराण 
६।२४३।६९-७१ में बुहराये गये हैं। तस्मान्न हिसायज्ञं च प्रशंसन्ति महबंयः। उञ्छो सूलं फलं शाकमुदपात्रं तपो- 
` षनः। एतद्‌ दत्त्वा विभवतः स्वगंलोके प्रतिष्ठिताः अद्रोहुशचाप्यलोभश्च दभो भूतदया शमः। ब्रह्मचय तपः शौच- 
सनुक्रोश (वाः ? ) क्षमा घृतिः। सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतद्‌ बुरासदस्‌॥ मत्स्य १४३।३०-३२; न्नह्माण्ड २।३२। 
३६-३८ में बहो है जो मत्स्य १४३।३०-३२ है। 'उच्छो मूल फलं. . . मूलसेतत्सनातनम्‌' आइवसेघिकपव ९१३२-३४ 
में भी हे। सत्तातनघरम शब्द के लिए देखिए माधववर्मा का खानपुर पत्रक (एपि० इण्डिका, जिल्द २७, पू० ३१२) : 


'बृतिस्मूतिविहितसनातनधर्मकरमंनिरताय प्रो० बो बी» मिराशी द्वारा सम्पादित, इन्होंने इस लेख को च्छो शताब्दी. 


का माना है। 
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आदि), जुँओं आदि तथा मानवों को अपने समान ही मानते हैं। मत्स्य में यहाँ तक आया है कि महषि लोग ऐसा यज्ञ 
करने को नहीं कहते, जिसमें हिंसा होती है; खेत में गिरे हुए अन्नों को एकत्र कर दान करने से, मूलों, शाको एवं 
जलपूर्ण पात्र अपनी सामर्थ्यं से दान करने से ऋषि लोग तप करते हुए स्वग में प्रतिष्ठित हुए; अक्रोघ, अलोम, दम 
(आत्म-निग्रह), भूतदया (जीवदया), शम (इन्द्रिय-निग्रह), ब्रह्मचयं, तप, शौच (पवित्रता), सुकुमारता, क्षमा, 
धैर्य (निरचलता)--यह सनातनधर्म का मूल है, जो कठिनता से पालन किया जा सकता है। ब्रह्माण्ड (२।३१। 
३५ : 'तस्मादहिसा घर्मस्य द्वारमुक्तं महिमभिः) में आया है कि महृषियों ने अहिंसा को घमं का हार कहा है। 
पद्य (५।४३।३८) में आया है--'अहिसा के बराबर कोई दान या तप नहीं है।' यह मनोरंजक एवं द्रष्टव्य है कि 
मत्स्य एवं ब्रह्माण्ड ने अहिंसा को 'सनातनघमं' कहा है और पशु-यज्ञों की भत्संना की है। कूर्म का कथन है 
'अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचयं, अपरिग्रह (घन-सम्पत्ति को इकट्ठा न करना) को 
संक्षेप में यम” कहा जाता है, जिससे मनुष्यों के मन में पवित्रता (चित्त-शुद्धि) उत्पन्न हो जाती है। परम 
ऋषियों ने घोषित किया है कि सदैव विचार, शब्द एवं कर्म से किसी को क्लेश न देना अहिंसा है। 
अहिंसा से बढ़कर कोई घमं नहीं है, अहिंसा (के व्यवहार) से बढ़कर कोई सुख नहीं है। (वैदिक) विधि 
से जो हिंसा हो जाय वह अहिंसा ही घोषित है, (२।११।१३-१५) । उपनिषदों ने मर्यादित (सीमित) 
अहिंसा की बात चलायी है, किन्तु सामाञ्ज-फल-सुत्त जैसे मौलिक पालि ग्रन्थों ने सभी प्राणियों को हिसा को 
वर्जित बतलाया है। पुराणों में अधिकांश ने जनता में यह विश्वास जमाने के लिए कि वे बौद्ध शिक्षाओं 
से किसी प्रकार पीछे नहीं हैं, असीमित अहिसा पर बल दिया है। देश-काल विचित्र होता है, वह क्या-क्या 
परिवतेन नहीं ला देता। लंका, बरमा, चीन, जापान आदि देशों के बोद्ध मछली, मांस खाने में कोई निषेध 
नहीं वरतते, किन्तु पुराणों के लगातार परामश पर लाखों भारतीय (न केवल ब्राह्मण, प्रत्युत वैश्य 
' आदि, यहाँ तक कि वे शूद्र जो वैष्णव हैं) निरामिषभोजी हैं, यद्यपि शतियो पूर्व बौद्ध घमं यहाँ से विलुप्त 
हो गया है। 

यह द्रष्टव्य है कि कुछ पुराण अहिसा के अतिरेक के विरुद्ध भी हैं। ब्रह्माण्ड एवं वायु का कथन है कि उस 


५६. आहसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहो। यमाः संक्षेपतः प्रोक्तारिचित्तशुद्धिप्रद। नुणाम्‌॥ कर्मणा मनसा 
चाचा सर्वेभूतेष्‌ सर्वदा। अक्लेशजननं प्रोक्ता आहसा परमषिभिः॥ अहिंसायाः परो धर्मो नास्त्यहिसापरं सुखम्‌ 
दिषिना या भवेदिसा त्वाहुसेव प्रकोतिता॥ कूम २।१३-१५। लिंगपुराण (८।८-९) ने योग के आठ साधन बताये 
हैं जिनमें प्रथम यम है और पाँच साघनो को कूम में उल्लिखित कह! है। 'यम' कई प्रकार से वणित हैं। कूम, लगता 
है, योगसूत्र (२1३०-३१) का अनुसरण करता है, यथा--'अहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। शोच- 
.. सन्तोब-तप:-स्वाव्याय-इेव्वरप्रणिघानानि नियमाः।' मनु (४1२०४) ने सामान्य रूप से कहा है कि व्यक्ति को यमों 

का सदेव व्यवहार करना चाहिए, सब छोग नियमों का पालन सदैव नहीं भी कर सकते हैं। किन्तु मनु ने यमों एवं 

। एवं नियमोंके नाम नहीं गिनाये हैं | मेघातिथि ने व्याल्या की है कि यम निषेघात्सक हैं, यया अहिसा, अस्तेय, सत्य, 

. ब्रह्मच, अपरिग्रह अर्यात्‌ दुसरे की सम्पत्ति न प्रहण करना अथवा दान न ग्रहण करना; तथा नियम भावात्मक 

हा क हैं, यया- व्यक्ति को वेदाध्ययन सदेव करना काहिए (मनु ४ १४७) । याज्ञ० (३।३१२-३१३) ने दस यमों 

हट. वि तई यथा-हे, करुणा, शान्ति (सहिष्णुता), दान, कुटिल व्यवहार (आचरण) का अभाव, अहिंसा, 
अस्तेय, माघुयं, इच्चरिय-निप्रह एवं दस नियम। वेखानसस्मातंसूत्र (९-४) ने दस यर्मो के नाम लिये हैं। 
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अहिसा की प्रशंसा एवं समाजसेवा के साधन ४५३ 


व्यक्ति (आततायी या साहसिक ) को, जिसके मर जाने से बहुत-से छोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, मार डालना 
न पातक है और न उपपातक, अर्थात्‌ इससे न बड़ा पाप लगता है न छोटा पाप।*° 


पुत 

पूर्त-धर्म पर पुराण अत्यन्त बल देते हैं, यथां जनकल्याण कार्ये, दान, समाजसेवा, दरिद्रों एवं दुखियों की 
सेवा आदि करने पर। ऋग्वेद में 'इष्टापूतं' शब्द एक बार आया है-- तुम परम व्योम में अपने पितरों (पूर्व 
पुरुषों), यम एवं इष्टापूर्ते (यज्ञो एवं जनकल्याण के लिए किये गये कर्मों से उत्पन्न फल) के साथ मिल जाओ।' 
'इष्ट' शब्द ऋग्वेद में. कई स्थानों पर आया है (१।१६२।१५, १।१६४।१५, १० ११।२, १०८२1२), किन्तु केवल 
ऋ० (१०।१२।२) को छोड़कर, जहाँ यह 'यज्ञ' के अर्थ में प्रयुक्त-सा लगता है, कहीं भी इसका अर्थ निश्‍चित 
नहीं है। पू्त” ऋग्वेद (६।१६।१८, ८४६1२१ ) में आया है, किन्तु अर्थ निश्चित नहीं हो पाता । 'इष्टापूर्त' शब्द 
कतिपय उपनिषदों में आया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।३) में आया है--- किन्तु जो लोग ग्राम में रहते हुए यज्ञो 
का जीवन विताते हैं, जनकल्याण का कार्य करते हैं एवं दान देते हैं, वे घूम आदि की ओर जाते हुँ” इसी प्रकार 
प्रश्‍नोपनिषद्‌ (१॥९) में आया है--'वे, जो यज्ञों का ढंग व्यवहृत करते हैं तथा वे जो जनकल्याण के काम 
को ही कतंव्य समझते हैं, केवल चन्द्रलोक को पहुँचते हैं और पुनः इस लोक में लौट आते हैं।' मुण्डकोपनिषद्‌ 
में कथित है--'मूढ (भ्रमित) लोग, जो यज्ञों एवं जनकल्याण के कार्यो को ही उत्तम कार्य समझते हैं, किसी अन्य 
कार्य को उनसे श्रेयस्कर नहीं मानते, वे स्वगे की चोटी पर अपनी सुकृति का फल भोगकर पुनः इस लोक में या 
इससे हीन लोक में प्रवेश करते हैं।' मनु (४२२७) ने 'इष्ट' एवं पूर्त' का उल्लेख किया है और प्रतिपादित 
किया है कि व्यक्ति को प्रसन्न होकर यज्ञिय दान एवं पूतं प्रकार के दान आदि का व्यवहार सुपात्र ब्राह्मण की 
प्राप्ति पर सामर्थ्यं के अनुसार करना चाहिए।” अमरकोश ने 'इष्ट' को यज्ञो के एवं पूर्त को कूप, तालाब 
खुदवाने आदि के अर्थ में लिया है। मार्कण्डेय (१६।१२३-१२४) ने निम्नोक्त ढंग से इन्हें परिभाषित किया 


५७. यस्मिस्तु निहते भद्रे जीवन्ते बहवः सुखम्‌। तस्मिन्‌ हते नास्ति शुभे ' पातकं चोपपातकम्‌ ब्रह्माण्ड 
२।३६।१८८; वायु ६९।१६२ (यहाँ जीवन्ते के स्थान पर लभन्ते आया है) । यही बात दूसरे शब्दों सें ब्रह्मपुराण 
(१४१।२२) में आयी है, यथा--'स्मिन्निपातिते सौख्यं बहूनामुपजायते। मुनयस्तद्वधं प्राहुरवमघशताधिकम ॥' 
कल्पतरु (गृहस्थकाण्ड, पृ० ३००) ने इसे चायु का माना है (थोड़ा पाठान्तर है, यथा--जीचस्ते के स्थान पर एधन्ते 
आया है) । ह” Fe ककत 
५८. सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । ऋ०( १०।१४।८); इष्टस्य मध्ये अदितिनि घातु नो 
जाता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि वोचति॥ ऋ० (१०।११।२) । FR 

५९. अय य इत ग्राम इष्टापूर्ते द तमित्पुपासते ते घूममसिसम्भवन्ति घूमाद्रात्रिम्‌. . . । छा० उप० ५।१०।३। 


तथे ह वै तदिब्दापूर्ते कृतमिध्युपासते ते चाखमसमेव लोकमभिजयग्ते। त एव पुनरावतंन्ते। प्रशन १९; इष्ठापुतं इ 


मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेपो वेदयन्ते प्रमूढा:। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतःनुभूत्वेमं लोक हीनतरं वाविशन्ति मुण्डकोः 
पनिषद्‌ १२।१०। «7 | | भक 
६०. दानगर्भ तिवेबेत नित्यमेव्टिकपोतिकत्‌। परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः॥ मनु (४२ ।$ 


'श्रिष्वय ऋतुकमेंष्टं पुतं खातादिकर्मणि | अमरक्रोश। 
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vu घमंज्ास्त्र का इतिहास 


है--अग्निहोत्र (पवित्र अग्तियों को रखना), तप, सत्य, वेदाध्ययन, आतिथ्य एवं वैरवदेव--ये इष्ट हैं; कूप, वापी 
(बावड़ी), तडाग (तालाब) खुदवाना, देवमंदिरों का निर्माण, अभ्यर्थियों को भोजन देना-ये पूर्तं नाम से 
घोषित हैं। ९९ अग्निपुराण में भी ऐसी ही बातें हैं। पद्म (६।२४३।१०-१४) ने पूतंकार्य को यों कहा है-- विष्णु 
एवं शिव के मन्दिरों, तालाबों, कूपों, कमळ-सरोवरों, वटों, पिप्पलों (पीपलों), आमो, कक्कोलों, जामुनों, नीमों के 
वनों, पुष्प-वाटिका का निर्माण, प्रातः से सायं तक, अन्नदान बस्तियों के बाहर जल-प्रबन्ध आदि।' स्कन्द (१०।२।१०) 
में आया है" “घर्मेशास्त्रो में पूर्त' शब्द का प्रयोग मन्दिरों, तालाबों, बावड़ियों, कूपों एवं वाटिकाओं के निर्माण 
के अर्थ में हुआ है। पद्म (६।२४४।३४-३५) का कथन है कि जो लोग मठों, गोशालाओं, मार्गों पर आरामों, साधु- 
यतियों के निवासो, दरिद्रों एवं असहायों के लिए पणेकुटियों, वेदाध्ययन के लिए विशाल भवन, ब्राह्मणों के लिए 
गुहों का निर्माण करते हैं, वे इन्द्रलोक (स्वगे) में प्रवेश करते हैं। अत्रिका कथन है कि इष्ट एवं पूतं द्विजों के 
सामान्य घमंसाघन हैं, शूद्र पूर्त-घर्म का सम्पादन कर सकता है किन्तु वैदिक कर्म (यज्ञ आदि) का नहीं ।० ओर 
देखिए अनुशासन ,पवं (अध्याय ५८) । किन्तु वराहपुराण एवं कुछ स्मृतियों में ऐसा आया है कि इष्ट 
से केवल स्वगं की प्राप्ति होती है किन्तु पूर्त से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।“ 
कमी-कमी हम पुराणों में ऐसी बातें भी पा जाते हैं जिनमें आधुनिकता की गन्ध मिल जाती है, विशेषतः 
जब वे समाज-सेवा, आतं जनों के दु:ख एवं क्लेश के निवारण आदि के विषय में चर्चा करते हैं। मार्कण्डेय में एक 
राजा कहता है--मनुष्य उस सुख को स्वगे या ब्रह्मलोक में नहीं पाते जिसे वे आते जनों को आश्रय या सहायता 
देकर प्राप्त करते हैं। यज्ञों, दानों एवं तपो से यहाँ तथा परलोक में उस व्यक्ति को कोई सहारा नहीं प्राप्त हो सकता 
जिसका मन आते जनों के परित्राण में नहीं लगा हो ।'*' विष्णुपुराण ने कहा है--मतिमान्‌ को विचार, शब्द एवं 


६१. अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव सायनम्‌ । आतिय्यं वैश्वदेवं च इष्टसित्यभिघीयते ॥ वापीकूपतडागानि 
देवतायतनानि च। अन्नप्रदानमर्थिभ्यः पु्तेमित्यभिघीयते॥ माकंण्डेय (१६।१२३-१२४) । अग्नि (२०९।२-३) 
ने “चातुपालतं', च प्राहरिष्ट च नाकदम्‌', अप्र दानमारामाः पूर्तं घमं च मुक्तिदम्‌’ का पाठान्तर दिया है। 'वापीकूप- 
तडागानि. . .' को अपराकं (पू०२४,२९०) ने महाभारत से उद्धृत किया है। उपर्युक्त दोनो अत्रिसंहिता (४२-४४) 
में भी हैं। दै 

६२. सुरालयसरोवापीकपारामादिकल्पना। एतदथं हि पुर्ताख्या घमंज्ञास्त्रेष्‌ निश्चिता ॥ स्कन्द (१०२।१०) । 

६३. इष्टापूती द्विजातीनां सामान्यौ घर्मसावनी । अधिकारी भवेच्छूद्रः पूत घमे न वैदिके ॥ अत्रि (४६) । 
अपराक (पू० २४) ने इसे जातूकण्य का माना है। और देखिए अपराक (पु० २९०) जहाँ नारद से इष्ट एवं 

पूर्व के विषय में उदाहरण दिये गये हैं। 

६४. इष्टापृर्त द्विजातीनां प्रथमं घर्मेसाधनम्‌ । इष्टेन लभते स्वग पुत मोक्ष च विन्दति ॥ वराह (१७२-३३); 
यमस्मृति (६८), अत्रिसंहिता (१४५) । 
......._ ६५- न स्वपे ब्रह्मलोके वा तत्सुख प्राप्यते नरेः। यदार्तजन्तुनिर्वाणदानोत्यमिति मे मतिः ॥ यज्ञदानतपांसीह 
। . परत्र च न भूतये। भवन्ति तस्य यस्यातंपरित्राणे न मानसम्‌॥ माकण्डेय (१५५७ एवं ६२) ; प्राणिनामुपकाराय 
/ ययेवेह परत्र च। कमंणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्‌ वदेत्‌ ॥ विष्णु ३।१२।४५; परोपकरणं येषां जागति हृदये 
 सताम्‌। नक्ष्यन्ति विपदस्तेदां सम्पदः स्युः पवे पदे ॥ तीय॑स्नानेन सा शुद्धिबंहुदानेन तत्फलम्‌ । तपोभिरग्रेस्तज्ञाप्यमुपकृत्य 
 याप्यते॥ परिनिमंस्य वाग्जालं निणोतमिदमेव हि) नोपकारात्‌ परो धर्मो नापकारादघं परम्‌ ॥ स्कन्दः (काशीखण्ड, 


¢ 


क CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जनकल्याण की प्रशंसा एवं सामाजिक न्याय का आदेश ४५५ 


कर्म से वही कहना चाहिए (करना चाहिए) जो प्राणियों के लिए यहाँ एवं परलोक में कल्याणकर हो।' 
स्कन्द (काशीखण्ड) में आया है--'जिनके हृदय में परोपकार की भावना जगी रहती है, उनकी विपत्तियाँ 
नष्ट हो जाती हैं और प्रत्येक पद पर उन्हें सम्पदा की प्राप्ति होती है। वह शुद्धि तीर्थस्तान से नहीं प्राप्त होती, 
वह फल भाँति-भाँति के दानों से नहीं प्राप्त होता और न वह कठोर तपों से प्राप्त होता है, जो परोपकार से प्राप्त 
होता है। सभी प्रकार के वाग्जाल का मन्थन करने के उपरान्त यही निष्कर्ष निकलता है कि परोपकार से बढ़कर 


कोई धर्म नहीं है और न दूसरों की हानि करने से बढ़कर कोई पाप है।' ब्रह्मपुराण में आया है---उसका जीवन . : 


सफल (धन्य) है, जो सदा दूसरों का कल्याण करता है; अग्नि, जल, सूर्य, पृथिवी एवं विविध प्रकार के 
धान्य परोपकार के लिए उत्पन्न होते हैं, विशेषतः सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए जीते हँ! 

यह आइचयंजनक है कि भागवतपुराण में वह संकेत मिळता है जो आधुनिक समाजवादी सिद्धान्तों में परि- 
लक्षित होता है--'मनुष्यों का स्वत्व केवल वहीं तक है जितने से उनका पेट मरता है, जो व्यक्ति उससे अधिक 
को अपना कहता है वह चोर है इसलिए दण्डनीय है। ४६ 

भक्ति 

पुराणों ने भक्ति पर अधिक बल दिया है। हम यहाँ पर प्राचीन काल से अब तक के भक्ति-सम्बन्धी इतिहास 
पर प्रकाश नहीं डालेंगे। उसके लिए अलग-अलग ग्रन्थ हैं, जिनमें कुछ नीचे लिखे भी जायेंगे। सामान्य रूप से 
कुछ शब्द भक्ति के विषय में लिंख देना आवश्यक है। इसके उपरान्त हम इस सम्बन्ध में पुराणों की बातें कहेंगे। 

मक्ति-सिद्धान्त के संकेत ऋग्वेदीय सूक्तो एवं मन्त्रों में मी मिल जाते हैं, जिनमें कुछ ईश्वर-मक्ति से परिपूर्ण 
से लगते हैं, विशेषतः वरुण एवं इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रो में। उदाहरणार्थ,--मेरे सभी विचार (या उक्तियाँ) 
मिलकर प्रकाश ढूंढ़ते हुए, उसके लिए इन्द्र की स्तुति करते हैं। जिस प्रकार पत्नियाँ अपने पति का आलिंगन 
करती हैं या अपने सुन्दर नवयुवक प्रेमी से आलिंगनबद्ध होती हैं, उसी प्रकार वे (विचार) उसका (इन्द्र का) जो 
दानों का दिव्य दाता है, आलिंगन करते हैं; तुम्हारी मित्रता (तुम्हारे भक्तों के साथ) नष्ट नहीं होने वाली 
(सदा चलने वाली, नित्य ) है, उसके लिए, जो गाय चाहता है, तुम गाय हो जाते हो, जो अर्व चाहता है उसके लिए 
तुम अइव हो जाओ'; हे इन्द्र, तुम मेरे पिता या भाई से, जो मुझे नहीं खिळाते, अच्छे (घनी) हो; (तुम) एवं मेरी 
माता, हे वसु, बराबर हैं, और घन एवं अनुग्रह देने के लिए (मेरी) रक्षा करते है'; 'तुमने कक्षीवान्‌ को, जिसने तुम्हें 
एक सुक्त सुनाया एवं सोम की आहुति दी, और जो बूढ़ा हो गया था, वृचया दी, जो नवयुवती थी; तुम वृष्णदव 
की पत्नी बने; तुम्हारे ये समी (अनुग्रह) सोम-निषेको की आहुतियों के समय उद्घोषणा के पात्र हैं; (हे इन्द्र) 'तुम, 
जो चमकने वाले हो, प्रत्येक घर में छोटे मनुष्य का रूप धारण करके आओ ओर मेरे दाँतों से निकाले जाते हुए 
इस सोमरस को मुने अन्न, अमूप (पुआ) एवं स्तवक के साथ पीओ।' (ऋ० १०४३१, १६२११ से मिलाइए; 
६४५२६; ८१६; ८९१२; १५१] १२) । मिलाइए ऋ० ३४३४; १०४२1११; १०१ १२१० (इन 
सभी में इन्द्र को सखा कहा गया है); १।१०४।९; ७1३२२६ (दोनों में इन्द्र को पिता के समान कहा गया है) के 
उपर्युक्त वचनों से पता चलता है कि वैदिक ऋषि लोग सख्य-भबित के स्तर पर पहुँच चुके थे, वे इन्द्र को माता के 


६४-५ एवं ७); जीवित सफलं सस्य य: परार्थः सदा। अग्निरापो रविः पृथ्वी घाल्यानि विविधानि च परा 
वतंनं तेषां सतां चापि विशेषतः ॥ ब्रह्म (१२५।३६-३७) । र 


(७१४८)। 
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६६. यावद्‌ श्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनम्‌ । अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दष्डसहति ॥ भागवत 


४५६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


रूप में समझ लेते थे, इन्द्र अपने भक्त के लिए पत्नी मी बन जाता था, इन्द्र अपने भक्‍त से लेकर वह सोमरस भी 
पी रेता था जो अन्य यन्त्रो के अभाव में दाँत से ही निकाला गया हो। ये ऋग्वेदीय प्राचीन कथाएँ हमें मध्यकाल की 
कथाओं का स्मरण दिलाती हैं, यथा राम द्वारा वदरी-फल खाना जो शबरी द्वारा जूठे किये जा चुके थे, क्योंकि 
भक्ति में सरावोर मील नारी शबरी बेरों को चख-चखकर रखती जाती थी, जिससे राम को मीठे फल मिलें नकि 
खट्टे; पंढरपुर के देवता विठोवा जिन्होंने महार (चमार, अस्पृश्य) का रूप घारण किया और बीजापुर के नवाब को 
उतना घन दे दिया, जो उस अन्न का दाम था जिसे उनके भक्त दामाजी ने, जो अन्नागार के अफसर थे, अकाल- 
पीड़ित लोगों में बाँट दिया था। वरुण को सम्बोधित कुछ मन्त्र भी सख्य भक्ति के द्योतक हैं, यथा--हे वरुण, 
वह कौन-सा अपराघ मैंने किया है जिसके कारण तुम अपने मित्र एवं माट (चारण, स्तोता) मुझको हानि पहुँचाना 
चाहते हो; घोषित करो, हे अजेय, स्वेच्छाचारी देव, जिससे तुम्हें (प्रसन्न करके) मैं पाप से मुक्‍त होऊँ और शीक्र 
ही नमस्कार के लिए तुम्हारे पास पहुँच जाऊं।' देखिए ऋ० ७।८६।४; ७।८८।५; ७।८९।१। यह द्रष्टव्य है कि 
ऋग्वेद में एक ऐसा मन्त्र है जिसमें नमः (नमस्कार) का देवताकरण पाया जाता है, यथा---नमः: स्वयं शक्ति- 
झाली है; मैं नमस्कार के साथ सेवाभाव देता हूँ; नमस्कार ने पृथिवी एवं यौ को सॅभाल रखा है; देवों को 
नमस्कार; नमस्कार इन देवों पर शासन करता है, जो कोई (मुझसे) पाप हो जाता है, मैं नमः (नमस्कार) से ही 
उसका शमन कर लेता हूँ!" 

यद्यपि प्रमुख उपनिषदों में 'मक्ति' शब्द नहीं आया है किन्तु कठ एवं मुण्डक उपनिषदों में मक्ति- 
सम्प्रदायो का यह सिद्धान्त कि यह केवल मगवद्महिमा है जो भक्त को वचाती है, पाया जाता है, यथा---यह परम 
आत्मा (गुरु के) प्रवचन से नहीं प्राप्त होता और न मेघा (बुद्धि) से और न बहुश्रुतता (अधिक ज्ञान) से; 
परमात्मा की प्राप्ति उसी को होती है जिस पर परमात्मा का अनुग्रह होता है; उसी के सामने यह परम आत्मा 
अपना स्वरूप प्रकट करता है” (कठोप० २।२२; मुण्डकोप० ३1२1३) । यह कथन इस सिद्धान्त का द्योतक है कि 
परमात्मा का अनुग्रह ही भक्त को मोक्ष प्रदान करता है। श्‍वेताश्‍्वतरोपनिषद्‌ ने “भक्ति शब्द का प्रयोग उसी 
अर्थे में किया है जो गीता तथा अन्य भक्ति-विषयक ग्रन्थों में प्राप्त होता है“--ये कथित बातें उस उच्च 
आत्मा वाले व्यक्ति में, जो परमात्मा में परम भक्ति रखता है और वही भक्ति जो भगवान्‌ में है, गुरु में रखता 
है, अपने-आप प्रकट हो जाती हैं। इसी उपनिषद्‌ ने भक्ति सम्प्रदाय के दृष्टिकोण (सिद्धान्त) पर बल 
दिया है--मैं, मोक्ष का इच्छुक उस परमात्मा की शरण में पहुँचता हूँ जिसने पूर्व काल में ब्रह्मा को प्रतिष्ठापित 
किया, जिसने उसको (ब्रह्मा को) वेदों का ज्ञान प्रदान किया और जो प्रत्येक आत्मा की मेघा को प्रकाशित 
करता है।' 

इवेताइबतर उप० में प्रयुक्त प्रपद्ये' शब्द रामानुज जैसे वैष्णव सम्प्रदायों में प्रपत्ति नामक सिद्धान्त का 
आधार बन गया है। 


६७. नम इदुप्रंनम आ विवासे नमो दाघ।र पुथिबोमुत दाम्‌ । नमो देवेभ्यो नम ईदा एषां कृतं चिदेनो नमसा 
 विवासे॥ ऋ० (६।५१।८)। 
i ६८. यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तया गुरो । तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः i 
र म 1k [ :॥ इवेताइव० ६।२३; 
यो अह्याणं विदघाति पूर्व यो बं वेदाइच प्रहिणोति तस्मे । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षवे ्रणमहं प्रपद्ये ॥ इवेता- 
इव० ६१८ । स्वप्नेद्वर ने शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र (४।१।१) के भाष्य में इस अन्तिम मन्त्र का आधार लिया है। 
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भक्ति-सागं--पाञ्चरात्र मत की प्राचीनता ४५७ . 


किन्तु भस शान्तिपर्व ~ 
कि ना तः त यी नारायणीय उपाख्यान (चित्रशाला संस्करण, 
पुजा सौसेन्वाय (शोरसेनों) द्वारा जोवरेस (यमुना) के तटों पर हन बारवा ढा वी 
(मथुरा) एवं क्लेइस्वोरा (कृष्णपुर ? ) । नारायणीय० (३३५1 १७-२४ ) में ऐसा आया है-कि राजा उपरिचर 
8 मक्त थे, ie घोषित सात्वत नियमों के अनसार देवेश की पूजा की, उन्होंने यह पी 
कर अपने राज्य, , पत्नी एवं घोड़े भगवान के 3 2 
ल लम कजत लिए समर्पित कर दिये कि ये सभी भगवान्‌ के हैं, ओर 
शान्तिपवं में सात्वत एवं पांचरात्र की पहचान की गयी है" यह “चित्रशिखण्डीः 

शिखा चमकदार या विचित्र थीं) नामक सात ऋषियों ति म pss कि 
(पंचरात्र) शास्त्र घोषित किया और नारायण ने उनसे कहा कि यह शास्त्र लोक में को बोर 
वसु बृहस्पति से (जिन्हें यह सात ऋषियों द्वारा क्रमश: प्राप्त होगा) इसे सीखेंगे। शान्तिपर्व के अध्याय ३ 
ऐसा आया है कि क्षीरसागर के उत्तर में इवेतद्वीप नामक राज्य था, जहाँ नारायण के भक्त रहते थे, जो ' न 
कहे जाते थे और पंचरात्र एकान्तघमे कहा जाता था। पंचरात्र सम्प्रदाय का एक विचित्र सिद्धान्त है जो चार व्यहों 
(मूतियो या आकारों) वाला होता है, यथा- परम व्यक्ति वासुदेव हैं, प्रत्येक आत्मा संकर्षण है, प्रद्युम्न मन है जो 
संकर्षण से उत्पन्न होता है तया अनिरुद्ध अहंकार है जो प्रद्युम्न से उत्पन्न होता है।” यह वही यसुदेवके चार रूपों 
वाला (जिनमें से प्रत्येक अपने पूवं से निकलता है) सिद्धान्त है, जिसका खण्डन, शंकराचार्य के मत से ब्रह्मसूत्र 
(२।२।४२-४५) में हुआ है। शान्तिपवं (३४८1८) ने स्पष्ट रूप से अर्जुन के लिए उपदिष्ट गीता की ओर निदेश 
य 1 शान्ति० (३४९।६२) में ऐसा उल्लिखित है कि सांख्य, योग, पांचरात्र, वेद एवं पाशुपत ऐसी पाँच 
विद्याएँ हैं जिनका दृष्टिकोण एक-दूसरे से भिन्न है तथा कपिल (सांख्य), हिरण्यगर्भ (योग), अपान्तरतमा (वेद) 
शिव (पाशुपत) एवं स्वयं भगवान्‌ (पांचरत्र) द्वारा प्रवतित हैं। विष्णुष्मोत्तरपुराण (१।७४।३४) में द्‌ा 
वक्तव्य आया है--ब्रह्म की खोज के लिए पाँच सिद्धान्त हैं, यथा- साँख्य, योग, पांचरात्र, वेद एवं पांशपत।' 
शान्तिपवं (३३९।६८) पर आधारित हो कतिपय लेखक (विशेषतः रामानुज सम्प्रदाय के) ऐसा कहते हैं कि सम्पूर्ण 
पाचरात्र पद्धति में वैदिक प्रामाणिकता है, किन्तु अपराक (पृ० १३) एवं परिमाषाप्रकाश (पृ० २३) इसे पूर्णरूपेण 
वैदिक नहीं मानते, प्रत्युत वैकल्पिक मानते हैं।" त 


६९. काम्यनेमित्तिका राजन्‌ यज्ञियाः परमक्रियाः। सर्वाः सात्वतमास्थाय विषि चक्रे समाहित: ॥ पाञ्चरात्रबिदो 
मुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः। प्रायणं भगवत्प्रोक्तं भुञ्जते वाग्रभोजनम्‌ ॥ शान्ति० ३३५।२४-२५। 

७०. यो वासुदेवो भगवान्‌ क्षेत्रज्ञो निर्गुणात्मकः। ज्ञेयः स एव राजेख जोवः संकर्षणः प्रमुः॥ संकर्षणाज्य 
भद्युस्नो मनोभूतः स॒ उच्यते ।. प्रदयुम्ताद्‌ योपनिण्दस्तु सोव्हंकारः स ईष्वरः शान्ति ३३९४०-४१॥ 

७१. वासुदेव सम्प्रदाय को पाञ्चरात्र क्यों कहा गया, इसका उत्तर अभी तक सन्तोषप्रद नहीं दिया जा सका 
है। लगता है, इस सस्प्रवाय का किन्हॉ पाँच बातों से सम्बन्ध है। किन्तु रात्र या कार शब्द क्यों प्रयुक्त हुआ 
है ? यही तो कठिनाई है। शान्ति० (३३६1४६) में पाञ्चरात्र को पंचकाल भी कहा गया है (तेरिष्टः पञ्चकासश 

हंरिरेकान्तिभिनंरेः) । बहुत से अनुमान लगाये गये हैं, जिनमें कुछ निस्तोक्त हैं, यथा--(१) पाँच रातों तक नारायण 
ने इसे अनन्त, गरुड, विदवक्सेन, ब्रह्म एवं रह को पढ़ाया; (२) परमसंहिता (२२।१९) में आया है कि परमात्मा ने यह. 
५८ i 
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४५८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


वेदान्तसूत्र में मागवत एवं पांचरात्र पद्धति के विषय में चार सूत्र हैं। ` महान्‌ आचाये अपनी व्याख्या में 
एकमत नहीं हैं। शंकर कहते हैं कि ये समी चार सूत्र मागवतो के सिद्धान्त का खण्डन कर देते हैं। रामानुज का 
कथन है कि प्रथम दो सूत्र मागवत सिद्धान्त का खण्डन कर देते हैं किन्तु अन्तिम दो नहीं। शंकराचार्य ने इसे 
स्पष्ट किया है क्रि मागवतों के ये सिद्धान्त कि परम देव वासुदेव परम सत्य हैं, उनके चार रूप हैं, तथा वासुदेव की 
पूजा उनके स्वरूप का एकाग्र चित्त से ध्यान करने में है, आपत्तिजनक नहीं हैं; जो सिद्धान्त खण्डित होने योग्य है 
वह है मागवर्तो द्वारा कहा जाने वाळा, संकर्षण नामक आत्मा की वासुदेव से उत्पत्ति का सिद्धान्त और यह कि 
प्रद्युम्न (मन) संकर्षण से उदित होता है तथा अनिरुद्ध (अहंकार) प्रद्युम्न से। शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२।२। 
४५) में जो कहा है" उससे प्रकट होता है कि उनके समय में शाण्डिल्य को लोग भागवत या पांचरात्रशास्त्र का 


{द्वान्त पाँच रातों तक चार मुनियों, यथा--सनत्कुमार, सनक, सनन्दन एवं सनातन को सिखाया; (३) इस सम्प्रदाय. 
ने पाँच शिक्षाओं, यथा--सांख्य, योग, पाशुपत, बौद्ध एवं आहेत को काला कर दिया (रात्रि काली होती है); (४) 

यह (पाञ्चरात्र) पाँच स्वरूपो, यया--पर, व्यूह, विभव (अर्यात्‌ अवतार ), अन्तर्यामी एवं अर्चा (प्रतिमा-मूर्तियों) की 
शिक्षा देता है; (५) यह वेष्णवों के पाँच कतंव्यो, यथा--ताप (बाहु एज अन्य अंगों पर तप्त-मुद्रा से चिह्न या दाग 
लगोना), पुण्ड (किसी रंगीलो वस्तु से मस्तक पर बनो खड़ी रेखाएं), नाम (वासुदेवीय नाम रखना), सन्त्र (यया 
ओं नभो नारायणाय) एवं याग (वासुदेव की मूर्तियों को पुजा) का विइलेषण करता है। आलवार साहित्य ने पंचधा 
प्रकृति (यया पर एवं अन्य) का उल्लेख किया है। देखिए के० सी० वरदाचारी का लेख सस कन्द्रीव्यूशन्स आव 
आल्वा्त दु दि फिलॉसाफो आव भक्ति' (रजतजयन्ती खण्ड, बी. ओ० आर० आई०, पु० ६२१) । परमसंहिता 
(१३९-४०) का कथन है क पाँच तत्त्व, पाँच तन्मात्राऐ, अहंकार, बुद्धि एवं अव्यक्त (सांख्य के पाँच तत्त्व) मानो 
पुरुष की राते हैं, अतः यह शास्त्र (जो इन पाँचों से मुक्त होने कः उपाय बताता है) पाञ्चरात्र कहलाता है। 

७२. वेदान्तसुत्र (२।२।४२-४५) में चार सूत्र हैं--“उत्पत््यसम्भवात्‌। नच कुः करणम्‌, विज्ञानादिभावे 
बा तदप्रतिवेषः, विप्रतिधेषाच्च।” यद्यपि रामानुज ने इन चारों में अन्तिम दो पर अपनी टीका की है और बहुत 
बड़ा-चढ़ा कर अपनी वात कही है और तीन ऐसी उक्तियाँ उद्धत की हैं जिन्हें पाञ्चरात्र कहा जा सकता है, तथापि 
वे अपने आभाष्य में या अपने वेदार्थसंग्रह में यह नहीं व्यक्त करते कि वे सात्वत हैं या पाञ्चरात्र। 

७३. वेदविप्रतिवेधद्च भवति। चतुर्ष वेदेषु परं श्रेयो$लव्ध्वा शाण्डिल्य इदं श्ास्त्रमधिगतवानित्यादिवेदः 
निन्दादर्ञनात्‌ । ज्ञांकरभाष्य (वे० सू० २।२।४५) । शंकराचाय तत्र भागवता मन्यन्ते’ से आरम्भ करते हैं (बह्मसुत्र 
२।२।४२) तथा पुनः कहते हैं (२।२।४४) : 'न च पञ्चरात्रसिद्धान्तिभिर्वासुदेवादिष्वेकस्मिन्‌ सर्वेषु वा ज्ञानेदवर्या- 
दितारतम्यकृतः कङ्चिद्‌ भेदोभ्युपगम्यते।' यह द्रष्टव्य है कि शान्तिपव में पाञ्चरात्र को सात्वतघमं (३४८२४ 
एवं ८४) कहा गया है। बाण ने अपने हर्षचरित (आठवां उच्छवास) में महान्‌ आचाय दिवाकरमित्र के पास 
जाये हुए विभिन्न घर्मो एवं दर्शनों के विभिन्न सिद्धान्तो के मानने वालों में भागवतों एवं पाञ्चरात्रिको का भी उल्लेख 
किया है-- विटपच्छायासु निषण्णः . ‹ . भागवतेवेशिमिः केशलुझचने: कापिलेजेनलोकायतिकः. . . पौराणिकंः साप्त- 
तन्तवेः झव: शाब्दः पाळ्चरात्रिकरन्येचात्र स्वसिद्धान्तान्‌ शुण्बद्भिः आदि।' सम्भवतः बाण ने भागवत को सामान्य 
भक्ति-सम्प्रदाय के रूप में रखा है और पाञ्चरात्र को भागवत सम्प्रदाय की विभिन्न शाखाओं में एक शासा के रुप. 
में माना है, जिसकी एक विशेषता थी कि वह चार व्यूहों वाला सिद्धान्त मानता था। यह 'ब्राह्मणश्रमणत्याय' के 


ओ। समाल है। बृद्धहारीतस्मृति (११।१८१-१९२) में आया है कि श्ाप्डिल्य ने अवेदिक विधि से विष्णु की पूजा करने 


___ केलि एक ग्रंथ का प्रणयन किया, जिससे विष्णु ने उन्हें नरक में पड़ जाने का झाप दिया, किन्तु जब झाण्डिल्य उनते 
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भक्तिमार्ग के उपास्य देव; नव्य-प्राचीन भक्तिग्रन्थ ४५९ 


प्रवर्तक मानते थे, क्योंकि वे चारों वेदों में परम कल्याण की वात नहीं पा सकते थे। द्रोणपवे (२९२६-२९) में 
परमात्मा की लोक-कल्याणकारी चार मूर्तियों के विषय में एक अन्य एवं भिन्न निर्देश है, यथा--एक मूर्ति इस पृथिवी पर 
तप करती है, दुसरी इस लोक के अच्छे एवं बुरे कर्मों पर एक आँख रखती है, तीसरी इस लोक में मानव रूप में आती 
है और मानव के समान कार्य करती है, और चौथी एक सहस्र वर्षो तक सोती रहती है और जव जागती है तो 
योग्य लोगों को वरदान देती है। 

यह द्रष्टव्य है कि महाभारत में भी नारद का नाम पांचरात्र से सम्बन्धित है। ऐसा आया है---यह रहस्यमय 
सिद्धान्त जो चारों वेदों से समन्वित है, जिसमें सांख्य एवं योग के कल्याणकारी फल हैं और जो पांचरात्र के नाम 
से विख्यात है, सवंप्रथम नारायण के अधरों से प्रस्फुटित हुआ और फिर नारद द्वारा सुनाया गया।' (शान्तिपर्व 
३३९१११-११२) । 

भक्ति सम्प्रदाय के अन्य बड़े समर्थक हैं भगवद्गीता (जो नारायणीय उपाख्यान ३४८।८ में स्पष्ट रूप से 
घोषित है), मागवतपुराण एवं विष्णुपुराण । गीता में भक्ति एवं भक्त शब्द कई बार आये हैं। यहाँ यह कह देना 
आवश्यक है कि तथाकथित नारदभक्तिसूत्र, नारद-पांचरात्र, शाण्डिल्य-मक्तिसूत्र तथा अन्य पांचरात्र-संहिताएँ जो 
प्रकाशितः हैं, गीता से पश्चात्कालीन हैं। अग्नि० (३९।१-५) में पांचरात्र पर प्रणीत २५ ग्रन्थों का उल्लेख है। 
महेइवरतन्त्र ने भी विष्णु द्वारा प्रवतित २५ पांचरात्र तन्त्रो का वर्णन किया है और उनकी भत्संना की है और 
कहा है कि वे सब सत्य का प्रतिपादन नहीं करते (२६1१६) । 

भक्ति के प्रतिपादन पर विश्याल साहित्य है। थोड़े-से संस्कृत के अर्थों, उनके अनुवादों एवं कुछ अंग्रेजी के 
ग्रन्थों का यहाँ उल्लेख होगा। बर्थ, हाप्किस, कीथ, डा० आर० जी० भण्डारकर आदि ने श्री कृष्ण के स्वरूप के विषय 
में विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि वे उस विष्णु के स्वरूप क्योंकर हैं जो ऋग्वेद में सूर्य का एक अन्य 
रूप है, और आगे चलकर ब्राह्मणकाल में जो सबसे बड़ा देवता हो गया (यथा--ऐत० ब्रा० 'अग्निर्वे देवानां अवमः, 
विष्णु: परमः) तथा यज्ञ का स्वरूप माना गया (यज्ञो वै विष्णुः) । जब पाण्डवों के मित्र कृष्ण परम देव मान लिये गयेतों 
गीता में पूर्ण अवतारों के सिद्धान्त की अभिव्यक्ति हो गयी। भक्ति-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ये हैं--शान्तिपवं का 
नारायणीय उपाख्यान (अध्याय ३२२-३५१, चित्रशाला संस्करण एवं ३२२-३३९ आलोचनात्मक संस्करण); 
सगवद्गीता; कतिपय पुराण, जिनमें विष्णु एवं भागवत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुँ“; शाण्डिल्य का भक्तिसूत्र, स्वप्नेश्वर 


दया को प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े तो वे प्रसन्न हो उठे और नरक-वास के शाप की अवधि 
को कम कर दिया। 

७४. यह ब्ष्टव्य है कि रामानुज (जन्म, शक संवत्‌ १०४९, ई० ११२७) ने उस भागवत को ब्रह्मसूत्र के 
अपने भाष्य में कहीँ भी उद्धृत नहीं किया है, जो वल्लभ एव चेतन्य तथा ' उनके शिष्यो जेसे मध्यकालीन वेष्णवों के 
लिए सर्वोत्तम एवं एक मात्र प्रमाण था। किन्तु उन्होंने विष्णुपुराण से एक सौ से अधिक इलोक उद्धृत. किये हैं। 
वास्तव में वेदायंसंग्रह में रामानुज का कथन है कि जिस प्रकार श्रुतियों में नारायण का अनुवाक (विभाग) पर- 
ब्रह्मा के विशिष्ट स्वरूप का उद्घाटन करता है, उसी प्रकार विष्णुपुराण परब्रह्म के विशेष प्रदर्शन सें प्रवृत्त है 


तथा अन्य पुराणों की व्याख्या इस प्रकार की जानो चाहिए कि वे इसंके विरोध सें न हों (यया सर्वासु श्रुतियु केवल 
परब्रह्मस्थरूपविशेषष्रदर्शतायेव प्रवृत्तो नारायणानुवाकस्तथेद वैष्णव च पुराणं. . . परब्रह्मस्वरूपयिशेषनि्ंयायंर येच डक 
मवृत्तम्‌ । अन्यानि सर्वाणि पुराणान्येतदविरोधेन नेयानि। बेदायंसंग्रह, वाब्य-समूह ११०-१११, पू० १४१-१४२ | 
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४६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


जीवानन्द, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, १८७६) एवं कोवेल द्वारा इन दोनों का अंग्रेजी अनुवाद 
कह लि । (मक्तिखण्ड) जो अनन्तशास्त्री फडके द्वारा सरस्वती भवन सीरीज में सम्पादित है 
(१९३५) ; नारदभक्तिसूत्र, अंग्रेजी अनुवाद, नन्दलाल सिंह द्वारा (पाणिनि" आफिस, इलाहाबाद, १९११); 
नारद-पांचरात्र (ज्ञानामृतसार विमाग के साथ) ११ अध्यायों में, अंग्रेजी अनुवाद, स्वामी विजयानन्द ९२ १ )$ सर 
आर० जी भण्डारकर का 'वैष्णविज्म शैविज्म आदि' (१९१३) ; दास गुप्त की हिस्ट्री आव इण्डियन फिलॉसाफी (जिल्द 
४, १९४९), जहाँ इन्होंने मागवतपुराण. एवं मध्व, वल्लभ, चैतन्य एवं उनके अन्य अनुयायियों के सिद्धान्तो का 
उल्लेख किया है; प्रियर्सन का लेख ग्लीनिग्स फ्राम मक्तमाला आव नामादास' (जे० आर० ए० एस०, १९०९, पू० 
६०७-६४४) ; डकन ग्रीनलेस कृत हिस्ट्री आव श्रीवैष्णवाज,' (अड्यार, १९५१); नारदभक्तिसूत्र जर अनुवाद 
एवं टिप्पणी, स्वामी त्यागीशानन्द, रामकृष्ण मठ, मेलापुर, मद्रास, १९४३, जो ५ अध्यायों एवं गा में है); पंचरात्र 
एवं अहिर्वृघ्न्य-संहिता पर डा० ओटो श्रेडर की भूमिका (अड्यार, १९१६) ; अहिबुंध्न्यः (दो जिल्दों में, 
अड्यार, १९१६); जयाख्य-संहिता, संस्कृत एवं अंग्रेजी भूमिका के साथ (गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज, १ ९३१); 
परमसंहिता (गायकवाड़ ओ० सी०, १९४६, डा० एस्‌० के० आयंगर कृत अंग्रेजी भूमिका); नारद-पांचरात्र की 
बृहदब्रह्मसंहिता (आनन्दाश्रम सीरीज, १९१२); ` नारायणतीथे-कृत मक्तिचन्द्रिका 3 कफ के भक्तिसूत्र की 
टीका) जो सरस्वती भवन सीरीज में है (१९१२ एवं १९२८ ); मित्र मिश्च का भक्तिप्रकाश (चोखंम्बाः सीरीज़, १ ९? 
३४); अनन्तदेव का भक्तिनिर्णय (पं० अनन्तशास्त्री फडके द्वारा सम्पादित, बनारस, १९३७) । दक्षिण मारत में 
भक्ति साहित्य बहुत अधिक है, यथा आळवारों के स्तोत्र, किन्तु कतिपय कारणों से इसकी ओर निर्देश नहीं किया 
जा रहा है। न छ 
पुराणोक्त मक्ति के स्वरूप के विषय में चर्चा करने के पूर्व भक्ति' एवं 'भागवत' शब्दों की व्याख्या संक्षेप 
में आवश्यक है। शाण्डिल्य ने भक्ति की परिमाषा (सा परानुरक्तिरीश्वरे) की है”, जो दो प्रकार से व्याख्यायित 


(डकत कालेज संस्करण, १९५६) । रामानुज ने वेदान्तसूत्र (२२४१ एवं ४५) के भाष्य में पौष्करसंहिता 
सात्वतसंहिता एवं परमसंहिता को पाञ्चरात्र संहिताओं में परिगणित किया है, किन्तु कहाँ भी उन्होंने यह नहीं 
अंगीकार किया है कि वे पञ्चरात्र सिद्धान्त के अनुयायी हैं। भागवत पर बहुत-सी टीकाएँ और टीकाओं पर बहुत-सी 
उप टीकाएं हैं (दास गुप्त ने जिल्द ४, १० १-२ में भागवत की ४० टीकाओं की सूची दौ है) । यहाँ पर मध्व एवं 
अन्य बड़े वैष्णव आचार्य के शिष्यो एवं अनुयाथियों की बहुत-सी टीकाओं की ओर संकेत करना अनावश्यक है। 
बल्लभाचाय (१४७९-१५३१ ६०) के अनुसार सन्देह की स्थिति में भागवत परम प्रमाण है (वेदाः ओकृष्णवाक्यानि 
व्याससूत्राणि चेव हि। समाधिभाषा व्यापस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ । उत्तरं पूर्वसन्देहदारकं परिकोतितम्‌ ॥ तत्व" 
दीपनिबन्ध, अहमदाबाद , १९२६); और देखिए प्रो० जी० एच्‌० भट्ट (इण्डि० हिस्टां० क्वा०, जिल्द ९, २०० 
३०६) । वल्लभाचायं का पुष्टिमागं (जिसका अयं है कृष्णानुग्रह) है और उनका कथन है कि कलियुग सें भक्ति 
की प्राप्ति भो कठिन है। १ 

७५. अयातो भक्तिजिज्ञासा। सा परनुरक्तिरीइवरे। शाण्डिल्य (१।१।१-२); स्वप्नेशवर ने यह टीका की 
है-- आशाष्पविषयकरागत्वमेव सा। इह तु परमेश्वरविषयकान्तःकरणवृत्तिविशेष एव अक्तिः।' जिस Jos को 
आवार माना गया है वह यह है--'या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हुदयान्मापसर्पठु ॥' 
विष्णुपु० (१(२०॥१९) । स्वप्नेशवर ने गीता उद्धृत को है--'मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोषयन्तः परस्परम्‌ । कथमन्तं 
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हो सकती है--'मक्ति का सर्वोच्च रूप है परमेश्‍वर में अनुरक्ति' या “परमेश्वर के प्रति सर्वोच्च अनुरक्ति ही मक्ति 
है।' शाण्डिल्य के भाष्यकार स्वप्नेश्वर ने प्रथम व्याख्या ठीक मानी है, किन्तु नारदभक्तिसूत्र, तिलक आदि ने दुसरी 
व्याख्या अपनायी है। स्वप्नेश्वर ने व्याख्या की है--“मक्ति' का सामान्यत: अर्थ होता है उसके प्रति अनुराग जिसे 
. जीतना है या जिसकी पूजा करनी है', किन्तु इस शास्त्र में इसका अर्थ है--मन की ऐसी विशेष स्थिति जिसमें 
परमेश्‍वर ही लक्ष्य हो। ऐसा कहकर स्वप्नेश्वर ने विष्णुपुराण का इलोक उद्धत किया है जिसमें भक्‍त प्रह्लाद ने 
कहा है---वह अटल प्रीति जिसे अविवेकी लोग सांसारिक वस्तुओं के लिए चाहते हैं, मुझमें से, जो तुम्हें सदैव स्मरण 
करता है, कमी न हटे ।' गीता में भी ्रीति' शब्द आया है। उसमें आया है कि (भक्ति' शब्द 'मज्‌' धातु से निःसृत 
हुआ है) “जिनके मन मुझमें लगे हैं, जिनके प्राण मुझे समर्पित हैं, जो एक-दूसरे को बोधित करते रहते हैं, जो 
मेरे बारे में कहते रहते हैं, वे सदैव तुष्ट रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनमें जो सदैव (लगातार) भक्ति में लगे 
रहते हैं और प्रीतिपुर्वक मेरी सेवा करते रहते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान देता हैं जिसके हारा वे मुझ तक पहुंचते हैं।” 
स्वप्नेरवर ने व्याख्या की है कि 'अनुरक्ति' शब्द ( अनु उपसगे के साथ) का प्रयोग यह बतलाने के लिए हुआ है कि 
ईइवरके प्रति प्रीति या रक्ति तब उदित होती है जब मक्त ईश्‍वर का ज्ञान एवं उसकी अन्य उपाधियों का ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है। विष्णुपुराण में “मक्ति' के स्थान पर अनुराग' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जहाँ पर राम एवं उनके 
भाइयों के स्वर्गारोहण की चर्चा करते हुए ऐसा वर्णन है कि कोसल राजघानी के लोग, जो भगवान्‌ (विष्णु) के 
उन अवती अंशो के प्रति अटूट श्रद्धा (भक्ति) रखते थे और जिनके मंन उनमें लगे थे, उन्हीं के साथ उसी लोक 
की स्थिति में पहुँच गये। शाण्डिल्य ने आगे कहा है" कि यह ऐसा उपदेश है जिससे वह व्यक्ति अमर हो जाता है जो 
भगवान्‌ में निवास करता है (जो भगवान्‌ में स्थित रहता है) । छान्दोग्य० (१।१।३०) में आया है--जो ब्रह्म में स्थित 
रहता है वह अमरत्व प्राप्त करता है।' तात्पयं यह है कि परमात्मा में स्थित रहने से अमरत्व प्राप्ति की जो बात है 
उससे व्यक्ति में परमात्मा की जानकारी के लिए प्रयत्न करने या परमात्मा के प्रति परम भवित उत्पन्न करने के 
प्रयत्न के प्रति कोई उदासीनता नहीं आयेगी । यह द्रष्टव्य है कि नारद के सूत्र शाण्डिल्य के सूत्रों के केवल अन्वय मात्र 
हैं।” शाण्डिल्य में आगे (सूत्र ७) आया है कि भक्ति, ज्ञान की भाँति कर्म नहीं है, क्योंकि यह इच्छा के प्रयत्न का 


मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं त येन मामुपयान्ति ते॥' 
(१०१९-१०) । 'अनुरक्ति' पर स्वप्नेकवर ने कहा है--'भगवन्महिमादिज्ञानावन्‌ पश्चात्‌ जायमानत्वादनुरक्तिरिस्पु- 
क्तम्‌ । स्वप्नेश्वर ने विष्णुपुराण (४।४।१ १०३) का हवाला दिया है, यया--थेपि तेषु भगवदंशेष्वनुरागिणः 
कोसलनगरजानपदास्तेपि तन्मनसस्तत्सालोक्यतामेवापुः।' भागवत का कथन है कि परमोच्च. भक्ति को अवाधित 
(अव्यवहित) एवं अहेतुकी होना चाहिए (“अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तम!) । भागवत (३।२९।१२) । भागे 
के इलोक ने परम-लक्ष्प के चार स्तर वणित किये हूँ--'सालोक्यसाष्टिसामीप्यसायुज्येकत्वमप्युत' (एकत्व पाँ्बां 
` अर्यात्‌ अन्तिम लक्ष्य है) । 

७६. तत्संस्य स्याम्‌ तत्वोपवेशात्‌ । शाण्डिल्य (१।१।३०);/ स्वप्नेश्वर ने व्याख्या को है--तस्मिन्नोहवरे 
संस्था भक्तियंस्य स तयोक्तः।' छान्दोग्य में घोषित है-म्रहमसंस्पोऽमुतत्वमेति' (२।२३।१) ओर यहो अथे ब्रह्मसूत्र 
(२।१।७) “तक्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌' से भी प्रकट होता है। 


७७. 'अथातो भक्तिं ब्यास्यास्यामः। सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेसरूपा। अमृतस्वरुपा च।? नारदभक्तिसुन्न 


(१३) । ) 
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अनुसरण नहीं करती अतः यह ज्ञान से भिन्न है, जैसा कि गीता ने कहा है कि आत्म-समपंण की स्थिति कई जन्मो के 
ज्ञान के उपरान्त आती है। द 

हम लोगों के पूर्व पुरुषों में श्रेणी-विभाजन की एक बड़ी प्रवृत्ति थी। भवित को भी लौकिकी (सामान्य लोगों 
की), वैदिकी (वेदविहित) एवं आध्यात्मिकी (दार्शनिक), यथा--पद्म० (५१५१६४ ); या मानसी, वाचिकी एवं 
कायिको (शरीर द्वारा की हुई, यथा---उपवास, व्रत आदि), यथा पद्म (५१५।१६५-१६८); सात्विकी, राजसी एवं 
तामसी (मागवत ३।२९।७-१० एवं पद्म ६ १२६४-११ ) ; उत्तमा, मध्यमा एवं कनिष्ठ (ब्रह्माण्ड ३1३४॥३८-४१)* 
आदि विविध श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है । 

रामानुजीय एवं अन्य वैष्णव शाखाओं के ग्रन्थों में प्रपत्ति (आत्म-समर्पण) को भक्ति से भिन्न माना 
गया है। इसमें पाँच बाते हैं--अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, यह विश्वास कि परमात्मा (भक्त की) 
रक्षा करेगा, भक्त की रक्षा के लिए भगवद्भजन तथा आत्मनिक्षेप कर देने पर असहायता के भाव का प्रदर्शन । भक्ति 
के अन्य पर्याय शब्द हैं ध्यान, उपासना आदि और वह प्रपत्ति की सहायिका है।” गीता में इस प्रकार का भेद 
नहीं बताया गया है। गीता (२।७) में अर्जुन ने अपने को श्रपन्न (जो मोक्ष के लिए आ पहुँचा हो या जिसने मोक्ष 
के लिए आत्म-समर्पण कर दिया हो) कहा है। गीता के अन्त में अन्तिम परामर्श वही है जो परचात्कालीन ग्रन्थों में 
प्रयत्ति है--अपने मन को मुझमें लगाओ, मेरे भक्त हो जाओ, मेरा यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो; तुम अवश्य ही 
मुझ तक पहुँचोगे; मैं सत्य ही घोषित करता हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। समी कतंव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ 
जाओ; मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा; दुखी न होओ।”” और देखिए गीता ७।१४, १५ एवं १५४ जहाँ 
'प्रपद' शब्द के अन्य प्रयोग आये हैं। गीता एवं अन्य ग्रन्थों में भक्ति पर जो सिद्धान्त प्रतिपादित है वह यही है कि 


७८. ब्रह्माण्ड ने नारद, शुक, अम्बरीष, रन्तिदेव, मार्रात, बलि; विभीषण, प्रह्लाद, गोपियों एवं उद्धव को 
उत्ता भक्ति के अन्तर्गत भक्तों में गिना है, वसिष्ठ एवं मनु को मध्यमा भक्ति के अन्तर्गत तथा साधारण लोगों 
को कनिष्ठा के अन्तर्गत परिगणित किया है। नारदभक्तिसूत्र (८३) ने इनमें कई को भक्त्याचार्या कहा है, 
«त्येवं वदन्ति । जनजल्पनिर्भया ए कमताः कुमारव्यासशुकशाण्डिल्यगगं विष्णुकौण्डिन्य-शेष-उद्धव-आरुणिबलिहनुसद्‌- 
विभोषणादयो भक्त्याचार्याः।' कुमार ब्रह्मा के पुत्र नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

७९. ध्यानशब्दवाच्या भक्तिविद्याभेदाद बहुविधा। . . . प्रपत्तिर्नाम आनुक्ल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतोति विश्वासों गोप्तृत्ववरणं तया। आत्मनिक्षेपकार्पण्यम्‌! इत्याद्यंगपञ्चकयुक्ता। यतीन्द्रमतदीपिका 

(पु० ६४) । इस प्रन्य में आया है कि यह प्रपत्ति गुरु के मुख (अघरों) से सुनी जानी चाहिए और तभी वह इसकी 
उ उपस्थित करता। कुछ लोग 'आत्मनिक्षेपः का्पण्यं' पढ़ते हैं और इस प्रकार प्रपत्ति के अंगों को. ६ 
बना वेते हैं। 

gE ८०. मन्मना भव भद्भक्तो सद्याजी मां नमस्कुर। मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ स्वंघर्भान्‌ 
न्य सामेकं शरणं ब्रज 1 अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच: ॥ गीता (१८६५-६६) । यहाँ पर 
'भर्मात्‌! का अय है वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि) एवं आश्रमों (यथा--गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि) के कर्तव्य, या 
“धर्मात्‌ उन कमा की ओर निर्देश करता है जो बेद एवं स्मृतियों में व्यवस्थित हैं। यह अन्तिम प्रबोधन नवस 


अध्याय का पुनरावतंत-सा है, यया--“मन्मना. . .नमस्कुर। मासेवैष्यसि युक्त्वेवमात्मानं ` मत्परायणः पं | 


(९३४) । 
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प्रपत्ति एवं भक्ति; चतुर्व्यूहवाद ४६३ 


भक्ति से भगवान्‌ का 'प्रसाद' (अनुग्रह या कृपा) प्राप्त होता है जिससे भक्त मोक्ष प्राप्त करता है।” गीता (१८। 
५६, ५८, ६२) में आया है---वह व्यक्ति, जो यद्यपि सदैव कर्म करता रहता है, किन्तु मुझ पर ही पूर्णरूपेण निर्मर 
रहता है, मेरे अनुग्रह से अक्षय एवं अमर स्थान प्राप्त करता है; यदि तुम मुझ पर अपना भन केन्द्रित करो, तुम मेरी 
कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे, तुम भगवान्‌ की शरण में सम्पूर्ण हृदय से जाओ, हे अर्जुन, उसी की 
कृपा से परम शान्ति एवं अमर स्थान पाओगे |? विष्णुपुराण? में भगवान्‌ ने प्रह्लाद से कहा है--तुम्हारा मन मुझमें 
निश्चल एवं भक्ति पूर्वक अवस्थित है, तुम मेरे प्रसाद (कृपा या अनुग्रह) से निर्वाण प्राप्त करोगे।' भगवान्‌ के 
प्रसाद की चर्चा कठोपनिषद्‌ एवं इवेताइवतरोपनिषद्‌ में भी है “--छोटे-से-छोटा एवं वड़े-से-चड़ा आत्मा सभी 
जीवों के हृदय में निहित है; वह व्यक्ति जो अक्रतु (विना किसी इच्छा का है) एवं वीत-शोक (शोकरहित) है, 
सृष्टिकर्ता की कृपा से आत्मा की महत्ता को देखता है।' 

गीता एवं नारायणीय उपाख्यान की बातों में वडा अन्तर है। गीता में, यद्यपि परमात्मा को वासुदेव कहा 
गया है”, किन्तु चार व्यूहों वाला सिद्धान्त, जो कि नारायणीय की विशेषता है, नहीं पाया जाता। इतना ही नहीं, 
संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध जैसे नाम भी गीता में नहीं आते । प्रस्तुत लेखक के मत से गीता नारायणीय उपा- 
ख्यान से पुरानी है, क्योंकि इसमें भक्ति का सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित है, जव कि नारायणीय में पांचरात्र वाला 
सिद्धान्त कई भक्ति-शाखाओ में से एक है। नारायणीय से पता चलता है कि गीता का प्रतिपादन पहले हो चुका 


एकान्ती लोग अहिंसा पर बहुत बल देते थे। वासुदेव की पूजा पाणिनि से प्राचीन है, क्योंकि पाणिनि ने “वासुदेवकः 
शब्द की रचना का उल्लेख किया है और उसका अथ किया है, वह, जिसकी पूजा का आधार वासुदेव हो” (पाणिनि 
४।३।९५ एवं ९८, 'भक्तिः'। , . . 'वासुदेवार्जुनाम्यां वुन्‌ ।' वासुदेवः भक्ति: सेव्यः यस्य स वासुदेवकः) । देखिए डा० 
सण्डारकर का ग्रन्थ वैष्णविज्म, शैविज्म आदि? (वाक्य-समूह २-१०, जिल्द ४, संगृहीत ग्रन्थ) जहाँ वासुदेव पुजा की 
प्राचीनता के विषय में विवेचन है। पाञ्चरात्र के विषय में धर्मशास्त्र के मध्यकालीन लेखकों की सामान्य घारणा 


पाशुपत शास्त्र तभी तक प्रामाणिक हैं जब तक वे वेदों के विरोध में नहीं जाते। यही दृष्टिकोण सूतसंहिता में 
भी पाया जाता है, जिस पर प्रसिद्ध माधवाचाय ने एक टीका लिखी है। 


८१. भक्तिप्रपत्तिम्यां प्रसन्न ईश्वर एव भोक्षं ददाति। अतस्तयोरेव . मोक्षोपायत्वम्‌। यतोन्द्रसतवीपिका 
(प्‌०६४)। 

८२. यथा ते निश्चलं चेतो मयि भक्तिसमन्वितम्‌। तथा त्वं मत्प्रसादेन निर्वाण परमाप्त्यसि॥ विष्णुपुराण 
(१।२०।२८)। 

८२, अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः असादाद्‌ 
महिमानमात्मनः॥ कठोप० (२।२०); इवेतादव० (३।२०, जहां आत्मा गुहायां निहितोस्य'जन्तोः, अक्रतुम्‌, सहि- 
यानमीवाम्‌ का पाठ आया है) । क क 

८४. बहूत्तां जन्मनामन्ते ज्ञानवात्मां प्रवद्यते । बासुवेवः सर्वेमिति स महात्मा सुदुलंभ:॥। गीता (७१९); 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि । गीता (१ ०।३७) । ॒ पय 
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कक घमंज्ञास्त्र का इतिहास 


पुराणों में वासुदेव' शब्द वसुदेव' सै व्युत्पन्न न मान कर (वसुदेव के पुत्र को न मान कर) वस्‌ (अर्थात्‌ 
हा) घातु से निष्पन्न माना गया है।^ “वासुदेव इसीलिए कहा जाता है न सभी जीव परमात्मा में 
निवास करते हैं और वासुदेव सभी जीवों में सब के आत्मा के रूप में निवास करते हैं। मिलाइए गीता ( ९।२९ ): 
-# समी प्राणियों के लिए समान हूँ; न तो कोई मेरा अप्रिय है जोर न कोई प्रिय; किन्तु जो मुझे श्रद्धा 
के साथ मजते हैं वे मुझमें वास करते हैं और मैं भी उनमें वास करता हूं।' 

'भगवत्‌' शब्द की व्याख्या मी आवश्यक है। यह शब्द सामान्यतया वासुदेव के लिए प्रयुक्त होता था। 
विष्णुपुराण ( ६।५।७४एवं ७५) में आया है---भग शब्द समाहार रूप से ६ गुणों के लिए व्यवहृत हुआ है, यथा-- 
ऐडवर्य, वीम (पुरुषार्थ), यश, शुभता, ज्ञान एवं सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य (उदासीनता) की पूर्णता । यह 
महान्‌ भगवान्‌ शब्द परमन्नह्म बासुदेव के लिए प्रयुक्त है किसी अन्य के लिए नहीं ।* विष्णुपुराण ( ६।५।७८-७९) 
ने पुनः कहा है कि 'मगवत्‌' शब्द अन्य लोगों के लिए गौण रूप में प्रयुक्त हो सकता है, यदि उनमें विशेष गुण हों, 
यथा-- वह व्यक्ति भगवान्‌” कहा जा सकता है, जो (लोक की) उत्पत्ति एवं प्रलय, जीवों की 0 (फल) एबं 
गति (अन्तिम नियति) का ज्ञान रखता हो और यह जानता हो कि विद्या एवं अविद्या क्या है। 

भागवत वह है, जो मगवत्‌ (अर्थात्‌ वासुदेव) की पूजा करता है। यह एक अति पुरातन शब्द है। ईसा पूव 
दूसरी शती के बेसनगर स्तम्म के लेख में भागवत शब्द आया है, वहाँ अन्तलिकित (ऐण्टियाल्काइडिस) के दूत एवं 
तक्षशिला के यूनानी हेलियोदोर (हेलियोडोरस) ने अपने को भागवत (वासुदेव का मक्त) कहा है (देखिए प्रो० ए० 
के० नारायण कृत 'इण्डो-प्रीकूस', १९५७) । ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌" विशेषण शिव के लिए भी प्रयुक्त . 
होता था। इवेतादवतरोपनिषद्‌ (३।११) ने शिव को भगवान्‌ (सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सवेगतः शिवः) कहा 
है। पतञ्जकि ने अपने भाष्य (पाणिनि, ५२७६) में 'शिव-मागवत' (सिवो भगवान्‌ भक्तिरस्य शिवमागवतः, 
अर्थात्‌ वह भक्त जो अपने साथ शिव के आयुध त्रिशूल को लेकर चलता है) लिखा है। चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 
में नगरी नामक स्थान के पास घोसुण्डी के संस्कृत प्रस्तरामिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द १६, पू० एवं 
इण्डि० ऐण्टी०, जिल्द ६१, पृ०-२०३-२०५) में संकर्षण एवं वासुदेव को भगवान्‌ कहा गया है ओर दोनों को 
सर्वेदवर माना गया है (लगमग ई० पू० दूसरी शती ) , किन्तु बेसनगर-लेख में केवल “वासुदेव' आया है और हेलियोदोर 


८५. सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि। भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः विष्णुपु० 
(६५१८०), बहापु० (२३३६८, यहाँ निवसन्ति परात्मनि’ माया है) । एक अन्य इलोक है-- भूतेषु वसते योन्तर्व- 
सन्त्यत्र च त(ति यत्‌ । घाता विघाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः॥' विष्णुपु० (६।५।८२), श्रह्मपुऽ (२३३।७०, किन्तु 
यहाँ मह आया है कि इसमें वही कथन है जो प्रजापति ने महान्‌ ऋषियों को बताया) । विष्णुपु० (१।२।१२-१३) में 
आया है--सर्वत्रासों समस्तं च वसत्यत्रेति बे यतः। ततः स वासुदेवेति विढवूमिः परिपठ्यते ॥' 

८६. ऐकवयंस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः भियः। ज्ञानवेराग्ययोइचेव षण्णां भग हतीरणा॥ एवमेष महाङछम्दो 
संत्रेय भगवानिति। परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नात्यगः॥ विष्णुपु० (६।५।७४ एवं ७६) । वृद्धहारीतस्मृति 
(९।१६४-१६५) में आया है--ऐश्वर्य च तया वीपे तेज: शन्तिरनुत्तमा। ज्ञानं बल यदेतेषां षण्णां भग इतीरितः। 
एभिर्गणः परपूर्णो यः स एव भगवान्‌ हरिः॥' शंकराचायं ने ब्रह्मसूत्र (२।२।४४) के भाष्य में व्यूहों के विषय सें कह 
_हे_इस्वरा एवते सर्वे शानं इवर्येशक्तिबरूवीयंतेजोभिरेइवरेमे रन्विता अभ्युपगम्यन्ते।? शंकराचार्य ने सम्भवतः 

विष्णुपु० (६।५।७८-७९) का अनुसरण किया है। 
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. ने अपने को भागवत कहा है। कुछ प्रारम्भिक लेखों में, यथा--सिंहवर्मा के पीकर दान-पत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, 
पृ० १६१) एवं गुप्त अभिलेख संख्या ८ (पृ० २७) में सिहवर्मा एवं समुद्रगुप्त का पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय 'परम 
भागवत' कहे गये हैं। ब्रह्मपुराण (१९०।२०) में अक्रूर को महाभागवत कहा गया है। पद्मपुराण (६।२८०।२७) ने 
'महाभागवत' की परिभाषा की है।* 

प्राचीन ग्रन्थों में तीन मार्ग उल्लिखित हैं, यथा-कर्मभागे, भक्तिमार्ग एवं ज्ञानमागे । यहाँ पर थोड़ा अक्ति 
एवं ज्ञान के मार्गों पर लिखना आवश्यक-सा है। ये दोनों मार्ग हमें एक ही लक्ष्य अर्थात्‌ मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 
किन्तु दोनों की पहुँच के ढंग भिन्न हैं। ज्ञानमागे (या अव्यक्तोपासना ) में ब्रह्म के, परमात्मा या निगुणके रूप में 
केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती; उसके लिए 'ब्राह्मी स्थिति! परमावश्यक है (गीता २।७२) 1 यह 
लम्बे प्रयोग एवं प्रयास से ही सम्मव है (गीता २1५५ आदि) । ज्ञान मार्ग में व्यक्ति जो कुछ करता है वह ब्रह्मापंण 
होता है (गीता ४४१८-२४) । भक्तिमार्ग में भक्त ईश्वर के प्रसाद के लिए आत्म-समपंण कर देता है और वह जो 
कुछ करता है वह अपने आराध्य देव को समपित कर देता है (यह सगुण एवं व्यक्त उपासना है) । गीता (१२।१) में 
अर्जुन ने भगवान्‌ से प्रश्‍न किया है--'जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार (इस प्रकार) से निरन्तर आपके मजन- 
ध्यान में रहकर आपको (सगुण परमेश्वर को), और दूसरे लोग जो केवल अविनाशी एवं निराकार (अव्यक्त) ब्रह्म को 
ही अति श्रेष्ठ माव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कोनः हैं?” इसका उत्तर गीता 
(१२।२-७) में इस प्रकार है--'मुझर्म मन. लगाकर निरन्तर मेरे भजन-ध्यान में लगे! हुए जो भक्तजन अतिशय 
श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ ( सगुण रूप परमेश्वर) को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। 
किन्तु जो व्यक्ति इन्द्रियों के समुदाय को भली भाँति वश में करके स्वेव्यापी, अनिर्वचनीय (अकथनीय), सदा 
एकरस रहने वाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी (सच्चिदानन्दघन ब्रह्म) को निरन्तर अभिन्न भाव से (समबुद्धि 
से) भजते हैं, वे सभी प्राणियों में रत तथा सब में समान माव वाळे मुझको ही प्राप्त होते हैं। उनके विषय सें. 
जिनके मन अव्यक्त में लगे रहते हैं, क्लेश अधिकतर है (अर्थात्‌ निराकार ब्रह्म में आसक्त रहने वाळे व्यक्तियों के 
साधन में परिश्रम विशेष है), क्योंकि अव्यक्त लक्ष्य की प्राप्ति देहधारी जीवों द्वारा कठिनता से होती है। 
किन्तु वे व्यक्ति जो सम्पूर्ण कर्मों को मुझमें समपित कर देते हैं. और मुझको ही सर्वोत्तम लक्ष्य समझ 
कर भजते रहते हैं, हे अर्जुन! उन मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्युरूपी 
` संसारसमुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं ॥ नर्वे अध्याय में भक्तिमार्ग के विषय में यों कथित है--यह 
विद्याओं में प्रमुख है, रहस्यों (गोपनीयों) में भमुख है, यह अति पवित्र है, प्रत्मक्ष फलद्वायक है,  घमेयुक्त 


८७. तापादिपंचसंस्कारी नवेज्याकमंकारकः । अर्थपंचकविद्‌' विप्रो महाभागवतः स्मृतः ॥ फच्च०(शरटग 
२७), ताप आदि के लिए देखिए ऊपर इसी अध्याय की पाद-टिप्पणी ७१; नब प्रकार की पूजा के लिए देखिए आगे 
चालो टिप्पणी । जिन पाँच शोषको के अन्तर्गत रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धान्त विवेजित हैं चे घे है (१) जीक, (२) 
ईश्वर, (३) उपाय (ईइवर तक पहुंचने का सागं), (४) फल या पुदषाथ (भागवणीवन के सख्य), (५) विरो- 
घिनः (भगवत्माप्ति के माग में विरोधोगण अर्यात्‌ बाबा) । नारायण-कृत अर्यपंयक नामक गत्य में इन पाँचों 
शोषको के ५-५ विभाग भो लिखे गये हैं। देखिए डा० आर० जी० अपवारकर का सेख 'प्रोसीडिग्स आव दि 


इण्टरनेशनल काँग्रेस आव ओरिपष्डसिस्ट्स, वियेना, १८८६; आय विमाण, पूः २०१-११०, जहाँ र्थरचक का र 


निष्कर्ष दिया गया है। 
प्र्‌ 
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है, अविनाशी है तथा बडा सुगम है. (गीता ९२) । गीता के अनुसार भक्तिमागं ज्ञानमागे से अपेक्षाकृत 
सरल है। 

मागवत (७।५।२३-२४) में भक्ति के ९ प्रकार कहे गये हैं “विष्णु के विषय में सुनना, उनका कीतंन 
करना (बार-बार नाम लेना), स्मरण करना, पाद-सेवन करना (विष्णु की मूति की सेवा करना), अर्चन करना, 
(पुजा करना), वन्दन करना (नतमस्तक हो प्रणाम करना), दास्य भाव ग्रहण करना (अपने को विष्णु का दास सम- 
झना), विष्णु को सखा (मित्र) के रूप में मानना एवं आत्मनिवेदन (अर्थात्‌ उन्हें अपने आपको समर्पित कर देना) । 
नारदभक्तिसूत्र (८३) के अनुसार यह ११ प्रकार की है, यथा--गुणमाहात्म्य, रूप, पूजा, स्मरण, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य, कान्त, आत्मनिवेदन, तन्मयता, परम विरह की ११ आसक्तियाँ। वृद्धहारीतस्मृति (८१-८३) ने थोड़े अन्तर 
के साथ ९ प्रकार किये हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये ९ प्रकार एक ही समय प्रयोजित होते हैं। एक भक्त इनमें 
से किसी एक का सहारा लेकर सच्चा भ्त हो सकता है और मोक्ष पा सकता है (शाण्डिल्यसूत्र ७३) । गीता 
(७।१६-१७) में आया है- उत्तम कर्मे करने वाले अर्थार्थी, आते, जिज्ञासु एवं ज्ञानी--ऐसे चार प्रकार के भक्त 
मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझमें एकीभाव से स्थित अनन्य प्रेममक्ति वाला ज्ञानी भकत अति उत्तम है, क्योंकि 
मुझको तत्त्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्रिय हें और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है।' शाण्डिल्य० में आया 
है कि मक्ति के चार स्वरूप, यथा-स्मृति, कीन, कथा (उनके विषय की कथाएँ कहना) एवं नमस्कार उन लोगों 
के लिए हैं जो आतं हैं या प्रायश्चित्त करना चाहते हैं। विष्णुपुराण (२।६।३९) में आया है कि कृष्ण का स्मरण 
सभी प्रायश्चित्तो में श्रेष्ठ है। झाण्डिल्य० में पुनः आया है कि वे व्यक्ति जो महापातकी हैं वे केवल आर्तो वाली भक्ति 

कर सकते हैं, किन्तु पापमोचन के उपरान्त वे अन्य भक्ति-भ्रकारों का आश्रय ले सकते है । 
गीता में नवघा मक्ति के स्पष्ट नाम नहीं आये हैं, किन्तु इनमें अधिकांश कतिपय इलोकों (यथा गीता. ९। 
१४, २६, २७ ) से तथा पुराणो के वचनों से एकत्र किये जा सकते हैं। उदाहरणाथ, विष्णुपुराण (२।९।३९) में 
आया है--जो मी तपों से पूर्ण एवं दानादि बाले प्रायश्चित्त हैं उनमें कृष्णनामस्मरण सबसे उत्तम है । इसी पुराण में 
एक स्थान पर पुनः आया है--मक्ति के साथ उनके नाम का अनुसरण पाप विलयन का सर्वोत्तम साधन है, जिस 
प्रकार अग्नि घातुओं का है“ भागवत (१२।२।३६) में आया है--“मक्त अपने शरीर, वाणी, मन, इन्द्रियों, बुडि या 


` ८८. श्रवण कार्तेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अदनं वन्दन दास्यं सल्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ इति पुंसापिता 

{वष्णौ भक्तिशचेन्तवलक्षणा। क्रियते भगवत्यद्धा तम्मभ्येऽधीतमुत्तमम्‌ ॥ भागवत ७।५।२३-२४। प्रह्लाद इसे अपने 

पिता से कहता है। स्मृतिकीर्त्योः कथादेशचातौ' प्रायाशचत्तमावात्‌। शाण्डिल्य ७४; स्मरणकीर्तनकयानमस्कारा- 

दीनामात भक्तो निवेशः । स्वप्नेश्‍वर; महाप्रातकिनां त्वातों । शाण्डिल्य ८२; पतनहेतुपापरतानां च पुनरातिभक्तौ 

एवाधिकारः प्राया्चितवत्‌, तत्प्रापक्षयस्य सवपिक्षयाम्यहितत्वात्‌ ।. . . तदपगमे तु सुतरामधिकारसिद्धिः। देखिए 

भक्तिप्रकाश (बीरमित्रोदय का एक अंश/प्‌ ०३०-१२८) जहाँ नवघा भक्ति की व्याख्या को गयी है। तान्त्रकों ने 

. भी भक्ति के इन नो रूपों को अपनाया है, जैसा कि रुद्रयामल (२७।१०३-१०४) में आया है--“मननं कीर्तनं ध्यातं 
स्मरणं पादसेवनम्‌ । अर्तं - = - निवेदनम्‌ । ए तद्‌भक्तिप्रसादेन जीवन्मुक्तस्तु साधक: ॥ 

ओ ८९ ग्रायर्रतान्यशेष्ाणि तपःकर्मात्मकानि वं) यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌॥ विष्णु” 

_ २१६३९, पद्म० ६७२॥१३,, य्लामकोर्तन अक्त्या विलायनमनुत्तम्‌ 1 मंत्रेयाशेषपापानां घातूनासिव पावकः 

ह विव्णुपु० (स्वप्नेश्वर द्वारा शञाण्डित्यभक्तिसूत्र ७४ की व्याख्या में उदृत) । ; के 
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भक्ति के ९ या ११ भेद; निष्काम कसं एवं शरणागति ४६७ 


आत्मा या घातु-स्वमाव से जो कुछ करता है उसे सब छुछ नारायण को समपित कर देना. चाहिए।' यह गीता 
(९।२७) के समान ही है और इसे दास्य भक्ति कहा जा सकता है; किन्तु अर्जुन की भक्ति सख्य भक्ति है (गीता 
४1३, इष्ण ने अर्जुन को अपना भक्त एवं मित्र कहा है) । ऐसा प्रकट होता है कि गीता ने भक्त द्वारा जीवन में 
अपनी स्थिति के अनुरूप कतंव्य-पालन को भगवान्‌ की पुजा (अचेन या पूजा) कहा है---“अपने कतंव्यो के पालन 
द्वारा उस भगवान्‌ की पूजा से (जहाँ फल की कोई कामना न हो) जिससे यह लोक निकला हुआ है, और जिससे 
यह लोक परिव्याप्त है, व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करता है (केवल पुष्पों के चढ़ाने या नाम के अनुस्मरण से ही नहीं) ।' 
इसी को निष्काम कर्म कहा गया है। १ 

. उपर्युक्त निष्कामकम को, जो गीता का मुख्य सिद्धान्त है, पुराणों ने स्वीकार किया है। अग्निपुराण 
(अध्याय ३८१) ने ५८ हलोकों में गीता का निष्कर्ष उपस्थित किया है जो अधिकांशतः गीता के ही वचन हैं। एक 
इलोक के साथ " निष्कर्ष का अन्त किया गया है और अन्तिम इलोक में भक्ति पर बल दिया गया है।* गरुडपुराण ने 
गीता को २८ इलोकों में रखा है (१।२१ ०-२३८) । पद्मपुराण (६।१७१-१८८) ने गीता के १८ अध्यायों में प्रत्येक 
का माहात्म्य उपस्थित किया है (कुल १००५ इलोकों में) । और देखिए कूम (१।३।२१; २।७।२८), माकंण्डेय 
(९२।१५) एवं भागवत (१ १।३।४६) । 

उपनिषदों का अद्वेत सिद्धान्त (यथा--ईशा० १६; तै० उप० ३४ एवं ८; बु० उप० २४ १४, ४।३।३०- 

३१, ४।५।१५) ज्ञानियों के लिए है। उपनिषद्‌ सर्वसाधारण को कुछ नहीं देती, उनसे भगवान्‌, या परम तत्त्व, 
मानव के अन्तिम रूप, परमात्म-प्राप्ति के मार्ग के विषय में साधारण लोगों को कुछ नहीं प्राप्त होता और न उनकी 
समस्याओं का समाघान ही मिलता है। गीता ने सामान्य अथवा साधारण व्यक्ति की समस्याएं उठायी -हैं, इसने 
निम्न स्तर के लोगों को भी आशा दी है कि उनके जीवन में भी वह परम तत्त्व एवं सत्य स्वरूप समा सकता है, 
यदि ऐसे लोग अपने दैनिक कतंव्यों एवं अपनी स्थिति के अनुरूप कर्मों को भगवान्‌ में समपित कर दें तो उन्हें 
मुक्ति मिलेगी; यदि लोग श्रद्धा के साथ भगवान्‌ की कृपा पूर्ण शरण में आ जाये तो मोक्ष-पद की प्राप्ति हो जाय। 
गीता (९।३०-३२) में उद्घोषणा है--'यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमाव से मेरा भक्त होकर मुझको 
भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात्‌ उसने मली भाँति निश्चय 
कर लिया है कि परमेदवरके भजन के समान अन्य कुछ मी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा -होजाताहै और सदा 
रहने वाली परम शान्ति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चयपूर्वक सत्य जान क्रि मेरा .मक्‍त नष्ट नहीं. होता + हे 
अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि चाण्डाल आदि जो कोई भी हों, वे भी मेरी शरण में आकर परम गति को. 
आप्त करते हुँ।' और देखिए श्याण्डिल्यसूत्र (७८) । पुराण उसी स्वर से उद्घोषित करते हैं जिस स्वर में गीता: 
के वचन हैं, बल्कि वे अपेक्षाकत अधिक स्पष्ट एवं बलशाली हैं। ब्रह्मपुराण ने गीता(९।३२ ) का: अन्वय मात्र - 
दे दिया है--मिरा भक्त, मले ही वह चाण्डाल हो, किन्तु सत्य श्रद्धा से अपनी कामना की तुष्टि पाता है; अन्यो के 
विषय में कहने की क्या आवश्यकता है ?' पद्मपुराण (१।५।१० एवं ४१०॥६६) में आया है--पुल्कस, यहाँ तक कि. 


९०. यतः प्रवृत्तिमूताला येन सर्वमिदं ततम्‌ । स्वकर्मणा तमस्यच्यं सिद्धि विन्दति सानवः॥ गोता (१८।४६ )\ 
९१. अतः प्रवृत्ति . -  स्यच्यं विष्णुं सिद्धि विन्दति। कर्मणा मनसा वाचा सर्वाचस्यासुसबंदा। बह्यादिस्त 
परयतं जगत्‌ विष्णु च वेति यः। सिडिमाप्तोति भगवद्भक्तो मागवतो श्रुवम्‌ ॥ अन्तियु०(३८१।५६-५८) ३, | 
कर्माण्यसंकल्पिततत्फलानि संन्यस्य. विष्णौ परमात्मभूते। अवाप्य तां कर्ममहीमनन्ते तस्मिंल्लप्र ये त्वमला: अयन्ति. | 
० (२३२५) । पन 
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४६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इवपाक ओर म्लेच्छ जातियों के लोग भी, यदि वे हरि के चरणों की सेवा करते हैं, वन्य एवं महाभाग हो 
जाते हैं'; 'एक श्वपाक भी वैष्णव है यदि उसके अघरों पर हरि का नाम हो, जिसके हृदय में विष्णु विद्यमान 
हों, और जिसके उदर में विष्णु का नैवेद्य (चढ़ा हुआ प्रसाद) जाता हो।' भागवतपुराण (२।४।१८) में 
निम्नोक्त वक्तव्य पाया जाता है--'उस प्रमविष्णु को नमस्कार, जिसकी शरण में पहुँचने पर किरात (पर्वतवासी, 
यथां मील आदि), हूण, अन्भ, पुलिन्द, पुल्कस, आमीर, कंक, यवन, खस आदि तथा अन्य पापी व्यक्ति शुद्ध हो जाते 
हैं।* ये केवल वचन मात्र नहीं हैं, प्रत्युत ये कार्यान्वित मी होते थे। मध्यकाल में नारी मक्तिनियाँ हुई हैं, 
यथा मीराबाई (उत्तरी भारत) तथा आण्डाल (दक्षिणी भारत); रायदास (रैदास), जो चमार थे और रामानन्द 
के शिष्य थे; अजामिल जैसे पापी मी सन्तों के समान सम्मानित हुए थे। कबीर (एक मुसलमान जुलाहा) एवं 
तुकाराम जैसे अनपढ़ सन्तों की वाणियाँ कट्टर ब्राह्मणों द्वारा भी बड़े मनोयोग से पढ़ी जाती हुँ। 

११ वीं शती के उपरान्त जब भारत परिचिमोत्तर भाग के मुस्लिम आक्रमणों से आक्रान्त हो उठा तो इसके 
समक्ष एक महान्‌ चुनौती आ उपस्थित हुई। वह चुनौती कई ढंगों से स्वीकार की गयी। पहला ढंग था स्मृतियों के 
विस्तृत निबन्धों का प्रणयन, जिनमें सवसे प्राचीन उपलब्ध निबन्ध है कृत्यकल्पतरु, जो लक्ष्मीघर (लगभग १११० से 
११३०६०) द्वारा प्रणीत है। लक्ष्मीधर उत्तरी मारत के हैं, और दूसरे प्राचीन निबन्धकार हैं हेमाद्रि (१३वीं शती 
के तीसरे चरण में), जो दक्षिण मारत में उत्पन्न हुए थे। दूसरा एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढंग था आध्यात्मिक । १३ वीं 
शती से १७ वीं छती तक अभूतपूर्व आध्यात्मिक पुनरुद्धार की उत्क्रान्तियाँ पनपीं, जिनके फलस्वरूप भारत के सभी 
भागों में सन्तों एवं रहस्यवादियों का प्रादुर्भाव हुआ, यथा - ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामानन्द, कबीर, चैतन्य, दादू 
(राजस्थान), नानक, वल्लभाचायं, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि, जिनके प्रमुख तत्त्व एक ही थे, यथा परमात्मा 
एक है, आत्मःशुद्धि, जाति की उच्चता की मत्संना, पूजा के आडम्बरों की निन्दा तथा मोक्ष के लिए भगवान्‌ में 
आत्मसमपंण। तीसरा ढंग था स्वतन्त्र राज्यों की सृष्टि, यथा--विजयनगर (१३३०-१५६५ ई०) , महाराष्ट्र (शिवा- 
जी तथा पेशवाओं के शासन-काल में) एवं सिक्खों का पंजाब में राज्य इस अन्तिम का विवरण हम यहाँ नहीं करेंगे । 


९२. किरातहुणान्धरपुिन्दपुल्कसा आभीरकंका यवनाः खसांदयः। येन्ये च पापा यदुपाथया्याः शुध्यन्ति 
तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ भागवत २।४।१८। जब धिइवामित्र के ५० पुत्रों ने अपने पिता द्वारा गोद लिये गये पुत्र 
शुनइेप को अपने बड़े भाई के रूप नहीं स्वीकार किया तो विश्वामित्र ने शाप दिया कि इनकी सन्ताने अन्ध्र होंगी, 
निम्न जाति को स्थिति वाली होंगी ओर वे शबर आदि होंगी तया अधिक संख्या में दस्यु होंगी--'ताननुव्याजहारा- 
तान्वः प्रजा भक्षोष्टेति । त एतेऽध्राः पुष्टः शबराः पुलिन्दाः मूतिबा इत्युदन्त्या बहवो भवन्ति वेदवामित्रा दस्यूनां 
सूयिष्ठाः। ऐ० ब्रा० (७१८, अध्याय ३६६६) । और देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द ८, पु० ८८), जहाँ शिवदत्त 
के पुत्र ईशवरसेन नामक आभीर राजा के ९ वं वर्ष का अभिलेख वणित हे । पुल्कस एवं श्वपाक अस्पृष्य तया अन्त्यज 
कहे गये हैं। बाजसनेयसंहिता (३०।१६) में किरातों को गुफाओं में रहने वाले कहा गया है। मौसलपवं 

(७४६-६३) में आभोरों को इस्यु एव म्लेच्छ कहा गया है। जब अर्जुन कृष्ण के अन्तर्धान होने के उपरान्त 
यादवःस्त्रयों को लिये जा रहे घेतो आमीरों ने उन पर पञ्चनद में आक्रमण कर दिया और उन स्त्रियों को 


हर लिया (मौसलपर्व, ८।१६-१७)। और देखिए विष्णुपुराण (५।३८।१२-२८) । मत्स्य (२७३।१८) ने दस 
` आंभौर राजाओं का उल्लेख किया है। खस जातियों में एक परम्परा थी अपने मुत भाई को पत्नी से विवाह 


कर लेना! 
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भक्ति क! प्रभाव--सहिल्णुता, उदारता एवं अत्युक्तियाँ ४६९ 


भक्ति के सिद्धान्त ने हिन्दू समाज के समी दलों को प्रभावित किया और जब पुराणों द्वारा भक्ति का प्रचार 
बढ़ा तो बोद्ध धम से हिन्दू लोग बाहर निकलते गये । अपितु, स्वयं महायानी बौद्ध सम्प्रदाय ने भक्ति सिद्धान्त को अपना 
लिया और 'मिलिन्द प्रइन', 'सद्धमंपुण्डरीक' जैसे ग्रन्थों में ऐसे वचनों का समावेश हो गया जो गीता से बहुत 
मिलते-जुलते हैं। गीता में ऐसी आइचर्यजनक सहिष्णुता एवं संयोजन पाया जाता है जो महान्‌ पैगम्बरों द्वारा 
संस्थापित अन्य घमां में नहीं उपलब्ध होता। गीता (९२३) में आया है--'यहाँ तक कि वे लोग, जो अन्य 
देवों के मक्त हैं और' उन्हें भक्ति एवं विदवास के साथ पूजते हैं, (परोक्ष रूप से) मुझे ही मजते हैं, किन्तु अशास्त्रीय 
विधि से।' भागवतपुराण (१०।४०।८-१० ) में यही बात बढ़ाकर कही गयी है।" शान्तिपर्व (३४१।३६) में भी 
यही विचार उल्लिखित है" जो ब्रह्मा, शिव या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं. और जिनका आचरण प्रबुद्ध है 
(अन्त में) वे मुझ परम तत्त्व के पास ही आते हैं।' इस सिद्धान्त का स्रोत ऋग्वेद में पाया जाता है, जहाँ यह आया 
“डिसी एक को मुनि लोग कई नामों से कहते हैं; वे उसे अग्नि, यम, मातरिश्वा (वायु) कहते हैँ।' हम यहाँ 
पर भक्ति की विभिन्न शाखाओं, यया--रामानुज, मध्व, चैतन्य, वल्लम आदि द्वारा प्रवतित शाखाओं का उल्लेख 
स्थानाभाव से नहीं कर सकेंगे ! 
पुराणों ने भक्ति के प्रचार में अत्युक्ति मी कर दी है। ब्रह्मपुराण (२१६।८७-८९) में आया है---'मोह में 
आकर बहुत पाप कर डालने पर भी पाप को हरने वाले हरि के स्मरण से व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। बे व्यक्ति 
जो सदैव जनार्दन का स्मरण करते हैं वे शठता करने पर भी मृत्यूपरान्त सुखमय विष्णुलोक चले जाते हैं। वह व्यक्ति 
मी, जी अत्यन्त क्रोध में आसक्त रहता है, हरि के नाम का स्मरण करने से पापरहित हो जाता है और मुक्तिपद प्राप्त 
कर लेता है, जैसा कि चेदि देश के राजा ने किया था 1? वामनपुराण (९४।५८-५९) में आया है कि जो विष्णु का 
भक्त है उसे बहुत-से मन्त्रों की आवश्यकता नहीं है। “नमो नारायणाय” नामक मन्त्र सर्वार्थसाधक है। जो विष्णु के 
लिए भक्ति रखते हैं; उनकी जय होती है, जिनके हृदय में इन्दीवर श्याम जनार्दन बसते हैं उनकी पराजय का प्रश्‍न 
ही नहीं उठता । वामन एवं पझ का कथन है कि विष्णु के नाम लेने से वैसे ही फल प्राप्त होते हैं जो इस पृथिबी 
के पेवित्र तीथों एवं स्थानों में जाने से मिळते हैं। - 


९३. येप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ गीता ९।२३; 
त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌ । बह्वाचार्यविभेदेन भगवन्समुपासते ॥ सवं एव यजन्ति त्वां सवंदेवम- 
येश्‍वरम्‌ । येष्प्यन्यदेवतासक्ता य॒द्यप्यस्यधियः प्रभो ॥ ययाद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्यापुरिताः प्रभो । विशन्ति सर्वतः 
सिन्धु तद्वत्त्वां गतयोऽन्ततः ॥ भागवत (१०।४०।८-१०) । 

९४. ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याइचान्या देवता स्मृताः प्रबुदधचर्याः सेवन्तो मामेवेष्यन्ति यत्परस्‌॥ शान्ति» 
(३४१।३६) । कर 

९५. एक सद्िम्ा'बहुषा बदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० (१।१६४।४६) । 

९६. चेदि देश का राजा सम्भवतः शिशुपाल था, जिसकी कया सभापवं (अध्याय ४३-४६) में आयो है। 
बहू कृष्ण की बहिन का पुत्र था। कृष्ण ने उसके १०० अपराधों को क्षमा कर देने का वचन दिया था और अन्त में बि 
युधिष्ठिर के र(जसूय यज्ञ के अवसर पर उसे सार डारा। शिशुपाल को कथा दिष्णुपु० (४१५१-१७) मेश | 
आयी है और ऐसा उल्लेख है कि शिशुपाल धो कृष्ण का नाम सदेव लेता रहेता था ओर उन्हें शत्रु के रूप में. 
सदेव स्मरण रखता था, इसी से वह अन्त में भगवान्‌ के पास पहुँच गया। खर 
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कतिपय पुराण, विशेषतः विष्णु एवं मागवत. मक्ति के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रयोगों, उसकी प्रशंसाओं 
तथा उससे सम्बन्धित कथानकों से परिपूर्ण हैं। स्थानामाव से हम विस्तार में नहीं न कुछेक विशिष्ट बातें 
यहाँ दे दी जा रही हैं। मागवतपुराण की प्रशंसा में पद्मपुराण में यों आया है--सहल्नों अश्वमेघ और सैकड़ों 
वाजपेय यज्ञ शुक द्वारा कही गयी गाथा के सोलहवें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। जो कोई भागवत के आधे इलोक 
या चौथाई इलोक का पाठ करता है वह अश्वमेघ एवं राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मृत्यु के समय 
शुकशास्त्र (मागवत) सुनता है, गोविन्द उससे प्रसन्न होकर वैकुण्ठ प्रदान करते हैं; जि के नाम लेने से सभी पाप 
कट जाते हैं, यह स्वयं एक प्रायङ्चित्त है, क्योंकि स्मरण करते समय केवल विष्णु ही मन में अवस्थित रहते हैं। 
एक अन्य बात है अजामिल की कथा (मागवत ६।१।२० एवं ६२; पद्म १।२१।१०९ एव ६1८७७ आदि) । अजामि 
जिसने अपनी ब्राह्मण पत्नी का त्याग किया था और एक दासी को रख लिया था, चरित्र-श्रष्ट था तथा चोरी एवं 
जुए के दुर्गुणों से परिपूर्ण था। जब वह ८० वर्ष की आयु में अपनी मरण-सेज से अपने कनिष्ठ पुत्र नारायण को 
(जो दस दासीपुत्रो में एक था) जोर से पुकारने लगा और स्नेहवश उसी नाम को मन में रखे रहा तो वह पापमुक्त हो 
गया और कठिन तपःसाच्य स्थिति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार की कथाओं से एक विद्वास-सा जग उठा कि 
मृत्यु के समय अन्तिम विचार अपने अनुरूप नया जीवन प्रदान करता है (अन्ते मतिः सा गतिः) । उपनिषदों में इस 
अन्तिम विचार का मूल बीज उपस्थित है (छा० उप० ३।१४।१, ८२1१०, बृ० उप० ४४५) । 'मिलिन्द प्रश्न 
(एस० बी० ई०, जिल्द ३५,प्‌० १२३-१२४) में अन्तिम विचार के महत्त्व की इस भावनः पर प्रश्नोत्तर हुआ है। 
ऐसा सम्भव है कि केवल एक बार भगवान्‌ के नाम का आह्वान, पइचात्ताप के उपरान्त श्रद्धापूर्वक केवल एक सत्कर्म 
तथा भगवान. की इच्छा के अनुरूप आत्म-समर्पण अपराध एवं पापमय जीवन के फल को काट दे। अजामिळ के 
जीवन की गाथा का यही नैतिक निष्कर्ष है। किन्तु इससे एक दुर्मावना उत्पन्न हो सकती है कि व्यक्ति जीवन मर 
दुराचारी रहे, भ्रष्ट रहे तथा हर सम्मव पाप एवं अपसघ करता रहे, किन्तु यदि वह मरते समय भगवान्‌ का 
नाम ले ले तो उसके समी पाप कट जायेगे। यह एक भयंकर सिद्धान्त है। गीता (८।५-७) इस पर प्रकाश डालती 
है--वह व्यक्ति, जो मुझे मरते समय स्मरण करता है और शरीर त्याग कर इस संसार से चला जाता है, मेरा तत्त्व 
प्राप्त करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जब व्यक्ति मरता है उस समय वह जो कुछ आकार या स्वरूप स्मरण 
करता है, वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह उसी आकार या प्रतिमा या स्वरूप में सदैव संलग्न था। अतः मुझे 
सदा स्मरण करो और युद्ध करो; इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुझमें अपना मन एवं बुद्धि ऊगाकर तुम मुझे प्राप्त 
करोगे।” इस वचन का तात्पय यह है (गीता का ऐसा निर्देश है) कि व्यक्ति भगवान्‌ का नाम मरते समय तभी 
स्मरण कर सकेगा जब वह जीवन मर वैसा करता रहेगा, जब कि वह अपने कतंव्यों का पालन निष्काम मात्र से 
करता रहेगा। ऐसा अधिकतर नहीं होता और यह एक प्रकार से असम्मव है क्रि व्यक्ति जीबन भर पाप करता रहे 
और अन्त में मरते समय भगवान्‌ का नाम लेने लगे। यही बात पुनः कही गयी है (८१०. १३; १३।३ : यो यच्छूडः 
स एव सः)। " | 
म इस सिद्धान्त के रहते हुए भी कि परमात्मा एक है, और यह जानते हुए कि चाहे जिस रूप में हम किसी | 
देवता को पूज, वह पुजा परमात्मा को ही प्राप्त होती है, वैष्णवों एवं शैवों में बड़े भयंकर वाक्‌-मुद्ध होते रहे हैं। 
} Fe ह उदाहरणाथ, वराहपुराण (७०1१४ “नारायण: परो देवः?) ने रुद्र द्वारा विष्णु की महत्ता घोषित करायी है, और शै 
।। सिंद्वान्तो को, वेदों के बाहर की बातें कह कर निन्दित किया है और ऐसा मत प्रकाशित किया है--यह अवैदिक 
` मित स्वयं शिव ते विष्णु की प्रार्थना पर लोगों को अम में डालने के लिए प्रवतित किया है।' कुछ पुराणों ने ऐसा 
_ अचार करना आरम्भ किया कि बोद्ध एवं जैन असुर एवं देवों के शत्रु हैं, और वे भगवान्‌ द्वारा जानबूझकर अमित 
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कर दिये गये हैं। उदाहरणाथं, मत्स्य (२४४३-४९) में आया है कि रजि के पुत्रों ने इन्द्र को राज्य एवं यज्ञों के 
माग (अंश) से वंचित कर दिया; इन्द्र की प्राथना पर बृहस्पति ने वेद के विरुद्ध जिन-घर्म नामक ग्रन्थ लिखकर 
रजिके पुत्रों को भ्रमित कर दिया और तब इन्द्र ने उन्हें मार डाला। वायु (९६।२३०-३२ ) , मत्स्य (४७।११-१२), 
भागवत (१।३।२४) ने, लगता है, ऐसा कहा है कि स्वयं विष्णु ने लोगों को भ्रम में डाल दिया। अग्नि (१६। 
१-४) में मी आया है कि विष्णू ने बोद्धो को भ्रमित कर दिया था। विष्णुपुराण (३।१७-१८) में उल्लिखित है कि 
जब देव लोग असुरों (जो तप करते थे और वेदाध्ययन करते थे) द्वारा पराजित हुए तो वे विष्णु के पास गये और 
सहायता के लिए प्रार्थना की; इस पर विष्णु ने अपने शरीर से माया-मोह उत्पन्न किया और उसे देवों को समर्पित 
कर दिया। मायामोह नंगा था, उसने अपना सिर मुंडा रखा था और उसके हाथ में मोर के पंख थे। वह नमदा के 
तटों पर तप करने वाले असुरों के पास गया (३।१८।१२ ) और बोला कि यदि वे उसकी बात मानेंगे तो मुक्ति की 
-आप्ति करेंगे। उसने उन्हें वेद के मार्ग से विचलित कर दिया और उन्हें हठवादी तकं के नियम बतळाकर घर्म से 
विचलित कर दिया। इसके उपरान्त वह अन्य असुरों के पास जाकर बोला कि पशु-यज्ञ पापमय है और उन्हें निर्वाण 
एवं विज्ञानवाद का पाठ पढ़ाया। कुछेक वचन बड़े विचित्र हैं--कुछ ही क्षणों में असुर लोग मायामोह द्वारा मोहित 
हो गये और तीनों वेदों पर आश्रित मागे का अवलम्बन छोड़ दिया। कुछ ने वेदों की निन्दा की, कुछ ने देवों की, 
तथा यज्ञ-कार्यकलापों एवं ब्राह्मणों की निन्दा की। (उन्होंने सोचा या कहा कि) “घ्म के लिए (यज्ञों में) हिंसा 
(षशु-बलि) उचित है' ऐसा कथन तर्कसंगत नहीं है; ऐसा कहना कि अग्नि में हवि डालने से (उस लोक में) फळ 
मिलेगा, मूखेता है; (यदि ऐसा कह जाय कि) बहुत-से यज्ञों के द्वारा ही इन्द्र को देवत्व की स्थिति प्राप्त हुई 
और वह शमी वृक्ष की समिधा का उपमोग करता है, तो वह पशु जो शमी की पत्तियाँ खाता है, इन्द्र से बढ़कर है। यदि 
वेद एसा चाहते हैं कि यज्ञ में बलि दिया हुआ पशु स्वग प्राप्त करता है, तो यजमान स्वयं अपने पिता को यज्ञ में क्यों 
नहीं मार डालता (और उसे स्वगं में भेज देता) ? यदि कोई (पुत्र) (इस विचार से ) श्राद्ध करता है कि जो किसीः 
द्वारा खाया जाता है (श्राद्ध में. ब्रह्ममोज) उससे दुसरे (यजमान के मृत पिता) की तृप्ति होती है, तो यात्री लोग 
(अपनी पीठ पर) अन्न न ढोते और न थकते।' ये ऐसे तक हैं जिन्हें नास्तिक (चार्वाक लोग) प्रयोग में लाते 
हैं।” यह द्रष्टव्य है कि कुलाणंवतन्त्र जैसे तान्त्रिक ग्रन्थ शिव से ऐसा कहलाते हैं कि उन्होंने कुछ शास्त्रों का 
उद्घोष केवल दुष्ट लोगों को, जो कौल धमं नहीं जानते हैं, मोहित करने के लिए किया था।“ 


९७. स्वल्पेनेव हि कालेन मायामोहेन तेऽसुराः। मोहितास्तस्यजुः सवाँ त्रयीमार्यासितां कथाम्‌ केचिद्‌ 
विनिन्दांवेदानां देवानामपरे द्विज यज्ञकमंकलापस्य तयान्ये च दिजन्मनाम्‌ ॥ नेतद्युक्तिसह वाक्य हिसा घर्माय चेष्यते । 
हर्वीव्यनलवग्धानि फलायेत्यभंकोदितस्‌॥ यज्ञेरनेकर्देवल्वसवाप्येल्थेण भुज्यते । शम्यादि यदि चेत्काष्ठ तहर पत्रभुक्‌ 
पशुः॥ निहतस्य पशोयंज्ञे स्वगंप्राप्तियंद्रीष्यते । स्वपिता यजमानेन किसु तस्मान्न हन्यते॥ तुप्तमे जायते पुंसो 
भुक्तमन्येन चेत्ततः। कुर्याच्छादं अमायान्नं न वहेयुः प्रवासिनः॥ चिव्णुपु० (३।१८।२४-२९) । इसी प्रकार के 
मायामोह के विषय में देखिए पद्म० (५।३।३४६-३९०, अन्तिम पद्य २४ तोयंकरों को ओर संकेत करता. है)। 
सवंदर्शनसंग्रह्‌ (मह।महोपाष्याय वासुदेवशास्त्री अभ्यंकर द्वारा सम्पादित, १९२४) में चार्वाकदर्शन के अध्याय 
में कुछ इलोक बृहस्पति से उदूत हैं, यया--पशुदचेश्िहतः स्वगं ज्योतिष्टोने गसिष्यति। स्वपिता यजमानेन तन्न 
कस्मात हिस्यते।। पू० १३। देखिए पद्म (५।१३।२७०-३७४) । | तग Re 2808 

९८. ज्ञामित। हि मया देवि पशवः शास्त्रकोटिवु । कुरूषम न जानन्ति द्या. शास््रासिमानिनः॥ पशुशास्शाक्ि पुश 
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४७२ घमं शास्त्र का इ तिहास 


जैनों एवं बौद्धों की मत्संना करते हुए पुराण इतने आगे चले गये कि वे गीता (९।२३) के वचन को भी 
मूल गये (देखिए टिप्पणी ९३) और कहने लगे कि जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है वह नास्तिक (पाषण्डी) है; स्वयं 
विष्णु ने बुद्ध का रूप घारण करके एक भ्रामक शास्त्र की उद्घोषणा की और समी शास्त्र, यथा- पाशुपत, कणाद 
का वैशेषिक, गौतम का न्याय, कपिल का सांख्य एवं बृहस्पति का चार्वाक तामस हैं; शंकर का मायावाद एक भ्रामक 
शास्त्र है और प्रच्छन्न (छिपा हुआ, दूसरे वेश में) बोद्ध है तथा जैमिनि का विशाल शास्त्र (पूर्वमीमांसा) निन्दित है 
क्योंकि इसने देवों को अपनी पद्धति के भीतर निरर्थक सिद्ध कर दिया है। पद्मपुराण (६।२६३।६७-७१ एवं ७५- 
७६) में इस प्रकार आया है''--- हे देवि, सुनिए, मैं क्रम से तामस शास्त्रों के विषय में बताता हूँ, जिनके स्मरण मात्र 
से ज्ञानी लोग भी पतित हो जाते हैं। सर्वप्रथम मैंने शेव शास्त्रों, यथा पाशुपत का उद्घोष किया; इसके उपरान्त 
मेरी शक्ति से अभिमूत हो ब्राह्मणों ने निम्नोक्त शास्त्र उद्घोषित किये, यथा--कणाद ने वैशेषिक पद्धति का उद्घोष 
किया; न्याय एवं सांल्य पद्धतियाँ क्रम से गौतम एवं कपिल द्वारा उद्घोषित हुईं; अति गहित चार्वाक सिद्धान्त की 
उद्घोषणा बृहस्पति ने की; स्वयं विष्णु ने वुद्ध का रूप घारण करके दैत्यों का नाश करने के लिए उन बौद्धों 
के भ्रामक सिद्धान्त की उद्घोषणा की जो नंगे चलते हैं या. नीला वस्त्र घारण करते हैं। स्वयं मैने हे देवि; ब्राह्मण 
रूप घारण करके कलियुग में उस मायावाद के भ्रामक शास्त्रों की उद्घोषणा की, जो प्रच्छन्न बौद्ध हैं। ब्राह्मण 
जैमिनि ने उस पूर्वमीमांसा का प्रणयन किया जो अपने निरीश्वरवादी दृष्टिकोण के कारण व्यर्थ है।” सांख्यप्रवचन- 
आष्य में विज्ञानमिक्षु (लगभग १५५० ई०) ने पद्मपुराण (६।२६३) के कतिपय इलोक उद्धृत किये हें और एक ऐसा 
विचित्र मत प्रकाशित किया है कि कोई भी शास्त्र, जो आस्तिक (जो आत्मा को मानता ) है, अप्रामाणिक नहीं है 
और न कहीं कोई विरोध है, प्रत्येक शास्त्र अपनी परिधि में शक्तिशाली एवं सत्य है। वह मौलिक सांख्यसूत्र, जिस पर 
उसने टीका की है, यह असम्भव स्थापना रखता है कि सांख्य की सिक्षाएं ब्रह्म की विमुता एवं एकता वाले सिद्धान्त 
के विरोध में नहीं पड़तीं। साम्प्रदायिक अनन्यसमानता एवं कटूटरपन इतना आगे बढ़ गया कि ब्रह्माण्ड० में अगस्त्य 
एबं राम की वार्ता कें बीच में कह दिया गया है कि कृष्ण (जो स्वयं विष्णु के एक अवतार हैं) के १०८ नाम 
इतने शक्तिशाली हैं कि विष्णु के १००८ नामों को तीन बार कहने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कृष्ण के १०८ 
नामों में केवल एक को एक बार कह देने से प्राप्त हो जाता है।” 


सर्वाणि मयेव कथित।नि हि। मू्त्यन्तर तु गत्वेव मोहनाय दुरात्मनाम्‌ ॥ कुलाणंवतन्त्र (२।९६-९७, आर्थर एवालाँ 
हारा सम्पादित) । | 
* ९९. झुणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्‌ । येषां स्मरणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥ प्रथमं हि मया 
चोक्तं शव पाशृपतादिकम्‌ । मच्छत्त्यावे शित विश्रेः प्रोक्तानि च ततः शुण्‌॥ कणादेन तु संप्रोक्तं शास्त्रं वेशेषिक महत्‌ । 
गोतमेन तथा न्यायं सांख्य तु कपिलेन वे ॥ धिषणेन तथा प्रोक्तं . चावाकमतिगहितम्‌। देत्यानां नाशनार्थाय विष्णुता 
बुढरूपिणा॥  बोदास्त्रमसत्मोक्त -नम्ननीलपटादिकम्‌। मायावादमसत्छास्त्र॑ अच्छन्नं बोठमुच्यते। यंव 
् कथितं देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा॥. . .ठिजन्मना जेमिनिना पूं चेदसपार्थकम्‌ । निरोश्वरेण वादेन छृतं 
fe छु 52 अ पद्म० (६1२६३।६७-७१ एवं ७५-७६, सांख्यप्रवचनभाष्य, पु० ६-७ में विज्ञानभिक्षुः ढारा 
१००, शुणु देविप्रवक्ष्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ । सहरूनाम्ना पुण्यानां त्रिरावत्त्या तु यतत्फलम ॥ एकत्वृत्त्या 
1 मागक : कं तत्प्रयच्छति < हे < च प्र 
ठु कृष्णस्य सार ॥तस्मात्पुण्यतर चतत्‌ स्तोत्रं पातकनाशनम्‌ ॥ ब्रह्माण्ड ० ता ६।१८-२०।) २१-४१ 
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पुराणों में असहिष्णुता को कट्क्तियाँ ४७३ 


विष्णुपुराण एवं पद्मपुराण में ही ऐसी निन्‍्दोकितियाँ नहीं पायी जातीं कि स्वयं विष्णु या शिव को नास्तिक्तो 
एवं वेदविरोधियों को मोह में डालने के लिए भ्रामक सिद्धान्त प्रतिपादित करने पड़े, प्रत्युत अन्य पुराण भी यही 
गीत गाते हैं। उदाहरणार्थ, कूर्मपुराण ने कई शास्त्रों एवं पद्धतियों के विरोध में कई स्थानों पर वित्रार प्रकट 
किये हैं। दो-एक वचन यहाँ दिये जा रहे हैं। देवी कहती हैं--वहुत-से शास्त्र जो इस लोक में विद्यमान हैं और 
श्रुतियों एवं स्मृतियों के विरुद्ध हैं वे तामस हैं, यथा--कापाल, भैरव, यामल (एक प्रकार के तान्त्रिक ग्रन्थ), वाम 
(तान्त्रिकों के एक वर्ग की वाम क्रियाएँ), आहेत (जैन सिद्धान्त), ये तथा अन्य केवल मोह उत्पन्न करने के लिए हैं। 
मैंने दुसरे जन्म में लोगों को मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों को प्रकट किया'; 'अतः उन लोगों की उनसे, 
जो वेद-प्रमाव से बाहर हैं, रक्षा के लिए तथा पापियो के नाश के लिए हम, हे शिव, उन्हें मोहित करने के लिए 
शास्त्र लिखेंगे। इस प्रकार माधव (कृष्ण) द्वारा वताये जाने पर रुद्र ने शास्त्र प्रणीत किये और लोगो को भ्रमित 
- किया तथा रुद्र द्वारा प्रेरित हो विष्णु ने मी वैसा ही किया; दोनों ने कापिल, नाकुल, वाम, भैरव (पूर्व एवं उत्तर- 
कालीन), पाञ्चरात्र, पाशुपत तथा सहस्रो अन्य शास्त्र बनाये 7९१ शंकर मानवमुण्डो की माला पहन कर एवं 
श्मशान से भस्म लेकर शरीर में लगाकर, जटाजूट वाँधे हुए, इस संसार को मोहित करते हुए तथा अन्य लोगो के 
कल्याण के लिए भिक्षा माँगते हुए इस पृथिवी पर उतरे।' “शब्दों द्वारा मी पाञ्चरात्र एवं पाशुपत लोगों का सम्मान 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नास्तिक हैं, वर्जित वृत्तियां करते हैं और वाम शाक्त आचरण करते हैं। जब बौद्ध 
साधु, निग्नेन्य, पाञ्चरात्र सिद्धान्तवादी, कापालिक, पाशुपत एवं अन्य समान नास्तिक लोक (पाषण्डी लोग) जो 
दुष्ट एवं मोहित होते है, श्राद्ध का भोजन खा लेते हैं तो वह श्राद्ध निरथेक हो जाता है, उसका इस लोक एवं 


वाले इलोकों में कृष्ण के १०८ नाम आये हैं। विष्णु के १००८ नाम महाभारत, अनुशासनपर्व॑ (१४९।१४-१२०) 
एवं गरुडपुराण (१।१५।१-१६०) में आये हैं । र ; 

१०१. यानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन्विविघानि तु। श्रुतिस्मृतिविरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥ कापालं 
भैरवं चेव यामलं वाममाहतंम्‌ । एवं विधानि चान्यानि सोहनार्थानि तानि तु ॥ मया सृष्टानि शास्त्राणि मोहायेषां 
भवान्तरे॥ कूम ० १।१२।२६१-२६३; और देखिए कूम १।१६।१७-१९ एवं २४-२६ जहाँ कापाल; नाकुल, चाम, 
भैरव, पांचरात्र एवं पाशुपत उसी काय के लिए उत्पन्न उल्लिखित हैं। ताराभक्तिसुषार्णव (छठी तरंग) ने कूम ० का 
उद्धरण देते हुए कहा है कि ये वचन केवल वेव को प्रशंसा में कहे गये हैं; उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे तान्त्रिक 
आगमों को अप्रामाणिक सिद्ध करते हैं। 'न।कुल' वही हैं जो लकुलीश-पाशुपत-दशेन में वणित हैं (देखिए सर्व- 
दशनसंग्रह) । लिगपुराण (२४१२४-१३३) में लकुलो के विषय में विस्तार से उल्लेख है। वायुपुराण (२३। ` 
२२१-२२४) में आया है कि लकुली एक शैव सम्प्रदाय का प्रवतंक था ओर कायारोहुण (आधुनिक कारवण, बडोदा 
के डभोई तालूका में अवस्थित) उसका सिद्ध-क्षेत्र या। मथुरा अभिलेख, जो चन्द्रगुप्त द्वितीय के काल (गुप्त 
संवत्‌ ६१, ई० ३८०) का है, बताता है कि पाशुपत सम्प्रदाय का प्रवर्तक लकुलो ईसा के उपरान्त प्रथम जती में 
हुआ था (एपि० इण्डि०, जिल्द २१) । देखिए डा० आर० जी० भण्डारकर कृत वेष्णविज्म, शेविज्म आदि, पु० 


१६६ एवं 'ऐण्टिक्विटीज इन कारवन विय रेफेरेस दु रकुलोश वाशिप' (जनेल आव बाम्बे यूनि०, जिल्द १८, साग 


४, पृ० ४२-६७); एपि० इण्डि०, जिल्द २१)पु० १-९; जे० बी० बी० आर० ए ० एस्‌०, जिल्द २२, पु० १५ ९१६७ 
(दोनों में डा० डी० आर० भण्डारकर के लेख हैं); इण्डि० हिस्ट्रा० क्वा०, जिल्द १९, १९४३, पू० २७०-२७१; | 
जहाँ पर लफुली सम्प्रदाय के उद्गम एवं इतिहास का उल्लेख है । A 


६० 
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०५०७) 


४७४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


परलोक में कोई उपयोग नहीं होता ।' कुछ नास्तिक सम्प्रदायों की जानकारी के लिए देखिए श्री राधाकृष्ण 
चौधरी कृत लेख हेरेटिकल सेक्टस इन दि पुराणज' (ए० वी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३७, १९५६ )। 

गीता (१६ वाँ अध्याय) ने मानवों को दो श्रेणियों में बाँटा है- दैवी प्रवृत्ति वाले एवं आसुरी प्रवृत्ति वाले 
और दूसरी श्रेणी के लोगों को ७-२० इलोको में वणित किया है। कुछ इलोकों से प्रकट होता है कि वहाँ नास्तिको 
आदि की ओर निर्देश है, क्योंकि ८वें इलोक में आया है--'उनके कथनानुसार यह विशव सत्यरहित है (अर्थात्‌ इसमें 
कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें लोगों का विश्वास हो), इसमें कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं है (यथा गुण या दोष), यह 
शासक-चहित है, यह केवल कामजनित संयोग द्वारा उत्पन्न है।' उनके विचारों एवं आकांक्षाओं के उल्लेख के उपरान्त 
गीता ने निष्कर्ष निकाला है--ये ऐसे यज्ञकर्म करते हैं जो केवल नाम मात्र हैं, उनमें केवल छाद्मिकता है और वे 
विधिःव्यवस्था के प्रतिकूल हैं; वे मुझे अपने लोगों एवं अन्य लोगों में घृणा की दृष्टि से देखते हैं; इन अपवित्र 
एवं कूर दुष्टों को मैं सदैव आसुरी योनियों में फेंकता जाता हूँ; आसुरी जन्मों में प्रविष्ट हो वे मोहित रहते हैं, 
प्रत्येक जन्म में वे अत्यन्त बुरी स्थितियों में पड़ जाते हैं और मेरे पास नहीं पहुँच पाते हैं। पद्म एवं अन्य पुराणों 
ने पाशुपतो, पाञ्चरात्रों एवं अन्य अवैष्णवों के विषय में जो कुछ कहा है उससे उपर्युक्त कथन पूर्णतया भिन्न है। 

भागवत-माहात्म्य या पद्म० में आया है कि भक्ति का उद्भव सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ, इसकी वृद्धि 
कर्णाटक में हुई, यह महाराष्ट्र के कुछ ही स्थानों में पायी गयी और गुर्जर देश में इसकी अवनति हुई; यह भयंकर 
कलियुग के कारण पाखण्डियों द्वारा खण्डित हो गयी और चिरकाल तक दुर्बल पड़ी रही; किन्तु वृन्दावन (मथुरा 
के पास) पहुँच कर इसने नवीन रूप घारण किया ओर सुरूपिणी हो गयी (मागवतमा० १।४।४८-५०; पद्म० 
६।१८९।५४-५६) । मागवत (११।५।३८-४०) में पुनः आया है कि कलियुग में लोग कहीं-कहीं पूर्णतया नारायण- 
भक्त होंगे, किन्तु द्रविड़ देश में, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, कावेरी एवं महानदी पर्चिम में बहती हैं, ऐसे लोग 
अधिक विस्तार से पाये जायेंगे, जो लोग इन नदियों का जल पीते हैं वे सामान्यतः वासुदेवभक्त होते हैं। 

यह अधिकतर देखने में आता है कि अधिकांश नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्क्रान्तियां आगे चलकर हीन 
अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। यह बात भागवत घमे के साथ भी हुई। अत्रि-संहिता में मागवतो के विषय में एक 
व्यंग्यात्मक संकेत मिलता है (इलोक ३८४)--विदविहीन लोग शास्त्र (व्याकरण, वेदान्त, न्याय आदि) पढ़ते हैं; 
शास्त्रहीन लोग पुराण पढ़ते हैं; पुराणहीन लोग कृषक होते हैं; किन्तु जो वहाँ भी म्रष्ट होते हैं, वे भागवत हो जाते 
हैं।” अत्रि के कहने का तात्पयं यह है कि मागवत लोग आलसी होते हैं, जो न तो वेद पढ़ते हैं, न शास्त्र पढ़ते हैं 
और न अपनी जीविका के लिए औरों को पुराण पढ़कर सुनाते हैं, यहाँ तक कि खेती (श्रम) भी नहीं करते, वे केवल 
विष्णु या इष्ण के मक्त बनकर अन्य लोगों के दानों पर मोटे-मुस्टण्डे बने रहते हैं, मानो भगवान्‌ की भक्ति में 
पड़कर वे सब कुछ का त्याग कर बैठे हैं। वे मराठी भाषा में 'बुवा' और हिन्दी में 'बाबाजी' के नाम से विख्यात हैं। 
भक्ति सम्प्रदाय का एक अन्य मनोरंजक विकास है मधुरा भक्ति, जो कृष्ण एवं राधा की भक्ति से सम्बन्धित 
हैओर काय एवं वल्लमाचाये द्वारा संस्थापित वैष्णववाद के रूप में प्रकट हुई है। इस विषय में देखिए डा० एस० 
के० दे कृत दि वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगाल' (कलकत्ता, १९४२) एवं प्रस्तुत लेखक का ग्रन्थ हिस्ट्री आव 
संस्कृत पोइटिक्स' (१९५१), जहाँ पृ० २९८-३०२ में रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वलनीलमणि के विषय में उल्लेख 


.._ १०२. वेवेविहीनादच पठन्ति शास्त्र शास्त्रेण पुराणपाठाः : कृविणो 
भागवता भवस्ति॥ अत्रिसंहिता (३८४ बाँ i पुराणपाठा:) पुराणहीनाः कृषिणी भवन्ति अषटास्ततो 
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ऋचाओं का अथं-संबन्धी प्रसंग ४७५ 
है। वल्लमाचार्ये द्वारा संस्थापित भक्ति-सम्प्रदाय में गुरु को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है, वह गुरु वल्लमाचायं 
के वंशजों में होता है और उसे दिव्य सम्मान दिया जाता हैं। एक अन्य भक्ति-शाखा राम एवं सीता को लेकर चली है 
जो रामायण एवं अन्य परम्पराओं में पालित हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम और उनकी पत्नी सीता मधुरा 
भक्ति के अति शालीन प्रतीक है । वल्लभाचार्य के अनुयायियों में गुरु भक्त से आशा करता है कि वह उसे 


(गुरु को) कृष्ण समझे और स्वयं अपने को गोपी समझे । स्थानाभाव के कारण हम अन्य मक्ति-शाखाओं का 
विवरण यहाँ नहीं उपस्थित कर सकेंगे। 


वेदार्थं पर कुछ विचार 


आराघना एवं कर्मकाण्ड के प्रसंग में वैदिक एवं पौराणिक मन्त्रों को परम महत्त्व प्रदान किया गया है। तन्त्रों 

एवं पूर्वमीमांसा के प्रकरण में हम उन पर विस्तार से विवेचन उपस्थित करेंगे। किन्तु थोड़े मे, विशेषतः वैदिक मन्त्रों 
के विषय में, यहाँ कुछ कहा जा सकता है। ऋगवेद में 'मन्त्र' शब्द लगभग २५ बार आयां है। केवल एक बार 'मन्त्रकृत्‌' 
शब्द आया है।” अपने ग्रन्य ऋग्भाष्य-मूमिका' (अंग्रेज़ी में) में कपाली शास्त्री ने यह त्रुटिपूर्ण बात कही है--- हम 
ऋक्‌ संहिता में मन्त्र के प्रणेता के रूप में ऋषि का उल्लेख बहुधा पाते हैं, और वे केवल ऋ० ९1१ १४२ एवं १६७२ 
का हवाला दे पाते हैं। किन्तु १।६७।२ में 'मन्त्रकृत्‌' शब्द आया भी नहीं है। ऋ० १।६७।२ में प्रत्यक्ष रूप से ऋषि! 
की ओर कोई संकेत नहीं है, केवल 'नर' की ओर है। प्राचीन काल में मन्त्रं द्वारा इन्द्र को दिन में तीन बार थोड़ी 
देर के लिए बुलाया जाता था (ऋ० ३।५३।८) । इसी प्रकार विज्ञ लोग यम को हवि देने के लिए मन्त्रों द्वारा बुलाते 
थे (ऋ० १०१४४) ।ऋ० (१०1८८१४) में आया है- -हम मन्त्रों के साथ अपना स्वर वैरवानर अग्नि की ओर 
उठते हैं, जो विज्ञ हैं और जो समी दिनों में प्रकाश के साथ चमकते हैं।' कमी-कमी 'मन्त्र' शब्द एकवचन में मी 
आया है, यथा ऋ० १।४०।५-६, ७।३२।१३, १०।१९१।३। और मी देखिए ऋ० १।३१।१३, १७४१, ११४७४, 
१।१५२।२, २1३५२, ६५०1१४, ७1७1६, १०५०४ एवं ६, १०।१०६।११। दो स्थानों (ऋ० १०।९५।१ एवं 

१०।१९१।३) में 'मन्त्र' शब्द का अर्थ है “परामश, एकत्र हो मन्त्रणा करना | ऋ० (१।२०।४) में ऋभुओं' को 

सत्यमन्त्रा कहा गया है और ऐसा कहा गया है कि उन्होंने अपने माता-पिता को युवा बना दिया था। र्म 
कौन हैं और 'सत्यमन्त्रा: से उनका क्या सम्बन्ध है, इस विषय में मतभेद है, स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। 
ऋ० (७।७६।४) प्रहेलिकामय कथन है। इसका अर्थ है--'केवल वे (अंगिरा), हमारे पुराने पितर लोग विद्वान्‌ 
(विज्ञ) लोगों और उचित मार्ग का अनुसरण करते हुए देवों के साथ का आनन्द लेते रहे और उन्होने (स्वर्मानु या 

ग्रहण द्वारा) छिपाये गये प्रकाश (सूये) को प्राप्त किया; उन्होंने, जिनके मन्त्र सत्य थे, उषा को प्रकट किया।' कुछ 
वचनों में, जहाँ स्तोम या ब्रह्म जैसे शब्द आये हैं, कहा गया है कि मक्त द्वारा स्तोम या ब्रह्म निमित किये गये या 
चमकाये गये (ऋ० १०।३९।१४, ५।२९।१५, ७।३२।२ एवं १०५०७) । “गिर (कई सो बार), 'घीति' (लगभग 
सौ बार), 'बरह्म' (एक सौ से अधिक बार), यति! (लगमग सौ बार), “मनीषा! (६० बार से अधिक), “वचस्‌' एवं 


१०३. ऋषे भन्त्रकृतां स्तोमेः कस्यपोदवर्थयन्‌ गिरः। सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे योरधां पतिरिखायेन्दो 


परि स्रव॥ ऋ० (९।११४।२); हस्ते दबानो नुस्णा विश्वान्यमे देवास्थाद्‌ गुहा निवोदन्‌। विदन्तोमत्र नरो घियं घा आ - 


दूदा यत्तष्डान्‌ मन्त्रां अशंसन्‌ ॥ ऋ० (१६७२); सायण ने व्याख्या को है : अग्नो हविभि ष पलायिते सति 
सर्वे देवा अभेषुरित्पर्य: ।! अजो न कषां दाघार पृथिवों तस्तम्भ द्या मन्त्रेभिः सत्येः। ऋ० (W६७३) | पुव 
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४७६ घमंशास्त्र का इतिहास 


*वचस्या? (सौ वार से अधिक), 'स्तोम' (२०० वार से अधिक), सुकीति' (पाँच बार), 002 (चार बार); ये शब्द 
“विचार, शब्द या विचारे हुए स्तोत्र या प्रशस्ति-वाक्य' के अर्थ में प्रयुक्त हुए हँ । कतिपय प्रसं में क्टणवेद के ऋषियों 
का कथन है कि यह एक नया पद्य या प्रशस्ति है (जिसे वे प्रयुक्त कर रहे हैं) । देखिए ऋ० ५४२1१३, ६४९१, 
७५३२, १।१४३।१, ६८1१, ८७४।॥७, १०४६, ६।६२।५, १॥६० 1३, ९1९१५, ९।९।८। यह द्रष्टव्य है कि 
'सुकीति' एवं सुक्त' जसे शब्द, जो केवल ४ या ५ बार प्रयुक्त हुए हैं नव्य' (नवीन) कहे गये हैं किन्तु 'मन्त्र' शब्द, जो 
कितनी ही बार प्रयुक्त हुआ है, 'नवीनता' के विशेषण से कभी भी सुशोभित नहीं किया गया है। इससे यही निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि बहुत-से मन्त्रों के समूह पहले से ही विद्यमान थे, जिनसे अवसर पड़ने पर प्रार्थनाएँ ग्रहण की 
जाती थीं, यद्यपि समय-समय पर नये पद्य मी जोड़ें जाते थे। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कहीं-कहीं ऋग्वेद ने 
्वोति' जैसी प्रार्थनाओं को दैवी कहा है और उन्हें अश्विनों, उषा एवं सूर्य (८।३५।२) की प्रार्थनाओं की श्रेणी में रखा 
है और यह भी कहा है कि प्राचीन प्रार्थनाएँ पूर्व-पुरुषों से प्राप्त की गयी हैं (३।३९।२, “सेयमस्मे सनजा पित्र्याघीः') । 
क्ररग्वेद के वहुत-से मन्त्र एवं सूक्त शुद्ध रूप से दार्शनिक, सृष्टि-सम्बन्धी, रहस्यवादी एवं कल्पनाशील हैं, यथा 
१।१६४।४, ६, २९, ३२, ४२, १०७१, १०९० (पुरुषसूक्त), १०१२१ (हिरण्यगर्म), १०१२९, १०८१-८२ 
(विश्वकर्मा), १०७२, १०१२५ (वाक्‌), १०१५४ (मृत्यूपरान्त की स्थिति), १०१९० (सृष्टि) । 

वैदिक मन्त्रों के अर्थ एवं उपयोग के विषय में कई मतभेद हैं । यहाँ इतना कहा जा सकता है कि पुर्वमीमांसा 
के अनुसार सम्पूर्ण वेद का सम्बन्ध यज्ञं से है, वेद दो श्रेणियों में विभाजित है--- मन्त्र एवं ब्राह्मण या विधि वाक्य', 
जो वेद के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग हैं। वैदिक वचनों में बहुत-से अर्थवाद हैं (या तो वे विधियों की प्रशस्तियाँ हैं या 
रूपक द्वारा व्याख्या के योग्य हैं, या वे केवल वही दुहराते हैं जो विद्यमान है या केवल काल्पनिक हैं), तथा मन्त्र 
केवल यजमान या पुरोहितों के मन में यह बात बंठाने का कार्ये करते हैं कि यज्ञ में क्या करना है तथा 
मन्त्रों में प्रयुक्त शब्द वही अर्थ रखते हैं जो सामान्यतः संस्कृत भाषा में पाये जाते हैं। 

यास्क के पूर्व (ईसा से कई दातियो पूर्व) वैदिक मन्त्र-व्याख्या की कई शाखाएँ थीं, यथा ऐतिहासिकों (जिन्होंने 
निरुक्त २1१६ में ऐसा कहा है कि वृत्र त्वष्टा! का पुत्र एवं असुर है, नेसक्तों के अनुसार वृत्र का अथं 'बादल' है। वेद में 
युद्धों का आलंकारिक विवरण है, तथा वे युगल जिन्हें ऋ० १०१७२ के अनुसार सरण्यु ने त्यागा था, इन्द्र एवं 
माध्यमिका-वाक्‌ थे, जब कि ऐतिहासिको के अनुसार वे यम एवं यमी हैं, जैसा कि निरुक्त १२।१० में वणित है)-की 
शाखा, नेदानों की शाखा (स्याल एवं साम, निरुक्त ६१९), पुराने याज्ञिकों की शाखा (निरुक्त ५११, ऋ० 
१।१६४।३२) । परिब्राजकों एवं नैरुक्तो ने याज्िकों की शाखा की व्याख्या विभिन्न ढंग से की है। निरुक्त में ऐसे १७ 
प॒व॑वर्ती लोगों का उल्लेख है जो उससे भिन्न मत रखते थे और आपस में भी एक-दूसरे से भिन्न थे, यथा- आग्रायण, 
औदडुम्बरायण, . कौत्स, गाग्ये, गालव, शाकटायन, शाकपूर्णि। कई ऐसे मन्त्र हैं जिनके दो-दो अर्थ निरुक्त द्वारा 
किये गये हैं (पथा--ऋ० ८।७७१४, निरुक्त ५1११) । ऋ० १।१६४ में कई मन्त्रं के दो अर्थ या अधिक अर्थ कहे गये 
हैं, सायण ने ३९ वें मन्त्र के चार अर्थ किये हैं, ४१ वें मन्त्र का अर्थ सायण ने दो प्रकार से किया है और वे दोनों अर्थ 
यास्क (निरुक्त ११।४०) से भिन्न हैं; ४५ वें मन्त्र की व्याख्या सायण ने ६ प्रकार से की है, इसका अर्थ महामाष्य 
ने मी किया है। ऋ० ४।५८।३ (चत्वारि श्वुंगा:) का अर्थ आरम्मिक कालों से ही कई प्रकार से किया जाता रहा. 
ह। निरुक्त (१२1७) ने इसे यज्ञ से सम्बन्धित माना है। यही वात महामाष्य में मी पायी जाती है। सायण ने 


2 | ह इसे अर्ति (यज्ञीय) से सम्बन्धित माना है। यह एक पहेली ही है। शबर ने पूर्वमीमांसासूत्र (१।२।३८) के भाष्य में 
इसका अर्थ किया है, किन्तु कुमारिळ ने अपना मतभेद प्रकट किया है। ऋ० (१1१६४) में ११-१३ एवं ४८ मन्त्र 


बहुत ही कत्पनाशील एवं कवित्वमय हैं, इनमें वर्ष, ऋतुओं, मासों, सम्पूर्ण दिनों एवं रात्रियों का वर्णन है। ... 


. _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


थी अरविन्द घोष और ऋणग्वेदाय॑ - ४७७ 


कुछ वर्ष पुर्व श्री अरविन्द घोष ने अपने 'हीम्स टु दि मिस्टिक फायर! (गूढ़ अर्थ में अनूदित, १९४६) में 
एवं उनके भक्‍त शिष्य श्री टी० वी० कपाली शास्त्री ने ऋग्भाष्यमूमिका' (संस्कृत एवं इसका अंग्रेजी अनुवाद, 
पाण्डिचेरी, १९५२) में ऋग्वेद के मन्ओं के विषय में एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसका थोड़े में यहाँ 
विवरण उपस्थित किया जा रहा है। श्री अरविन्द घोष ने सर्वप्रथम ऋग्वेद का शब्दशः सम्पादन एवं अंग्रेजी अनु- 
वाद करना चाहा था, परन्तु अन्य कार्यों में अति व्यस्त होने के कारण उन्होंने वह विचार त्याग दिया और वे 
प्रथम, द्वितीय एवं छठे मण्डलों के २३० मन्त्रों तक उपर्युक्त ग्रन्थ निमित कर सके । उन्होंने इस ग्रन्थ में ४८ पृष्ठो 
की भूमिका में अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। जिन दिनों यह ग्रन्थ लिखा जा रहा था, प्रस्तुत लेखक 
(काणे) को श्री अरविन्द घोष लिखित ६३४ पृष्ठों का ग्रन्थ आन दि वेदः (१९५६ ई० में प्रकाशित) मिला। 
६० से अधिक सूक्त इस विशाल ग्रन्थ में व्याख्यायित हैं और उपयुक्त सिंद्धान्त २८३ पृष्ठों में विवेचित हुआ 
है। आन दि वेद' के ९ वें पृष्ठ पर उनक कथन है--सायण द्वारा स्वीकृत नैगमिक विधान ज्यो-का-त्यो रह जाय, 
यूरोपीयों द्वारा स्वीकृत प्रकृतिवादी विचारधारा सामान्य मान्यताओं के अनुरूप भले ही मान ली जाय, किन्तु इन 
सब के पीछे वेद का एक सत्य एवं गुप्त रहस्य अब भी छिपा पड़ा हुआ है--वे रहस्यभरे शब्द जो पवित्रात्माओं के 
लिए कहे गये थे तथा उनके लिए निःसृत हुए थे जो ज्ञान के रूप में जगे हुए थे।' इस पुस्तक में वे ऋत' का अर्थ सत्य 
मानने पर अडिग हैं और पृ० ८४ पर “ऋतम्‌? को 'सत्य-चेतना? के अर्थ में (टू .थ-कांदसनेस) लिया है। ऋग्वेद के 
उन सैकड़ों स्थानों की, जहाँ 'ऋत' शब्द प्रयुक्त हुआ है, तुलना करके उन्होंने अपने अर्थ को ही सम्यक्‌ एवं समीचीन 
माना है, जो अधिकांश लेखकों को मान्य नहीं है। लोग प्रकाश (लाइट) एवं चेतना (कांशसनेस) के आधुनिक 
एवं ऋग्वेदीय अर्थो के अन्तर को जानना चाहेंगे। जहाँ तक प्रस्तुत लेखक को ज्ञात है, प्राचीन प्रतीकवादी माषा 
में चेतना' 'प्रकाश' के अनुरूप मानी जाती है। श्री अरविन्द घोष ने अपनी पुस्तक आन दि वेद में सम्पूर्ण वेद के केवल 
१/१५ अंश (ऋग्वेद में कुल १०१७ या १०२८ सूक्त हैं) का उल्लेख किया है। उन्होंने प्रथम ग्रन् में ऋग्वेद के केवल 
१/४० वें माग का अनुवाद करके यह चाहा है कि लोग उनकी मान्यता स्वीकार कर ले। उन्होंने ऋतः जैसे शब्दों की 
व्याख्या तक.नहीं की है। 
श्री अरविन्द घोष ने यह स्वीकार किया है कि सायणाचार्य ने वेद की आध्यात्मिक प्रामाणिकता 
अस्वीकृत नहीं की है और माना है कि ऋचाओं में महत्तर सत्य भरा पड़ा है (प्राक्कथन, पृ० ३) । उन्होंने पुनः कहा है 
(प्राक्कथन, पृ० ९) कि हमें यास्क (उन्होंने यास्क का उद्धरण नहीं दिया है, किन्तु सम्भवतः निरुक्त १।२० : साक्षात्‌- 
इतघर्माण ऋषयो बमुवुः' की ओर उनका आशय है) के संकेत को गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए। इसके उपरान्त 
उनका कथन है कि बहुत-सी वैदिक ऋचाएँ रहस्यवादी अर्थ वाली हैं (पु० १७) और ऋषियों ने उन्हें गोपनीय 
बनाने के लिए दो अर्थो में रखा है, जो संस्कृत माषा की एक सरल विधि है (पृ० १९) । यह एक ऐसी धारणा है जो 
मात्र कल्पना है और अन्य लोगों द्वारा मान्य नहीं हो सकती । वैदिक मन्त्र सहस्रों वर्ष पूर्व प्रणीत हुए, जब वे सभी 
लोग, जिनके बीच ऋषि रहा करते थे, उसी भाषा का व्यवहार करते थे, यद्यपि उनकी बोल चाल की माषा उतनी 
परिमाजित एवं कवित्वमय नहीं रही होगी जैसी मन्त्रो की है, और वे मन्त्र आजकल के लोगों को सम्बोधित नहीं थे > रल 
जिनके विचार, परिस्थितियाँ एवं भाषाएँ भिन्न एवं पूर्णतया सर्वथा पृथक्‌ हैं। गुरु एवं शिष्य, दोनों (श्री अरविन्द Ma 
घोष एवं श्री कपाली शास्त्री) यह सोचकर कि जो कठिनाई आज के पाठकों के समक्ष है वही मन्त्रों के प्रणयनके | 
समय मी थी, लोगों को भ्रम में डालते हैं (यह सम्मन है कि वे दोनों स्वयं अम में है) । ऋग्वेद का सर्वोच्च अथवा 8945 
उत्कृष्ट विचार यह है कि इन्द्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा.आदिं विभिन्न देवों के भीतर केवल एक ही शक्ति है 
तथा मौलिक रूप में वही एक है। “आरम्भ में न तो कोई दिन था, न रावि थी और न थी अमरता” स्वयं 
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MONEE." 


छक घमंशास्त्र का इतिहास 


श्री अरविन्द ने वर्णन किया है (पू० ३२ ) कि ऋग्वेद का यह १।१६४।४६ एवं १०।१ २९।२ अंश वैदिक 
शिक्षा (ज्ञान) की चरमावस्या है। एक ही सत्ता वाला यह सिद्धान्त (दृष्टिकोण) ऋ० ८1५८२ में भी है, यथा. 
'एक और वही अग्नि कई स्थानों में प्रज्वलित होता है, एक ही सूर्य सम्पूर्ण विशव में प्रविष्ट होता Me कई हो 
जाता है; एक ही उषा इस समी (भौतिक) विश्व को प्रकाशित करती है, एक ही यह सब हुआ (विभिन्न सा में 
परिणत होता है) ।' इस मौलिक सत्य को लेकर कोई गोपनीयता नहीं बरती गयी और आज का कोई भी थोई 
संस्कृत जानने वाला साधारण व्यक्ति इसे समझ सकता है। यदि इतनी श्ञतियों के उपरान्त, भाषा के परिवतेन के 
कारण, आज का व्यक्ति बहुत-से मन्त्रो को नहीं समझ सकता, तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि प्राचीन ऋषियों 
(द्रष्टाओं) ने अथे छिपाने का अपराध किया और उन्होंने जान-बूझ कर मन्त्रों में दो अर्थे मर दिये। हाँ, कहीं-कहीं 
कवित्वमय उक्तियो में रूपक एवं इलेष का आ जाना स्वाभाविक है और कुछ द्रष्टाओ ने कवि-चातुर्य प्रकट कर 
दिया हो तो कोई आदइचयें की बात नहीं है।'* यदि हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो यह द्रष्टाओ (ऋषियों ) 
का दोष नहीं है, जिस प्रकार यदि कोई अन्धा व्यक्ति मागे में किसी खम्भे से मिड जाता है और सिर फूट जाने से 
कष्ट में पड़ जाता है और अपने को दोष न दे खम्भे को दोषी ठहराना आरम्भ कर देता है, उसी प्रकार हमारी भी 
स्थिति होगी यदि हम अपने अज्ञान को दोष न देकर प्राचीन ऋषियों को अपनी कल्पना दा सूत योजना 
से दोषी बनायें और कहें कि उन्होंने जान-बूझ कर दो अर्थे किये हैं, अथवा यह किया है या वह किया हे । र 

श्री अरविस्द घोष ने यह स्वीकार किया है (पृ० ३३) कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कु का कार्य 
करते हैं, यथा--ऋत, ऋतु, केतु, श्रवस्‌; उन्होंने यह भी माना है कि इन शब्दों के अथो को ठीक-ठीक जु के लिए 
बृहत्‌ काये करना चाहिए। किन्तु उन्होंने इन कुंजी-शब्दों (जिनमें 'केतु' को छोड़ कर, प्रत्येक ऋग्वेद में सैकड़ों 
बार आया है) का अध्ययन नहीं किया है। उन्हें ऋग्वेदीय वचनों में प्रयुक्त इन शब्दों की तुलना करनी चाहिए 
थी और संहिताओं एवं ब्राह्मणों में पाये जाने वांले शब्दों के प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए था। उन्होंने 
“ऋत' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के ११६४७ एवं ४।२१।३ (सदनात्‌-ऋतस्य) में तथा ऋतस्य पथ्या' का प्रयोग 
(ऋ० ३।१२।७) देखकर झट से यह निष्कर्ष निकाल लिया कि “ऋतस्य पथ्या' का अर्थ है सत्य का मागे' और 


१०४. गुरु (श्री अरविन्द घोष) एवं शिष्य (भी कपाली शास्त्री) दोनों मन्त्रों के कवित्वसय स्वरूप के विषय 
सें एक-दूसरे से पृथक मत रखते है । श्री अरविन्द (पू० ३४) ने यह कहने के उपरान्त कि उनका अनुवाद साहित्यिक 
हेन कि पूर्णतया शाब्दिक, मन्त्रों को महान्‌ कबिता (“ग्रेट पोइट्रो') कहा है और उन्हे रंगों एवं आकारस्थापन में (कर्लारग 
एवं इसेजेज) परम शोभन एवं ल्य में उत्कृष्ट तया सुन्दर माना है । अब हम जरा उनके शिष्य की बात भी .जान 
लें। ५० ६५ पर भी कपालो शास्त्री कहते हैं : स्तोत्रीय कविता असामान्य है, अन्य कविता से भिन्न है, यहाँ 
तक कि अति उत्कृष्ट नमूनो से भो पुथक है। इसके उपरान्त वे पाठकों, प्रस्तुत लेखक के समान अन्य लोगों, यहाँ तक 
कि उपलक्षित ढंग से स्वयं अपने गुरु की यह कहकर भत्संना क्रते हैं: 'बेदिक सन्त्रो को साहित्यिक एवं सौत्वर्या- 
भिष्यक्तिमप कविता के अन्तर्गत रखना अग्राह्य (अयबा अस्वीकृत) है।' वे ऐसा क्‍यों कहते हैं? प्‌ृ० ३१ में भी 
शास्त्री बलपूर्वक कहते हैं कि “मन्त्र दो अयं वाले हैं, (१) आन्तरिक, जो सनोवेज्ञानिक या आध्यात्मिक हैं और 
सत्य अथं वाले हैं तया (२) बाह्य या स्बूल अर्थ वाले, जो सामान्य लोगों के लिए हैं' और उन्होंने यह जोड़ा 
है कि दृययंक शब्दों का प्रयोग जान-बूझ कर किया गया है किन्तु वह स्वाभाविक एवं अनायास रूप से हुआ है। 

_ १०५. पथो एतदविस्पष्टार्या भवन्तीति। नेष स्थाणोरपराघों यदेनमन्धो न पश्यति पुरुषापराधः स भवतिं। 


| विरक्त (११६) 
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श्री अरविन्द घोष और '्हग्वेदाचं (ऋत एवं सत्य) ४७९ 


यह कह दिया कि हमें सत्य के मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए (प्राक्कथन, पु० ३०) | हमने इस महाग्रन्य के चोथे 
खण्ड में देख लिया है कि ऋग्वेद में ऋत का अर्थ तीन प्रकार का है, यथा--( १) जगत्‌ में नियमित एवं सामान्य 
व्यवस्था; (२) देवों के विषय में सम्यक्‌ एवं व्यवस्थित विधि ¦ (३) 'मानव का नैतिक आचरण ।' ऋग्वेद में त्त! 
वही नहीं है जो 'सत्य' है, प्रत्युत दोनों में अन्तर प्रकट किया गया है। ऋग्वेद (५५१1२) में विश्वेदेवों को ऋत- 
धीतय:' (जिनके विचार ऋत पर अटल या स्थिर हैं ) एवं सत्यघर्माण (जिनके धमं या व्यवस्थाएँ या नियभ सत्य 
हैं या स्थिर हैं) कहा गया है और ऋषि ने उनसे यज्ञ में आने के लिए तथा अग्नि की जिह्वा से (आज्य एवं सोम) 
पीने के लिए प्रार्थना की है। ऋग्वेद (१०।१९०।१ ) में ऋत एवं सत्य दोनों को (सृष्टिकर्ता के) कठिन एवं 
देदीप्यमान तप से उत्पन्न कहा गया है। ऋग्वेद में 'ऋत” का अर्थ, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बहुत व्यापक है, 
उसका सम्बन्ध एक महान्‌ घारणा से है, किन्तु 'सत्य' का अर्थ एक संकुचित रूप में है, यथा 'मात्र सत्य” या स्थिर 
व्यवस्था। ऋग्वेद (९।११३।४) में सोम को ऋत, सत्य एवं श्रद्धा की घोषणा करने वाला कहा गया हूँ।'* अतः 
जब श्री अरविन्द ऋत' का अर्थ 'सत्य' लगाते हैं तो वे बड़ी त्रुटि करते हैं और अपने त्रुटिपूर्ण अनुवाद से महान्‌ 
निष्कर्ष निकालने पर उतारू हो जाते हैं। 

इसी प्रकार श्री अरविन्द ने ऋतचित्‌' को 'सत्य-चित्‌' “(टू थ-कांशस) के अर्थ में लेकर त्रुटिं की है 
(ट्र.य-कांशस का अर्थ, उनके अनुसार, चाहे जो हो) 1. इस विषय में देखिए उनका प्राक्कथन (फोरवडं, 
पृ० ३०) । पृ० ४६ में उनके शिष्य श्री कपाली शास्त्री एक पग आगे बढ़कर कहते हैं कि मन्त्रों में सत्यज्ञान को 
ऋतचित्‌ (टू थ-कांशसनेस) कहा गया है। ऐसा लगता है कि गुरु एवं शिष्य दोनों ब्रह्म के लिए प्रयुक्त सत्‌ +चित्‌+ 
आनन्द में संलग्न 'चित्‌' के फेर में पड़ गये हैं। दोनों ने 'ऋतचित्‌' को ऋत' एवं चित दो पृथक्‌ वस्तुओं के अर्थ में 
ले लिया है। “ऋतचित्‌' शब्द ऋग्वेद में पाँच बार आया है, यया १।१४५।५, ४।३।४, ५।३।९ (यहाँ ऋतचित्‌' 
अग्नि की उपाधि है), ७८५४ (यहाँ यह होता का विश्ञेषण है) एवं ४।१६।१० (यहाँ यह इन्द्र की पत्नी 
शची के सन्दर्भ में नारी शब्द की विशेषता बताता है) में।' प्रस्तुत लेखक को आइचय होता है कि गुरु एवं शिष्य 
दोनों ने इन स्थलों पर प्रयुक्त ऋतचित्‌ के अर्थ को जानने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। उन्होंने ऋ० २।२३।१७ 
मे प्रयुक्त “ऋणचित्‌' की ओर, जो ब्रह्मणस्पति की उपाधि है, अपना ध्यान नहीं दिया।*“ 

श्री अरविन्द एवं श्री कपाली शास्त्री के अन्य अप्रामाणिक प्रस्तावों एवं निष्कषों की चर्चा करने के लिए 
यहाँ स्थान नहीं है। अब यहाँ श्री अरविन्द के अन्तिम निष्कर्ष को उपस्थित किया जा. रहा है (प्राक्कथेन, पृ० २९)-- 


१०६. ऋतधीतय आ गत सत्यधर्माणो अध्वरम्‌ । अग्नेः. पिबत जिह्वया ऋ० ५।५२।२; ऋतं च सत्यं 
चानीद्ातपसोऽच्यजायत। ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः॥ ऋ० १०।१९०।१ ? ऋतं वदसुतशुम्त सत्यं 
वदन्‌ सत्यकर्मन्‌। अद्धां वदन्‌ सोम राजन्‌ घात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि सरव ॥ ऋ० ९।११३।४। 

१०७. व्यब्रवीद्‌ वयुना सर्त्येस्योश्निविदां ऋतचिद्धि सत्य: ॥ ऋ० १।१४५।५। यह जष्टव्य है कि यहाँ ऋतः 
चित्‌' एवं “सत्य' दोनों अग्नि की उपाधियां हैं। इन दोनों को पृथक्‌-पुथक्‌ अर्थ वाला सतना हो पडेगा! 
स सुक्रतुऋतचिदस्तु होता य आदित्य शवसा. वां नमस्वान्‌ । ऋ० ७।८५।४, जिसका अर्थ यों है : 'हे अदिति के. 
पुत्रो, वह होता, जो तुम्हें शक्ति (उच्च स्वर) के साथ नमस्कार करता है, जो ऋत जानता है (नेतिक चरित्र या 
जगत्‌-सम्बन्घो नियम जानता है) वह अच्छे कर्मों (या इच्छा) याला व्यक्ति बने / १।१४५।५ में सत्य शब्द | 
का अवं होगा सच्चा या शुद्ध 'चित्‌' शब्द 'चि' (एकत्र करना) से या 'चित' (जानना) से निष्पत हो सकताहँ। 

१०८. स ऋणचिदृणया ब्रह्मणस्पतिब्ुहो हस्ता मह ऋतस्य धर्तरि ऋ २।२३।१७। ` FR र 
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४८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


“इस प्रकार वेद को समझने पर जो प्रकट होता है वह कौन गुप्त अर्थ है अर्थात्‌ वह कौन गोपनीय (अलौकिक 
या गूढ़) रहस्य छिपा हुआ है? . . .वह विचार जिस पर सब कुछ केन्द्रित है, वह है सत्य, प्रकाश, अमरता वी खोज। 
वाह्य रूप से प्रकट होने वाले सत्य से बढ़कर गूढ एवं उच्च वह सत्य है, वह प्रकाश मनुष्य की समझ से बढ़ 
कर बड़ा एवं उच्च है, जो ऐशोन्मेष एवं प्रबोधन से प्राप्त 'होता है, और वह अमरता वह है जिसके लिए आत्मा 
को उठना है (जागना है) । हमें उसके लिए मार्ग ढूँढ़ना है, इस सत्य एवं अमरता के संस्पर्श को प्राप्त करना है!” 
यह एक महान्‌ उपसंहार है, किंन्तु यह सब कच्ची एवं कम्पित होने वाली नींव पर आधृत है, क्योंकि यहाँ ऋत' 
एवं 'चित्‌' के गलत अर्था का सहारा लिया गया है। श्री कपाली शास्त्री (पू० ४६) ने अपने गुर के इस निष्कर्ष 
को ज्यों-का-त्यों रख दिया है। 

श्री शास्त्री महोदय ने (पृष्ठ २२।२६) सायण के विरोध में निन्दात्मक लेख लिखा है, किन्तु अन्त में उन्हे 
यह (पृ० २७-२८) मानना पड़ा है कि सायण वेद के पाठकों के लिए न-केवल उपयोगी हैं, प्रत्युत अपरिहाये हैं। 
पृ० २३ पर उन्होंने जैमिनि का सूत्र अनुदित किया है--वेद का उद्देश्य क्रिया-संस्कार के लिए है, वे शब्द जिनका 
सम्बन्ध इससे नहीं हैं, व्यर्थ है» और कहा है कि इससे यह स्पष्ट व्यवस्था झलकती है कि वेद का एकमात्र उद्देश्य 
है क्रिया-संस्कार-विधि, जो इससे सम्पर्क नहीं रखते (अर्थात्‌ विधि या क्रिया-संस्कार से सम्पकं नहीं रखते) वे 
मन्त्र निरर्थक हैं। प्रस्तुत लेखक को ज्ञात होता है कि श्री शास्त्री महोदय ने पूर्वमीमांसासूत्रों का अध्ययन सावधानी 
से नहीं किया है और न वस्तुस्थिति का प्रकाशन ही सम्यक्‌ रूप से किया है; उन्होंने जो उद्धत किया है वह मात्र 
पूर्वपक्ष है। जैमिनि का प्रसंग यों है-- ' 

“आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते ।'. - . 

'विचिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः।--प्रु» मी० सू० (१।२।१ एवं ७ ) 

इस दूसरे सूत्र का अर्थ है--क्योंकि वे वचन (जो सीधी तौर से क्रिया-संस्कारों अथवा विधि-कमों से सम्बंधित 
नहीं हैं) जो वाक्यरचना के विचार से विधि की व्यवस्था करने वाले वचनों से पूर्णतया (एक रूप से) सम्बन्धित 
हैं, वे विधियों को मान्यता देने वाले कहे जाते हैँ।' श्री शास्त्री यह कहकर सन्तोष नहीं करते कि 'मधुच्छन्द 
ऋषिगण एवं अन्य मन्त्रद्रष्टा थे, इन प्राचीन द्रष्टाओं के समक्ष देवता उपस्थित थे, प्रत्युत वे और आगे कहते हैं-- 
“परोक्ष को देखने वाला सत्य को देखने वाला भी कहा जाता है; अतः कवि- द्रष्टा सत्यश्नुत (कवयः सत्यश्चुतः ) 
हैं, वेद में प्रसिद्ध हैं” (पु० ६४) । प्रस्तुत लेखक को आइचयं है और लगता है कि श्री शास्त्री ने वेद में आये हुए 
इत वाक्यों को सावधानी से नहीं पढ़ा है जहाँ 'कवयः सत्यश्रुतः' प्रयुक्त हुआ है। 'कविः' एवं 'कवय: शब्द ऋगवेद में 
कई बार आये हैं, किन्तु 'सत्यश्रुत” केवल तीन बार आया है, यथा ५।५७।८, ५।५८।८ एवं ६1४९६; ऋ० ५५७८ 
तथा ५।५८।८ तो एक ही हैं। ऋ० ५।५७।८ एवं ५५८८ में मरुतों को कवयं: (विज्ञ या समझदार) एवं 
'सत्यश्रुत (सत्य पुरस्कार देने में प्रसिद्ध) उपाधियों से सम्बोधित किया गया है, न किं ऋषियों को। ऋ० ६४९६ 


। १०९, हयेनरो ससतो मुळता नस्तुवीन घासो अमृता ऋतज्ञा:। सत्यशुतः कवयो युवानो बृहद्गिरयो बहु 


- झाणाः॥ क्र०५।५७।८ एवं प५८।८; पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । सत्यश्रुतः कवयो यस्य 


गोभिजंगतः स्थातुजंगदा कृणुध्वम्‌ ॥ ऋ० ६।४९।६। ५५७८ के उत्तराध में “सत्यशुतः कवयः' के साय और जो 
शब्द आये हैं वे पूर्वा में मरतो को उपाधियाँ हैं। ६।४९।६ के उत्तरार्ध में 'सत्यक्षुतः कवयः' सम्बोधन है 


22 लेता हि पपा सेधत होता है ओर मरुतोंके लिए सम्बोधित है, जसा कि ५५७८ एवं ५५८८ से प्रकट है! 
._ सत्यथुतः कवयः शब्द वेद के कवियों की ओर, किन्हो भी तीन कारकों में, संकेत नहीं करता । 
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श्री अरविन्व घोष और ऋग्वेदार्थ ४८१ 


नाइक pss एवं वायु देवता को सम्बोधित है) इस प्रकार है--हे जगत्‌ को प्रतिष्ठापित करने 
क व 2000 सत्य फल देने में प्रसिद्ध हैं और विज्ञ हैं, ऐसे आप जगत्‌ को उस मनुष्य की ओर घुमा 
आप प्रशासित हैं' (यह ऋचां, ऐसा प्रकट होता है, मरतो के झुण्ड या समूह को सम्बोधित है) । 
अब और टिप्पणी व्यर्थ है।"” ँ क रण्या 

सीमांसकों ने एक समेट में (झाड्मार ढंग से) यह सामान्यवाद प्रकाशित क्र दिया 
र ड्‌ र है कि सम्पूर्ण वेद यज्ञ 
क न द वे बहुत आगे चले गये, किन्तु ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त तर्काधार था । 
तना कई वराह न यह देख लिया है कि किस प्रकार स्वयं ऋग्वेद से प्रकट है कि उन दिनों भी तीन 
हर 22 7 तीन अस्तियों वाले यज्ञ होते थे, यथा--अतिरात्र (ऋ० ७।१०३।७) एवं त्रिकद्रुक (क्रा० 
नां कु बो ८१३१८, ८।९२।२१, १०।१४।१६) नामक यज्ञ । मीमांसको के पीछे प्राचीन परम्पराएँ 
ततु शी अरविन्द के सिद्धान्त सर्वथा भिन्न हैं। बहुत ही निर्बल आघारों एवं त्रुटिपूर्ण अर्थो पर वे वैदिक भन्त्रो 
। न सि एव गूढ़ अर्थ वाले तथा देखने में भड़कीले ढाँचे का निर्माण करके उद्घोषणा करते हैं कि ऋषियों 
भा आ गोपनीय रखना चाहा था और वे जो कुछ कहना चाहते थे, वह सत्य था, प्रकाश थाऔर थाः 
huis He ही देख लिया है कि ऋग्वेद में कई दाशंनिक एवं कल्पनात्मक ऋतचाएं हैं। किन्तु वहाँ 
हका ई प्रवृत्ति नहीं है। यदि केवल सत्य (ट्रथ), प्रकाश (लाइट) एवं चेतना (कांशसनेस) तक 
दहत ऋषियों का सम्बन्ध था तो इसके लिए दस सहल्न पद्यो की आवश्यकता नहीं थी॥ लोग यह जानना 
[ क्र० ७५५ (सोता हुआ प्रलोमन या कान्ति या शोमा या माया आदि), ७१०३ (मण्ड्क-स्तुति), 
१०३४ (जुआरी का गान), १०।११९ (इन्द्र पर सोम की शक्ति की आनन्द-पुलकितावस्था), १०। १६६ (चत्रुऔके 
नाश का आवाहन), १०१९१ (सहयोग एवं सहकारिता वाली)” ऋचाओं में वह कौन-सा रहस्य या उच्चतर 
जवा गूढतर सत्य का प्रकाद या चेतना है जो साधारण लोगों की दृष्टि से छिपा कर रखी हुई है। इसी प्रकार 
बहुत-सी ऐसी ऋचाएँ उदाहरण-स्वरूप प्रकट की जा सकती हैं, जहाँ पर सत्य, प्रकाश एवं चेतना वाला सिद्धान्त 
गतया असफल एवं आधारहीन सिद्ध हो जायगा। इसके अतिरिक्त यह पूछा जा सकता है कि ऋ० शा१ ६४।४६ 
१०।१२९।२ एवं ८।५८।२ (जो ऊपर उद्धृत है) में वह कौन-सा (आध्यात्मिक या गूढ़) रहस्य है, जो अत्यन्त महान्‌ 
सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। यदि मीमांसकों ने बहुत लम्बा एवं चौडा सामान्यवाद प्रकांशित किया 
है तो श्री अरविन्द ने बहुत ही क्षीण आघार पर उससे भी बड़ा एवं लम्बा-चौडा सामान्यवाद उद्घाटित कर दिया है, 

अर्थात्‌ एक छोटी बात को बिना किसी पुष्ट आधार के बड़ी महत्ता दे देनी चाही है। 7 7, (5. . 
ऋगवेद के मन्त्रों का एक अथं होता है, न कि वे तान्त्रिक अन्यो के मन्त्रो के समान बहुधा निरेक शब्दो के 
समुच्चय मात्र होते हैं। निरुक्त (१।१५-१६) में एक विवाद दिया हुआ है, जहाँ यह आया है कि निरुक्त के अभाव 


११०. भी अरविन्द एवं उनके शिव्यों का कहता है कि उन्होने वेद के विषय सें एक ऐसा तया प्रकाश ४ 
किया है जो प्राचीन एवं जॉधुनिक विद्वानों को गोचर तहो हो सका है। भी अरविस्व एवं उनके झिष्यों ने E+ ॥॒ 
जेमिनि, सायण एवं अभ्य टोकांकारो को बढी निष्ट्रता के साथ पकड़ा हे! भो अरविस्द ने जो. वेदिक विदाम्यास 


या राजि-अध्ययन किया है वह सॉ एवं के पलत एवं चृदिपृर्ण है, यह कहते की स्वतन्त्रता. सत्य लोगो को भी. | 


२३७ चाहिए। थी अरविन्द के भरतो एवं समधेको से प्राथना है कि वे प्रस्तुत लेखक को भी अरवित्द के सिदान्तों 
ना रणा को अन्यथा एवं असम्मानसूचक न समेत. 1110 भयन मा ० =... | 
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४८२ घ्मज्ञास्त्र का इतिहास 


में मन्तरं में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ प्रकट न हो पाता, वहीं कौत्स का यह दृष्टिकोण भी दिया हुआ है कि मन्त्रों के 
अर्थ को मानने के लिए निरुक्त निरथंक एवं निरुपयोगी है, क्योंकि स्वयं मन्त्रों का कोई अर्थ नहीं है (या वे व्यर्थ या 
निरर्थक या उद्देश्यहीन या अनुपयोगी है) । यास्क ने उत्तर दिया है कि मन्त्रों के अर्थे अवश्य हैं क्योंकि उनमें ऐसे 
शब्द प्रयुक्त हैं जो सामान्य संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, और वे इस कथन के उपरान्त ऐतरेय ब्राह्मण (१।५) का एक 
बचन उद्धत करते हैं।'' बर (जै० १1२४१ ) का कथन है कि जब कोई व्यक्ति अर्थ नहीं लगा पाता तो वह अन्य 
वैदिक वचनो की विवेचना के सहारे किसी अर्थ को पा लेता है, या निरुक्त एवं व्याकरण के अनुसार धातुओं के 
आधार पर कोई-त-कोई अर्थ कर लेता है। 


अवतार-विवेचन 


(विस्तार से वर्णित पुराण-विषयों में एक महत्त्वपूर्ण विषय है अवतार-विवेचन। धार्मिक पूजा, ब्रतों एवं 
उत्सवों के विविध स्वरूपो पर अवतारों से सम्बन्धित पौराणिक घारणाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस महा ग्रन्थ 
के द्वितीय खंण्ड में हमने अवतारों के विषय में अध्ययन कर लिया है। वहाँ ऐसा कहा गया है कि अवतारों के 
सिद्धान्तो को आरम्म तथा बहुत-से प्रसिद्ध अवतार वैदिक साहित्य में पाये जाते हैं, यथा--सतपथब्राह्मण में मनु 
एंवं मत्स्म का उपाख्यान (१।८।१।१-६), कूर्मे का (७।५।१ ।५) एवं वराह का उपाख्यान (१४।१।२।११), वामन 
(१।२।५।१) एवं देवकीपुत्र कृष्ण का उपाख्यान (छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।१७।६) । अवतारों की संख्या एवं नामों में 
भी बहुत भिन्नता पायी जाती है। किन्तु पहले अवतार-विवेचन विस्तार से नहीं हुआ था, अतः पुराणों एवं सामान्य 
बातों के आधार पर कुछ विशिष्ट बातें यहाँ कही जा रही हैं। 

“अवतारः (धातु 'तू' एवं उपसगे 'अव^) शब्द का अर्थ है उतरना अर्थात्‌ ऊपर से नीचे आना, और यह शब्द 
देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो मनुष्य रूप में या पशु के रूप में इस पृथिवी पर आते हैं (अवतीणं होते हैं) और 
तब तक रहते हैं जब तक कि वह उद्देश्य, जिसे लेकर वे यहाँ आते हैं, पूर्ण नहीं हो जाता। पुनजेन्म (री-इनकार- 
नेशन) ईसाई घम के मौलिक सिद्धान्तो में एक है। किन्तु उस सिद्धान्त एवं भारत के सिद्धान्त में अन्तर है। ईसाई 
धर्म में पुनर्जन्म एक ही है, किन्तु मारतीय सिद्धान्त (गीता ४५1८ एवं पुराणों में) के अनुसार ईष्वर का जन्म कई 
बार हो चुका है और भविष्य में कई बार हो सकता है। यह एक सत्तोष की बात साधारण छोगों में समायी हुई 
है कि जब संसार को गति एवं कार्यों में गड़बड़ी होती है तो भगवान्‌ यहाँ आते हैं और सारी कुव्यवस्थाएँ ठीक 
करते हैं। यह विश्‍वास न-केवल हिन्दुओं एवं बोद्धो में पाया जाता है, प्रत्युत अन्य घर्मावछम्बियों में(परिचम के कुछ 
घनी एवं शिक्षित लोगों में भी) जो एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, पाया जाता है । तब भी बहुत-से हिन्दू ऐसा नहीं 
विश्वास करते कि शंकराचार्य, नानक, शिवाजी या महात्मा गान्धी जैसे महान्‌ व्यक्ति, सन्त एवं पैगम्बर अवतारों 
के रूप में पुनः आवश्यकता पड़ने पर (जब घमे की हानि होती है, असुर, महा-अज्ञानियों की वृद्धि होती है आदि) 


0१३१  अधापीदमन्तरेण मल्तरेल्वरयप्रत्ययों न विद्यते।. . .तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्य. स्वार्थसाधक 
ह जल! अर्वन्तः दब्दसामात्यात्‌ ।. . . यथो एतद्‌ ब्राह्मणेत रूपसम्पन्ना विषीयन्त इति, उदितानुवादः स भवति । 
एत पेशस्य समुड' यत्कनं क्रियमाणमूगमिवदति। निदक्त (१४१५-१६); अविदिष्टस्तु वाक्यार्थः। जे० (१३ 
रा ३९); अविषिष्टत्तु लोके प्रपु्यसातातां यदे च पदानामरयः। स यथंव लोके विवक्षितस्तर्थव वेदेपि भवितुमहंति । * * 
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भगवान्‌ के अवतार का प्रचलित विश्वास ४८३ 


जन्म लेते हैं। बोद्धो ने अपने घामिक सिद्धान्त महायान के अनुसार बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व बहुत-से 
बोघिसत्त्वो के अवतारों के रूप में जन्म लेते हुए प्रदर्शित किया है। आधुनिक काल में मी. बहुत-से व्यक्ति स्वयं 
अपने को तथा उनके अनुयायी-गण उन्हें अवतार कहते हैं। कुछ दिन पूवं श्री जे० जी० बेन्नेट (हाडर एण्ड टाउघटन, 
१९५८) ने 'सु-बु-द' (सुशील, बुद्ध एवं धर्म ) नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया है 
और अपना विश्वास प्रकट किया है कि इण्डोनेदिया के निवासी पवित्र सुबुह एक अवतार हैं, वे ऊपर से एक दूत के 
रूप में आये हैं जिनकी बाट मानव-संसार जोह रहा था। भारतीय अवतार-सिद्धान्त युगो एवं मन्वन्तरों के सिद्धान्त 
से सम्बन्धित है। जब संसार गम्मीर क्लेश में पड़ जाता है, तब मनुष्यों का ऐसा विश्वास, होता है कि परमात्मा के 
अनुग्रह से मुक्ति आयेगी और उनका यंह विश्वास सत्य-सा प्रकट हो जाता है--जब कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी 
उदात्त भावना से प्रेरित होकर किसी विशिष्ट काल में किसी विशिष्ट स्थान पर आविर्भूत हो\जाता है। | 

मध्य एवं वर्तमान काल में विष्णु के दस अवतार कहे जाते रहे हैं, यथा--मत्स्य, कूम, वराह, नूसिह या 
नरसिंह, वामन, परशुराम, राम (दशरथ के पुत्र), कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। वराहपुराण इन दस अवतारो को एक 
क्रम. में रखता है।'' वराह-पेरुमल मन्दिर में शंकर-नारायण की प्रतिमा के ऊपर लिण्टेल भाग में जो शिलालेख है 
उसमें उक्त इलोक तक्षित है, केवल प्रथम ६ अक्षर खण्डित हैं।* मगवद्गीता (४।७-८) में भगवान्‌ के अवतरण के 
विभिन्न रूपों के विषय में आया है-जब-जब घमे की ग्लानि होती है, अघर्म का उत्थान होता है, मैं अपना 
सर्जन करता हूँ। युग-युग में मैं अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों के नाश एवं धर्म-संस्थापन के लिए जन्म लेता हृया 
यही भावना महाभारत के कुछ अन्य पर्वो में भी पायी जाती है, यथा--वनपवं (२७२७१) एवं आश्वमेधिक 
(५४१३) । कृष्ण एवं सम्भवतः राम (“रामः शस्त्रमृतामहम्‌', गीता १०।३१) को छोड़कर दशावतारों में किसी 
का नाम भगवद्गीता में नहीं आया है। महाभारत में अवतारों के नामों एवं संख्या में एक-क्रमंता नहीं पायी जाती । 
शान्तिपवे के नारायणीय उपाख्यान में केवल ६ अवतारों एवं उनके कार्यो का उल्लेख हुआ है (३३२९।७७-१०२), 
यथा--वराह (समुद्र में मग्न पृथिवी को ऊपर लाते हुए), नरसिंह (हिरण्यकशिपु नामक राक्षस को. मारते हुए), 
बामन (बलि को हराते एवं पाताल में उसे निवास कराते हुए), भागव राम (क्षत्रियो का नाश करते हुए), दशरथः 


११२. मत्स्यः कमो वराहश्च नरसिहोय वामनः। रासो रामइच कृष्णइत्त बुद्ध: कल्को च ते दश॥ वराह ४२। 

११३. देखिए आकर्यालाजिकल सर्वे आव इण्डिया, भो एच्‌० कृष्ण शास्त्री दारा (सेम्वायर नंठ २६) ॥ सहाः 
बलिपुरम्‌ (प० ५) के प्रस्तर-तक्षित मन्दिर में दो पल्लव राजाओं की मूर्तियों एवं पांच पल्लव-अभिलेखों पर थी 
एच कृष्ण शास्त्री ने लिखते हुए व्यक्त किया है कि यह लेख ७ वो झती कें उत्तराष का है। सुरक्षित लेख इतना | ह 
है. . .हुत्य नारसिहदच वामनः। रामो रामस्य (इच) रामस्य (इच ) बुद्ध (:) कल्को च ते दश॥ इस २ क 
सेस्वायर के उसी पृष्ठ पर लिला है कि मध्य प्रदेश के सीरपुर के एक तीय पर लगभग आठवों शती का एक मन्दिर ‘i 
है जिसमें राम एवं बुद्ध की प्रतिमाए अगेल-बगल में ध्यान मुत्रा में बेठायी हुई हैं। 0... DR 

११४. यदा यदा हि घर्मस्य . .. सृजाम्यहम्‌ । `. . . घमंसंस्या।पनार्थायं सम्भवामि युगे यंगे॥ गोता . 
(४७८); मिलाइए हरिवंश १॥४१॥१७ “यदा यदा. . .भारत। घसंसंस्थापनार्थाय' तदा सम्भवति रभः 
जनने पुनः पुनविष्णु्यज्ञे.च शिथिले प्रभुः। कतु घमं व्यवस्यानमध्स्य च ताहानस्‌ ऐ वायु (९८६९); 


२३५, यहाँ घम प्रशिथिले’ एवं ‘असुराणां प्रणाशनम्‌' का पाठ आया है); बह्वीः संसरमाणो चे योनोचताभि सत्तम 
घमंसंरक्षणार्याय धमंसंस्यापनाय च ॥ आश्वमेधिक ५४।१३; असता नित्रहायायिः धससंरंसणायः रक्षणाय च 
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पुत्र राम (रावण को मारते हुए), इष्ण (कंस, नरकासुर, कालयवन, जरासंघ, शिशुपाल को मारते या हराते हुए) । 
उसी अध्याय में दस नाम इस प्रकार आये हँ- हस, कूर्म, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, राम (भागँव) , राम 
(दाशरथि), सात्वत, कल्कि। यहाँ बुद्ध का नाम नहीं है। कृष्ण को सात्वत कहा पन है और एक धन. आया 
है। आदि० (२१८१२) में वासुदेव को सात्वत कहा गया 0 हरिवंश (१॥४१॥११) में ऐसा ते प्राचीन 
काल में सहस्रो अवतार हुए हैं और भविष्य में मी सहस्नों होंगे। यही बात शान्तिपर्व (३३९।१०६) है। और 
देखिए भागवत (१।२।२६) एवं अग्नि (१६।११-१२) । हरिवंश ( १४१२७) में अघोलिखित नाम आये हैं--वराह, 
नरसिंह, वामन, दत्तात्रेय, जामदरन्य (परशुराम), राम, कृष्ण एवं वेदव्यास । किन्तु केशव को नवाँ अवतार कहा 
अया है (१।४१।६) । अतः यह समझा जा सकता है कि मत्स्य एवं कूर्म की भी गणना Do है, यद्यपि इनके नाम स्पष्ट 
रूप से आये नहीं हैं और विष्णुयशा कल्कि को भावी अवतार कहा गया है। दस | के नाम वराह (४२, ४८1 १७- 
२२, ५५३६-३७), मत्स्य (२८५।६-७) `, अग्नि (अध्याय २-१६, 2 दसों की गाथाएँ दी हुई हैं), नरसिंह 
(अध्याय ३६), पद्म (६।४३।१३-१५) में आये है । वायु (९८।६८-१०४) में अवतारों का उल्लेख अन्य ढंग से हुआ 
है और दस नाम ये हैं--वराह, नरसिंह, वामन, दत्तात्रेय, मान्धाता, जामदग्न्य, राम (दाशरथि), वेदव्यास 
वासुदेव, कल्कि विष्णुयशा। ब्रह्माण्ड (३।७३।७५) में वर्तमान दस नामों से भिन्न नाम आये हैं। भागवत में विष्णु 
के अवतारों का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है--१।३।१-२५ में २२ अवतारों का उल्लेख है जिनमें ब्रह्मा, देवि 
नारद (जिन्होंने सात्वतसिद्धान्त चलाया), नर-तारायण, कपिल (जिन्होंने आसुरि को सांख्य सिद्धान्त पढ़ाया), 
दत्तात्रेय, ऋषम (नामि एवं मेरुदेवी के पुत्र) `, घन्वन्तरि, मोहिनी, वेदव्यास, बलराम एवं कृष्ण) बुद्ध, ला भी 
सम्मिलित हैं। २।७ में २३ अवतारों का उल्लेख है, जिनमें बहुत-से १।३ में भी पाये जाते हैं। २।७ में धुव, पृथु 
(बेन के पुत्र), हयग्रीव मी उल्लिखित हैं, जिनमें प्रथम दो कहीं और. अवतारों के रूप में नहीं घोषित हैं। मागवत 
(१२।४०।१७-२२) में निम्नोक्त अवतार वर्णित हैं--मत्स्यं, हयशीषं, कूम, सूकर, नरसिह, प्रचुम्न, अनिरुद्ध, बुड, 
कल्कि। भागवत (११।४।१६-२२) में १६ अवतार उल्लिखित हैं-सामान्यतः वणित दस तथा हंस, दत्त (दत्तात्रेय), 
कुमार (नारद), ऋषम, व्यास एवं हयग्रीव । मत्स्य (९९।१४) एवं पद्म (५।१३।१८२-१८६) में १२ अवतारों का 
उल्लेख है। प्रपंचसारतन्त्र (अद्वैत-गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखित कहा गया) के पटल २०।५९ में मत्स्य, कुम, वराह, 


मनुष्याणामजायत यबुक्षये॥ स एव भगवान्‌ विष्णुः कृष्णेति परिकीत्यंते । वनपवं २७२।७१-७२। ब्रह्मपुरात 
(१८०।२६-२७ एवं १८१।२-४) में गोता के ही शब्द हैं। देवोभागवत (७।३९) में है यदा यदा. - , भेवति 
भूबर। अस्मु. , .तदा देवान्‌ बिभम्यंहुम्‌ ॥' 

११५. मत्स्य का २८५।६-७ अंश क्षेपक है, क्योंकि एक अन्य स्थान पर अवतारो के नाम भिन्न हैं! मत्स्य 
के ४७१०६ में भुग्‌ दवारा विष्णु को दिये गये शाप का उल्लेख है, क्योकि विष्णु ने अपनी पत्नी को मार डाला था 
अतः उन्हें सात बार मनुष्य-्योनि में उत्पन्न होना पडा और वे सात अवतार हैं-दत्तात्रेय, सान्थाता, जासदल्य 
(भागंद) राम, राम दारनि, वेदव्यास, बुद्ध, कल्कि तथा तीन अन्य (४७।२२७-३४०), यया--तारायण, नरसिंह 
. एवं वामन जोड़ दिये गये हैं; मत्स्य (५४१५-१९) में नक्षत्रपुरष-त्त ओर दस अवतारो का उल्लेख है। 


. ~ ११६. ऋषभ, जो नामि के पुत्र बे, जेनों के प्रथम तोयकर-से लगते हैं, और वे सम्भवतः बुद्ध के समान विष्यु 


. के अबतःर कहे गये हैं। भागवत (११३२४) में बुद्ध के लिए कहा गया है--ततः कलो संप्रवृत्ते संसोह(म 
.._ सुरहिवाम्‌ । बुढो नाम्नाज्यनसुतः कोकटेव्‌ अ विष्यति॥; नमो बुद्धाय शुद्धाय देत्यदानवमोहिंते। १०१४०२२) 
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पुराणों में जवतारॉ की विनिष संल्याएँ ४८५ 


(१।९।१३९-१४१) में आया है कि लक्ष्मी विष्णु के अवतारों में उनके साथ आती हैं। पुराणों 

अवतारों के क्रिया-कलापों का पर्याप्त उल्लेख किया है। किन्तु ऐसा नहीं चाहिए र कि 
क बायु (बाह, २३) शात के २८ अवतारो का उल्लेख किया है जिनमें अन्तिम हैं नकुली (लकुली) 
वें इलोक में व । वराह (१५१०-१९) में । 

बराह (४८।२०-२२) में आया है कि नरसिंह की न से बळ: कचा आ र 
का नाश होता है, परशुराम की पूजा से घन की प्राप्ति होती है, क्रूर शत्रुओं के नाश के लिए राम की पूजा करनी 
चाहिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए बलराम एवं कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, सुन्दर शरीर के लिए बुद्ध की तथा 
शत्रु चात के लिए कल्कि की पूजा करनी चाहिए। अग्निपुराण (४९।१-९) में दस अवतारों की मूर्तियों की विशेष- 
माडा हे > बुद्ध की प्रतिमा के विषय में यों वर्णन है-मूति में शान्तात्मा वाला मुख होना चाहिए, 
वने क गो हो, बुद्ध भगवान्‌ उत्तरीय घारण किये हों, पद्मासन में बैठे हों और हाथों: में वरद एवं 
विष्णु के दस अवतारों की परिगणना सम्पूर्ण मारत में कम-से-कम दसवीं शती तक प्रचलित । 
न क्षेमेन्द्र ने अपने दल्ञावतार-चरित (सन्‌ १०६६ ई० में प्रणीत) एवं जयदेव (लक्ष्मणसेन के md त 
गोविन्द में उल्लिखित कर रखा है। इसके अतिरिक्त अपराकँ (१२ वीं शती के पूर्वार्ध में) ने मी मत्स्य 

द्वारा वर्णित दशावतारों के इलोक का उद्धरण दिया है।" कुमारिल (सातवीं वाती) ने बुद्ध को अवतार “नहीं 
८4०० किन्तु तब तक बहुत-से लोगों ने उन्हें अवतार मात लिया था (देखिए पाद-टिप्पणी सं० १२०) । इसके 
7 , भवतारों a संख्या, नामों एवं क्रम के विषय में बहुत-से दृष्टिकोण रहे हैं। देखिए डा० कत्रे का लेख 
roi स्टडीञ्च, जिल्द १०, पू० ३७-१३० ) जिसमें ३३ अवतारों का विवेचन है। वराह अवतार 
का के एरण शूकरप्रस्तरामिलेख (गुप्त इंस्क्रिप्टंंस, पृ० १५८-१६०) में हुआ है। इसकी तिथि 
का प्रथम चरण है।' रघुवंश (४५३ एवं ५८) ने सह्य पर्वत के पास, पदिचमी समुद्र से, राम (मागव) 


११७. शान्तात्मा लम्बकणंदच गौरांगइचास्बरावृतः। ऊध्ये परास्यितो वरदामयदायकः 
(४९८); बृहत्संहिता ५७।४: पद्मांकितकरचरणः प्रसप्तमृतिः सुनोचकेदाइज ॥ . ome सतव नी 


११९. अभिलेख फा प्रयम ब्लोक है: 'जयति घरध्युरणे घनघोचाधातधूजितमहीभ्र:। देवों बरणभूतिस्तरतोष्य. 
महागुहस्तस्मः ॥ गुप्त इस्क्रिप्दास, पु० १५९। यह अभिलेख हृणराज तोरमाण के राज्यकाल के प्रस वष में फाल्मन 
की १० बॉ तिथि को, जब कि नारायण के शूकर अवतार के सन्दर का निर्माण हुआ या, तक्षित रिया 
अतुमानित तिथि है लगभग ५०० से ५१०६० । पहु अवतार कभी-कभी आदिवराह, यशबराह, स्येतव 
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दारा पृथिवी की पुनः प्राप्ति का उल्लेख किया है। ऋ० (१०।११०) की सर्वानुक्रमणी (पृ० ४२) ने जमदग्नि 
ऋषि या उनके पुत्र राम का उल्लेख किया है। मेघदूत में विष्णु के वाम पाद को बलि के ऊपर रखने का उल्लेख है 
(वामनावतार) । माध ने सिशुपालवघ (१५।५८) में बोधिसत्त्व (बुद्ध) को हरि का अवतार माना है (वहाँ 
कामदेव की सेना से वुद्ध को मोहित करने के प्रयास की ओर निर्देश है) । माघ लगमग ७२५-७७५ ई० के आस- 
पास हुए थे। वामन एवं कृष्ण नाम के अवतारों की जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से प्राचीन है, क्योंकि इसमें 
बलि के बन्धत एवं कंस-वघ के नाटकीय प्रतिरूपों का उल्लेख पाया जाता है। एलोरा की दशावतार गुफा 
में वराह, नरसिंह, वामन एवं कृष्ण की प्रतिमाएं हैं। ये गुफाएँ आठवीं शती की कही गयी हैं। उपर्युक्त बातों 
से प्रकट है कि कुछ अवतार, यथा वामन, परशराम एवं कृष्ण, ईसा से कई शतियों पूव से ज्ञात थे और सभी 
दस अवतार कुछ लेखकों एवं अन्य लोगों द्वारा सातवीं शती तक मान लिये गये थे। 

` घमंशास्त्रःसम्बन्धी उपकरणों की वृद्धि में अवतारों की धारणा ने बहुत कुछ सहयोग दिया। अवतारों 
की घारणा एवं मान्यता से बहुत-से ब्रतों एवं उत्सवों का धार्मिक कृत्यों में समावेश हो गया, यथा--वराहपुराण में 
द्वादशी ब्रतों के विषय में एवं मत्स्य से लेकर कल्कि तक दस अवतारों के सम्मान में ३९-४८ अध्याय लिखित हैं। 
अवतारों की जयन्तियों के विषय में पृथक्‌ पवे बने, यथा--वैशाख शुक्ल १४ को नरसिह-जयन्ती, वैशाख शुक्ल 
३ को परशुराम-जयन्ती। 

अवतारों एवं उनकी जयन्तियों का वर्णन बहुत-से धर्मशास्त्र ग्रन्यों में भी पाया जाता है, किन्तु डा० पी० एल० 

वैद्य द्वारा सम्पादित (गंगां ओरिएण्टल सीरीज़) टोडरानन्द (भाग १) में सबसे अधिक विस्तार से वर्णन है। 
पुराणों ने दान, श्राद्ध, तीथे, ब्रत आदि पर सहस्नों शलोक प्रणीत किये हैं जो घ्मंशास्त्र के ग्रन्थों में सविस्तार 
उद्त हैं। स्थानामाव से हम यहाँ उनकी ओर संकेत नहीं कर सकेंगे । 
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पुराणों में केवल घामिक विषयों तथा पंच-लक्षणों (सगे, प्रतिसर्गे, वंश, मन्वन्तर, 
बंशानुचरित या वंश्यानुचरित) का ही उल्लेख है। कुछ पुराणों में अधोलिखित विषयों पर सविस्तार वर्णन 
है--राजाओं, मन्त्रियों, सेनापति, न्यायाधीश, दूत, लेखक, राजवैद्य के कतंव्य, राज्याभिषेक, आक्रमण आदि। इस 
अन्ध के खण्ड ३ में इन विषयों में कुछ पर विवेचन हो चुका है। राजनीतिक विषयों की अति विशद चर्चा मत्स्य 
(अ २१५-२२६, २४०), अग्नि .(२१४-२४२), विष्णुधर्मोत्तर (२, अ० २-७, १८-२१, २४-२६, २८, ६१-६३, 
६६-७२,१ ४५-१५२, १७७) में हुई है। अन्य पुराणों, यथा--गरुड़ (१।१०८-११५), मार्कण्डेय (२४, वेंकटेश्वर 


भी कहा गया है लल इचत (3) ३ भहावराहपोवरस्कन्धपीठे नरकासुर इव भुवो गर्भादुद्भूतः।' देखिए 
“रायल कांक्वेस्ट्स एण्ड कल्चरल माइग्रेशंस, झिवरास मूरति (कलकत्ता, १९५५), जहाँ चोयी शती के 'आदिवराहं 
को आकृति छपी है (प्लेट संख्या २ सी) । | 

१२०. निर्णयसिन्धु में पुराणसमुच्चय से निम्नोक्त इलोक उद्धृत है: मत्स्यो$भूद्‌ धुतभुग्दिने मधुसिते, कूर्मा 
(दो माधव, वाराहो गिरिजासुते नभसि, यद्‌ भूते [सते माघवे । (सहो, भादपदे सिते हरितियौ भ्रीवामनो, माघवे रामो 
गौरितियावतः परमभूद्‌ रामो नवम्याँ मधोः॥ छृष्णोष्टम्यां नभसि सितपरे, चाढिवने यद्यं बुद्ध, कल्की नभसि 


_ ३ 


शछुवलवष्ठया कमेण ॥ भक्तिप्रकाश (बीरमित्रोवय का एक भाग, पु० ७९) ने भी इसे उद्धृत किया है। निर्णय. 


समम्‌ ps 


।। सिन्युसेंमो ऐसी टिप्पणी है कि कुछ लोगों ने विभिन्न तिथियों बाले बचन उद्धृत किये हुँ ओर कुछ कोंकणी लेखकों 
| वै वराहपुराण के इलोक उद्धृत किये हैं, जिनमें मत्त्यजयन्ती आवाद शुक्ल ११, बुद्ध की पौष शुक्ल ७ आवि हैं। 
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प्रेस संस्करण, या २७, बनर्जीसंस्करण), कालिका (८७) में भी राजनीतिक बातों का उल्लेख है। यह द्रष्टव्य है कि 
मत्स्य (२४०1२) एवं अग्नि (२२८।१) दोनों में 'आक्रन्द' एवं पाष्णिग्राह! नामक दो पारिमाषिक शब्द आये हैं, 
जो मण्डल-सिद्धान्त' के अन्तर्गत कहे गये हैं (कौटिल्य ४२,प्‌० २६०) । 
अत्यन्त आरम्मिक निबन्धों में कृत्यकल्पतरु ने राजघ्मं पर एवं व्यवहार-काण्ड पर मत्स्यपुराण को पर्याप्त रूप 
से उद्धृत किया है। इस निबन्ध ने ब्रह्म को भी उद्धत किया है, किन्तु वे उद्धरण प्रकाशित संस्करण (आनन्दाश्रम) में 
नहीं मिलते, यद्यपि वे मित्र मिश्र के राजनीतिप्रकाश में तथा अनन्तदेव के राजघमंकोस्तुम में मी उद्धत हैं। राजघर्म॑ 
पर कृत्यकल्पतरु ने विष्णुघर्मोत्तर को अपने राजधर्म में उद्धृत नहीं किया है, किन्तु राजनीतिप्रकाश में वह अधिकतर 
उद्धृत हुआ है, यथा--वि० घ० २1१८१, ५-१४=रा० नी० प्र०, पु० ६१; वि० घ० २।१८।२-४= रा० नी? प्र 
प्र, ६६-८१ (राज्याभिषेक पर मन्त्रों एवं सात देवों के आवाहन के लिए); वि० घ० २।२३।१-१३=३रा० नौ? 
प्र०, पू० ८२-८३। राजवर्मेकौस्तुम ने वि० ध० को २१ बार उद्धृत किया है। मत्स्य, अग्नि एवं विष्णुघर्मोत्तर में 
राजधर्म एवं उससे सम्बन्धित विषयों पर कई सहस्र सोक हैं। गरुडपुराण (१।१०८-११५) में राजनीति पर लामग 
४०० इलोक हैं जिनमें बहुत-से सुभाषित रूप में हैं और मनुस्मृति आदि में भी आये हैं (यथा. गरुड, १।१०९।१ 
एवं ५२, १०७ एवं ११५६३ क्रम से मनु ७२१३, ८२६, २२३९ एवं ९।३ के जैसे हैं, महामारत एवं 
नारदस्मृति, उदाहरणार्थं, 'न सा समा” जो गरुड़ ११५।५२ है वह नारद ३1१८ ही है)। स्वयं गरुड में आया है कि वह 
अर्थशास्त्र पर आधारित नीति (राजघमं) का सार-संक्षेप रखेगा, किन्तु १०८-११४ वाले अध्यायों के अन्त में जो 
आया है वह बृहस्पति द्वारा उद्घोषित नीतिशास्त्र है। बाण की कादम्बरी का एक आरम्मिक इलोक मी गरड़ में 
आया है | क्य : 
मार्कण्डेयपुराण (२४।५, २३-३३ या अध्याय २७ एवं २१-३१, बनर्जी संस्करण) के कुछ इछोक रा० नी० प्र० 
(पृ० ३०-३१) द्वारा उद्धुत हैं (राजाओं के कतंव्यों पर तथा उनके द्वारा इन्द्र, सूर्य, यम, सोम एवं वायु नामक पंच 
देवों के विलक्षण गुणों के अपनाये जाने पर) | दायमाग ने रिक्थ एवं उत्तराधिकार वाले सापिण्ड्य को अझौच: के 
सापिण्ड्य से पृथक्‌ मानने में माकंण्डेयपुराण को उद्धत किया है। राजा द्वारा मनाये जाने वाले 'कोमुदीमहोत्सव' 
पर कृत्यकल्पतरु ने (राजघमं, पू० १८२-१८३) स्कन्दपुराण को उद्धत किया है। यही उद्धरण रा० नी० प्र० (पृ० 
४१९-४२१) में भी है। 2 
कृत्यकल्पतरु (राजघ काण्ड) ने वसोर्धारा पर भविष्यपुराण से एक लम्बा वचन उद्धत किया है, जो रा० नी० 
प्रकाश द्वारा देवीपुराण से उद्धृत है। कालिकापुराण ने ८७ वें अध्याय में राजनीति पर १३१ इलोक लिखे हैं, जिनमें 
राजा द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कतंव्यों पर एक निष्कर्ष उपस्थित किया गया है। इस अध्याय में उशना एवं 
“बृहस्पति के ग्रन्थों का उल्लेख है (इलोक ९९ एवं १३०) और राजा द्वारा ऐसे ब्राह्मणों को सम्मानित करने की 
ओर निर्देश है, जो ज्ञान, विद्या, तप एवं आयु में श्रेष्ठ हों आगे इसमें राजा को इन्द्रियनिग्रह, (साम, दान, दण्ड एवं भेद 
नामक) चार उपायों के पालन; जुआ, मद्यपान, विषय-मोग, आखेट-यापन आदि के त्याग; ६ गुणों (यान, आसन 


१२१. अकारणाविष्कृतकोपधारिणः खलाद्‌ भयं कत्य.त नाम जायते। विष महाहेविषमस्य दुर्बच: सड सूद: 
संनिपतेत्‌ सदा सुखे ॥. गर १।११२।१६; -मिलाइए. कादस्वरी का प्रारम्भिक इलोक ५ : 'अकारणाविष्कृत- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४८८ फंड चर्मशास्त्र का इतिहास 


आदि) के पालन; राजकुमारो, मन्त्रियो, रानियों की तथा अन्य स्त्री-ज्राति की सम्बन्धिनियों की उपघा (कई प्रकार 
से चरित्र के विषय में खोज करना) द्वारा परीक्षा करने की सम्मति दी गयी है WS 

ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यकाल के अधिकांश निबन्धक्ारों को कौटिल्य का अर्थशास्त्र उपलब्ध नहीं था 

और इसी से उन्होंने राजघमं के विषयों में पुराणों को अधिक उद्धृत किया है। किन्तु आरम्मिक पुराणों में (यथा 

मत्स्य ओदि में) कौटिल्य का उद्धरण पाया जाता है। देखिए प्रस्तुत लेखक का लेख 'कोटिल्य एण्ड दि मत्स्यपुराण” 
(डा० बी० सी० लॉ भेट ग्रन्थ, जिल्द २,पू ० १३-१५) । म का 

न्याय-व्यवहार, रिक्थ, वसीयते (उत्तराधिकार) आदि के बारे में भी पुराणों ने निवन के दृष्टिकोणों 

`को प्रमावित किया है। कृत्यकल्पतरु ने व्यवहार पर कालिकापुराण से साक्ष्य के विषय में एवं कतिपय वर्णो के लिए 
समुचित दिव्यरीक्षण-विधियों के बारे में लगमग बारह इलोक उद्धृत किये हैं (पु० ७९, २०५, २१०, २११, 
२२१, २३१, २३८) । बारह प्रकार के पुत्रों, पुनमंव, स्वयंदत्त तथा राजा के उत्तराधिकारी ओर दास के 

विषय में कालिकापुराण से रा० नी० प्र० (पू० ३५ एवं ४०) ने तीन श्लोक उद्धृत किये हैं। दत्तकमीमांसा (पृ० 
६०, आनन्दाश्रम संस्करण) एवं व्यवहारमयूख (पृ० ११४, यद्यपि यहाँ ऐसा उल्लिखित है कि इस पुराण की दो 

तीन पाण्डुलिपियों में वे नहीं पाये जाते) ने कालिकापुराण के अध्याय ९१ के ३८ से लेकर ४१ एलोक उद्धृत किये 
हैं (जिनमें गोद लिये जाने वाले पुत्रों ओर किस अवस्था तक ये गोद लिये जा सकते हैं आदि के विषय में संकेत 
हैं)। युग्म बच्चों में कोन बडा माना जाता है, इस विषय में मयूख ने मागवत (३।१९।१८) पर की गयी श्रीघर 
की टिप्पणियाँ उद्धृत की हैं। भागवत में आया है कि जो पहले उत्पन्न होता है वह-छोटा होता है। इसको लेकर 
व्यवहारमयूख ने कहा है कि पुराणों में स्मृतियों के विरोध में पड़ने वाली बातें बहुघा देखने में आती हैं।' 


कस निलाइए कौटिल्य (१११०) का शोषक 'उपघानिः शोचाशोचज्ञानममात्यानाम्‌ ।' क्षीरस्वामी ने उपषा 
को ध्यास्या करते हुए कोटिल्य का यह शोषक उदूत किया है। 

. १२३. यत्तु रो तदा भवतो गमौ शृतिवदाविप्धयात्‌ः इत्यादिना भागवते पक्जाण्जातस्य ज्येष्ड्यभुक्त 
 तदप्यमेत बाघ्यते) पुराणेषु स्मृतिविरुदाचाराणां बहुशो दर्शनात्‌ र (पूर ९८) । 
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अध्याय २५ 
भारत से बौद्ध धर्म के विलीन होने के कारण 


गत अध्याय के आरम्भ में कहा जा चुका है कि अपनी जन्म-भूमि से वौद्ध घमं के विलीन होने के जितने 
कारण रहे हैं, उनमें पुराणों का सबसे अधिक सहयोग था। भारत से बौद्ध धर्म का विलीनीकरण पुर्णरूपेण हो गया 
और यह सव अचानक हुआ। ऐसा क्यों हो सका? यह एक जटिल समस्या है। इसके लिए किसी एक कारण को 
या थोड़े-से कुछ अन्य कारणों को मान लेना युक्तिसंगत नहीं जेचता। इस विलीनीकरण की महत्त्वपूर्ण घटना के 
पीछे भीतरी एवं बाहरी दोनों प्रकार के कारण बहुत लम्बे काल से परिचलित रहे होंगे। इनमें से कुछ कारण तो कम 
या अधिक मात्र कल्पनात्मक थे। पाँचवीं शती के प्रथम चरण में फाहियान को बौद्ध घमं अपनी उत्कषविस्था में 
दिखाई पड़ा था, किन्तु सातवीं शती के पुर्वाध में युवाँ च्वाँग (ह्वेन-साँग) की दृष्टि में वह अवतति के माग पर 
अग्रसर हो रहा था। आठवीं शती के आरम्म में बौद्ध घम की अधिक अवनति हो चुकी थी, जैसा कि इ-त्सिंग 
का अभिवचन है। भारत से बौद्ध धर्म के सर्वथा विलुप्त हो जाने के कारणों पर हम यहाँ संक्षेप में प्रकाश डालेगे। 
इस विषय में हम कतिपय विद्वानों की उक्तियों की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर कुछ विद्वानों 
के ग्रन्थ एवं लेख इस प्रकार हॅ--ए० बर्थ कृत 'रिलिजंस आव इण्डिया” (जे० वुड द्वारा अनूदित, १८८२) ; 'पर्जीक्यूशन 
आव बुद्धिस्ट इन इण्डिया', राइज डेविड्स द्वारा (जनेल आव पालि सोसाइटी, १८९६, पृ० ८७-९२) ; कर्ने की 'मैन्युअल 
आव बुद्धिज्म' (जमंन ग्रुण्डिस में, पु० १३३-१३४) ; राइज डेविड्स कृत बुद्धिस्ट इण्डिया' (१९०३, पु० १५७-१५८, 
३१९) ; इण्डि० हिस्टा० क्वा० (जिल्द ९, पृ० ३६१-३७१, जहाँ म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा दिये गये बौद्ध धर्म 
के विलोप के कारणों का उल्लेख है); “दि सम आव हिस्ट्री जो रेने ग्राउसेट द्वारा लिखित एवं ए० एच० टेम्पुल 
पैटसंन द्वारा अनूदित है (टावर ब्रिज प्रकाशन, १९५१ )2 डा० आर० सी० मित्र कृत 'दि डिक्लाइन आव बुद्धिज्म 
इन इण्डिया' (१९५४, विशेषतः पृ० १२५-१६४) ; देवमित्त घम्मपाल कृत लाइफ एण्ड टीचिग आव बुद्ध (जी० ए० 
नटेसन एण्ड कम्पनी, मद्रास, १९३८); 'बुद्धिज्म के २५०० वर्ष! (प्रो० पी० वी० बापट द्वारा सम्पादित, १९५६); 
प्रो० केन्नेथ डब्लू० मागेन द्वारा लिखित 'दि पाथ आव दि बुद्ध (पृ० ४७-५०, न्यूयाकं, १९५६); एत० जे० ओ०' 
कोनर, राल्फ फ्लेचर सेयमूर द्वारा 'हाऊ बुद्धिज्म लेफ्ट इण्डिया' (चिकागो, १९५७) । 
भारत से बौद्ध घमं के वास्तविक निष्क्रमण के कारणों पर विचार करने के पुवे कुछ विशिष्ट बातों पर 
भ्रकाश डाल देना आवश्यक है। बुद्ध अपने काल के व्यवहृत हिन्दू धर्म के केवल एक सुधारक मात्र थे। उन्होंने न तो 
इसका अनुभव किया और न ऐसा कतंव्य ही समझा कि वे किसी एक नये घमे का निर्माण कर रहे हैं ओर नतो 


उन्होंने हिन्द्र धर्मं का और न इसके समी विइवासो एवं व्यवहारों का परित्याग ही किया। बुद्ध ने अपने कुछ | 


उपदेशों में वेदों एवं हिन्दू ऋषियों की ओर ससम्मान संकेत किया है । उन्होंने योग की क्रियाओं एवं डर ध्यान की 
महत्ता स्वीकार की है। उनकी शिक्षाओ में तत्कालीन हिन्दू विश्वासो में से कुछ तो ज्यों-के-त्यों आ गये हैं, यथा 
कर्मेवाद एवं पुनर्जन्म-सम्बन्धी तथा जगत्‌-परिवर्तेन-सम्बन्धी सिद्धान्त। बुद्ध की शिक्षा का एक बहुत अंश उपनिषदु- 


काल के सिद्धान्तो का अंग मात्र था। जिन दिनों बुद्धका जन्म हुआ था, जनता में विचारों एवं व्यवहारों की दो ; | 


६२ 
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४९० घर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रमुख घाराएँ प्रवाहित थीं, जिनमें एक थी देवों के लिए यज्ञ-कर्म के मार्ग से सम्बन्धित और दूसरी थी. नैतिक प्रयास, 
आत्म-निग्रह एवं आध्यात्मिक लक्ष्य के मार्ग से सम्बन्धित। हमने गत अध्याय में यह देख लिया है कि उपनिषदों ने 
वेदों एवं उनके द्वारा व्यवस्थित अथवा उनमें पाये जाने वाले यज्ञों को हीन स्तर पर रखा है (वेदों को अपरा विद्या 
के अन्तर्गत कहा गया है) तथा उच्च नैतिक गुणों की सम्प्राप्ति के उपरान्त आध्यात्मिक ज्ञान को यज्ञों की अपेक्षा 
उच्च माना है। उपनिषदों ने पहले तो वैदिक यज्ञों को प्रतीकात्मक ढंग से व्याख्यायित करना चाहा है, यथा बृहदारण्य- 
कोपनिषद (१।१।१) में, जहाँ उषा, सूर्य एवं संवत्सर को यज्ञिय अरव का क्रम से सिर, आँख एवं आत्मा कहा गया है, 
या छान्दोग्योपनिषद्‌ (२।२।१-२) में जहाँ साम के पाँच भागों को प्रतीकात्मक ढंग से पृथिवी, अग्नि, आकाश, सूरय 
एवं स्वगे कहा गया है। इसके उपरान्त उपनिषदों ने वेद का केवल नाम लेना आरम्भ किया और उसे ब्रह्मविद्या 
से नीचे बहुत ही निम्नश्रेणी में रखा (यथा- बृह० उप० ४४1२१, १४१०, छा० उप० ७1१-४, मुण्डक० 
१।१।४-५)। 

इतना तो समी संस्कृत विद्वान्‌ सामान्यतः स्वीकार करते हैं कि कम-से-कम बृहदारण्यक एवं छान्दोग्य जैसी 
अत्यन्त प्राचीन उपनिषदे बुद्ध से बहुत पहले की हैं और उनमें बुद्ध या उनकी शिक्षाओं या पिटकों के विषय में 
कोई संकेत नहीं मिळता। दूसरी ओर, यद्यपि दर्जनों सुत्तं में ब्राह्मणों एवं बुद्ध की या बुद्ध के शिष्यों एवं घ॑मंदूतों 
की समाओं की आाख्याएँ मिळती हैं, किन्तु उन सभाओं में दोनों ओर की आपसी सद्भावनाएँ एवं मूदुताऐ स्पष्ट 
झलकती हूँ। आरम्मिक पाछि-ग्न्थों या ब्राह्मण-ग्रन्थों में कहीं भी किसी प्रकार की एक-दूसरे के विरोध में कोई 
कटुता नहीं प्रदर्शित है, न तो उन पारि-ग्न्थों में ब्राह्मणवाद के सिद्धान्तों की और न ब्राह्मण ग्रन्थों में बुद्ध की 
वैधमिकता की भत्संना हुई है। इतना ही नहीं, इन सभी सभाओं एवं संवादों में उपनिषदों की ब्रह्म-सम्बन्धी 
केन्द्रीय धारणा की न तो बुद्धदेव ने और न आरम्मिक बौद्ध-प्रचारकों ने खिल्ली उड़ायी है। बुद्ध ने जो कुछ कहा है 
उसे हम नीचे संक्षेप में दे रहे हैं--- 
| है मिक्षुओ, यहाँ तक कि मैंने पूर्व काल के सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ लोगों द्वारा अनुसरित प्राचीन मागे को देखा है। 
और, हे मिक्षुओ, वह प्राचीन पथ, प्राचीन मार्गे, जो उन सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ लोगों द्वारा अनुसरित हुआ है, क्या है? 
सर्वथा इसी अष्टांगिक मार्ग (सम्यक्‌ विचार आदि) की भाँति। हे भिक्षुओ, यह वही प्राचीन मार्ग है जो पूर्व काल में 
सम्यक्‌ रीति से ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुसरित हुआ था। उसी मार्ग से मैं गया हैँ, और उसी मागे 
से चलता हुआ मैं जरा एवं मृत्यु के विषय में भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सका हैं। मली प्रकार जात लेने के उपरान्त 
मैने इसे मिक्षुओं, मिक्षुकियो, उपासकों, पुरुषों एवं स्त्रियों से कहा है। यही ब्रह्मचर्य चारों ओर प्रसारित है, विस्तारित 
है, सब को ज्ञात है और सर्वप्रिय है तथा देवों एवं मनुष्यों द्वारा प्रकट किया गया है। यह द्रष्टव्य है कि बुद्ध ने 
जिस अष्टांगिक मार्ग को दुःख दूर करने का सरल उपाय माना है उसे उन्होंने उन लोगों द्वारा अनुसरित माना है 


भाग २ (निदानवग्ग), एम० लेयान 'कौयर द्वारा 

हाय पत १०६-१०७) । कुछ वाक्य यों है--'एवमेव ख्वाहं भिक्लवे अदस पुराणं मग्ग पुराणंजसं पुब्बकेहि 
म | पुराणंजसो . . .अनुयातो। अयमेव अट्ठंगिको मग्गो। 

.. व्यापि सम्मादिदृठि।. . .अय॑ रवो भिक्खवे पुराणमग्गो अनुयातो। त अनुगच्छि । तं अनुगच्छन्तो जरामरणं 
_ अभिडष्ञाय आचिक्लि मिक्लूनं मिक्‍्लुनीनं उपासकानं उपासिकानं। तथिदं भिक्‍सवे ब्रह्मचरियं इद्धं चेव फौर्त च 
__ वित्यारिक बहुजज्मे पुयुभूतं याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित ति 
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हिन्दू एवं बोड घम का राहपोग ४९१ 


जो प्राचीन काळ में हुए थे और सम्यक्‌ सम्बृद्धि से परिपूर्ण थे। बुद्धदेव ने अपने 
उन्होंने यही कहा कि मैं केवल सम्बृद्ध लोगों की पंक्ति में आ जाता हूँ और इस बात पर बळ देकर वे कहते हैं कि 
जिन सद्गुणों की ओर मैं मनुष्यों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ वे प्राचीन काल के हैं। धम्मपद एवं सुत्तनिपात (महावग्ग, 
वासेट्ठ सुत्त) में वास्तविक सद्गुणी को ब्राह्मण के समान कहा गया है--“मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं जो शरीर, 
वचन एवं विचार से किसी को दुःख नहीं देता, जो इन तीनों से संयत रहता है, अर्थात्‌ जो अपने को इन तीनों से 
सुरक्षित रखता है”; “कोई व्यक्ति जटा रखने से, गोत्र से, जाति से ब्राह्मण नहीं होता, वह व्यक्ति जिसमें सत्य एवं 
घर्मे विराजमान है, सुखी है और ब्राह्मण है”; “उस व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ जो कामना (इच्छा या सुख) से 
नहीं लगा रहता और जल में कमलपत्र के समान है (जल में रहता कमलदल पानी को अपने ऊपर नहीं रखता) 
या आरे के ऊपर सरसों के दाने (जो उस आरे पर नहीं ठहरता) के समान है।”' इसके अतिरिक्त, ऐसा नहीं 
प्रतीत होता कि किसी काल में सम्पूर्ण मारत या इसके बड़े-बड़े भाग पूर्णतया बौद्ध हो गये थे। भारत के लोग एक 
प्रकार से सदैव हिन्दू थे।' समी कालों में लाखों लाख ऐसे भारतीय थे जो हिन्दू थे न कि बौद्ध। इतना ही नहीं, 
जब अशोक, कनिष्क एवं हषं जैसे राजाओं के आश्रय में बौद्ध घर्म पल रहा था, उन दिनों भी बौद्ध धर्म केवल 
मठों एवं पाठशालाओं तक सीमित था और लोगों में एक महती सहिष्णुता विद्यमान थी। उदाहरणार्थ, हषं के पिता 
सूरये के उपासक थे और वह स्वयं शिव का भक्त था, उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन परमसौगत (बुद्ध का सक्त) था 
और हर्ष ने वौद्ध यात्री युवाँ च्वाँग (ह्वन-साँग) के प्रति अनुग्रह प्रकट किया था ।* 


को विलक्षण नहीं कहा है, प्रत्यृत 


२. यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्यि दुक्कतं । संवृत्तं ती हि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम्‌ ॥ ,न जटाहि न गोत्तेन 
न जच्चा होति ब्राह्मणी। यम्हि सच्चं च घम्मो च सो सुखी सो च ब्राह्मणो ॥ वारि पोक्खरपत्तेव आरग्गेरिव सासवो। 
यो न लिम्पति कामेसु तमहं बूमि ब्राह्मणम्‌ ॥ धम्मपद (३९१, ३९३, ४०१, डा० पी० एल० वैद्य का संस्करण, देव- 
नागरी लिपि में, १९३४); सुत्तनिपात (भहावग्ग, वासेट्ठसुत्त) में अन्तिम इलोक आया है। “न जटाहिँ' आदि से 
मिलाइए महाभारत के वनपवं का इलोक (२१६।१४-१५); 'यस्तु शूत्रो दमे सत्ये घम च च सततोत्यितः। तं ब्राह्मणमहं 
मनये वृत्तेत हि भवेद्‌ द्विजः।' “वारि पोक्खरपत्तेव' आदि को मिलाइए छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१४-३): 'यथा पुष्करः 
पलाश आपो न दिलष्यत्त ए वमेवंविदि पापं कसं न दिलष्यत इति।' एवं गीता (५१०) 'लिप्यते न स पापेन पदा- 
पन्रसिवाम्भसा ।' 

३. देखिए 'रिलिजंत आव एत्येण्ट इण्डिया' (यूनिर्वासटी आव लन्दन, १९५३), जिसके लेखक प्रो० रेनो ने 
पू० १०० पर इसी प्रकार का विचार प्रकट किया है। ' 

४. देखिए बाँसखेड़ा पत्रक (६२८-२९.६०), एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पु० २१०-२११ तथा मधुवन पत्रक | 
(६३१-३२ ई०), एपि० इण्डि०, जिल्द १, पू. ७२-७३ (बुहुलर) एवं एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० १५७-१५८ च 
(कीलहानं) । ह्वेन-साँग ने यह नहीं लिक्षा है कि राज्यवर्धन बुद्ध का भक्त था, किन्तु उसने ह को आरस्भसे _ लक 
ही बौद्ध कहाहै और एक काल्पनिक कहानी दी है कि किस प्रकार वह राजगद्दी पर बेठने से रोका गया और कुमार 2 

को उपाधि घारण करने को एक ऐसे बोधिसत्व द्वारा प्रेरित किया गया जो पुजा के प्रभाव सें आकर अलौकिक ढंग हि 
से प्रकट हो गया था। इससे यह प्रकट होता है कि बुद्ध से सस्बन्धित विवरणों को हमें बहुत सोच-समझ कर 
स्वीकार करना चाहिए। देखिए वाटस, 'ह्वेन-साँग्स ट्रेवल्स इन इण्डिया' (लन्दन, १९०४, जिल्द १, पृ० ३४२ 
जहाँ यह गाया दी हुई है। ह: 
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प्रो० के० डब्हू० मागेन जैसे कुछ हाळ के लेखकों का कथन है कि बौद्ध घम के अपकर्ष के कारण थे संघ 
की शक्ति का ह्लास, मुस्लिम आक्रमण एवं हिन्दू जनता का विरोध (देखिए दि पाथ आव दि बुद्ध, पृ० ५८) । 

श्री ए० कुमारस्वामी के इस कथन में पर्याप्त सत्यता प्रतीत होती है कि बौद्ध घमं एवं ब्राह्मण घर्मं का 
जितना गम्भीर अध्ययन किया जाय, उतना ही दोनों के बीच का अन्तर जानना कठिन हो जाता है, या यह कहना 
कठिन हो जाता है कि किन रूपों में बौद्ध घमं, वास्तव में अशास्त्रीय या अहिन्दू है (देखिए उनका ग्रन्थ 'हिन्दूइज्म 
एण्ड बुद्धिज्म' पू० ४५२) । बुद्ध एवं उनके उत्तराधिकारी अनुयायियों ने ब्राह्मण घम की कुछ लोक-प्रचलित 
मान्यताओं पर ही आक्रमण किया था। राइज डेविड्स महोदय ने अपने (दि रिळेशंस बिटवीन अर्ली बुडिज्म एवं 
ब्राह्मणिज्म' (इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द १०, पू० २७४-२८६) नामक भाषण में यह प्रदर्शित करने का प्रयास 
किया है कि त्रिपिटकों से यह नहीं प्रकट होता कि उनका ब्राह्मणों से कोई विरोध था और बुद्ध ने वही कहा जो 
उन दिनों के ब्रारगणवाद के प्रमुख तत्त्वो में विद्यमान था। बृद्ध ने उपनिषदों की उस शिक्षा को स्वीकार किया 
(या कम-से-कम उस शिक्षा से उनका कोई विवाद नहीं था) कि ब्रह्मानन्द एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए नैतिक 
आचरण अति उच्च होना चाहिए (बु० उप० ४।४।२३ 'तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो मूत्वा 
आत्मन्येवात्मानं पस्यति; कठोपनिषद्‌ १।२।२३, १1३, ८, ९, १३, १५; प्रश्‍नोपनिषद्‌ १।१५-१६; मुण्डकोपनिषद्‌ 
१२१२-१३) । 

बुद्ध एवं तत्कालीन हिन्दू घामिक तथा दाशंनिक सिद्धान्तो के बीच उपस्थित मतभेदों के विषय थे जाति- 
विभाजन, जाति-अभिमान, वेदों की एकमात्र प्रामाणिकता एवं यज्ञों के प्रति स्थापित महत्ता।' बुद्ध का कथन 
था कि सदाचार एवं ज्ञान सर्वोत्तम हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ईश्‍वर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया, प्रत्युत यह 
उद्घोषित किया कि इस विषय में निश्चितता प्राप्त कर-लेना अनावश्यक है, और न उन्होंने कुछ प्रइनों के विषय में 
अपने निस्चित दृष्टिकोण ही प्रकट किये, यथा यह विशव नित्य है या अनित्य। क्योंकि उनके मतानुसार ऐसे प्रश्नों 
पर विचार-विमर्श करना 'सिद्धान्त-क्रिया की जटिलता या दुभेद्य संकुलता, श्यृंखला आदि उत्पन्न करना है. . .और न 
ऐसा करने से निवृत्ति, विराग, निरोध, उपशम (शान्ति), अभिज्ञान, सम्बोधि एवं निर्वाण की ही प्राप्ति हो पाती 
है।' बुद्ध ने पूजा एवं प्रार्थना के विषय में अधिक नहीं सोचा-विचारा। उनके मतानुसार महत्त्वपूर्ण बात थी चिन्ता 
एवं दुःख से व्यक्ति का छूट जाना तथा निर्वाण (जिसकी स्थिति के विषय में उन्होंने स्पष्ट एवं सम्यक्‌ रूप से कभी . 


५ अपनो पुस्तक 'रिलिजंस आव इण्डिया' (पु० १२५-१२६) में बाथ ने उस सिद्धान्त का उपहास किया 
है और उसे मात्र कल्पनात्मक कहा है जिसके आघार पर संघ-संख्या एवं आरम्भिक बौद्ध घमं को जाति-प्रथा की 
प्रभुता एवं ब्राह्मणों के आध्यात्मिक प्रभुत्व के विरोध की प्रतिक्रिया कहा गया है। 

६- देखिए सज्िम-निकाय (चूल-मालुंक्यसुत्त एवं अग्ग-वच्चगोत्तसुत्त), वी० त्रॅकनेर द्वारा सम्पादित, 
जिल्द १, सुत्त ६३ एवं ७२, पु० ४३१ एवं ४८६ “न निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय 
न जभिञ्ञाय न सम्बोघाय न निब्बानाय संवत्तति।' ये ही शब्द दीरघनिकाय के पोद्ठपद-सुत्त में भी पाये 


. जाते हैं जहाँ पोट्ठ्पव ने बुद्ध से पूछा हे कि यह विश्व नित्य है या अनित्य, यह अनन्त है या सान्त, 
` झह वेह एवं आत्मा भिन्न हैं या एक? बुद्ध ने उत्तर दिया है कि हमने इन विषयों की व्याख्या इसलिए नहीं 


की है कि इनसे कोई उपयोग सिद्ध नहीं होता ओर न इनसे निर्वाण की बलि कक 
क सोसाइटी, जिल्द १, १० १८८-१८९) || 9 की प्राप्ति हरी होती है ( " 53 
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मतभेद के स्थूल आधार एवं बौद्ध धमं के लोप के कारण ४९३ 


भी कोई व्याख्या नहीं उपस्थित की) की प्राप्ति ।" प्रारम्मिक सिद्धान्त (हीनयान) के अन्तर्गत ऐसा व्यक्त है कि 
सम्बोधि का अनुभव एवं निर्वाण मनुष्यों द्वारा इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, यदि वे बुद्ध के 
निर्धारित मागे का अनुसरण करें। अस्तु, अब हम बौद्ध धमं के लोप के उन कारणों को उपस्थित करेंगे 
जिन्हें विद्वानों ने समय-समय पर व्यक्त किया है। 

(१) शासकीय उत्पीडन को कुछ विद्वानों ने मुख्य कारणों में एक कारण माना है। शुंग वंश के पुष्यमित्र 
ने, ऐसा अभियोग लगाया गया है, ऐसी उद्घोषणा की थी कि जो कोई किसी श्रमण का सिर लायेगा वह एक सौ 
दीनार पायेगा; कश्मीर के राजा मिहिरकुल को युवाँ च्वाँग (अथवा ह्वेन-साँग, जैसा कुछ विद्वान्‌ लिखते हैं) ने 


७. “निर्वाण' का शाब्दिक अर्थ है बुझा हुआ? या “ठण्डा हो जाना । बुद्ध की शिक्षा को ध्यान में रखकर 
यदि इसका अर्थ लगाया जाय तो कहा जा सकता है--काम (विषय या कामना) की अग्नि, क्रोध एवं मोह का 
बुझना, और इनका नेतिक शुचिता, दया-दाक्षिण्य एवं ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाना। यह बाइबिल वाले 
स्वगे का द्योतक नहीं है। यह सम्यक्‌ सम्बोधि, शान्ति एवं सुख की उस स्थिति का द्योतक है, जो केवल मृत्यु 
के बाद ही नहों, प्रत्युत इसी जीवन में और इसी पुथिवी पर प्राप्त की जा सकती है। यह वास्तव में वर्ण- 
नातीत है, जैसा कि पारि उदान (८) में कथित है--अव्यक्त, अजन्मा, निराकार आदि! और ब्रह्म के 
लिए प्रयुक्त निति नेति” (बु० उप० २।३।६, ४।२।४, ४४२१, ४।५। १५) से मिलता-जुलता है। 

८. अशोकावदान (सं० ३९) के शब्द (दिव्यावदान, कोवे एवं मील हारा सम्पादित, फैम्न्रिज, १८८६, 
पू ० ४३४) “यावत्‌ पुष्पमित्रो यावत्संघारामं भिक्षंदच प्रघातयन्‌ प्रस्थितः। स यावच्छाकलसनुप्राप्तः। तेनाभिहितम्‌ 
यो मे भ्रमणशिरो दास्यति तस्याहं दीनार्त दास्यासि 1. , , यदा पुष्यमित्रो राजा प्रघातितस्तदा मोयंवंदाः समु- 
च्छिन्नः ।' अधिकांश में लोगों ने पुष्यमित्र को शुंग कहा है एवं सेनानी? शब्द उपाधि रूप में पुराणों, हंबंचरित 
(६) एवं अयोध्या शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पु० ५४) में आया है, किन्तु उपर्युक्त अबदान ने उसे 
सौर्य कहा है । इससे प्रकट होता है कि या तो दिव्यावदान (जो पइचात्कालीन कृति है) का लेखक इस विषय सें 
शुद्ध ज्ञान नहीं रखता था या वह वचन तरुटिपूणं या क्षेपक है। देखिए हिस्ट्री काँग्रेस की छठी बैठक (अलीगढ़ १९४३, 
पू० १०९-११६) की प्रोसीडिग्स्‌, जहाँ श्री एन्‌० एन्‌० घोष ने यह सिद्धान्त घोषित किया है कि पुष्यसित्र ने बौदो 
को अवश्य उत्पीडित किया, किन्तु उसके उत्तराषिकारियों ने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर डा० राय चौधरी 
(पोलिटिकल हिस्ट्री आव इण्डिया, ५वाँ संस्करण) इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि पुष्यमित्र बोद्धो का घातक या 
उत्पीडक था। आयंमञ्जुश्ीमूलकल्प (त्रिवेख्रम्‌ संस्कृत सोरीज, भाग ३, ५३ वाँ अध्याय, पु० ६१९-६२०) में 
भविष्यवाणी के रूप में ऐसा उल्लिखित है कि गोसिमुख्य (तथा गोमिषण्ड भी) नामक कोई राजा पूर्वं भारत से 
कश्मीर तक अपने राज्य का विस्तार करता हुआ बुद्ध के शासन को तिरोहित कर देगा, दिहारों का नाझ करेगा तया टर 
भिक्षुओं को मार डालेगा। काशीप्रसाद जायसवाल ने 'इस्पीरियरू हिस्ट्री आव इण्डिया इन ए संस्कृत टेक्स्ट? (१०१२) 
में ऐसा विचार प्रकट किया है कि गोमिमुख्य पुष्यमित्र का प्रच्छन्न नाम है और जो बात उपर्युक्त उद्त है, बह ८. 
ई० के लगभग लिली गयी है और उसका तिब्बती अनुवाद सन्‌ १०६० ई० में हुआ । देखिए रामप्रसाद चन्द का 
लेख 'पुष्यमित्र एण्ड दि शुंग एम्पायर? (इण्डियन हिस्टारिकरू क्वाटंली, जिल्द ५, पु० ३९३-४०७) और देखिए पू० 


३९७, जहाँ दिव्यावदान के अन्तिस वाक्यों का अंग्रेजी में अनुबाद भी है तथा पू० ५८७-६१३ तथा हरिकिझोर 
माव द्वारा लिखित लेल. पुष्यमित्र शुंग एण्ड बुद्धिस्ट्स' (जे० बी० आर० एस, जिल्द ४०, पू० २९-३०) । 
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उत्पीडक कहा है और लिखा है कि उसने गन्धार में बौद्ध स्तूपों को गिरा दिया, उसने मठों एवं सैकड़ों बौद्धों को 
मार डाला (देखिए इन दि फूटस्टेप्स आव बुद्ध, रेने ग्रोस्सेट द्वारा लिखित, पु० ११९-१२०); युवाँ च्वाँग ने लिखा 
है कि राजा शशांक ने बोधिवृक्ष का उच्छेद कर दिया, बुद्ध-प्रतिमा के स्थान पर महेश्वर की प्रतिमा रख दी तथा 
बुद्ध के घर्म का नाश किया (देखिए बील की पुस्तक “बुद्धिस्ट रेकडूंस आव दि वेस्टनं वल्ड, जिल्द २, पृ० ११८, १२२ 
एवं वाटस की पुस्तक 'युवाँ च्वाँग्स टूँवेल्स', जिल्द २, पृ० ११५-११६) ; कुमारिल के कहने पर राजा सुधन्वा ने एक 
अनुशासन निकाला कि हिमालय से लेकर कुमारी-अन्तरीप तक (जो सर्वथा असंगत है) अपने उस नौकर को, जो 
बौद्धों की हत्या नहीं करेगा, मार डालू गा ।' 
ये उदाहरण प्रसिद्ध विद्वान्‌ राइज डेविड्स द्वारा पालि टेकस्ट्स सोसाइटी के जर्नेल (१८९६, पृ० ८७-९२) में 
परीक्षा की कसौटी पर जाँचे गये हैं । उन्होंने यह कहकर कि पालि पिटकों में कहीं भी उत्पीडन की चर्चा नहीं हुई है, 
पालि ग्रन्थों का स्वर ब्राह्मणों की प्रसंसा से युक्त है, कहीं मी किसी प्रकार के घामिक उत्पीडन अथवा घात या व्य- 
क्तियों के विनाश की कथा उल्लिखित नहीं है; बलपूर्वक घोषणा की है कि वे इन गाथाओं में विश्वास नहीं करते । 
किन्तु साथ ही यह मी कहा है कि मैं पुष्यमित्र से सम्बन्धित किंवदन्ती को संथा झूठ मानने को सन्नद्ध नहीं हूँ (किन्तु 
'अवदान' का लेखक पूरी जानकारी नहीं रखता था और जो वचन आयें हैं वे अशुद्ध हैं, अतः ऐसा निर्णय अभी नहीं 
दिया जाना चाहिए) । वे सुधन्वा एवं कुमारिळ की गाथा को सभी उत्पीडन-सम्बन्धी गाथाओं . में सबसे आघारहीन 
मानते हैं ओर कहते हैं कि वह केवल अत्युक्तिपूर्ण दर्प मात्र है।” राइज डेविड्स का कथन है--'दोनों विरोधी धर्मों 


९. देखिए राइज डेविड्स कृत “बुद्धिस्ट इण्डिया” पू० ३१८-३२० (५वाँ संस्करण, १९१७, प्रथम संस्करण 
१९०३ ई० में प्रकाशित) जहाँ उत्पीड़न के विषय में दिया हुआ है, और देखिए. देवमित्त घम्मपाल कृत 'लाइफ एण्ड 
ढोचिग आव बुद्ध' (पृ० ७) जहाँ ऐसा उल्लिखित है कि कुमारिल एवं शंकर ने केबल विवादात्मक युद्ध किया था। 
कुमारिल के तन्त्रवातिक में भी ऐसा आया है फि बौद्ध लोग मीमांसकों से विवादात्मक युद्ध (शास्त्रार्थ) करने से 
डरते हे, ओर वे जहाँ एक ओर यह कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है वहाँ वे मूलंतापुरबक यह गवं से कहते हैं कि 
उनके पवित्र ग्रन्य अमर हैं ओर इस प्रकार वे वेद के सिद्धान्तो से ऋण लेते हैं-'यथा मीमांसकत्रस्ताः शञाक्यवेश- 
विकादयः । नित्य ए वागमोऽस्माकमित्याहुः शून्यचेतनम्‌ ॥' प्‌ ० २३५; 'तत्र शाक्येः प्रसिद्धापि सर्वक्षणिकवादिता। 
त्यस्पते बेदसिद्धान्ताज्जल्पद्भिनित्यसागसम्‌ ॥' पू० २३६। देखिए तन्त्रवातिक, पु० ३७६-३७७ जिससे प्रकट ` 
होता है कि कुमारिल बुद्ध को शिक्षा को उपयोगिता को किसी सीमा तक मानने को सन्नद्ध थे। अन्य ग्रन्थ भी यही 


स हन्तव्यो मृत्यानित्यन्वक्षाभरूपः 
भारत में किसी भी राजा ने, सुधन्वा की तो बात हो निराली . है; हिमालय से लेकर रामेइवर तक राज्य नहीं 


|... किया। आगे, यह मो त्रष्टव्य हे कि वह आज्ञा जिसे प्रचारित रुप में हम मान भी लेते हैं, केवल राजा के भृत्यों को- ही 


ही यो) सब को नहीं। झंकरुदिर्विजय (१५१) में ऐसा उल्लिलित हे कि जब शंन ने अपनी दिग्विजय 
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के अनुया। एक सहस्त वर्षों तक लगातार शान्तिपुर्वक एक-दूसरे के साथ रहते चले आये हैं ओर यह सह-अस्तित्व 
अशोक के काल से लेकर आगे तक की भारतीय जनता की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है।' 
इससे प्रकट होता है कि भारत में धार्मिक उत्पीडन नहीं हुआ और पाइचात्य धार्मिक उत्पीडन की गाथाओं की आवृत्ति 
यहाँ नहीं हो सकी । डा० आर० सी० मित्र ने भी अपनी पुस्तक 'डिक्लाइन आव वुद्धिज्म इन इण्डिया' (पु० १२५-१३० ) 
में उत्पीडन-सम्वन्धी गाथाओं के विषय में ऐसा ही निष्कर्ष उपस्थित किया है। वार्थ ने अपनी पुस्तक रिलिजंस 
आव इण्डिया' (पृ० १३६) में यह माना है कि सभी बातें यही सिद्ध करती हैं कि बौद्ध घर्म अवसाद के कारण 
क्षय को प्राप्त हुआ और हमें इसके अपने दोषों में ही इसके विलीन होने के कारण ढूँढने चाहिए। उन्होंने अपने 
कथन को इस प्रकार पुष्ट किया है--'सिक्के एवं शिलालेख तथा अत्यन्त विश्वास करने योग्य प्रमाण यह सिद्ध 


करते हैं कि शासन-सम्बन्धी शक्तियाँ विशेष रूप से सहिष्णु एवं उदार थीं (पृ० १३३), ओर वे इसकी पुष्टि में 
उदाहरण भी देते हँ।" 


रामेश्‍वर के लिए प्रारम्भ की तो उनके साथ राजा सुधन्वा भी गया । साघवाचायं अपने नायक की गरिमा बढ़ाने 
के उत्साह में गाथा-पर-गाथा जोडते जाते हैं और इतिहास एवं काल-क्रस को हुवा में उछाल देते हैं, अर्थात्‌ वे 
इतिहास एवं का से सम्बन्धित क्रमों को तोड देते हैं। उदाहरणाथ, उन्होंने वर्णन किया है कि आचार्य अभिनवगुप्त 
(जो एक भहान्‌ शेव एवं तान्त्रिक आचाय थे) शंकर द्वारा शास्त्रा में (१५।१५८ ) हरा दिये गये और यह भी 
लिखा है कि अभिनवगुप्त ने महान्‌ आचार्य के विरोध में मारण का प्रयोग किया था। अभिनवगुप्त की कृतियों से 
स्वयं प्रकट है कि उनके साहित्यिक कसं ९८० एवं १०२० ई० के मध्य में सम्पादित हुए थे (देखिए प्रस्तुत लेखक 
का ग्रन्य हिस्ट्री आव संस्कृत पोइटिक्स', १९५१, पू० २३१-२३२), किन्तु शंकराचार्य को कोई भी विद्वान्‌ ८०० 
ई० के उपरान्त का नहीं मानता । .माधवाचायं ने (१५।१५७) यह भी कहा है कि शंकराचार्य ने खण्डनसण्डखाद्य' 
के लेखक थीहर्ष को भी, जिन्हें गुरु, भट्ट एबं उदयन नहीं हरा सके थे, अपने तको से हराया। श्रीहषं १२ वो शती 
के अन्त में हुए थे। तारानाथ ने अपनी पुस्तक "हिस्ट्री आव बुद्धिज्म' में लिखा हे कि सम्भवतः इसी समय बोदो के 
प्रबल शत्रू शंकराचार्य एवं उनके शिष्य भट्टाचायं प्रकट हुए, जिनमें प्रथम (शंकराचाय) बंगाल में एवं दुसरे (भट्टा- 
चाये) उड़ीसा में। उसके थोड़े समय के उपरान्त बौद्ध लोग दक्षिण में कुमारलील एवं कणादरुरु द्वारा उत्पीडित 
हुए। यहाँ बौद्ध राजा झालिवाहन का उल्लेख है, यद्यपि बौद़ों का.कथन है कि कुमारलोल, शंकराचार्य या भट्टाचायं 
आदि के शास्त्रार्थ के अन्त में घमकीति की विजय हुई (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ४, पू० ३६५) । यह प्रकट हे 
कि उक्त वृत्तान्त संया भ्रामक है। देखिए डा० मित्र कृत 'डिक्लाइन आव बुद्धिज्म', पृ० १२९। 

११. यस्मिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः। तयेव 'परिपाल्यो$सो यदा बशसुपागतः॥ घासिक 
उत्पीडन एवं तोड़-फोड़ के कुछेक उदाहरणों के सम्पूण अस्वीकार से कुछ प्राप्ति नहीं होती। किन्तु ऐसे उदाहरण 
बहुत ही थोडे हैं ओर उनकी अल्पता इस बात को बल देती है और प्रमाणित करती है कि दो सहस्र चर्षों से अधिक 
काल तक भारतीय जनता में महान्‌ घासिक सहिष्णुता विराजमान थी। ऐब्लूर से प्राप्त एक शिलालेख (एपि० 


इष्डि०, नलद ५, पु० २१३, २४३) से एक मनोरजक उदाहरण को प्राप्त होती हे, जहाँ एकान्तद राम तामकएक | 
कट्टर शेव की गाथा वणित है। शिव के कट्टर भक्त एकान्तद राम ने हुल्गिर (लक्ष्मेश्वर) के जेनों के साथ, . 


जिनके मुखिया संकगोडा थे, एक शतं बदी और ताइपत्र पर लिखकर दाव लगाया कि वह अपना सिर काट कर 
हुछिगर में सोमनाथ के चरणों पर रख देगा और सात दिनों के उपरान्त अपने सिर को पुनः प्राप्त कर छेगा। 
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४९६ घसेशास्त्र का इतिहास 


यह अवलोकनीय है कि याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारो ने ऐसी व्यवस्था दी है कि जब कोई राजा किसी अन्य 
देश पर अधिकार कर ले, तो उसका यह कतंव्य होता है कि वह विजित देश के आचार, व्यवहार एवं कुल-स्थिति 
का सम्मान करे। अशोक स्वयं बुद्ध-शिक्षाओं का अनुयायी था, किन्तु उसने यह आज्ञापित किया है कि सभी धर्मों 
एवं सम्प्रदायो के प्रति सम्मान प्रकट किया जाय और उसने स्वयं ऐसा ही किया था (१२ वाँ प्रस्तर-लेख)--न 
तो अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और न अन्य सम्प्रदायो की अवमानना होनी चाहिए', अन्य सम्प्रदायों का सम्मान 
प्रत्येक रूप में होना चाहिए', केवल समवाय इलाघ्य है, अर्थात्‌ लोगों को एक-दूसरे के धर्म को सुनना एवं सम्मान 
करना चाहिए।'" सातवें स्तम्भ (दिल्ली-टोपरा, पु० १३६) में अशोक ने घोषित किया है कि मैंने महामात्र 
नामक अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो संघ (शिक्षा या उपदेश करने वाले भिक्षुओं का समुदाय), ब्राह्मणों, 
आजीवकों, निग्गन्थो एवं अन्य समी पासण्डों (पाषण्डों या पाखण्डियों) की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। सहस्नों वर्षों तक 
भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पूर्णरूपेण सहिष्णुता बरती गयी है, जो शाब्दिक अर्थ में स्वयं एक धमं है। किन्तु 


यदि इसमें उसे सफलता प्राप्त हो गयी तो जेनों को अपने घमं एवं परमात्मा का त्याग करना पड़ेया। एकान्तद 
राम सफल हो गया, किन्तु जनों ने जिनदेव की प्रतिमा को त्यागना अस्वीकार किया, जिस पर एकान्तद ने जेनों 
द्वारा भेजे गये घोड़ो एवं रक्षकों को हरा कर भगा दिया, जिन-मन्दिर तोड़ दिया और वहीं एक बड़ा. शिव-मन्दिर 
बनवा दिया। जेनों ने राजा बिज्जल से शिकायत की, जिन्होंने राम को बुला भेजा और उससे पूरी बातें जाननी 
चाहों। राम ने लिखित प्रमाण उपस्थित कर दिया और पुनः बंसी ही शर्त बदी, जिसे जेन मानने को तैयार नहीं 
हुए। बिज्जल ने जेनों से अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्वक रहने को कहा, एक जयपत्र (रास की सफलता का 
प्रमाण-पत्र) दिया और सोमनाथ के मन्दिर के लिए एक ग्राम दान में दिया। यह स्पष्ट है कि राम हार। जैन- 
प्रतिमा हटायी गयो और उसके स्थान पर शिव-प्रतिमा रखी गयी (यहाँ अलौकिक बातों पर विचार नहीं किया 
जा रह है)। राम को हम ११६२ ई० के कुछ हो पुवं रख सकते हैं। स्थानीय झगड़ों में, जैसा कि उपर्युक्त लेख से 
ह तथा किसी जन-समुदाय या राजा की सम्पूर्ण नाश अथवा उत्पीडन-सम्बन्धी सामान्य नीति में बड़ा अन्तर 
7 है। 

१२, देखिए इंस्किप्शंस आव अशोक' (जा० हुल्झ द्वारा सम्पादित, १९२५, पु० २०-२१, जहाँ पर गिरनार 
का प्रस्तर खेल अनुवादित है) । डा० सोनाक्षी अपने ग्रन्य 'एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड सोशल राइफ अण्डर दि पल्लवज' 
(मद्रास यूनि०, १९३८,प्‌.० १७०-१७२) में यह कहने के उपरान्त कि पल्लव राजा लोग अन्य घामिक सम्प्रदायो 
के प्रति सहिष्णु थे, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि पल्लवमल्ल राजा ने कुछ कठोर ढंगों एवं उत्पीडन का 
सहारा लिया था । प्रो० आानल्डं टायस्बी ने (ईस्ट एवं बेस्ट' (आक्सफोडं यूनि० प्रे०) ने निर्देश किया है कि ईसाई 
चम एवं मुस्लिम घमं ने 'जीओ एवं जीने दो' के सिंदान्त का अनुशौलन कदाचित्‌ ही किया है और दोनों विइव- 
- इतिहास को अपमानित करने वाले महाभयंकर हनो, कूरतम निदयताओं एवं दुष्कर्मो के उत्तरदायी हैं (पु०४९)। 
इली मकार बी० ओ बोग्ट ने अपते प्त कल्ट एण्ड कल्चर' में मुसलमानों एवं ईसाई घमो के उस अडिग एवं अटल 
॥ क शार को भत्संना की है जिसके द्वारा वे अपने धाभिक सिद्धान्त को परमात्मा द्वारा प्राप्त प्रमाण 

बि य हान शोक के साय यह व्यक्त किया है कि धर्म यदि अपनी उत्प्रेरणा-सम्बन्धो घारणा से अतीत एवं 

डे Fd निड आलिगन-सूत्र में बांषने की प्रक्रिया में सावजनौनता नहों प्रकट करता (पु० ७०), तो वह 
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यूरोपीय घामिकता सदैव असहिष्णु रही है, ओर जब कभी यह असहिष्णु नहीं रहीं है, तो यह मानसिक विरोध 
(ईर्ष्या) या सम्पूर्ण उदासीनता के तुल्य ही रही है। मारतीयों में अधिकांश धामिक व्यक्ति सदेव अतीत में ऐसा मानते 
रहे हैं और आज भी ऐसा स्वीकार करते हैं कि जीवन के रहस्य एवं आत्मा की मुक्ति के विषय में बहुत-से 
वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं। भारतीय लोग उन कतिपय लाखों लोगों के इस कथन पर कि उनके द्वारा सम्मानित 
पैगम्वर को ही भगवान और परलोक की ज्ञान-प्राप्ति का एकाधिकार प्राप्त है, वाल-साहस मानकर उपेक्षा के साथ 
मुसकराते रहे हैं। यहाँ अन्य विरोधी-सिद्धान्तों एवं सम्प्रदायों के प्रति ऐसी सहिष्णुता सदेव विराजमान रही है; 
अशोक के पहले कई शतियों पूवं से लेकर १३०० ई० तक, जब कि मुसलमानों ने मारत को तहस-नहस करना 
आरम्ड कर दिया, इसके कदाचित्‌ ही विरल अपवाद पाये गये हों। कुछ थोडे-से उदाहरण (प्राचीन एवं पदचात्कालीन 
. दोनों) यहाँ दिये जाते हैं-- 

(१) खारवेल ने, जो कलिंग का जैन राजा था, अपने राज्यकाल के नवें वर्ष में ब्राह्मणों को कर-मुक्त कर 
दिया (ईसा पूर्व द्वितीय या प्रथम शती, देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ७९ एवं ८८); (२) नासिक गुफा-लेख 
(संख्या-१०) में आया है कि क्षहरात वंश के क्षत्रप नहपान के दामाद उषवदात ने पवित्र नदियों के तटों पर तथा 
भरुकच्छ (मडोच), दशपुर एवं गोवर्धन (नासिक) के देवों एवं ब्राह्मणों को बहुत दान दिये तथा बोद्ध संघ के मोजन 
के लिये भूमि-खण्ड दान किया; (३) गुप्त सम्राट सामान्यतः विष्णु के भक्त थे, किन्तु उन्होंने भी बौद्धों को दान दिये, 
यथा- गुप्त लेख सं० ५ (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, फ्लीट, पृ० ३१-३४) में आया है कि आम्कार्देव (चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक 
राज्य कर्मचारी) ने आयंसंघ को गुप्त संवत्‌ के ९३ वें वर्ष (४१२-१३ ई०) में विशेष दान दिया; (४) आर्ध्रदेश में 
श्रीपर्वेत के इक्ष्वाकु राजा सिरि चान्तमूल ने अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेघ यज्ञ किये, किन्तु उसके कुल की स्त्रियों 
में अधिकांश बौद्ध थीं, जिनमें एक ने परम बुद्ध के सम्मान में एक स्तम्म बनवाया (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ८ 
एवं जायसवाल की (हिस्ट्री आव इण्डिया', ५० से ३५० ई०, पृ० १७५); (५) वलभी (काठियावाड) के मैत्रक 
राजाओं में समी महेश्वर (शिव) के पूजक थे; बम्बई यूनि० के जर्नल (जिल्द ३, पु० ७४-९१ ) में इनके पाँच दान- 
पत्रों का उल्लेख किया गया है जिनमें चार बोद्धो के लिए तथा एक ब्राह्मण के लिए हैं। इनमें प्रथम' गारुलक महाराज 
वराहदास नामक सामन्त द्वारा वलभी के २३० वें वर्ष (५४९ ई०) में दिया गया और अन्य स्वयं वलूमी-राजाओं 
द्वारा। बौद्धो को दिये गये चारों दान यक्षशूर-विहार एवं पूर्णमट्ट-बिहार (दोनों भिक्षुकियों के मठ थे) को दिये 
गये भूमि-खण्डों एवं ग्रामों से सम्बन्धित हैं, जिनसे सिक्षुकियों को वस्त्र, अन्न, बिस्तर, आसन, दवा आदि तथा बौद्ध 
प्रतिमाओं के लिए धूप, पुष्प, चन्दन आदि की व्यवस्था की जा सके। (६) उड़ीसा के राजा ने, जिसका नाम शुमा- 
करदेव था, जो बौद्ध राजा का पुत्र था और अपने को परमसौगत कहा करता था, आठवींशती के उत्तराध में 
विभिन्न गोत्रों वाले सो ब्राह्मणों को दो ग्रामों का दान किया (एपि० इण्डि०, जिल्द १५, पृ० ३-५, नेउलपुर दान); 
(७) बंगाल के राजा विग्रहपाल ने, जो बौद्ध पालवंश का था, अपने राज्य-काल के १२ वें वर्ष में चन्द्र-ग्रहण के 
अवसर पर बुद्धके सम्मान में गंगा-स्नान करके (मगवन्तं बुद्धमट्टारकमुहिस्य) एक सामवेदी ब्राह्मण को दान दिया 
(अंगच्छी दान-पत्र, एपि० इण्डि०, जिल्द १५, पू० २९३, लगभग १००० ई०) ; (८) विग्रहपाल के उत्तराधिकारी 
महीपाल ने विषुव-संक्रान्ति पर गंगा में स्नान करके बुद्ध के सम्मान में एक ब्राह्मण को एक ग्राम दान में दिया 
(एपि० इण्डि०, जिल्द १४, पू० ३२४); ओर देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द २१, पृ० २५३-२५८) जहाँ बंगाल _ 
के बौद्ध राजा देवपालदेव द्वारा ९वीं शती के अन्त में एक विद्वान्‌ ब्राह्मण को एक ग्राम दिये जाने की चर्चा है। | जद 
(९) कसिया से प्राप्त कलचुरि प्रस्तरामिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द १८, पू० १२८) में गद्य सें प्रथम आवाहन _ 
रुद्र का और उसके उपरान्त बुद्ध का हुआ है; प्रथम दो इलोक शंकर की स्तुति में है, तीसरा तारा (बोद्ध देवी) की. र 
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स्तुति में तथा चौथा एवं पाँचवाँ श्‍लोक बुद्ध (मुनीन्द्र) की प्रशंसा में कहा गया है। (१०) कन्नौज के गहड़वार 
राजा गोविन्दचन्द्र की चौथी रानी कुमारदेवी ने, जो एक कट्टर हिन्दू थी, एक विहार बनवाया, जिसमें उसने घमेचक्र 
जिन अर्थात बद्ध की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की (एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पु० ३१९ एवं ३२४); (११) स्वयं गोविन्द- 
चन्द्र ने ६ ग्रामो का दान शाक्यर्षित नामक एक विद्वान्‌ बौद्ध को (जो उड़ीसा से आया था) तथा उसके शिष्य को 
किया, जो जेतवन महाविहार (देखिए 'सहेत-महेत' नामक गोविन्दचन्द्र का पत्रक, संवत्‌ ११८६, सन्‌ ११२८-२९ ई०, 
एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पु० २० एवं २४) के संघ के कल्याण के निमित्त था। (१२) पूर्वी बंगाल के बौद्ध 
राजा श्रीचन्द्र के मदनपुर दान-पत्र से प्रकट है कि राजः ने अगस्तितृतीया पर्‌ स्नान करके बुद्धमट्टारक के सम्मान में 
शक्रदेव नामक एक ब्राह्मण को भूमि-दान किया।” (१३) चालुक्य त्रिभुवनमल्ल उर्फ 'विक्रमादित्य' (शक संवत्‌ 
१० १७, १०९५-९६ ई०) के काल का दम्वल शिलालेख वुद्ध के स्तवन से आरम्भ होता है और उसमें दो विहारों 
के दान की चर्चा है, जिनमें एक बुद्ध का है जो धर्मपुर या घर्मवोलल (घारवाड़ जिले में दम्बल) के सेट्टियों द्वारा 
निर्मित हुआ और दूसरा तारादेवी का है, जो लोक्किगुण्डि (या आधुनिक लक्कुण्डि) के सेट्टि द्वारा बनवाया गया था। 
(१४) एपि० इण्डिका (जिल्द १६, पृ० ४८, ५१) के लक्ष्मणेश्‍वर के शिलालेख (सन्‌ ११४७ ई०) से प्रकट है कि 
एक सेनापति शैव, वैष्णव, बौद्ध एवं जैन नामक चारों सम्प्रदायों का उद्धारक था (चतुस्समयसमुद्धरणम्‌) । (१५) 
श्रावस्ती (आधुनिक सहेत-महेत) से प्राप्त एक शिलालेख से प्रकट होता है कि वास्तव्य कुल के विद्याघर नामक 
एक व्यक्ति ने बौद्ध श्रमणों के लिए एक मठ उसी वस्ती (जहाँ शिलालेख प्राप्त हुआ था) में बनवाया (इण्डियन 
ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १७, पृ० ६१) । (१६) तंजौर के सेवप्प नायक के कुम्भकोणम्‌ नामक शिलालेख (१५८० 
ई०) से पता चलता है कि तिरुमलियराजपुरम्‌ के ब्राह्मण-ग्राम ('अग्रहार') में कुछ भूमि का दान, तिरुविलदुर के 
बुद्ध-मन्दिर से सम्बन्धित एक व्यक्ति को दिया गया था।" 

उपर्युक्त उदाहरण यह व्यक्त करते हैं कि भारत के समी भागों, उत्तर से दक्षिण तक में, राजाओं के एवं 
उनके कर्मचारियों के मध्य घामिक सहिष्णुता एवं समी घर्मो की सुरक्षा करना यह एक सामान्य नियम-सा था। 
यदि कहीं कोई अपवाद था तो वह किसी व्यक्ति-विशेष, राजा या कर्मचारी या उसके समान किसी व्यक्ति तक ही 
सीमित था। दूसरी ओर, यद्यपि अशोक, जो प्रजा के अन्य घर्मो के प्रति आदर-सम्मान प्रकट करने में प्राचीन 
भारतीय सहिष्णुता का उत्तराधिकारी था, और जिसके ७ वें एवं १२ वें प्रस्तर-लेख सहिष्णुता का उज्ञ्वलतम 
उदाहरण या प्रतीक थे, आगे चळ कर वही यह कहने में सन्तोष प्रकट करने लगा कि जम्बुद्वीप के देव लोग 
झूठे (अमान्य)पड़ गये और बह गवे के साथ घोषित करने लगा कि यह परिणाम भेरी महत्ता का प्रभाव नहीं, 
प्रत्युत मेरे उत्साह का है।' 

यह द्रष्टव्य है कि अशोक की अहिसा भी आरम्म में पूर्ण नहीं थी, प्रत्युत सीमित थी । अपने प्रथम प्रस्तर-लेख 
में उसने कहा है कि राजा की रसोई में पहले सहस्रो पशु मारे जाते थे, अब यह हत्या प्रति दिन दो मोरों एवं एक 


१३. भोचन्द की तिथि के विषय में मतभेद है। देखिए डा० आर० सी० मजूमदार कृत "हस्ट्री आवं बंगाल' 
हे (जिल्द १, पु० १९६), जहाँ श्रीचन्द की तिथि कुछ विद्वानों द्वारा ११ वॉ झाती के आरम्भ में रखी गयी है। _ 
१४, अन्तिम दो उदाहरणो से प्रकट होता है कि यद्यपि कन्नौज के राजा जयचन्द हरा दिये गये थे और कन्नौज 


पर मुसलमानों का अधिकार सन्‌ ११९३ ई० में हो चुका था, तयापि बोद्ध घम १३ वीं दाती के प्रथम चरण में उत्तरी 
डर भारत से पूर्णतया विलीन नहीं हुआ था ओर बौड घमं के कुछ अवशेष दक्षिण में १६ वो शती तक विद्यमान ये । 
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प्राचीन भारत में सव-घमसमभाव और अशोक ४९९ 


हिरन तक सीमित हो गयी है (वह मी कमी-कमी,) और ये तीन पशु भी भविष्य में नहीं मारे जायेंगे (कार्प्स 
इस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द १, पृ० १-२) । यह अन्तिम प्रण कार्यरूप में परिणत हुआ कि नहीं, कोई नहीं जानता। 
इसके अतिरिक्‍त, अशोक ने सभी प्रकार के प्राणियों की रंक्षा करने की उत्सुकता को बहुत अधिक बढ़ावा दे डाला और 
एक अधिनायक की माँति मनुष्य-स्वभाव के विरोध में अपनी राजशक्ति का प्रयोग किया। दिल्ली-टोपरा स्तम्म के 
चौथे लेख में अशोक ने उल्लेख किया है कि उसके लजूक नामक कर-व्यवस्थाधिकारियों का हजारों मनुष्यों से पाला 
. पड़ता था और उन्हें दण्ड देने, यहाँ तक कि प्राण-दण्ड देने तक का अधिकार था और उसमें तीन दिनों की छूट की 
चर्चा है, जिसमें प्राण-दण्ड पाने वालों के,सम्बन्धियों को इसका अवसर प्राप्त हो सके कि वे लजूकों से दण्ड-व्याक्षेप या 
क्षमा की माँग कर सकें। पाँचवें दिल्ली-टोपरा स्तम्म-लेख (का० इं० इण्डि०, जिल्द १, पृ० १२५-१२८) में राज्यामि- 
षेक के २६ वें वर्ष के उपरान्त अशोक ने घोषित किया है कि २३ प्रकार के पक्षी एवं अन्य पशु (यथा तोता, मैना, 
लाल या जंगली हंस अर्थात्‌ चक्रवाक या श्वेत हंस, पण्डूक, कुछ विशिष्ट मछलियाँ एवं कछुवे) बिल्कुल नहीं मारे 
जायेंगे, मेड एवं शूकरी, जो अमी छोटी हैं या दूष देने वाली हैं या इनके बच्चे अमी ६ मास से कम अवस्था के हैं वे 
भी नहीं मारी जायेंगी। उसने कुछ पूणिमाओं को एवं उनके एक दिन पूर्वे एवं उपरान्त मछली बेचना, अष्टमी, चतुर्देशी 
एवं अमावस्या पर बैलों, मेड़ों एवं घोड़ों, को बघिया करना तथा पुष्य, पुनर्वसु एवं चतुर्मासियों में घोड़ों एवं 
बैलों पर तप्त लोहे के चिह्न या दाग लगाना बन्द करा दिया। इन उपर्युक्त आदेशों से निर्धन लोगों पर बुरा प्रभाव 
अवश्य पड़ा होगा, और ये नियम लोगों को अवश्य कठोर लगे होंगे, विशेषतः जब इनके विषय में लजूको को समी 
प्रकार के अधिकार थे। जीवन के पश्चात्कालीन भाग में, ऐसा लगता है, अशोक ने हिन्दू देवों की पूजा का विनाश 
चाहा था। रूपनाथ प्रस्तर-लेख (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ६, पू० १५४-१५६) में ऐसा आया है कि वह कुछ 
वर्षों तक उपासक मात्र (केवल बुद्ध की पूजा करने वाला) था, किन्तु अमी आस्थावान्‌ नहीं हो सका था, किन्तु 
एक वर्ष या अधिक काल से (आस्थावान्‌ हो गया) और उस अवधि में वे देव, जो जम्बूद्वीप (मारत) में सच्चे कहे 
जाते थे; झूठे पड़ गये और यह उसकी आस्था (उत्साह, प्रयत्न आदि) का परिणाम था। इससे यह अर्थे निकाला 


१५. यहाँ पर ब्रह्मगिरि, रूपनाथ एवं अन्य छः स्थानों पर पाये गये प्रस्तर-लेखों के मह्त्वपूर्ण शब्द उद्धृत 
हुए हैं (कुछ भाषान्तर हैं और कहाँ-कहीं कुछ छूट भो गया है) । यहाँ प्रो० जूल्स ब्लोच (“लेस इंस्क्रिपांस डो' 
अशोक', पे रिस, १९५०, पु० १४५-१४८) हारा उपस्थापित मूल दिया जा रहा है-- देवानं पिये हेवमाह । सातिः 
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जा सकता है कि जब वह आस्थावान्‌ या कट्टर बौद्ध हो गया तो उसने लोगों को देव-पूजा से दूर कराने का प्रयत्न 
किया और सम्मवतः उस दिशा में कुछ कठोर नियम भी बनाये। प्रस्तुत अभिलेख पर डा० हुल्श का अनुवाद (का० इं० 
इण्डि०, जिल्द १, पृ० १६६) स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस विषय में अब हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे। 

सञ्जाट्‌ हर्षवर्धन के विषय में ह्वेन-सांग ने लिखा है कि उसने पंच देशों में पशु-मांस खाना वर्जित 
कर दिया और जीव-हिसा कमें के लिए प्राण-दण्ड निर्धारित किया (वाटसं, पृ० ३४४) । यह भी अधिकांश लोगों 
को बुरा लगा होगा और सम्भवतः इसे लोगों ने घामिक उत्पीडन के रूप में ग्रहण किया होगा। यह द्रष्टव्य है कि हषं 
ने पशु-पक्षी-हत्या के विरुद्ध अपने उत्साह एवं शत्रु-विजय के लिए लम्बी सेना रखने के बीच में किसी प्रकार के 
संकोच का अनुभव कहीं किया। 

अन्य घर्मो के प्रति बरती जाने वाली सहिष्णुता एवं परस्पर सहयोग से रहने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ 
अन्य महत्त्वपूर्ण उदाहरण दिये जा सकते हैं। लगभग ३६० ई० में श्रीलका के बोद्ध राजा मेघवर्ण की प्रार्थना पर 
बोघगया में तीन मंजिलों वाले संघाराम के निर्माण की अनुमति हिन्दू गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने दी। देखिए अर्ली 
हिस्ट्री आव इण्डिया' (चोथा संस्करण, १९२४, पृ० ३०३-३०४, वी० ए० स्मिथ द्वारा लिखित), जहाँ इतिहासकार 
ने इतना और कहा है कि जब ह्वेन-साँग बोघगया गया हुआ था तो उस. संघाराम में एक सहस्र भिक्षु रहते थे। 
मुहम्मद उफी नामक एक व्यक्ति ने एक घटना का उल्लेख किया है। यद्यपि मुहम्मद ग्रजनवी ने काठियावाड़ एवं 
गुजरात को कई बार लूटा और मन्दिरों को तोड़ा-फोड़ा एवं अपवित्र किया, तथापि हिन्दुओं ने आततायी एवं 
आक्रामक मुसलमानों एवं व्यवसायी मुसलमानों में व्यावहारिक अन्तर बनाये रखा। पारसियों द्वारा उकसाये जाने 
पर खम्मात के कुछ हिन्दुओं ने एक मस्जिद तोड़ डाली एवं कुछ मुसलमानों को मार डाला। उनमें से एक बचा 
हुआ मुसलमान सिद्धराज नामक राजा के पास गया ओर उसके समक्ष अपनी प्रार्थना रखी। वेश परिवतित कर राजा 
ने स्वयं सारी बातों का पता चलाया, अपराधियों को दण्डित किया और मुसलमानों को मस्जिद के पुननिमाण के लिए 
एक लाख बलोत्र दिये ओर खतीब को चार सस्त्र-खण्ड दिये, जो मस्जिद में सुरक्षित रख दिये गये। उफी का कथन 


०० १० ००, 


स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है।' प्रो० रंगस्वामी आयंगर प्रेजेण्टेशन वाल्यूम (पृ० २५-३०) में शी रामचन्द्र 
दोक्षितार ने तक उपस्थित किया है कि अशोक हिन्दू है, क्योंकि उसने 'स्वगे! की बात कही है । यह तकं ठोक नहीं 
है, क्योंकि स्वयं अनुशासन में यह आया है कि इस अनुशासन के पूर्व ढाई वर्षो तक अशोक बुद्ध का उपासक मात्र 
था और इससे एक वर्ष से कुछ पूर्व वह संघ (भिक्षुओं के समुदाय) में पहुंचा और उपक्रमी अयवा उत्साही बौद 


बन गया (या सम्भवतः भिक्ष्‌ बन गय!) । आरम्भिक पालि ग्रन्यों में भी ऐसा आया है कि स्वगं से देवता लोग 


उतर कर बुद्ध का सम्मान करने आया करते थे। अतः 'स्वगं' शब्द के उल्लेख से कुछ मय नहीं निकाला जा सकता । 
यदि पबित्र पालि ग्न्य रहे भो हों तो अशोक उनमें पारंगत नहों था । उसने कहीँ भो निर्वाण का उल्लेख नहीं किया 
है ओर न अपने अनुशासनों में कहीं 'चार आयं सत्यों' या 'अष्टांगिक मार्ग या 'प्रतीत्य-समुत्पाद' मामक बोद्धो के 
मौलिक सिद्धान्तो का उल्लेख ही किया है। सम्भवतः उसने ने तिक आचरण की शुद्धता के प्रयत्न से सम्बन्धित बौद्ध 


। शिक्षा से आहृष्ट होकर हो उन सिद्धान्तो को स्वीकार किया था और यज्ञो को अस्वीकार किया था। ऐसा लगता 
है कि वह देवों में विश्वास करता था और चाहता था कि लोग स्वगं-आप्ति के लिए उपक्रम एवं उद्योग करें 
।। (देखिए छठा प्रस्तर-सेश, गिरनार--'परत्न च स्वग्य आराषयन्तु' ओर इसी प्रकार के शब्दों के लिए १० वां 

= स्तर-हेल) । केवल इतना ही भावात्मक ढंग से उपस्थित किया जा सकता है। | 
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मध्यकालीन भारत को घार्मिक उदारता के ज्वलन्त उदाहरण और अन्यत्र के प्रत्युदाहरण ९०१ 


है कि जीवन में मैने इस प्रकार की घटना कहीं और नहीं सुनी। देखिए इलियट की "हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द 
२, पृ० .१६२-१६३) । सोमनाथ-पट्टन लेख (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ११, पृ० २४१) एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
लिखित प्रमाण है। हमंज के एक जहाज वाले व्यक्ति ने पवित्र सोमनाथ-पट्टन की बस्ती में एक मूमि-खण्ड खरीद 
लिया, वहाँ एक मस्जिद, एक घर एवं एक दूकान बनवायी। उपर्युक्त पत्रक (लेख) का तात्पर्ये था उस भूमि की 
बिक्री को स्वीकृत कर लेना, उससे प्राप्त घन का व्यय सोमनाथ के शिया नाविकों द्वारा मनाये जाने वाले 
विशिष्ट मुस्लिम घामिक उत्सवों में करने की व्यवस्था करना और इसकी व्यवस्था करना कि जो कुछ शेष हो वह 
मवका एवं मदीना के पवित्र नगरों में मेज दिया जाय। इसकी तिथि चार संवतो में है, यथा रसूल-मुहम्मद संवत्‌ 
अर्थात्‌ हिज्ञी वर्ष ६६२, विक्रम सं. १३२० (=१२६४ई०), वलमी वर्ष ९४५ एवं सिह संवत्‌ १५१ (अर्थात्‌ सम्मवतः 
चालुक्य सिद्धराज जयसिंह का) । दक्षिण भारत के हिन्दू राजाओं ने सीरिया के तत्कालीन ईसाइयों को बहुत-सी 
सुविधाएँ दे रखी थीं। 
उपर्युक्त उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि मध्यकाल में मी, जब मुसलमान मारत पर आक्रमण एवं अत्याचार 
कर रहे थे, भारतीय राजा एवं प्रजाजन सहिष्णु थे। पाठक गण स्वयं सोचें कि १३ वीं दती में यदि कोई हिन्दू 
ईसाई या मुस्लिम देशों में किसी मन्दिर के निर्माण का साहस करता या ईसाई या मुस्लिम घमे एवं जीवन के विषय 
में लिखने के लिए सामग्री एकत्र करने का साहस करता तो उसकी क्या गति होती, जबकि ११ वी शती में अल्बरूनी 
बिना किसी अत्याचार या कष्ट के हिन्दू पण्डितों एवं सामान्य जनों से विशद सामग्री एकत्र करने में समर्थ हो सका था । 
मुस्लिम बादशाह कितने असहिष्णु थे, इस विषय में विस्तार से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। हम यहाँ 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया' की जिल्द ३ के पृष्ठो की ओर पाठकों का 
ध्यान आहृष्ट करेंगे। फीरोज शाह तुगलक ने एक ब्राह्मण को जिन्दा जला दिया, क्योंकि उसने अपने धर्म के 
प्रसार की जुरंत (साहस) की थी (वही, पृ० १८७); यही कृत्य सिकन्दर लोदी ने एक ब्राह्मण के साथ किया | 
(पु° २४६), उसने हिन्द्र मन्दिरों को बहुत बड़ी संख्या में तोड-फोड़ डाला; कदमीर के सुल्तान सिकन्दर ने अपनी 
प्रजा क्रे सामने दो विकल्प रखे : मुसलमान बंनो या देश के बाहर जाओ (पू० २८०) ; बंगाल के हुसेनशाह ने एक सेना 
नवद्वीप के विध्वंस के लिए भेजी और बहुत-से ब्राह्मणों को बलात्‌ मुसलमान बना दिया। जहाँगीर ने अपने संस्मरण ' | 
(मेम्वायसं, ए० रोजसं द्वारा अनूदित एवं एच्‌० बेवरिज द्वारा सम्पादित, १९०९, पृ? ७२-७३) में लिखा है कि उसने 
गुरु अर्जुनसिह को उनके घामिक कार्यकलाप के फलस्वरूप मार डाला। देखिए यदुनाथ सरकार कृत "हिस्ट्री आव 
औरंगजेब' (जिल्द ३, अध्याय ३०, पृ० २६५-२७९), जहाँ कतिपय फरमानों का उल्लेख है, जो सोमनाथ, मथुरा, 
विश्‍वनाथ (बनारस, जो अब पुनः वाराणसी कहा जाने लगा है) एवं उज्जैन के मन्दिरों को तोड़ देने के लिए 
निकाले गये थे। और देखिए उस ग्रन्थ का एपेण्डिक्स ५। यहाँ, यूरोप में यहृदियो पर किये गये अत्याचारो, इंक्वि- १ 
जिशन द्वारा विशेषत: स्पेन एवं पोर्तुगाल में आचरित भयंकर क्रूर यातनाओं की ओर ध्यान ले जाने की आवश्यकता | 
नहीं है। इन भीषण दुष्कर्मों से विश्व के इतिहास के पन्ने गन्दे हो गये हैं। यहृदियो पर किये गये अत्याचारों और 
उत्पीडनों आदि के विषय में पढ़िए सेसिल रॉथ कृत 'ए शारं हिस्ट्री आव दि ज्यूयिश पीपुल' (मेक्मिलन एण्ड कम्पनी, 
१९३६), अध्याय २०-२१। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। 'इन्क्विज्िशन' द्वारा धर्म के कार्य या ऑटोसू- 
द-फा' उपस्थित किये जाते थे। सहस्रं व्यक्तियों की उपस्थिति में, उन व्यक्तियों पर, जिनके विषय में पवित्र कैथोलिक 
धर्म के विरोध में सन्देह उत्पन्न हो जाता था, महादारुण यातनाएँ ढाही जाती थीं। जो प्रायश्चित्त करने के लिए 
मान जाते थे उनकी सम्पत्ति छीन ली जाती थी ओर वे बन्दीगृह में डाल दिये जाते थे, या देश-निष्कासित कर दिप 0 6 
जाते थे या दास बनाकर नाव सेने या युद्ध-पोत पर पतवार चलाने के लिए भेज दिये जाते थे। कुछ लोग,जोघमं- | 
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५०२ छर्मशास्त्र का इतिहास 


नहीं करते थे और अपने ष्टिकोण पर आरूढ रहते थे, उसी क्षण जला दिये जाते थे। राजा 
आ So अपनी उपस्थिति हे सुशोमित करते थे। ऐसे उत्पीडनों की उस समय विशेष रूप से 
व्यवस्था की जाती थी जब कि मद्र लोगों के यहाँ विवाह होते थे या राज्य करने वाले राजा को पुत्रोत्पत्ति होती 
थी। तीन शतियो के मीतर जब तक यह महान्‌ दारण धार्मिक अत्याचार-नाटक खेला जाता रहा, लगभग ३,७५,००० 
व्यक्ति इसकी चपेट में आये, जिनकी १/१० संख्या जीते-जी जला डाली गयी (देखिए सेसिल राथ कृत उपर्युक्त 22“ 
१९३६, पृ० ३१२) । हेनरी सी० ली ने अपने ग्रन्थ सुपरिस्टिशन एण्ड फोर्स (१ COONS RRS ) में लिखा 
है--“इंक्विजिशन का सारा ढंग इस प्रकार का था कि दारुण एवं भयंकर कष्ट का मिलना अवझ्यम्भावी था। 
इसकी कार्यवाहियाँ गुप्त रहा करती थीं; बन्दी को उसके अभियोगों के विषय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं 
रहा करती थी और न उन साक्ष्यों को वह जान पाता था जिन पर वे (अभियोग) आधृत रहते थे। वह अपराधी मान 
लिया जाता था और न्यायाधीश तथाकथित अपराधी द्वारा अपने ऊपर थोपे हुए अपराध को स्वीकार कर लेने के लिए 
उस पर अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ लगा देते थे। इसको पूर्ण करने के लिए कोई भी साधन अधम एवं क्रूर नहीं समझा 
जाता था।' 
गोवा में पोतुँगालो के शासन में हिन्दुओं की क्या स्थिति थी ? इस विषय में जानकारी प्राप्त करना शिक्षाप्रद 
होगा। गोवा में कुख्यात 'इंक्विजिशन' सन्‌ १५६० ई० में स्थापित हुआ और इसने अपना दारुण, असहिष्णु एवं 
अमानुष कृत्य लगमग २५० वर्षो तक चलाया। जो लोग इस विषय में अभिरुचि रखते हैं, वे सन्‌ १९२३ में पोर्तृगाली 
सरकार द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ 'ए इण्डिया पोर्चुगूइज़ा' (जिल्द २, विशेषतः गोवा हाईकोर्ट के मूतपूर्व न्यायाधीश एण्टो- 
तियो डे नोरुन्हा का लेख ओस इण्डसे डे गोवा' पठनीय है) को पढ़ सकते हैं। जे० एच० डे कुन्हा राइवरा (जो भारत में 
सन्‌ १८५५ से १८७० ई० तक पोर्तुगीज गवनंर जनरल का सेक्रेटरी था) द्वारा लिखित निबन्ध 'हिस्टारिकल एसे आन 
५ दि कोनकनी लँग्वेज' का एक संक्षिप्त वक्तव्य प्रकाश डालने वाला सिद्ध होगा। उसमें इस प्रकार आया है (पोर्चुगीज 
आषा में)--अब हम उन कारणों की खोज करेंगे जो पोतगाली शासन में कोंकणी भाषा की संस्कृति के विकास के 
पक्ष या विपक्ष में थे। विजय के प्रथम उत्साह में मन्दिर गिराये गथे; हिन्दू धमं के समी प्रतीक नष्ट कर दिये गये और 
वे समी पुस्तकें, जो जन-माषा में लिखित थीं, जिनमें मूतिपूजा विषयक सिद्धान्त एवं शिक्षाएँ प्रतिपादित थीं अथवा 
जिनमें ऐसी बातों का सन्देह था, जला डाली गयीं। एक ऐसी इच्छा परिव्याप्त थी कि जन-संख्या का वह सम्पूर्ण 
माग, जो शी घ्रतापूर्वेक ईसाई धर्मावलम्बी न बनाया जा सके, नष्ट कर दिया जाये; यह इच्छा केवल उसी काल में 
नहीं थी, प्रत्युत दो शतियो के उपरान्त मी बनी रही। एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने प्रशासक-जेसी गम्भीरता के साथ 
सरकार को ऐसा परामशं दिया कि वह वैसी ही नीति का अनुसरण करती रहे।"' अस्तु, 

_ (२) भारत से बौद्ध घमं के विलीन होने के दूसरे प्रमुख कारण पर अब हम प्रकाश डालेंगे। सिद्धार्थ (बुद्ध) 
द्वारा अपनी राजकीय स्थिति, युवती पत्नी, बच्चे एवं गृह का त्याग, दुःख एवं चिन्ता से मानव की मुक्ति के हेतु मागे 
ढूंढने के लिए परिन्नाजक बन इघर-उघर भटकना, उसके उपरान्त वर्षों तक शरीर को तप से सुखाना, ध्यान के लिए 
सर्वथा एकान्त में चला जाना, मार (कामदेव) से उनका युद्ध एवं अन्तिम विजय, उनका ऐसा विश्वास कि मैंने 
मुक्ति का मागं ढूंढ़ लिया है, अपने द्वारा प्राप्त किये हुए सत्यों को लगमग ४५ वर्षों तक गाँव-गाँव, नगर-तगर 


। घूम-यूम कर प्रसारित करना, यज्ञों में अबोध एवं मूक प्राणियों की बलि के विरोध में उनका अभियान, शान्ति एव 


१६. प्रो०ए० के० प्रियोल्कर कृत 'दि प्रिटिग प्रेस इन इण्डिया' (बम्बई, १९५८), पु० १६१ से उद्त। 
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बौद्ध घस के विलोप के कारण ५०३ 


सन्तोष के साथ पुर्ण अवस्था को प्राप्त कर संसार से चला जाना--ऐसा था बुद्ध का महत्त्वपूर्ण एवं गरिमामय जीवन | 
इसके वल पर उनका अति उदात्त एवं विशिष्ट व्यक्तित्व मनुष्यों को अनायास अपनी ओर आक्रृष्ट कर लेता था। 
एडविन अर्नाल्ड ने अपनी प्रसिद्ध कविता 'छाइट आव एशिया? की भूमिका (पृ० १३) में बुद्ध की शिक्षा के विषय में 
उन्मुक्त माव से प्रशस्ति-यान किया है-- यह श्रद्धास्पद धर्म, जिसमें सावंमौम आशा की अमरता है, असीम प्यार की 
अक्षयता है, अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के विश्वास में कमी न क्षय होने वाला तत्त्व है तथा मानवीय स्वतन्त्रता 
(विमुक्ति) के विषय में किया गया अब तक का सब से गर्वीला वचन है।” बुद्ध द्वारा जो प्रकाश-दीप जलाया गया 
वह योग्य एवं सामथ्येवान्‌ शिष्यो के हाथों तव तक जलता रहा जब तक छठी शती में बौद्ध घर्म अपनी महत्ता के 
निखर पर नहीं पहुंच गया। उस काल में एक प्रतिक्रिया उठ खड़ी हुई थी। प्राचीन बौद्ध धर्म में पर्याप्त रि 
परिवर्तन हो गये थे और आदर्शो में मी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे थे। हमने इस विषय में ऊपर देख लिया है। 
इस धर्म में ईश्वर के विषय में कोई स्पष्ट घारणा नहीं थी, बहुत-से ऐसे सम्प्रदाय उठ खड़े हुए जो पूर्णतया ईश्वरवादी 
थे, स्वयं बुद्ध की पुजा की जाने लगी, और लोग उन्हें मगवान्‌ मानने लगे, वज्ञयानी तान्त्रिक सम्प्रदायों के विचित्र 
सिंद्धान्तो एवं दुष्मयोगों के चंगुल में बहुत-से सम्प्रदाय पड़ गये। इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध घर्म कई विरोधी . 
रूडियो का सम्मिश्रण-सा हो गया और पारस्परिक द्रोह एवं झगड़ों से इसकी दीवारों में दरारें पड़ते लगीं। जब बुद्ध 
का देहावसान हो गया उसी समय सिद्धान्तों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ, जो राजगृह में वुलायी गयी प्रथम 
संगीति में प्रकट हुआ, दूसरी संगीति एक सौ वर्षों के उपरान्त वेसालि (वैशाली) में हुई और तीसरी अशोक के 
शासन-काल में पाटलिपुत्र में हुई । परम्पराओ से यह प्रकट है कि कुल चार संगीतियाँ हुईं जिनमें शास्त्रीय मापदण्ड 
निर्धारित किये गये, किन्तु अशोक (लगमग २५० ई० पु०) के पूर्व की कोई पालि पुस्तक अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी 
है। इन विवादों एवं माँति-माँति के उत्तरों-प्रति-उत्तरों के कारण तथा उनके फलस्वरूप जो धमं-भेदमूलक शाखा- 
प्रति-शाखाएँ उत्पन्न हुईं उनसे बौद्ध घर्म की हानि हुई। श्री एन० जे० ओ' कोन्नोर ने इस कारण को उन चार , 
प्रमुख कारणों में प्रधान माना है जिनके फलस्वरूप बौद्ध घम का ह्लास होता चला गया और अन्त में यह एक दिन 
भारत से विलीन हो गया। ै 
(३) सातवीं शती का अन्त होते-होते मारत कई छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों में बॅट गया, जो सदा एक दूसरे _ हट 
से युद्ध करते रहते थे। बौद्ध धर्म को अशोक, कनिष्क एवं हर्षे जैसे समर्थ, प्रमु-सत्तासम्पन्न, उत्साही एवं प्रजावत्सल 
सम्नाटों का आश्रय नहीं प्राप्त हो सका। अब उसे राजकीय आश्रय मिलना असम्मव था, हाँ, बंगाल के पाल-वंशीय 
राजाओं से कुछ वर्षो तक स्नेह अवश्य मिला, किन्तु बौद्ध धर्म अब ह्वास की ओर ही उन्मुख हो गया था। 
(४) बौद्ध घमं के महान्‌ सिद्धान्तो के योग्यतम एवं उद्भट व्याख्यातागण अपने घम के प्रचारार्थ इस देश 
को छोड़कर अन्य देशो में चले गये। डा० राघाकृष्णन ने अपनी पुस्तक इण्डिया एण्ड चाइना” में ऐसे २४ महत्त्वपूर्ण 
भारतीय विद्वानों का उल्लेख किया है जो बुद्ध के उपदेशों के प्रचारार्थ चीन में तीसरी शती से ९७३ ई० तक 
जाते रहे (पृ० २७); उन्होंने कुछ ऐसे चीनी विद्वानों का उल्लेख किया है जो बोद्ध धर्म-सम्बन्धी पवित्र स्थलों के १५ 
दशँनार्थ एवं बौद्ध घे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आते रहे हैं (पृ० २७-२८) | प्रच 
(५) गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित एवं प्रकाशित उच्च नैतिक आदशो का पालन उनके अधिकांश अनुयायियों ८ 
को, विशेषतः उनके व्यक्तिगत उदाहरणों के अन्तहित हो जाने के उपरान्त, कष्टकारी लगा होगा। महापरिनिब्बान- 
सुत्त (संक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ११, पृ० १२७) में आया है कि उस सुमद ने, जो बुढ़ौती में संघ में सम्मिलित 
हुआ था; बुद्ध के निर्वाण के उपरान्त अपने उन साथियों से कहा जो बहुत दुखी थे--'“रोओ नहीं, विलापन करो। 
हम महान्‌ श्रमण से छुटकारा पा गये। यह तुम्हारे योग्य नहीं है, यह तुम्हें शोमा नहीं. देताः इस प्रकार कहे जाने पर 


। 
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५०४ वमंशास्त्र का इतिहास 


हम क्रोध में आ जाया करते थे; अब हम मनोनुकूल करेंगे और जो करना नहीं चाहते हैं वह नहीं करेंगे ।” सामान्य जन 
एक ही प्रकार के उपदेशों को सदैव नहीं पसन्द करते, यथा, इस प्रकार के विचार कि क्लेश ही मनुष्यों के भाग्य में है, 
नीरस मठ-जीवन, मनोमावों के प्रति विराग तथा निर्वाणप्राप्ति का वचन, जो कदाचित्‌ ही सुन्दर ढंग से व्याख्यायित 
हो सका हो । निर्वाण का अथं सम्मवतः बुद्ध के मतानुसार था 'अहंता एवं कामना का नाश, एक ऐसी आनन्द-स्थिति जो 
ज्ञानातीत थी; न कि सम्पूर्ण नाश या समाप्त हो जाना ।' किन्तु अधिकांश लोग इस अन्तिम अर्थ को ही निर्वाण मानते 
थे। बुद्ध व्यर्थं की कल्पनात्मक स्थिति के प्रतिकूल थे, विशेषतः उन बातों के विषय में जो उनके विशुद्ध नैतिक प्रयत्न 
एवं उद्देश्य के लिए सवंथा अनुपयुक्त थीं और उनसे मेल नहीं रखती थीं । वहुत-से दार्शनिक एवं कल्पनात्मक प्रश्‍न, 
यथा--यह विश्व नित्य है या नहीं, यह अनन्त है या अन्तयुक्त, आत्मा वही है जो देह है या देह से भिन्न है, तथागत 
मृत्यु के उपरान्त रहते हैं या नहीं आदि प्रश्न बुद्ध द्वारा अनुत्तरित ही रहे (देखिए मज्झिमनिकाय, ६३, ट्रेंकनर संस्करण, 
जिल्द १) । धीरे-धीरे मिक्षुओं एवं मिक्षुकियों के मठ प्रमादों, विषयों एवं अनैतिक आचरणों के अड्डे हो गये और 
वज़यानी तन्त्रवादियों के समान पथम्रष्ट लोगों के दुष्कर्मो एवं व्यभिचारों के केन्द्र वन गये। महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन ने, जो किसी समय स्वयं बौद्ध भिक्षु थे, अपने निबन्ध 'वज्ञयान एण्ड दि ८४ सिद्धज' (जर्नेल, एशियाटिक० 
जिल्द २२५, १९३४, पृ० २०९-२३०) में लिखा है--“मठ एवं मन्दिर लोगों द्वारा पवित्र मन से दिये गये घन से 
परिपूर्ण थे। मिक्षु का जीवन साधारण उपासक की अपेक्षा अधिक सुखमय था। अनुशासन ढीला पड़ गया ओर 
अयोग्य व्यक्ति संघ में प्रविष्ट हो गये।” सुन्दर चित्रकारियों, एकान्त भूमि, देवियों एवं देवताओं के परिवेष में जो 
उन्मुक्त जीवन प्रवाहित होता चला आ रहा था, इससे लोगों का ध्यान विषय-वासना, भोग-लिप्सा, मैथुन की ओर 
अवश्य आ गया होगा। कथावत्यु (२३1१) से हमें ज्ञात है कि अन्धक-शाखा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मैथुन की 
अनुमति देती थी; यह रहस्यवादी सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गया था।"* दक्षिण में आकर, मन्त्रों के प्रयोग, मानस 


, आचरणों एवं इन्द्रियों के आनन्द के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं के समावेश से वज्रजयान पूर्ण हो गया ।” 


(६) गोतम (९।४७, ६८, ७३), मनु (४१७६, २०६, १०१६३) एवं याज्ञवल्क्य (१1१५६, ३।३१२- 
३१३) जैसी स्मृतियों ने वेद एवं ब्राह्मण को सम्मान देने के साथ-साथ चारों वर्णों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय निग्रह, दान, दम, दया, शान्ति, ब्रहाचयं तथा अन्य गुणों पर बल दिया है, जैसा कि बुद्ध एवं अन्य प्रारम्मिक बौद्ध 


१७. डा० ए० एस० अल्तेकर (१७ वीं अखिल भारतीय ओरिएण्टल कान्फ्रेस, अहमदाबाद, १९५३, १० 
२४३-२४६) द्वारा आचारसार (नवागन्तुक बोदधों के लिए प्रतिपादित नियम) की श्रमणेर-टीका पर जो निबन्ध 
लिखा गया है उसमें अत्संनाओं का (जिनमें कुछ _० २४५ पर लिखित हैं) उल्लेख है, जिनसे यह निष्कर्ष निकलता 
हैक मिक्षुओं की एक लम्बी संख्या ऐसी होती यी जिससे बीद्ध घम को कुल्याति मिलती थी। “मिलिन्द-प्रश्‍न' 
(संकड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ३५, पृ० ४९-५०) में एक प्रश्‍न है--'लोगों ने संघ को दारण क्यों लो है ?” इसके 
' उत्तर में नागसेन ने महत्त्वपूर्ण उत्तर दिया है कि कुछ लोगों ने इसलिए संघ की शरण ली है कि उनके दुःख का 
अन्त हो जाये ओर वे पुनः दुःख में न पडू, (बिना विश्‍व से लगाव रखे पूर्णरूपेण चला जाना हमारा सब से बड़ा 


हर | उद्देश्य है; ° - “कुछ लोगों ने संसार का त्याग राजाओं के अत्याचार के भय से किया है; कुछ लोग छूटे जाने के 
= भय से यहाँ जा गये हैं; कुछ ऋषणों से परेशान हो यहाँ चले आये हैं ओर कुछ लोग केवळ जीविका साधने के लिए 


... यहाँ प्रविष्ठ हो गये हैं 


` १८ एकाधिप्पायो मेचुनों घम्मो पटिसेवित्तव्वो ति। आमन्ता । कयावत्यु (२३१) । 
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वह. 


बौद्ध धर्म के विलोप के कारण ५०५ 


ग्रन्थों ने अपने अनुयायियों के लिए निर्देश किया है।'' मनु (५४५) एवं विष्णुधमंसूत्र (५१६८) में आया है-- 
'वह व्यक्ति जो केवल अपने आनन्द के लिए अहानिकर पशुओं (यथा हरिण) को मारता है, वह जीते-जी या 


, मृत्यु के उपरान्त न तो सुख-बृद्धि कर पाता और न चैन से पलता ही है।' ऐसा ही वचन घम्मपद (१३.१) 


में मी आया है। यहाँ तक कि ऋ० (१०।८५।१ ) में आया है--यह पृथिवी सत्य द्वारा आघत है, आकाश 
सूर्ये द्वारा ठहरा हुआ है।' मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।६) में आया है--केवळ सत्य की विजय होती है, असत्य 
की नहीं।' 

(७) उन ब्राह्मणों का शक्तिशाली विश्वास (धर्मे) एवं जागरूकता, जिन्होंने वेद, -उपनिषदों के दर्शन, 
मध्यम मार्गे की यौगिक क्रियाओं (यथा--गीता में ६।१५-१७ ) विस्वास एवं भक्ति से सब के.लिए मुक्ति-प्राप्ति के 
सिद्धान्त आदि को एक में बाँध दिया और जो सब के मन में अटल विराजमान था। 

(८) बौद्ध धर्मे के वेग को रोकने के हेतु अपने धार्मिक विश्वासों एवं प्रयोगों में परिवर्तेन करने के लिए 
एवं हिन्दू घमं को अधिक जनप्रिय करने के लिए ब्राह्मणों एवं समाज के अन्य नेताओं ने ईसा के पूर्व एवं उपरान्त कई 
दातियों तक आदान-प्रदान की विलक्षण नीति अपना ली थी। पुराने वैदिक देव (इन्द्र, वरुण आदि) पृष्ठभूमि में पड़ 
गये, वहुत-से वैदिक यज्ञ छोड़ दिये गये, देवी, गणेश एवं मातृका आदि देव-देवियाँ प्रसिद्धि को प्राप्त हो गयीं, बैदिक 
मन्त्रों के साथ पौराणिक मन्त्रं का प्रयोग होगे लगा । वराहमिहिर (छठी शती. का पूर्वार्ध) ने वैदिक मन्त्रों के साथ 
साधारण मन्त्रों का प्रयोग किया है (बु० सं० ४७।५५-७०, ४७।७१ ) । यहाँ तक कि अपराकं (पु० १४-१५) ने 
देवपूजा में नरसिंहपुराण एवं देवप्रतिमा-प्रतिष्ठा में पौराणिक विधि की बात उठायी है। इसके अतिरिक्त अहिंसा, 
दान, तीर्ययात्रा एवं ब्रतों पर बळ दिया गया और यहाँ तक कह दिया गया कि अन्तिम दो (यात्रा, ब्रत) वैदिक यज्ञों से 
अपेक्षाकृत अधिक लाभकर हैं। इस प्रकार के परिवतंनों ने बौद्ध घमं के प्रभाव को अवश्य कम कर दिया । पौराणिक 
गाथाएँ जातक गाथाओं से होड़ लगाने लगीं, देवों एवं अवतारों से सम्बन्धित कथाएं लोगों के मनो को आकृष्ट करने 
लगीं। बाण (सातवीं शती का पूर्वार्ध) की कादम्बरी में आया है कि उज्जयिनी के लोग महाभारत, पुराणों एवं ध 
रामायण के अनुरागी थे। श्री ओ” कोन्नोर ने इसे बोद्ध घर्म के हास के चार प्रमुख कारणों में अन्तिम कारण 
साना है। : ड ई 

(९) सातवीं शती से बुद्ध हिन्दुओं द्वारा विष्णु के एक अवतार कहे जाने लगे और दसवीं शती तक वे 
सम्पूर्ण भारत में इस प्रकार परिज्ञात हो गये! 


१९. आहिस्ता सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिप्रहः। एतं सामासिकं घमं चातुवंण्यब्नवीस्मतुः॥ सन्‌ (१०६४); 
अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिच्दियनिप्रह:। दानं दमो दया क्षान्तिः सवषां घर्मसाधतस्‌न। याज्ञ० (१२२); अथाष्टा- . ड 
वात्मगुणाः। दया सर्वभूतेष्‌, क्षान्तिरनसूया शोचमनायासो संगलसकार्पण्यसस्पृहेति। यस्यंते चत्वाररिसात्संस्कारा न 
चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं गच्छति। गौतमधर्मसूत्र (८२२३-२५) । सत्स्य० र | 
वेद एवं आचार की ओर निर्देश करके इन आठ गुणों को आत्मगुण कहता है--वेदोऽसिलो घस |. 
तहिवाम्‌ । अष्टावात्मगुणास्तस्मिन्‌ प्रधानत्वेन संस्थिताः॥' सत्स्य० (५२।७-८) । अत्रिस्मृति (इलोक ३४- 
भो इन्हों आठ का उल्लेख किया है और इनकी व्याख्या की है, तया हरदत्त ने (गौतम की व्याख्या में 
गुणों को परिभाषा में आठ इलोक उदुत किये हैं। घस्सपद (इलोक १३१) में आया है- सुखकासानि 
दण्डेन विहिसति। अत्तनो सुखसेसानो पेच्च सो न लमते सुखम्‌ ॥' न्य ह ती 
टं ६४ 
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(१०) मुसलमानी कट्टरता एवं उनके भारतीय आक्रमण ने बौद्ध धर्म को अन्तिम धक्का दिया । लगभग 
१२०० ई० में एवं उसके उपरान्त नालन्दा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय नष्ट कर डाले गये और अधिक 
संख्या में निर्दयतापूर्वक मिक्षु मार डाले गये । जो लोग इस प्रकार के संहार से बच गये वे तिब्बत या नेपाल में भाग गये। 
देखिए एच० एम० इलियट कृत हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द २, पृ० ३०६) जहाँ बख्तियार खिलजी के अत्याचार का 
वर्णन है, जो तबाकत-ए-नासिरी से लिया गया है। उसमें लिखा है कि बख्तियार खिलजी अपनी सेना लेकर विहार 
गया और वहाँ लूटपाट की, उसके हाथ में प्रभूत सम्पत्ति पड़ी, वहाँ के निवासी अधिकतर ब्राह्मण थे, जिनके सिर 
मुण्डित थे, बे मार डाले गये, बहुत-सी पुस्तकें पायी गयीं और ऐसा माना गया कि सम्पूर्ण स्थान एक अध्ययन का नगर 
(मद्रसा अर्थात्‌ मदरसा) था। इस वर्णन से प्रकट होता है कि मुण्डित-सिर ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु थे। 
ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि बौद्ध भिक्षुओं ने सम्पत्ति का सम्पूर्ण त्याग कर दिया था। देखिए इण्डियन 
ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ७, पृ० २५४-२५६, शिलालेख २ एवं ९) जहाँ भिक्षु एवं भिक्षुणी दाता के रूप में उल्लिखित हैं, 
और देखिए कनिघम का 'मिलसा स्तूप' (पृ० २३५-२३६) जहाँ बहुत-से भिक्षु एवं कुछ भिक्षुणियाँ दाता के रूप में 
उल्लिखित हैं। आरम्मिक बौद्ध घमं का साधारण जनता पर जो आकर्षण था, उसका कारण इसके द्वारा प्रचारित 
आत्मत्याग, अनुशासन, सेवा एवं बलिदान की भावना थी। 
जब मुसलमानी आक्रमणों से भिक्षुओं का विनाश हो गया तो सामान्य जनता किकतंव्य-विमूढ हो गयी, 
वह या तो मुस्लिम हो गयी या हिन्दुओं में समा गयी। यह पूर्व ही कहा जा चुका है कि बुद्ध स्त्रियों को संघ में 
नहीं रखना चाहते थे, किन्तु अपने परम भक्‍त आनन्द के बार-बार कहने पर वे झुक गये और भविष्यवाणी की कि 
यह पवित्र घमं जो एक सहस्र वर्षो तक चलने वाला था अब उतने वर्षों तक नहीं चलेगा, केवल ५०० वर्षों तक 
ही रह सकेगा। देखिए चुल्लवग्ग (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० ३२५) । 
भिक्षुओं के लिए पातिमोक्ख की २२७ धाराएँ थीं जो मास में दो बार चार भिक्षुओं की समा में सुनायी 
जाती थीं और नियमों के उल्लंघन को वहाँ स्वीकार करना पड़ता था। यदि चुल्लवग्ग (सै० बु० ई०, २०, पु० 
३३०-३४०) को पढ़ा जाय तो पता चलेगा कि जब बहुत-से मिक्षु एवं मिक्षुणियाँ मठो में एकत्र होते थे तो शालीनता 
एवं नैतिकता का सामान्य पालन कुछ लोगों के लिए दूट-सा जाता था। प्रारम्म में भिक्षुओं द्वारा भिक्षुणियों के 
समक्ष पातिमोक्ख सुनाया जाता था और मिक्षुणियाँ अपने दोषों को मिक्षुओ के समक्ष स्वीकार करती थीं, किन्तु आगे 
चलकर इस विधि में परिवर्तन हुआ और ऐसा नियम बना कि केवल भिक्षुणियाँ ही अपने लिए ऐसा करेंगी। पु० ३३३ 
में आया है कि मिक्षुणियाँ आपस में झगड़ पड़ती थीं और मुक्केवाज़ी करने लगती थीं। पु० ३३५ में ऐसा उल्लेख है कि 
ड यु सिक्षुणियों पर गन्दा पानी छोड देते थे और कमी-कमी अपने अंगों एवं जाँघों को भिक्षुणियों के समक्ष खोल 
थे। 2 
अस्तुत लेखक ने ऊपर बौद्ध घर्म के विलोप के मुख्य कारणों का जो लेखा-जोखा उपस्थित किया है वह 
अधिकांश लोगों के मतों के अनुसार ही है। विभिन्न लेखकों ने अपनी रुचि के अनुसार इनमें कुछ को अति महत्त्वपूर्ण 
कहा है। ये कारण मारत में बौद्ध धम के नाश के मूल में थे, किन्तु प्रस्तुत लेखक के मत से इसका प्रमुख कारण यह था कि 
भारतीय समाज की अधिक संख्या ने यह अनुभव किया कि बौद्ध धमं के लेखको द्वारा जो यह कहा गया और बल 
दिया गया कि यह संसार दुःख से परिपूर्ण है, समी कामनाओं को त्याग देना चाहिए और विहारवासी (परित्राजकीय) 
2 । जीवन बिताना चाहिए, वह सामान्य लोगों के लिए बहुत असह्य था, और आश्रमों पर आधारित हिन्दू जीवन ने, जिसमें 
छ i एवं पज की विशिष्ट व्याख्या थी, विशेषतः गृहस्थाश्रम पर जो इतना बल दिया गया था, लोगों के 
27 कौटुम्बिक जीवन का ऐसा आदर्श रखा जो अति नियमानुकूल एवं अनुशासित था और उसके द्वारा परमोच्च 
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उक्त कारणों की पृष्ठभूमि ओर निष्कर्ष ५०७ 


सुख की उपलब्धि सम्मव थी। कामनाओं के त्याग की भावना ने मानव समाज की स्थिरता एवं लगातार चलते रहने 
की प्रक्रिया पर प्रभाव डाला और लोगों में क्रमशः शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का हास दृष्टिगोचर होगे छगा 
तथा प्रमाद, अनैतिकता एवं जातिगत आत्महनन की भावना घर करने लगी । मनु (३1७७-७८, ६।८९-९०), वसिष्ठः 
घमंसूत्र (८।१४-१७), विष्णुधर्मसूत्र (५९२९), दक्ष (२।५७-६०) तथा अन्य ऋषियों एवं लेखको ने गृहस्थ 
आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना है। महामारत (शान्ति० २७०।६-११) एवं रामायण (अयोष्या० १०६।२) एवं पुराणों 
ने भी यही वात कही है। 

केवल घर्मशास्त्रों ने ही नहीं, प्रत्युत कालिदास जैसे कवियों ने भी समाज में गृहस्थाश्रम को सर्वोच्च महत्त्व 
दिया है। रघुवंश (५।१०) में राजा रघु ने एक विद्वान्‌ ब्राह्मण विद्यार्थी से कहा है--'अब यही समय है कि आप 
दुसरे आश्रम में प्रवेश करें, जो अन्य आश्रमों (में रहने वाले व्यक्तियों) के लिए उपयोगी है। शाकुन्तल (१) में मी 
यही वात पायी जाती है। 

जब वुद्ध परमात्मा के रूप में वौद्धों द्वारा पूजित होने लगे, जब बौद्धों ने इसी जीवन में स्वार्थमरी कामनाओं 
के त्याग एवं अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण द्वारा साध्य निर्वाण-प्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त का बहिष्कार कर दिया, जब 
वौद्धों ने भक्ति के सिद्धान्त को अपना लिया और उन्होंने सुकृत्यों के फलस्वरूप बोधिसत्त्वो के सतत विकास 
के सिद्धान्त को अपना लिया, तब हिन्दू एवं बौद्ध के बीच की दूरी कम हो गयी और क्रमशः समाप्त-सी हो 
गयी। इसी मौलिक सिद्धान्त से हट जाने के कारण बौद्ध घम मारत से तिरोहित हो गया। ब्राह्मणों ने हिन्दू 
धर्म को बहुत विस्तृत कर दिया, उन्होंने आश्रमिक आदर्शवाद, बहुत-से देवों की पूजा, वैदिक तथा अन्य घामिक 
क्रियाओं (यथा कर्ममागँ) को उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के लिए उचित ठहराया और उन्हें मान्यता दी। 
हिन्दूवाद की अन्तिम विजय यह व्यक्त करती है कि इसके धर्म एवं दर्शन में शक्ति एवं विशालता है, जो 
कि बौद्ध धर्म की एकपक्षता एवं उसके कतिपय रूपों में नहीं पायी जाती थी और न उसमें मानव-मन की 
पिपासा को शान्त करने की शक्ति थी, क्योंकि वह (बौद्ध घम) इन बातों में मूक था। 

पुराणों एवं धंमंशास्त्रों ने अहिसा पर इतना बल दिया कि भारत के लाखों व्यक्ति कट्टर निरामिषमोजी हो गये; 
कट्टर निरामिषता न-केवल ब्राह्मणों में ही पायी गयी, प्रत्युत वैश्यों एवं शूद्रो में भी फैल गयी, जब कि आज के कतिपय 
बौद्ध देशों में बौद्ध लोग निरामिषभोजी नहीं हैं। बौद्ध घमं ने जो आदर्श उपस्थित किये वे समी देशों के बौद्धो के लिए 
आज प्रयास के विषय (कष्टसाध्य) मात्र हैं। बुद्ध ने पशु-यज्ञों के विरोध में अभियान किया, अशोक ने पशु-पक्षी 
के प्रति की जाने वाली निमंमता के विरोध में नियम एवं अनुशासन घोषित किये, तब भी यह देखने में आया 
कि भारतीय राजाओं ने ईसा के पूवे एवं उपरान्त कई शतियों तक वैदिक यज्ञ (पशु-यज्ञ भी) किये। कुछ उदाहरण 
यहाँ दिये जा रहे हैं--(१) सेनापति पुष्यमित्र (लगभग १५० ई० पू०) ने दो अश्वमेध यज्ञ किये (एपि० इण्डिका, 
जिल्द २२, पृ० ५४-५८), हरिवंश (३।२।३५) में आया है कि सेनानी काइ्यप-दिज ने कलियुग में अश्वमेघ यज्ञ किया, 
कालिदास के माळविकार्निमित्र (अंक ५) में राजसूय यज्ञ किये जाने का उल्लेख है। (२) करिंग के जेन राजा खारवेल ने 
अपने शासन के ६ठे वर्ष में राजसूय यज्ञ किया (एपिं० इण्डि०, जिल्द २०,पू० ७९) । (३) मारशिव वंश के मवनाग 
ने (लगमग २०० ई०) दस अश्वमेघ यज्ञ किये (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, सं० ५५, सं० २३६-२३७; वाकाटक रुद्रसेन ढितीय 
की धर्मपत्नी प्रमावती गुप्ता के लेख में भी इसका उल्लेख है) । (४) वाकाटक सम्राट्‌ प्रवरसेन प्रथम (लगमग २५० 
६०) भवनाग का दोहित्र एवं चार अश्वमेधों का सम्पादनकर्ता कहा गया है (एपि० इण्डिका, जिल्द १५, पू० ३९) । 
(५) गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त (लगमग ३२५-३७० ई०) बहुत काल से छूटे हुए अइवमेघ को पुनः करने वाला कहा 
गया है (देखिए बिल्सद प्रस्तर-लेख, गुप्त इंस्क्रिप्यंस, सं० १०, पू ४२, स्कन्दगुप्त का विहार स्तम्मः्लेख, वही, संख्या 
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१२, पु० ५१) । (६) पल्लबराज शिवस्कन्दवर्मा (लगभग ३००-३५० ई०) को अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेध 
करने वाला कहा गया है (एपि० इं०, जिल्द १, पू० २) । (७) पल्लवराज सिंहवर्मा भी अशवमेधकर्ता कहा गया 
है (एपि० इं०, जिल्द ८, पृ० १५९) । (८) चालुक्यराज पुलकेशी प्रथम (लगभग ५७० ई०) ने अश्वमेध यज्ञ किया 
(ऐहोल शिलालेख, एपि० इं०, जिल्द ६, पु.० १) । (९) चाळूक्यराज पुलकेशी द्वितीय ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया 
(वही, जिल्द ६, पृ० १, जिल्द ९, पु० ९८) । (१०) विष्णुकुण्डी माधववर्मा (वाकाटक कुल के एक सम्बन्धी) 
ने ११ अश्वमेघ, एक सहस्र अग्निष्टोम, पोण्डरीक, पुरुषमेध, वाजपेय, षोडशी एवं राजसूय यज्ञ (लगभग ७ वीं या ८ वीं 
शती में) किये। यह सम्भव है कि यह मात्र गवे का द्योतक (अत्युक्ति) हो। 
यह द्रष्टव्य है कि विद्वान्‌ ब्राह्मण मी कभी-कभी विस्तार के साथ वैदिक यज्ञ करते थे। उदाहरणार्थ, भवभूति 
से पहले की पाँचवीं पीढ़ी में दक्षिणापथ के पद्मपुर में उनके पू्व-पुरुष ने वाजपेय यज्ञ किया था। वाजपेय में १७ संख्या 
के अनेक वर्ग होते थे और उसमें १७ पशुओं की बलि होती थी। भवभूति ८ वीं शती के पूर्वार्धं में हुए थे अतः उनसे 
पूवे की पाँचवीं पीढ़ी में लगभग सौ वषे पूवं अर्थात्‌ ७ वीं शती के पुर्वाध में उनके पूर्व-पुरुष ने वाजपेय यज्ञ किया था। 
आजकल बुद्ध और उनके सिद्धान्तो की प्रशंसा करने का एक फैशन (परिपाटी) हो गया है और साथ-ही-साथ 
जहाँ बौद्ध धमं की प्रशंसा में लोग आकाश तक स्वर-गुंजार करते हैं वहीं हिन्दू घमं. की खिल्ली भी उड़ायी जाती है। 
बुद्ध के मौलिक सिंद्धान्तों एवं हिन्दू समाज के वतमान व्यवहारों तथा सीमाओं की जो तुलना की जाती है वह गहित 
है। प्रस्तुत लेखक इस प्रवृत्ति का विरोधी है। यदि तुलना करनी ही है तो वह बौद्ध घमं के पश्‍चात्कालीन रूपों एवं 
वर्तमान बौद्ध व्यवहारों को एक ओर रखकर तथा हिन्दू घम के आज के रूपों एवं व्यवहारों को दूसरी. ओर रखकर 
की जानी चाहिए। उपनिषदों का दर्शन गौतम बुद्ध के दश न की अपेक्षा अधिक स्पष्ट (परिमाजित) था; उन्होंने अपने 
दर्शन को उपनिषदों के दर्शन पर ही आधारित किया। यदि हिन्दू घमं कालान्तर में ह्लास को प्राप्त हो गया और 
उसने बुरी प्रवृत्तियाँ अभिव्यंजित कीं, तो वही स्थिति या उससे भी गयी वीती स्थिति थी परचात्कालीन बौद्ध धर्म को। 
जिस बोद्ध घमं ने हमें वह भद्र बुद्ध दिया जो मानव था, किन्तु वह आगे चलकर देवता हो गया और उसकी प्रतिमाओं 
की पूजा होने लगी और लोग उसे एवं उसके घम को लेकर इतने उन्मत्त हो गये कि वञ््रयान जैसी महाविकृत वृत्तियों 
को फूलने-फलने का अवसर प्राप्त हो गया। आज के अर्थशास्त्रियों ने बौद्ध घमं के बारे में जो कुछ कहा है उसके 
प्रतिकूल कथन में प्रस्तुत लेखक स्वामी विवेकानन्द की उक्तियाँ उद्धत करना चाहता है, जो पर्याप्त शक्तिशाली एवं 
न्यायपूर्ण हैँ (देखिए 'दि सेजेज़ आव इण्डिया', कम्पलीट वब स, जिल्द ३, पु० २४८-२६८, ७ वाँ संस्करण, १९५३, 
मायावती, अल्मोड़ा)--“आरम्मिक बौद्धो ने पशुओं के वघ के विरोध में आक्रोश प्रकट किया और वेदों के यज्ञों की 
मत्संचा की; और ये यज्ञ प्रत्येक घर में होते थे. . .। इन यज्ञों की परिसमाप्ति हुई और उनके स्थान पर गननचुम्बी 
मन्दिरों, विशाल उत्सवों एवं भड़कीले पुरोहितों या अन्य उन सभी बातों को, जो आधुनिक समय में दीख रही हँ, 
खुलकर चमकने का अवसर प्राप्त हो गया। जब मैं आज के लोगों द्वारा लिखित ग्रन्थों को पढ़ता हूँ तो हँसी आती है, 
 उन्है यह जानना चाहिए कि बुद्ध ब्राह्मणवादी मूर्तिपूजा के नाशक थे। वे यह नहीं जानते कि बौद्ध धर्म ने भारत में 
` ब्राह्मणवाद एवं मूतिपुजा को उत्पन्न किया. . .। इस प्रकार पशुओं के प्रति दया का उपदेश देने पर मी, उदात्त नैतिक 
घमं के रहते हुए मी» आत्मा की नित्यता या अनित्यता के विषय में वाद-प्रति-वाद होने पर मी, बौद्ध धर्म का सम्पूर्ण 


. सवत खण्ड-खण्ड होकर ध्वस्त हो गया और वह ध्वंस वास्तव में महादारण था। क्योंकि जुगुप्सित उत्सव, अत्यन्त 


अडलीछ पुस्तके तथा ध्म के नाम पर अत्यन्त पशुवत्‌ जो रूप सामने आये वे सभी इस भ्रष्टता के परिणाम थे!” 


+ 
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धसशास्त्र का इतिहास, भाग-४ 
[ अनुक्रमणिका]. 
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